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| अंगा्बराय वाह जैन को इृह 2 
हद ० सीमती पण्द्रादेई 


जिसने मुझ £ दिन के मातुविहीन शिक्षु का 
प्रपते दूध से पालन पोषण किया 
उन. _ 
जीवनदात्‌ नानी माँ की पुण्य स्मृति में 


होरालाल दगड़ 


' दो शब्द 


पंडित हौराताल जी दुगड़ को इस बहुमत्य कृति को पुरतक के हुप में प्रकाशित देखकर 
मप्र बहुत प्रसलता हुई। वे जैनधर्म के कतिपय विद्वानों मे से एक हैं। उन्होंने जैनधर्म 
विषयक उपयोगी जानकारी एक स्थान पर एकत्रित करने का जो भागीरष प्रयत्न किया है--विश् 
पाठक इससे भरपर लाभ उठाये ऐसी प्राशा है। 


उनकी धाराप्रवाह शैली ने गम्भीर विषय को भी पठनीय प्रौर सुपाष्य बना दिया है। 
विषय सामग्री को प्रधिकाधिक उपयोगी बनाने में उन्होंने कोई कप्तर बाकी नहीं छोड़ी। उनके 
परिश्रम की जितनी सराहुना को जाए कम हैं। 


--साध्वी भो मृगावतोभी 


हस इतिहास के लेखक 


। 
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पं० श्री होरालाल जी दूगड़ शास्त्री 


दुगड़ अपने सीन छोटे भाईएों के साथ 


होरसालास जी 


जास्ली 





२) हनी शादीलाल 


(३) भी भहेस्त्र लाल ( 


बूगड़ 


) श्री रमणीक कुमार (१) क्री होरालाल 


(४4 


लेखक परिचय 
कर्मयोगी शास्त्री ही रालाल जी दूगढड़ 


मैं जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहा है वे हैं इस प्रंथ के रचयिता परम पध्रादरणीय शास्त्री 
होरालाल जी दूगड़ | जन्म से लेकर ध्रब तक का प्रापका जीवन एक संघर्ष मय जीवन की गाथा 
है। भापका जन्पर पंजाब के गुजरंदाला मगर में जो प्रद पाकिस्तान में है ६० स० १६०४ पं हुक्ा। 
प्रापके पिता चौधरी दीनानाय जो प्रस्याद समाजसेवक तथा ज्योतिष के भच्छे विद्वान थे। मातृ 
स्नेह से प्राप सदेव वंचित रहे । जब भ्राप केवल ६ दिन के थे तो धापकी माता सुश्री घनदेवी जी का 
देहाम्त हो गया । पहचात्‌ ध्रापकी सगी मौसी प्रापको दूसरी माता हुई । परन्तु जब भाष १० वर्ष 
के थे उनका भी देहान्त हो गया। इनकी मत्यु के बाद श्राप माता के प्यार से सदेव के लिए वंचित 
हो गए। वि० स० १६७५ में भ्ापके पिताजी का तीसरा विवाह गुजरांवाला के शाह गुलाबराय 
बरढ़ के सुपुत्र ला० लछमनदास जी की तीसरी सुपुत्री सुश्री मायादेवी से हुप्रा । 


१६ वर्ष की आयु में मैट्रिक पास करके भ्राप प्रपने पिताजी के साथ धातु के बरतनों का 
व्यवसाय करने लगे । परन्तु प्रापके मन पर भापके बाबा ला० मधुरादासजी के बढ़े भाई शास्त्री 
कमंचन्दजी प्रौर प्रपने पिता ला० दीनानाथ जी के संस्कार थे। भापके मन में धर्म के प्रति जिज्ञासा 
थी। व्यवसाय में प्रापका सन न लगा। प्रतः झ्ापने गुजरांवाला में भ्राचार्य श्री मद्‌ विजयवल्लभ 
सूरीश्वरजी महाराज द्वारा स्थापित श्री प्रात्मानन्द जेनगृरुकुल पंजाब के फालेज सेक्शन 
(वाहित्यमंदिर) में प्रवेश ले लिया। पाँच वर्षों में जेन न्याय, दर्शन शास्त्र, वाव्य, साहित्य, व्याकरण, 
प्रकरण एवं भ्ाागम भ्रादि तथा प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, बंगाली, गुजराती, पंज।वो, भंग्र जी, उद्‌ प्रादि 
भाधाप्रों का प्रभ्यास कर गुरुकुल की स्नातक परीक्षा भच्छे प्रंकों से उत्तीर्ण की भौर “विद्याभूषण”” 
की उपाधि से विभूषित हुए। उठ समय जबकि मंट्रिक तक की शिक्षा ही पर्याप्त समझी 
जाती थी भापने उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज को एक नई दिशा दी। इसके एक वर्ष पश्चात्‌ प्रापने 
कलकत्ता संस्कृत एसोसियेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी रेकोगनाइज्ड की संस्कृत में जेन न्याय तक-द्शन 
शास्त्र में “न्यायतीर्थ” परीक्षा उत्तीर्ण की दूसरे वर्ष गायकवाड़ सरकार द्वारा स्थापित संण्टूल 
लायब्रेरी बड़ौदा से लायब्रेरी केटेलागिंग तथा कार्ड एकाइर की सनद प्राप्त की । 


झगले ही वर्ष प्राप अजमेर में व्याख्यान प्रतियोगिता में बेठे । उसमें उत्तम प्रकार से सफ- 
लता प्राप्त करने पर भारतवर्षीय विद्वदपरिषद धजमेर ने भापको “व्याख्यान दिवाकर” की उपाधि 
से भलंकझृत किया। सन्‌ १६२५ में प्रापने ध्रजमेर निवासी श्री नरोतीलाल पललीवाल दिगम्बर 
जैन धर्मानुयायी द्वारा पूछे गए श्री श्वेतांबर मूतिपूजक जैनधर्म के विरुद्ध ४० प्रइमों का समाधान 
प्रजमेर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र “जेन ध्वज” में प्रकाशित करवा कर सच्चोद, युक्ति 
परस्पर, ऐतिहासिक, ताकिक एवं भारतीय जंन इवेतांदर-दिगम्बर शास्त्रों तथा जनेतर धर्मग्रन्थों 
झ्ौर भारतीम बाडमय के प्राधार से किया। जो छः मास में समाप्त हुआ। इससे प्रापकी विद्वता 
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से प्रभावित होकर पश्रयोध्या संस्कृत कार्यालय के मनीषीमंडल ने जिसमें हिंदू धमनियायी जगदुगृद 
शादि भी सम्मिलित थे ग्राप श्री को “न्यायमनीयो' पदवी से सम्मानित किया। ु 


प्राप समाज के वयोवृद्ध कार्यकर्ता हैं। वयोवृद्ध होते हुए भी प्रापका उत्साह भौर पुरुषा् 
युवा जैसा है। सादा जीवन, कमंटठ वृत्ति, श्रमनिष्ठा के साक्षात्‌ प्रतीक हैं। दुढ़ प्रतिज्ञ हैं। धर्म 
श्रद्धालु व जेनधर्म के प्रचारकों के प्रेरणा स्रोत होने से जैन समाज के सभी संप्रदायों के कई ध्राचार्यों 
मुनियों झौर क्रावक-श्राविकाओों से श्रापका भ्च्छा परिचय है । 


झापकी शास्त्र प्रवचन पद्धति भ्रत्यन्त रोचक औौर प्रभावोत्पादक है, शिक्षण देने की शैली 
पभत्यन्त प्रशंसनीय हैं । वक्‍तृत्व कला भ्राकर्षक है। हांका समाघात करने की दशजित प्रलौकिक है | 
इस वर्ष कांगड़ा में हुए श्री समुद्र सूरि जेतदशंद शिविर में भ्रापने भपनी इस कला से विद्यार्थियों 
को मंत्रमुग्घ कर दिया था । जन संप्रदायों तथा जैनेतर वागडमय का चितनशील प्रभ्यास किया है । 
पर्यृषण तथा दसलाक्षणी भ्रादि पर्वों में आपके शास्त्र प्रवचनों से लाभान्वित होने के लिए श्वेतांबर 
भौर दिगम्बर जैनसंघ समान रूप से सदा निमत्रित करते है। लेखन शैली में गम्भी रता झौर सरलता 
रूप गंगा जमुना का संगम रहता है। जेनदर्शन तथा इतिहास के प्रति आपकी सच्ची झास्था धभौर 
झनुराग भत्यन्त प्रशंसनीय है जो कि पापके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोबर 
होती है । 

आपने प्रपनी लेखनी द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रनेक उत्तम पुस्तकों का सूजन तथा भन्य 
भाषाओ्रों से भाषांतर भी किया है। भ्पनी समस्त प्रकाशित व प्रकाशनीय पुस्तकों की सूची शास्त्री 
जी ने इस पुस्तक में प्रन्यत्र दी होगी । २३ प्रकाशित और लगभग १० तैयार हो रही पुस्तकों का 
यह लेखक भभिनन्दनीय है। श्रापकी अधिकांश पुस्तक श्रब भ्रप्राप्य हैं। प्रापकी पुस्तक निग्गंठ 
नाथपुत्त श्रमण भगवान महावीर तथा मांसाहार परिहार” मैंने प्राद्योपांत पढ़ी है। इस पुस्तक के 
द्वारा झ्ापकी झनृपम प्रतिभा की झलक मिलती है। इस एक पुस्तक द्वारा यह झनुमान लगाया 
जा सकता है कि क्‍्रापकी भन्‍्य पुस्तक भी कितनी उच्चकोटि की होंगी। इस पुस्तक के लिए झ्ापको 
श्री आत्मानन्द जेन महासभा उत्तरी भारत ने बि.पं. २०२२कों भ्रक्षय तृतीया के दिन ई- स.१६६५ 
को श्री हस्तिनापुर में वर्षीय तप पारणा महोत्सव पर चतुविध संघ के समक्ष पुरस्कृत कर सम्मानित 
किया । इस महत्वपूर्ण पुस्तक में जैन निम्रेष मुनियों तथा श्रमण भगवान्‌ महावीर पर लगाए गए 
मांसाहार के श्ारोपों का वेद, पुराण, उपनिषद, जैनागम, इतिहास, तक, चिकित्सा शास्त्र श्रादि के 
दृष्टिकोणों को लेकर प्रतिकार किया है। 

घम्म पर प्रगाध श्रद्धा होते हुए भी प्राप रूढ़िवादी नहीं है। २७ वर्ष की प्रायु में भापने 
प्रन्तर्जातीय, अन्तप्रन्तीय तथा भ्रन्तर सम्प्रदाय में विवाहु कर एक क्रान्तिकारी कदम उठाया। 
विवाह भी बड़े श्रादर्श रूप से हुआ । भ्राप इवेताँबर हैं तो भाषकौ पत्नी सुश्री कलावती दिगम्बर 
सम्प्रदाय की थीं। भाप पंजाब के और प्रापकी पत्नी उत्तरप्रदेश की थीं। झाप भोसवाल हैं स्‍्रौर 
ध्रापकी पत्नी पोरवाल थीं। 

सन्‌ १६६६ में झ्रापकी घमंपत्नी का देहान्त हो जाने के पश्चात्‌ भापने दिल्ली में शांतमूर्ति 
झाचाये श्री विजय समुद्र सूरिजी से विधिवत्‌ सम्पूर्ण ब्रह्मवयं ब्रत ग्रहण किया । प्रभदय-प्रनन्तकाय 
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का त्याग, राजि को तिविहार पच्चक्खाण, प्रात:काल नवकारकस्ी-पोरसी का पर्चकखाण, प्रतिदिन 
सामायिक-प्रतिक्रमण देवदर्शन-पुजन करने को प्रतिज्ञ|बद्ध हैं। प्रजमेर, बीजापुर, राजकोट, भाजिम - 
गंज, कलकला, गुजरांवाला, मद्रास, भ्रम्बाला, दिल्ली झादि भ्रनेक स्थानों के अनेकों व्यक्ति एवं 
साधु-साध्वियां ग्रापके शान व शिक्षण से लाभ उठा घुके हैं। धर्म संबंधी शंकाशों का समाधान क रने 
की तमंयुवत होली जिज्ञासुध्ों को मंत्रमुग्ध किए बिता नहीं रह सकती । जैन समाज का गौरव है 
कि उसे ऐसे सब्चरित्र सम्यर्दुष्टि विद्वान की उपलब्धि हुई है। कृक्षयात्र भ्रौर साधारण सी वेशभूषा 
में प्लापकी प्रतिभा और विद्वता को पहचान पाना साधारण व्यक्ति के लिए भापके सम्पर्क में झाए 
बिना भ्रसंभव नहीं तो कठिन अ्रवश्य है । 


शास्त्री जी जब भपने जीवन की पिछली घटनाझों का वर्णन करते हैं तो लगता है मानो 
ये उनके सामने चलचित्र की भांति उमर रही हों। प्ापकी प्रदूभुत स्मरण श्क्षिति को देखकर 
ग्राइचय होता है। परन्तु इतनी प्रतिभाभ्नों का घनीं यह व्यक्ति सदेव प्रभाव का जीबन ही जीता 
रह। है। मुन्शी प्रमचन्द हिंदी और उब्‌ के महान साहित्यकार हुए हैं परन्तु उनका जीवन भभाव 
झौर कष्ट में बीता । इसी प्रकार शास्त्री जी का जीवन भी प्रभाव और संघर्ष की गाथा है । 
ऊपर से कठोर, परंतु झंदर से कोमल और व्यथा से भरे हृदय को व्यक्ति उनके सम्पर्क में भ्राकर 
ही जान सकता है। 


केवल जैन समाज ही नहीं भ्रपितु सभी समाजों की यह वृत्ति रही है कि वह ब्यक्षित को 
कम से कम देकर भ्रधिक से भ्रधिक पाना चाहता है। साहित्यकार सर्दव समाज से जितना पाता 
है उससे कहीं भ्रध्िक देता है। मुझे विश्वास है कि यदि शास्त्री जी भाधिक चिताप्ों से मुक्त हों 
तो वे भ्रपने जीवन के शेष काल में भी समाज को प्ननृठी कृतियाँ दे सकते हैं । 


दिनांक--६-११-१६७६ --निर्मलकुमार जैन, भागरा 
मंत्री, श्री महावीर जैन 
युवासंघ उत्तर--भारत । 
सचिव, झाचाय॑ वल्लभ 
यंग सोसायटी भागरा । 


पुस्तक छपने के बाद प्राप्त समाचार 
भटिण्डा (पंजाब) 


बि० सं० १२३६ (सन ११७९६) में प्रतिष्ठित ३० ” ऊंची प्रत्यन्त बढ़िया संगमरभर की 
बनी हुई भगबान श्री नेमिनाथ जी की तथा दूसरी भगवान धर्मंनाथ जो की २३” ऊंची एवेत 
वर्ण-इस प्रकार दो प्रतिमाएं प्रक्टूबर १६७६ में भटिण्डा में भूगभभ से प्राप्त हुई हैं। भगवान 
नेमिनाथ जी की मूर्ति भामण्डल धोर सिहासन पहित है। मेख से ऐसा प्रतीत होता है कि किन्‍्हीं 
राजा कोरपाल ने अपने पिता की स्मृति में बनवाई थी । सिहासन में शेर, हाथी भ्रादि बने हुए हैं, 
जबकि तोरण में नाट्य प्रादि मुद्रा में इन्द्राणियाँ चित्रित हैं । श्री घमंनाथ जो की प्रतिमा में एक 
विशेष लक्षण यह है कि दाईँ भुजा पर ३॥" सम्ब्ो ६” चौड़ी तथा ०।” मोटी पट्टी का निशान है। 
जैसेकि किसी कपड़े या चादर का निशान बनाया हो । कपड़े का ऐसा चिन्ह इससे पूर्व किसी मूर्ति 
पर संभवतः उपलब्ध नही हुम्रा है। प्रतिमाओ्रों के हाथों भौर चरणों की रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। 
कानों भौर होंटो पर लाल रंग भ्रभी तक विद्यमान है । मूर्तियों का पाषाण, भ्राकृति व शैली इतने 
श्रेष्ठ है कि उस काल की विकसित मूरतिकला का प्रादर्श निदर्शन हैं । 

भटिण्डा पूर्व काल में भो जेनों का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। जैन ग्रंथों में सतलुज नदी के 
किनारे पर बीदपुर नामक किसी नगर के होने का उल्नरेश्न मिलता है, यहाँ पर श्रीपृज्यों की गद्दी 
भी थी। उत्तरभारत से मुलतान सिध तथा राजस्थान में जाने के लिए यह मार्गद्वार था। 
खरतरगच्छीय श्री श्रगरचन्द नाहटा के भनुसार श्री जिनदत्त सूरि जी ने मटिण्डा की एक श्राविका 
के लिए “सन्देह दोहावली” ग्रथ को रचना की थी। 

भटिण्डा से मण्डी डबवाली जाने वाली सड़क पर शहर के समीप ही पटियाला कालोनी 
के पाप्त श्री हंघराज बागला भपने फार्म (खेत) को ट्रेक्टर से समतल करवा रहे थे, तभी ये दोनों 
मूर्तियां उपलब्ध हुई है . इस क्षेत्र को सरकार ने सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। प्रधिक 
खुदाई होने पर भौर तथ्य सामने पश्राएंगे। 

(इनमें से एक मूर्ति भटिण्डा के जैन मन्दिर में प्रा गई है। दूसरी क्षेलिए प्रयत्न जारी है) 


प्रकाशकीय 


हमें हव॑ होता है कि प्लाज हम पाठकों के करकमलों में जेन बाड़.मय के मूर्धन्य विद्वान 
शास्त्री श्रो हीरालाल जी दुग्गड़ द्वारा लिखित “सध्य एशिया झोर पंजाब में जैनध्म” नामक ज॑न 
इतिहास का ऐसा प्रनुपम ग्रंथ उपस्थित कर रहे हैं जिस विषय पर भाज तक किसी भी विद्वान ते 
लिखने का प्रयास नहीं किया । जित-जिन विद्वद्‌ महानुभावों ते इसकी पांडुलिपि का प्रवलोकन 
किया है उन सबने इसे भारतीय इतिहास का, विशेष रूप से जेत इतिहास का संदर्भ ग्रंघ(:0/00- 
एं09) कहा है। श्री दुग्गड़ जी ने इस ग्रंथ को लिखने का कितना पुरुषाथे ध्रौर परिश्रम किया है, 
कितना विश्ञाल ग्रौर प्रौढ़ बनाया है; इतिहास की प्रच्छुन्न कितनी कितनी परतों को खोला है; 
जैन इतिहास के साथ कई भारतीय तथा विदेशी विद्वानों द्वारा किये गये खिलवाड़ का ऐतिहासिक, 
शास्त्रीय तथा ताकिक ठग से कसा समाधान किया है; कितनी तयी-तयी शोध खोज की है; इसका 
पूर्ण परिचय तो पाठक तभी जान पायेंगे जब वे इस इतिहास ग्रंथ का प्राद्योपांत मनन पूर्वक पठन- 
पाठन करेंगे । यह भारतीय इतिहास की उस श्रृ खला की कड़ी है जिसकी ग्राज तक इतिहासकारों 
ने उपेक्षा की है। विशेष रूप से जेन इतिह।स का तो यह एक भ्रलोकिक ग्रथ है हो परन्तु भारतीय 
इतिहाप्त के विद्यार्थियों के लिये श्री दुग्गड़ जो को यह एक प्रनृपम देन है। श्री दुग्गड़ जी की यह 
तठीसवीं पुस्तक प्रकाशित हो रही है। इस ग्रथ रत्न का प्रचार व प्रसार होकर भारत के जन-जन 
के हाथ में पहुंचे, सरकारी पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों की लायब्रे रियों तथा विदेशों में भी सर्वत्र 
इसका प्रसार हो, जिससे इतिहास शोधकर्ता विद्याधियों को भी मार्गदशन भिले । विद्वदजनों के 
परिश्रम की कदर विद्वद जन ही कर सकते हैं और यह ग्रंथ विद्वानों के पठन-पाठ के लिए भी भ्रत्यंत 
उपयोगी है यह बात संदेह रहित है । 


इत्त ग्रंथ के प्रकाशन करने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है इसके लिये हम श्री दुग्गड़ जी के 
प्राभारी है। 


के, बी. प्रोसवाल 
ध्रध्यक्ष श्री जैन प्राचोन साहित्य प्रकाशन मंदिर 
कला निकेतन 7/3] मानसरोवर पार्क 
शाहुदरा-दिलली ११००३२ 


इस ग्रंथ क लिए आर्थिक सहयोगी 


सेठ मणिलाल जी डोसी 

श्री प्रात्मानन्द जेन सभा रूपनगर दिल्लो 
प्राचायंश्री विजयइन्द्रदिन्न सूरि जी की प्रेरणा से 
तपस्वी मुनि श्री बमंतविजय जी की प्रेरणा से 


लाला नरपतराय खरायतीलाल दिल्ली 
लाला रामलाल इन्द्रलाल तेलवाले 
लाला मकनलाल प्यारालाल मुन्हानी हट 


लाला खजानचीनाल एंड सनन्‍्स लाहौर वाले ,, 
श्री हस्तिनापुर ज॑नशवेतांबर तीथंप्रमिति 


लाला मानकचन्द छोटेलाल दुगड़ प्रागरा 
लाला जगनताथ दीवानचन्द दूगड़ हे 
लाला दीनानाथ देवराज दिल्ली 


लाता पसनालाल हरबसलाल ग्रमृतसरवाले ,, 
लाला गणेशदास प्यारालाल बरड़ प्रंबाला 


लाला मूनिलाल कीतिप्रसाद लोढ़ा ड़ 
लाला सागरचन्द महेन्द्रकुमार सामाना 
लाला कपूरचरद जैन जालंधर 
लाला खजानचन्द चिमनलाल दूगष्ड ; 
लाला रतनचंद रिखबदास दिल्ली 
लाला देवराज (वी० के० होजरी) गा 
लाला रामलाल जगदी शलाल दिल्ली 
लाला ज्ञानचन्द शौलकुमार हे 
लाला मनोहरलाल चर्द्रमोहन कप 
लाला जोगेद्रपाल मुन्हानी (॥. 9. ॥20 दी 
एन प्रार ज॑न पु 

श्री समरथमल मरडिया जोधपर 
» पुरेन्द्रकुमार जंडियाला गुरुवाले दिल्लो 
लाला चिमनलाल लाहौरवाले ल्‍। 
लाला खेत् राम सत्यपाल नौलखा जीरा 
श्री मनसुललाल मह॒ता दिल्ली 
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मूमिका 


कोई भी जाति पझ्पने भ्रतीत की उपेक्षा करके भ्रपन्ती भावि का निर्माण नहीं कर सकती । 
इतिहास हमें अतीत का सम्यगुज्ञान प्रदान करके उसके परिपेक्ष्य मं वतंमान का समुचित मूल्यांकन 
करने की तथा भविष्य में यथोचित निर्माण करने का मार्यदर्शन कराता है। मनुष्य के व्यक्तित्व 
विकास के लिए ऐतिहासिक प्रध्ययन का प्रायः सर्वोपरि महत्व रहता है। यदि वह पूव॑जों के 
महत्वपूर्ण कार्यकलापों को बतला कर उनका प्रनुकरण करने की प्रेरणा देता है तो उनके द्वारा 
की गई भूलों से शिक्षा लेकर, उन्हें सुधारकर भपने म।र्गं को प्रशस्त करने की भी प्रेरणा देता है । 
किन्तु इतिहास के लिए यह झ्रावश्यक है कि वह प्रामाणिक हो, निष्पक्ष हो, और संतुलित वृद्धि से 
लिखा जावे । 

इतिहास लेखक के सन्मुख प्रनेक विविध कठिनाइयाँ होती हैं। स्वयं भ्रपनी साधन धुवि- 
धाप्नों, क्षमता भौर समय की सीमाएँ, उपयुक्त सामग्री का भ्रभाव अथवा विरलता, विवेक, 
सांप्रदायिक भ्रादि दृष्टिराग से मकत रहकर सत्य की तह तक पहुंचने को मनोवत्ति, कदाग्रह का 
प्रभाव, यथासम्म्व स्वयं निर्णय न देकर पाठकों पर निर्णय देने एवं निष्कषं निकालने का भार 
छोड़ना भ्रादि । 


जैनधर्म प्रादि (अत्यंत प्राचीन) धर्म है। यह एक ऐसी सनातन घामिक एवं सॉस्कृतिक परम्परा 
का प्रतिनिधित्व करता है जो शुद्ध भारतीय होने के साथ सबसे ब्रधिक प्रामाणिक एवं विशुद्ध मूल 
स्वरूप में प्राचीवतम जीवित परम्परा है। इसके उदगम झ्ौर विकास के बीज सुदूर प्रागैतिहासिक 
काल में निहित है। 


मानवी जीवन में कमंयुग अथवा लौकिक सभ्यता के उदय के साथ ही साथ इस प्रहिसा 
प्रौर निवृत्ति प्रधान प्त्मधर्म का प्रविर्भाव हुआ। वकत्तमान कल्पकाल में इसके प्रादि पुरस्कर्ता 
झादि पुरुष, स्वयंभू प्रजापति भगवान ऋषभदेव थे जो चौबीस तीथंकरों की परम्परा में प्रथम 
थे । उत्तर भारतीय जगत में इस महान घमं के उदमव, विकास एवं वर्तेमान का सम्पूर्ण इतिहाप्त 
प्राप्त नहीं है । भ्रोर इस महत्वपूर्ण विषय पर लिखने का किसी ने प्रयास किया हो ऐसा हमारे 
पढ़ने भौर सुनने म॑ नही पाया । 


बि० सं० १६७४ में मुनि श्री बुद्धेविजस जी प्रादि पांच पंजाबी मुनिराजों के चरित्रों 
के संकलन रूप सद्धम॑संरक्षक नामक पुस्तक को लिखते समय स्फ्रणा हुई कि इन चरित्रों को 
लिखकर पूर्ण करने के पदचात्‌ इसी पुस्तक के परिश्चिष्ठ रूप में पंजाब के जैन इतिहास का भी 
पंक्षिप्त रूप में संकलन कर दिया जावे । जब इसकी रूप रेखा तेयार की तो ऐसा लगा कि भाज 
वक जिस पर लिखने की तरफ विद्वानों का लक्ष्य नहीं गया, पंजाब का जैन इतिहास स्वतंत्र पुस्तक 
के हू प्‌ में लिखना ही उचित है। ऐसा निश्चय कर लेने पर इस इतिहास की सामग्री एकत्रित करने 
का कार्य भी चालू कर दिया। इसे तैयार करने में छह वर्षों का लम्बा समय व्यतीत हो गया । 


(॥2 ) 


जैन इ्वेताबर-दिगम्बर वांगमय का, वे दिक ब्राह्मणीय वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों, बौद्ध- 
वांगमय भारतीय साहित्य एवं विदेशी, स्वदेशी लेखकों द्वारा लिखे गये इतिहास ग्रंथों, शिलालेखों, 
मृतिलेखों, पट्टावलियों, प्रशस्तियों, वंशावलियों, सिक्कों, स्तुपलेखों, ताम्नपत्रों, फरमानों भ्ादि एवं 
खंडहरों से उपलब्ध नानाविध सैमप्रो के श्राधार से शोध-खोज पूवंक इस इतिहास ग्रंथ को सत्य 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तैयार किया है। यत्र-तत्र बिखरी पड़ी जैन इतिहास की सामग्री का संक- 
लन करने के लिये पटियाला, जम्मु, श्रोनगर (काइमीर) भ्रागरा, दिल्ली, होशियारपुर आदि प्रनेक 
विद्वविद्यालयों के पुस्तकालयों तथा खानगी पुस्तकालयों में जाकर शोध काय करना पड़ा । भ्रंबाला 
के श्री प्रात्मानंद जेन पुस्तकालय, दिल्‍ली दरियायगंज में दिगम्बरी शोध संस्थान के वीरसेवा मंदिर 
तथा दिल्‍ली रूपनगर मे सुरक्षित श्री वल्लभ स्मारक जन शास्त्र भंडार के हस्तलिखित तथा प्रका- 
शित ग्रंथों के सदर्भो से, मासिक पत्र-पत्रिकाधों से सामग्री संकलित करने में सहयोग लिया गया । 
मात्र इतना ही नहीं प्रपितु श्रीनगर, चंडीगढ़, मथुरा, लखनऊ, काँगड़ा, कुषक्षेत्र, हो शियारपुर 
प्रादि प्रनेक स्थानों के सरकारी पुरातत्त्व संग्रहालयों, पानीपत, हिसार, पंजौर तथा पंजाब के 
प्रन्य स्थानों पर उत्सनन से प्राप्त पुरातत्त्व सामग्री को वहाँ जाकर भ्ृध्ययन से जो कुद्ध प्राप्त हो 
सका उसे शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से, साप्रदायिक श्रादि दृष्टिराग से मुक्त रहकर सत्य तक पहुचने 
की मनोवृत्ति से, कदाग्रह के भ्रभाव, यथासम्भव स्वतंत्र विचारधारा से इस ग्रंथ की रचना करने 
में पूरा-प्रा ध्यान रख गया । ह 
इतिहास के कई गण्यमान्य विद्वानों का एतद विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिये 
साक्षात्कार भी किया ओर पत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त करने के प्रयास भी किये गये । क्योकि 
दिगम्बर सम्प्रदाय का प्राचीन साहित्य पंजाब-सिंध श्रादि प्रदेशों में प्रचार भौर प्रसार के विषय 
में एकदम मौन है इसलिये उनके सत्य इतिहास को विशेष रूप से जानने के लिये दिगमम्बर विद्वानों 
से भी पूछ-ताछ की गई परन्तु किसी के वहां से संतोष जनक कुछ भी प्राप्त न हो सका । पजञाब 
में विद्यमान स्थानकवासी कतिपय विद्वान साधुप्रों तथा प्रतिष्ठित, विद्वान श्रावकों को भी पत्रों से 
तथा साक्षात्‌ भेंड करके भी उनके इतिहास के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिये 
कई बार प्रयास किये गये । परन्तु वहाँ से भी कुछ प्राप्त न हो पाया । 


भ्रतः भ्रपनी शोध-खोज से जो कुछ मिल पाया या जान पाया उसी के आधार से इस ग्रंथ 
का निर्माण किया है । 


पुस्तक प्रकाशन करने से पहले इतिहास के कतिपय जैन-जैनेतर स्कालज को इसकी प्रेस 
कॉपी का भवलोकन भी दा गया है। इस प्रकार इस इतिहास ग्रंथ को सब प्रकार से प्रीढ़ और 
समृद्ध बनाने के लिये प्रयास करने श्रोर लिखने में छह वर्ष व्यतीत करने पढ़े हैं । 


े इस ग्रंथ के सात भ्रध्याय हैं-- १. जैतधर्ं की प्राचीनता धौर लोकमत, २. पंजाब में जैन 
धर्म, ३, जेनधर्म प्रौर शासक, ४. जैनधममं के सम्प्रदाय, ५. जेन मदिर संम्धाएं श्रौर साहित्य, 
है 


ह्‌ ॒ ॥। में ति, | पं जा || में र्ि सर ते | सर सा || , यों ते कृः 2 धि कृः ;' ः श्र कं 


(83) 


इस इतिहास ग्रंथ में चीन, महाचीन, तिब्यत, इराक, ईराण पशिया, इकस्तान, युनात, तुकिस्तान 
क्षफगानिस्तान, कम्योज, बिलोचिस्तान, झरब, काबुल, नेपाल, भूटान, सीमाप्रांत, तक्षक्षिला, पंजाव, 
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, काइमीर, सिंघ, लंका, हंसद्वीप, क्रोंचद्रीअ इत्यादि, अनेक क्षेत्रों 
धर्भात्‌ चीत से लेकर दिल्‍ली की सोमा तक के इतिहास का सभावेश है। यही कारण कि इसका 
नाम मध्य एशिया श्र पंजाब में जैनधर्म रज्षा है। 


इस पुस्तक में श्री ऋषभदेव, ऋग्वेदकाल से लेकर झ्राज तक के जुन इतिहास का पंकसन 
है । 

इस ग्रंथ में क्याव्वया विषय संकलित किये हैं उसको पाठक भ्रनुकमणिका (विषम सूचि) 
सै पढ़कर जान पायेंगे । 


इस ग्रंथ में जैनधर्म के प्रनेक पहलूझों पर भलोचनात्मक विषद विवेचन भी किया है भौर 
लिखते हुए दृष्टिराग प्रधवा साम्प्रदायिक व्यामोह से पूरी तरह बचने के लिये विवेक को वजर 
प्रन्दाज (दष्टि भ्रोभल) नहीं किया गया । 


घामिक भावना जबसाप्रदायिक रूप धारण कर लेती है तब बहुत भटपटी बन जाती है। 
इससे सत्यांश धौर निर्भवता का ग्रंथ दब जाता है । इसमें साँप्रदायिक भथवा वास्तविक धामिक 
किसी भी मुह पर चर्चा ऐतिहासिक दृष्टि से करने पर कई पाठकों के मत्त में साँप्रदायिक भावना 
की गंध श्रा जाना सम्भव है। यह बात मेरे ध्यान से बाहर नहीं है। भ्राजकल ऐतिहासिक दृष्टि 
के ताम पर अथवा किसी की भ्राड़ में सांप्रदायिक भावना को पोषण करने की प्रवृत्ति प्रथवा विच्ारक 
माने जाने वाले व्यक्तियों में भी दिखलाई पड़ती है। ऐसी भावना से लिखे गये इतिहासिक भ्रंथों में 
देखा जाता है कि उसमें इतिहास से खिलवाड़ की गई है । इन सब भयस्थानों के होते हुए भी मैंने 
इस ग्रंथ में प्रनेक ऐसी चर्चाए भी की हैं जिन्हें साम्प्रदायिक व्यामोह के पर्दे के पीछे ऐतिहासिक 
दुष्टि से सत्य परखने की भावश्यकता रही हुई है। इस एक ही विधारणा से कि जो भ्रसाप्रदायिक 
प्रधवा सांप्रदायिक सत्य शीधक होंगे, जो सत्य श्रौर इतिहास के भमिलाषी होगे उन्हें यह चर्चाएं 
कदापि सांप्रदायिक भाव से रंगी हुई भासित नहीं होगी भौर सत्य की प्रतीति के लिए प्रत्यंत उप- 
योगी मालूम पड़ेंगी । 


इतिहास का कोई पारावार नहीं है भौर न ही कोई इसे पूर्ण कप से लिखने का सामथ्ये 
रखता है। जैसे-जैसे शोध खोज होती रहती है | बंसे-वेसे इतिहास के नये-तये परत खुलते रहे हैं। 
प्रतः जहाँ तक मुझ से बने पाया है मैंने प्रपनी सामथ्यं के भ्रनुसार लिखने का प्रयाक्त किया है। 
जैनधर्म के इतिहास को लिदहने के लिए सब ऐतिहा6ज्ञों के सहयोग की प्रावशव्यकता रहती है। 
बहुत कोशिश से छह वर्ष की भ्रवधि में जो कुछ लिख पाया हूँ उसे संयोजकर पाठकों के सामने 
रख दिया है। इस कार्य में कहाँ तक सफलता मिली है इसका निर्णय तो पाठक हो कर 
सकते हैं । 


विद्वह ये श्रद्धेय डा० ज्योतिप्रसाद जी जेन ॥6.4.]....8. लखनऊ वालों ने महती उदा- 
रता करके इतिहास ग्रंथ की प्रेसकॉपो को पश्रश्लोपाँत पढ़ने का परिश्रम उठाया है, उनका स्नेह- 
पर्ण सहयोग सदा चिरस्मरणीय रहेगा । 


(4 ) 


हा० महोदय के विचार से “पर्याय ५ में पंजाब के यति, श्रीषुज्य, भट्टारक, जैन बह्तियाँ 
जैन जातियां और गोत्र, पुरातत्व, मंदिर झौर संस्थाएं, साहिल्‍्यकार भ।दि का उपयोगी परिचय 
है। ग्रंथ का यह प्रध्याय तो पर्याप्त महत्वपूर्ण है भौर बहुत सी नवीन सामग्री का उद्घाटन 
करता है । 

जिन पज़ा में हिसा का भ्रभाव, जैनों की मूर्तिमास्यता की प्राचीवता भौर लुलसाश्मक 
प्रध्ययन भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है इत्यादि । 

इस प्रकार लगभग ६५० प्रष्ठों में इस ग्रंथ में विद्वान लेखक ने झ्रविभाजित भारत के 
पश्चिमोत्तर प्रांतों के जैनधर्म श्रौर जैनों से सम्बन्धित प्रभूत सामग्री एवं सूचनाएं संकलित कर 
दी हैं। 

इस प्रसंग में यह बता देना शायद भ्रतुचित न होगा कि इस पुस्तक में यदि दिगम्बर 
जैनों के काय बलापों पर प्त्यल्प प्रकाश पडपाया है तो उस्तका मुख्य कारण संभवतया साधना- 


भाव रहा । 

पूनश्च इसकी पॉड्लिपि को श्री वीरेन्द्र कुमार जी जन 8.8. साहित्यरत्न दिल्‍ली तथा 
श्री महेन्द्रकमार मस्त सामाना ने ग्राद्योपांत पढ़कर कुछ सुझाव दिए है उसके भ्रनुसार यथा 
संभव उचित संशोधन से इसे प्रमाणिक बनाने में भ्रपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है। श्रतः इस 
सहयोग के लिये मैं दोनों का झ्ाभारी हूं । प्रूफ संशोधन में मेरे सुपृत्र श्री भ्रमृतकुमार ने पूर्ण 
सहयोग दिया है । 

इस ग्रंथ के मुद्रक भ्ररण कम्पोर्जिंग एजेंसी के मालिक पं० कवरकाग्त चौधरी जी ने इस 

' ग्रंथ के प्रकाशन के लिये प्रथक परिश्रम किया है जिससे यह ग्रंथ समय पर प्रकाशित हो पाया हैं, 

मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ । 

श्री गोकुलदास भाई कापडिया बम्बट वालों ने (१) शिव श्रौर ऋषभ, (२) भगवान 
सहावीर कमल पर विराजमान, (३) श्री ऋषभदेव का च रमुष्टि लोच तथा प्रष्ट प्रातिहायं सहित 
केवल ज्ञानावस्था का चित्र (४) भ्री ऋषभदेव का पंचमुष्टि लोच वाला निर्वाणममय का निश्र 
(चार चित्रों) को निःशल्क बनाकर अम्बई से भेजने की उदारतापूर्वक महत्‌ कृपा की है। मैं 
उनके इस निस्वार्थ सहयोग के लिये जितना भी धन्यवाद करूं थोड़ा है। प्रतः: उनकी उदारता 
धौंर सौजन्य का भी मैं विशेष रूप से श्राभारी हूं । 

इस ग्रंथ के प्रकाशन में जिन-जित महानृभावों ने ग्राथिक सहयोग दिया हैं, यादे उनका 
सहयोग न मिल पाता तो यह ग्रंथ प्रकाशित ही न हो पाता । झ्रत: उनकी यह उदारता भी 
प्रशसनीय है | दाताझ्रों की सूची पहले दी है। 

भ्रन्त में पाठकों से निवेदन है कि इस ग्रंथ को पढ़कर भ्रपनी-भ्रपनी सम्मतति भेजकर प्रवइ्य 


प्रनुग्रहित करें तथा एतद्विषयक कोई सामग्री भी हो तो भ्वष्य भेजने की उदारता रखें ताकि 
प्रगले रसंहकरण में उसका उपयोग करके इस ग्रंथ को समृद्ध बनाया जा सके । 


हीदालाल दुग्गड़ (दिल्ली) 


प्रस्तावना 


जैनधर्म बैदिक स्रोत से पृथक एवं वेद काल से भी प्राचीन है, ऐसा मस्तव्य भारत में 
विशेष रूप से जैन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत भौर विस्तृत किया जाता रहा है। इस भन्तव्य को जैन 
संघ ने भी सादर स्वीकार किया है। इस दिशा में भारतीय जैन विद्वानों की विशेष रूप से चली 
भ्रा रही जो प्रवृत्ति देखो जाती है, उस में वे लोग यदि प्रपनी भेधाविता को भी प्रवकाश दें तो 
प्रवध्य कुछ विशेष परिणाम पाये जा सकते हैं | मेधाविता के लिए मितांत श्रावश्यक है कि जित 
जित जैन प्रंथों में जो जो इस विषय के प्रमाण पाये जाते हैं, उन उन ग्रंथों के कलेवर में से 
उपलब्ध विधामों तथां उनके श्रंशों का तलस्पर्शों भ्रंतरंग परीक्षण करने की प्राथमिक प्रक्रिया 
प्रपतायी जाए | जिससे कि सारे ग्रंथों से विभिन्‍्त समय समय एवं विभिन्‍न कर्ताओ्रों के विभिन्‍न 
स्तरों के दर्शन हो जायें तभी हम उन ग्रंथों के स्तरों के नीचे प्रच्छन्न (दबा हुप्रां) उसका मूल 
प्राण पा सकते हैं। तथा उन ग्रंथों में से लिये हुए प्रमाण मौलिक हैं प्रथवा भ्रन्य स्तर के हैं इसका 
भी हम निर्णय पा सकते हैं। प्राचीन समय की किसी भी कृति में समय समय पर परंपरा के 
विद्वानों द्वारा कुछ न कुछ परिवतंन तो होता ही रहता है, जिससे कृति का मौलिक स्वरूप 
ब्रदलता जाता है । परिवर्तन होता यह दोष नहीं है किन्तु विचारों के जीवंत प्रवाह का यह 
धोतक है | इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये । 


जैनधम की प्राचीनता सम्बन्धी मान्यताप्रों को पृष्ट करने के लिए जेनेतर (धर्म) साहित्य का 
भी प्रतरंग परीक्षण करना उतना हो प्रावश्यक है, जितना जैन धर्म के साहित्य का। उसके साथ 
प्राथ पाइचात्य, पौर्वाल्य तथा प्रणालीगत विद्वद परम्पराश्रों से प्राप्त सभी प्रकार की विचार 
पक्रियाओ्रों का विमर्श करना भी जरूरी है। ऋगेद की बात प्राती हो तो “इण्डो-यूरोपीयन'' 
पराषाप्रों का तलस्पर्णी भ्रभ्यास भी जहरी है। जिसका प्रभ्यास हमारे भारत में विकसित नहीं हुमा 
है। इस लिये ऋग्वेद भ्रादि के भाधार पर भप्रवलंबित हमारी प्रायः सभी मान्यताए प्रमाणभूत नही 
हहुर्‌ सकतीं । 'ऋषभ ', 'बातरक्षमा, “मुनि” इत्यादि जैसे बेदिक साहित्य के शब्दों के 
ग्राथ उपयुक्त प्न्य शब्दों एवं भ्र्ों की विचारणा भी जो “इण्डो यूरोपियन” भाषाविदों ने की हो 
उस में सबसे श्रमाणभूत विचारणा का स्वीकार करना युक्ति संगत होता है । यह भी चर्चा प्रावश्यक 
है कि भगवान पाश्वंनाथ के प्रलावा भगवान महावीर के पूर्व कालीन ऋषभादि तोथ्थकरों का 
उल्लेख प्राघीन जैन साहित्य में क्यों नहीं मिल पाता । प्रहिसा एवं श्रमण (संन्यास) मार्ग का 
मूल स्वरूप निर्धारण करने को गृह्मसृत्रों-धर्मसूत्रों के एवं प्रोपनिषदिक साहित्य का भी प्रंतरग 
परीक्षण प्रत्यन्त प्रनिवायं है। इन सब के साथ बौद्ध साहित्य की भी उपेक्षा करता साहस मात्र 
है। इस दृष्टि से भारतीय जैन विद्वान प्रपती साधन सामग्री का प्रभ्यास करें भौर जैनधमम के मूल 
स्वक्षप सम्बन्धी कुछ तथ्य निकालें । 
जेनधमं की प्राबोनता सम्बन्धी मान्यता को विकप्तित करते के लिये पहले सब विधान 
सामग्री का सकलन करना परमावश्यक है जो प्रति दुष्कर कार्य भी है। हमें ;तीत द्ोता है कि 


यह दुष्कर साधन स|मग्नी पं० श्री हीरालास जी दुग्गड़ की “मध्य एशिया झोर पंजाब में जेनथर्म' 
नामक इस कृति में भरपूर है। इसके लिये यह कृति सचमुच एक “संदर्भ ग्रंथ” हो सकती है । 
ऊपर निर्देदा किया गया है, इससे स्वाभाविक ख्याल झा जाता है कि जैतधमं की सच 
(भारतीय) धर्मों से भी प्राचीनता को वेज्ञानिक तौर से प्रस्तुत करता भासान और सरल कार्य 
नहीं है वरन दुष्कर प्रक्रिया है। यही कारण है कि श्ब तक यह (सब्र से प्राचीचता की ) सान्यता 
पृष्ठ हुई हो ऐसा सब ध्राधुनिक “इण्डो यूरोपियन” भाषाविद एवं बहुशः श्रन्य विचक्षण विद्वान 
लोग भी नहीं मानते । किन्तु श्री दृगर जी को इसका विस्तृत विश्लेषण करने में पर्याप्त सफलता 
प्राप्त हुई है । 
हमें धाशा है कि श्री दुर्गड जी की इसी सामग्री को भ्रपता कर और ऊपर दिये गये 
निर्देश भ्रनुसार कोई भारतीय जन विद्वान संशोधन की इस संक्लिष्टि दिश्वा में प्रस्थान करने को 
प्रयत्तनशील बनेगा और इस साहस के लिये प्रवश्य प्रेरणा पायेगा । 
निःसंकोच कह सकते हैं कि श्रो दुग्गड जी द्वारा पंजाब में जेतधम सम्बन्धी संकलित की 
हुई यह सामग्री बहुत उपयोगी है। ऐसे तो प्रपने ग्रथ मे विद्वान से निरदिष्ट सभी विधानों की 
मान्यता में प्रन्य विद्वानों का कोई न कोई मतभेद रहना स्वाभाविक है। मतभेद ही विद्वता को 
भागे बढ़ाता है भौर नई-नई शोध खोज का माय प्रस्तुत करता है। विशेषतः इतिहास का विषय 
ही ऐमा है कि जिसमें विद्वानों का मतभेद रहता ही है । लेकिन यह बात निवियाद है कि 
हर कोई इतिहासवेत्ता को श्री दुग्गड़ जी के विधानों को विमर्शार्थ योग्य श्रवकाश भ्रवदय देना 
पड़ेगा। सचगज प० श्री हीरालाल जौ दुग्गड़ इस कार्य के लिये पन्यवादाहं हैं । 
हम श्वो पंडित जी की इस कृति में प्रतिबिबित उनकी भ्रगम्य विद्वता की साश्चयें सराहना 
करते हैं प्रौर प्राशा व्यक्त करते हैं कि यह कृति शोध-लात्रों मे गौर विद्वद्‌ परम्पराश्रों में 
उच्च कोटि को प्राप्त होगी। 
2िक94 (?प्रा4४) ए9. 82, 797. 9॥॥ (6077879) 
7086 ]., उध्भाएश्याए , (980 ए706060580 & ६६680 : 
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झ्ष्याय १ 


जेनधम की प्राचीनता और लोकमत 
& हो' भी कली ऐं" अहँ' संवंदोध प्रणाश्य मम: 


बेदों की रचना के बहुत पहले से ही दो सांस्कृतिक धाराएँ चली भरा रही हैं; प्राहंत्‌ 
प्रौर बाहंत्‌। प्राचीन साहित्य में इन दोनों के उल्लेख पाये जाते हैं। प्राहंत्‌ लोग प्रहंत के 
उपासक थे भर बाहँत्‌ बेद भौर ब्राह्मण को मानने वाले यज्ञों के उपासक थे । बृहती को वेद 
कहते हैं प्रौर उसके उपासक बाहँत्‌ थे। 

१. बाहंत्‌ (वैदिक) श्रायं लोग सांसारिक भौतिक सुक्षों को प्राप्त कर बतमान जीवन- 
को सुखी बनाने वाले प्रवृत्तिमुल॒क विचारों के तथा यज्ञों के उपासक थे। ये लोग मूल में भारत 
वासी नहीं थे । वेदिक साहित्य के प्रनुशीलन से तथा लघु एशियायी १रातत्त्व एवं मोहन-जो-ढड़ो, 
हरप्पा आदि सिन्धु-घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त सामग्री के प्रधधार से यह बात सुनिश्चित हो 
चुकी है कि वैदिक प्राय गण लघु एशिया प्रौर मध्य एशिया के देशों से ज्रेतायुग के प्रारम्भ में लग- 
भग ३००० बर्ष ईसा पूर्व इलावत और उत्तर पश्चिम दरखिबर से होकर सर्वप्रथम पंजाब में 
प्राये प्रोर धीरे-बीरे सारे भारत में फैल गये । 

जो जातियाँ दर्राख॑बर के रास्ते भारत प्राईं उन सब का प्रवेश पहले पंजाब की घरती 
पर हुप्ना। इसका कारण यह था कि पंजाब को धरती कई दृष्टियों से सारे भारत दे्ष में श्रेष्ठ 
है। यहाँ जैसा उत्तम जलवायु प्रन्यत्र नहीं है। जल की प्रचुरता, स्थल की विश्ञालता, वनस्पत्ति 
की विपुलता, भ्रनाज की बहुलता, फल द्वपता भर पुष्ट कदावर हुधारू पशुष्ों की बहुतायत 
के कारण इस देश को सोने की चिड़िया तथा दूध की नदियाँ बहने वाला कहा जाता था। 
ग्रतिध्य सत्कार की भावदा वाली सरल मानव प्रकृति, बलवान्‌ हृष्ट-पुष्ट शरीर, बीरता भरा 
झ्ोजपूर्ण साहस यहाँ की प्रजा को प्रकृतिदत वरदान है। नदियों प्रौर उनसे निकलती हुई गहरों 

!, भारतीय विभारधारा हमें प्रादिकाल (प्रामैतिहासिककाल) से ही दो रुपों में विभक्त हुई मिलती हैं। पहली 
विद्यारघारा परम्परामूलक ब्राह्मण या ब्रह्मादी रही है, शिसका विकास वैदिक साहित्य में बृहत्‌ स्वरुप में 
प्रकट हुपा है। दूसरों विचारधारा पुष्षार्थभूलक, प्रगतिशील श्रामण्य प्रथवा श्रम प्रधान रही है, जिसपें 
प्ताजरण को प्रमुखता दी गई है ये दोनों विधारधारायं एक दूसरे की परक भी रही हैं भौर विरोधी भी रहो 


हैं। राष्ट्र की बौद्धिक एकता को झनाये रखने के लिये इन दोनों का समाततः महत्वपूर्ण स्थान है। 
(भारतीय दर्शन पृष्ठ ५६--वाचस्पति मैरोता--पयाब) 


२ मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनधर्म 


द्वारा सिंचित शस्य श्यामला उपजाऊ घरती। भारत के प्रन्य प्रदेशों को दुष्काल के समय वहाँ 
की पीड़ित जनता को भ्रन्न देकर दुष्काल से राहत देने का सौभाग्य प्रकृति ने इसी धरती को 
प्रदान किया है। यही कारण है कि यहाँ के लोग धन्य देशों के समान दुष्काल से पीड़ित होकर 
झपना घरबार छोड़ अन्यत्र भटकने नहीं जाते । इसी कारण से पंजाब को नदी-मात्रिक देश के 
नाम से किरात काव्य में युधिष्ठिर के दृत वनचर (भील) ने वर्णन किया है | राजस्थान, सौराष्ड्, 
बागड़, कच्छ, गुजरात प्रादि प्रदेशों के समान पंजाब देवमात्रिक ( वर्षा पर निर्भर खेती) देश नहीं 
है। इत्यादि सर्वश्रेष्ठ गुणसम्पन्न रमणीयता के कारण बाहर से झागन्तुक जातियों के बसने के 
लिये पंजाब सदा प्ाकषेक रहा है। वैदिक झ्रार्थ लोग ऋग्वेद, श्रथवंवेद, सामवेद, गजुबंद इन 
चारों वेदों को श्रपना धर्मग्रन्य मानते है। कुछ का कहना है कि वर्तमान वेदों की रचना ईसा _ 
पूर्व १५०० वर्ष पहले हुई भौर अनेक विद्वान्‌ १०००,६०० वर्ष ईसा पृ मानंतें है । 


वैदिक दर्शन-साहित्य की रचना पंजाब, काइ्मीर से प्रारम्भ होकर ब्रह्मवते, काशी, 
मिथिला, दक्षिण बंगाल ग्रादि जनपदों में हुई है। सभी इतिहासकारों का यह मत है कि वर्तमान 
में उपलब्ध विश्व के साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है श्रौर इसकी रचना पंजाब में हुई है । 


सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से सिर पर जटाजूट वाली अहेत्‌ ऋषभ की खड़े योग 
(कायोत्सगे) मुद्रा में नग्त, सिर पर पाँच सपप फणवाली श्रहत्‌ सुपाब्वंनाथ श्रौर शिव (रुद्र ) की 
पाषाण मूर्तियाँ तो भ्रवश्य मिली है। परन्तु वैदिक यजन सभ्यता की कोई सामग्री, यजन कुंड 
प्रथवा चिन्ह प्राप्त नही हुए । इस पुरानी सभ्यता के ग्राधार से जो पुरातत्त्वज्ञों के मत से ईसा 
पूर्व तीन हज़ार वर्ष प्राचीन है निश्चित रूप रो कहा जा सकता है कि इस समय तक वेदिक व 
हिंसक यागयज्ञों का भारत में कोई प्रचलन नहीं था। पर श्रहेतों तथा शिव की उपासना 
प्राग्वेदिक काल से इस देश में प्रचलित थी । ऋषभ झौर शिव दोनों प्रतीक ऋषभ के ही है। 
इसका स्पष्टीकरण हम आगे करेगे । - 


हमारे विचार में बेदों की रचना पजाब में प्रारम्भ हुई, इनका रचना काल ई० पूर्व 6६०० 
वर्ष से पहले का नहीं है। कारण यह है इन यज्ञों में हिसक यज्ञों के विधिविधान का विस्तृत 
प्रतिपादन है जि यज्ञों का प्रसार ईसा पूर्व ६०० तक भारत में नहीं था। इस मत की पुष्टि नीचे 
लिखे संदर्भों से होती है । 


(!) बाईसवें अहंत्‌ जैन तीर्थकर' अरिष्टनेमि कृष्ण के ताऊ समुद्र विजय के पृत्र थे। 
जैनागमों में उनके चरित्र को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनके समय में भारत में विवाह-शादियों 
के प्रसंगों पर प्राण्यम मास भक्षण की प्रथा भी थी, जिससे उन्होने इस प्रथा का घोर विरोध किया 
धौर इसी प्रसंग को लेकर संसार से विरक्त होकर आहंती दीक्षा ग्रहण कर ली, और अश्रनगार बन 
गये परस्तु उस काल में हिसक यज्ञों का न तो कोई प्रचलन था और न ही इसका कोई उल्लेख 
मिलता है। इतिहासज्ञों ने कृष्ण का समय ई० पू० तीन हज़ार वर्ष माना है। प्रतः 
भ्रिष्टनेमि (जनों के बाईसवें तीर्थकर) और कृष्ण समकालोन थे । यद्यपि श्री भ्रिष्टनेमि का 
तथा श्री कृष्ण का समय जैनागम इस काल से बहुत पूर्व का मानते हैं । 


(2) जैनों के तेईसवें तीर्थंकर भ्रहंत्‌ पाइवंनाथ का समय ईसा पूर्व € वीं ८ वीं शताब्दी 


जैन धर्म की प्ररणौनता थोर लोकमत इ 


का है। क्योंकि जैनों के भस्तिम चौबीसवें तीभकर भहँत्‌ महावीर का निर्वाण | ईसा पूर्व ४२७ 
वर्ष में हुमा, पाएवनाथ का निर्वाण महावीर से २५० वर्ष पूर्व हुप्ता था। पाश्वंसाधथ कौ धायु 
१०० वर्ष की थो। प्रतः पाएव नाथ का समय ईसा पूर्वे 5७७७ से ७७७ ठहरता है 4. जैनागमों 
(साहित्य) में पाइ्वे नाथ के चरित्र में कमठ तापस के प्रसंग को लेकर उसके हिसामम अ्ज्ञान “तप 
का प्रतिकार तो उन्होंने किया है। किन्तु हिसक गज्ञों का प्रचलन, प्रसार भरत विरोध के . 
प्रसंगों का सब्रथा प्रभाव पाया जाता है । इससे स्पष्ट है कि ईसा पूर्व € वीं शताब्दी तक भारत 
में हिसक यज्ञों का प्रचलन नहीं था भ्रथवा बहुत ही कम था। यदि होता तो उनके विरोध का 
अथवा प्रचलन का वर्णन अवश्य पाया जाता श्रत: हिसक यज्ञों का प्रचलन लगभग ईसा पूर्व 
६ थीं शताब्दी के बाद होना निश्चित होता है। हमारे इस मत की पुष्टि बौद्ध विद्वान भ्रष्यापक 
धर्मानन्द कौसांबी की पुस्तक हिन्दी संस्कृति भोर अहिसा' में इस प्रकार होती है--“परीक्षित 
ग्रौर जनमेजय (बुद्ध से ३०० वर्ष पूर्व) से पहले के समय में हिसा प्रधान यज्ञ-यागादि का प्राधान्य 
न था। उन्होंने (परीक्षित और जनमेजथ) ने हिसा प्रधान यज्ञ-यागादि धर्म को अ्रधिक से अधिक 
वेग और उत्तेजन दिया। (यह समय पाश्व॑ नाथ का है) जिसका विरोध महावीर और बुद्ध ने किया ।” 


(3) श्रहंत (तीर्थंकर) महावीर तथा तथागत गौतम बुद्ध ने ईसा पृद॑ छठो छाताब्दी में 
वेद विहीत इन हिंसक यज्ञों का डटकर विरोध किया और उनके इस भगीरथ प्रयत्न के फल- 
स्वरूप इस प्रथा की रोकथाम तथा मिटाने में बहुत सफलता प्राप्त की । इस बात की पुष्टि जेन 
प्रागमों और बौद्ध पिटकों से पूर्णरूप से हो जाती है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
वत्तमान वेदों की रचना ई० पृ० ६ वी १० वी छताब्दी से पहले की नहीं है। यदि ऋग्वेद की 
रचना इस काल से पहले को मानी जावे तो मानता होगा कि इन वेदों में हिसक यज्ञ-यायादि के 
विधि-विधानों का प्रक्षेप ईसा पूर्व ६ वी दाताब्दी के बाद हुश्ला और तत्पश्चात्‌ इन हिंसक यज्ञों 
ने प्रचार व प्रसार पाया ! 


बेद पूर्व भारतीय संस्कृति 

वैदिक ध्रार्यों के भारत झाने से पहले यहाँ जो संस्कृति थी श्रब उसकी खोज होने लग्री है 
धभौर भ्रनेक विद्वान इस बात को मानने लगे है कि यह श्रमण या ग्राहंत संस्कृति होनी चाहिये, 
जो यज्ञपरायण वेदिक संस्कृति से भिन्‍न थी। डा० रामधारी सिंह दिनकर ने श्रपनी पुस्तक 
“संस्कृति के चार भ्रध्याय ” में लिखा है कि-- यह मानना युक्तियुक्त है कि श्रमण संस्था भारत 
में ध्रार्यों के श्रागमतन से पर्व विद्यमान थी और वेदधर्मानुयायी ब्राह्मण इस संस्था को हेय समभते 
थे। यह श्रमण ब्राह्मण संघर्ष बौद्धों से पूर्व भी था। क्योंकि पाणिनो ने जिसका समय ईसा से 
७०० वर्ष पूर्व माना जाता है, भ्रमण ब्र।हाण संघर्ष का उल्लेख करते हुए 'जाइवतिक विशेष के 
उदाहरण के रूप में किया है (पाणिनीय भ्रष्टाध्यायी २११७० के इसी सूत्र पर पातंजली के महा- 
भाष्य ३४४६) येषां ले विरोध: धाइवतिक: इत्यावकाशः अमणः ब्रःह्मणम। वे झागे लिखते हैं 
कि पौराणिक भर्म निभभ और झागम दोनों के आधार से साना जाता है। निगम वबेदिक 
प्रधान है प्रौर धागम प्राग्वेदिक काल से प्राती हुई बेदिकेतर घामिक परम्परा का वाचक है। 
जेनों के प्रमुख धातिक प्रन्धों का गाज भी अपम के वास से ही उल्लेश किया जाला है प्रौर ये 


डं मध्य एहिया भ्रौर पंजाब में जेनधर्म 


झागम भहंतों (तीर्थकरों) द्वारा कहे गये हैं। जेन, बौद्ध, भ्ाजीवक (गोशालामती ) आदि 
मतानुयायी भिक्षुप्रों को श्रमण नाम से पहचाना जाता है। बोद्धधर्म की स्थापता तथागत बुद्ध ने 
की, भाजीवक मत की स्थापना गोशाला ने की ! ये दोनों तीर्थंकर महावीर के समकालीन ये | 
इसलिये इन दोनों से पहले जो श्रमण संस्कृति भारत में विद्यमान थी उसके जैन संस्कृति होने 
के ही प्रधिक प्रमाण व संभावना है। तीर्थंकर पाइवनाथ का निर्वाण महावीर निर्वाण से २५० 
वर्ष पूर्व हुआ था । इसलिये जेन श्रमणसंस्कृति बौद्ध प्लौर झाजीवक श्रमण संस्कृतियों से प्राचीन 
होने के ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं । 


ह तथागत गौतम बुद्ध ने पहले भगवान पाश्वेनाथ की शिष्य परम्परा में जेन श्रमण की 
दीक्षा ली थी, किन्तु उनसे इस निग्नंत्थ कठिन चर्या का पालन न हो सका, इसलिये उन्होंने इस मागे 
का त्याग कर मध्यम मार्ग रूप बौद्ध धर्म को स्थापना को । इस बात की पुष्टि बुद्ध को तपः 
चर्या से हो जाती है! । तथागत गौतम बुद्ध ने भगव।न्‌ पाश्वनाथ की परम्परा को स्वीकार किया 
था, इस बात को बौद्ध विद्वान भ्रध्यापक धर्मानन्द कौसाम्बी ने भी भ्रपनी पुस्तक 'पा््वनाथा चा 
चातुर्याम धर्म! में स्वीकार किया है |? एवं जेनों की प्नश्रतियों में भी बुद्ध के जन श्रमण होने 
के उल्लेख मिलते हैं । 


ब्रहेत्‌ पाश्वंनाथ से भी पहले जिनका उन्‍लेख प्राचीन काल में मिलता है वे भ्ररिष्टनेमि, 
झजितनाथ तथा ऋषभदेव जैनियो के उप|स्यदेव बाईसवें - दूसरे श्रौर पहले तीर्थंकर थे । इसलिये 
झधिक संभव यही लगता है कि प्राग्वंदिक काल में भारत में वैदिक झार्यों के भारत श्राने से पहले 
जो श्रमण संस्कृति थी, वह जैन संस्कृति थी जो झाहंत्‌ नाम से भी प्रसिद्ध थी। जैन साहित्य 
भी इसी मत की पुष्टि करता है कि जैनधर्म श्रत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान चला आ रहा है। 
जैनों के परमपवित्र नवकार मन्त्र में सर्वप्रथम श्रहंतों को ही नमस्कार किया गया है। “नमो- 
अरहंताणं” प्र्थात्‌ भ्रहंतों को नमस्कार हो । शरहंतों शब्द बहुवबचन है। इससे स्पष्ट है कि श्री 
ऋषभदेव से लेकर श्रनेक श्रहेत्‌ जैनधर्म में हुए है। श्रहतों के धर्म को मानने वाले तथा उनके 
उपासक श्राहँत्‌ कहलाते थे। प्राहंत्‌ परम्परा की पुष्टि श्रीमद्भागवत*, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, 
स्कन्धपुराण, शिवपुराण श्रादि पौराणिक ग्रंथों से भी होती है। इनमे जेनधर्म की उत्पत्ति के 
विषय में भ्रनेक उपाल्यान उपलब्ध हैं। यथार्थ में आहेतू्‌ धर्म जिस परम्परा का प्रतिनिधित्व 
करता है वही वेदों, उपनिषदो, महाभारत श्र पुराण साहित्य में कुछ परिवर्तेन के साथ स्पष्ट 
रूप से दिखाई देता है। निश्चय ही श्रहंत्‌ तीर्थकर पाइ्वंनाथ के समय तक जैन धर्म के लिये 
प्राहंत्‌ शब्द हो प्रचलित था। बौद़ पाली ग्रंथों में तथा भ्रशोक के शिलालेखों में निर्गंठ (निर््रन्थ) 
का प्रयोग मिलता है। निश्णंठ' या निग्र॑न्थ झब्द जैनों का पारिभाषिक शब्द है। जिसका प्र्थं 





]. देखें लेखक की प्रन्य कृति “निरगंठ नायपुस्त श्रमण भगवान महावीर साहार परिहार पृष्ठ 
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जैनपर्म की प्राच्ीनता भौरं लोकमर्त॑ भर 


भीतरी (काम-कषाय भादि) बाहरी ज्धर (धन-दौलत भश्रादि) जोर (स्त्रीमाता पिता भादि 
समस्त परिवार) तथा ज़मीन (खेती, मकान, दुकान, धरतीं श्रादि श्रचल सम्पत्ति) परिग्रह का 
सर्वथा त्यागी श्रमण, भिक्षु, साधु है। युनानी लेखकों ने इण्डोप्रीक भौर इण्डरोसियियन रूप में 
ब्राह्मण और श्रमण दाह निकों का उल्लेख किया है। कहते का झ्राशय यह है कि ध्नेक प्रमाणों 
से प्रमाणित है कि वेदिक श्रार्यों के भारत प्राने से पहले तथा वेद रचना काल से पूर्ण इस देश में 
जैनघर्म प्रचलित था। वैदिक काल में यह भप्राहेत्‌ नाम से प्रसिद्ध था। प्राहतू लोग भ्रहतों के 
उपासक थे। वे वेदों और ब्राह्मणों को नहीं मानते थे। ईइवर को सृष्टिकर्ता भी नहीं 
मानते थे । 
जैन बाज़मय में अहेंत्‌ की उपासना का बड़ा महत्व बतलाया है। बचा -- 
है जन्ममाज: खलु जीवलोके, येवां मनो ध्यायन्ति अहननाथम्‌ । 
बाणी ग्रुणान्‌ स्तौति कर्था श्यणोति भरोश्रह्वयं ते भवसुत्तरन्ति ॥ 
झर्थातू -जिनका मन भहंत्‌ का ध्यान करता है, जिनकी वाणी उनके युणों का स्तवन 
करती है भौर जिनके दो कान उनकी कथा सुनते हैं, इस लोक में वास्तव में उन्हीं का जन्म सार्थक 
है तथा वे ही संसार को पार करके मोक्ष प्राप्त करेंगे । 
पाप लूंपति दुर्गतदलयति व्यापवयस्पापव, 
पुष्यं संचिनुते श्रियं वितनुते पुष्णाति निरोगताम्‌ । 
सौमाग्यं विदधाति पल्‍लवयति प्रीति प्रत्त॒ते यश: 
स्वर्ण यरुछति निय्‌ ति लच रखयरपचाहतां निभिता | 
पर्थात्‌--भ्री प्रहतों की पुजा पापों का लोप करती है, दु्गंति का दलन करती है, झापदाशों 
का नाश करती है, पुण्य का संचय करती है, श्री की वृद्धि करती है, झारोग्यता से पविश्र करती 
है, सौभाग्य को देतो है, प्रीति को बढ़ाती है, यञ्ञ को उत्पन्न करती है, स्वर्ग को देती है भौर भन्‍्त 
में मोक्ष की रचना करती हैं । 
इससे स्पष्ट है कि जैनधर्मानुयायी भहँतों को अपना इष्टदेव मानते हैं प्रौर उनकी उपासना 
से स्व प्रकार के कल्याणों की कामना रखते है। इसीलिए ये झश्राहूत्‌ के नाम से प्रसिद्धि पाये। 


5-22 ननबनलक 
. प्रथः कर्माष्टविध मिध्यास्वाविरति दुष्टयोगाश्च । तज्जय-हेतो एशठः सयतते यः स॒ निम्नन्थ: ॥ (तस्त्वार्थकर्ता- 
थाचकमुखच्य उसास्वाति कृत प्रशमरति प्रकरण १४२) प्रबं--भष्ठकर्म, भिभ्यात्व, भैविरति, दृष्टयोग ये प्र 
कहलाते हैं। जो इन्हें जीतने के लिये सरल भाव से प्रयत्न करता है वह निम्नंय है । 
प्राजकल जैनों., के दिगम्बर सम्प्रदाय में मात्र नंगे साधु को ही निम्नंथ मानने की एकान्त धारणा है। 
परन्तु इस संप्रदाय के प्राचीन मूलाचार ग्र थ वट्टकेराचार्य में निश्नंथ शब्द का नंगे भर्थ में कोई संकेत नहीं 
पाया जाता | यथा--निग्नंथ शब्द के पर्यायवा्ी शब्द-- 
“सम्रणी त्ति संजदो त्ति रिसि मृणि साधु सि वीदरागो त्ति । 
णाम्राणि सुविहिदा्ण भ्रणगार भदंत दंतो यति ॥ १२० ॥ 
प्र्धातू-१-प्रमण, २-संयत, ३-ऋषि, ४-मुनि, श-साथु, ६-बीतराग, ७-सुविदित, 4-प्रगगार, £-भदंत 
१०-दंत, ११-यति ये सब निम्न व के पर्यायवाची हैं। 


दर भध्य एशिया झौर पंजाब में जैनपर्मे 

हे झईत्‌ शब्द ऋग्वेद में भी श्राया है भर इसे विदव की रक्षा करने वाला श्रेष्ठ कहा है। 
'इस उल्लेख से लगता है कि ऋग्वेद रचना काल से पहले से ही भारत में धाहँतों का प्रभाव था । 

झ्ाहतों के उपास्य ऋषभदेव को वैदिक प्रार्यों ने भपने यहाँ पूज्य पुरुषों में स्थान पा है । 

झागे चलकर ऋषभदेव ने ब्राह्मणों के २४ प्रवतारों में स्थान पा लिया | ऋषभदेव श्रमण की तरह 


वैदिक ब्राह्मणों के भी भ्रादरणीय बने । 
बेदों में ऋषभ शब्द भिन्न-भिन्न भ्र्थों में प्रयुक्त हुआ है। रुद्ठ, शिव, मेघ, बैल, सांड भौर 
प्रस्ति के रूप में भी इसका उल्लेख हुआ है। कई स्थानों में कामनाओं की पूर्ति करनेवाला या 
कामनाओ्रों की वर्षा करनेवाला माना गया है। ये सब नाम भी अहंत्‌ ऋषभदेव के ही प्रधंवाची 
है ।! किन्तु ऋग्वेद में दो जगह ऋषभदेव परमात्मा के रूप में वरणित है। यदि जैनागमों में 
ऋषभदेव को इस प्रवसपिणी काल में धर्म का श्रादि प्रवतक कहा है तो भागवत में ऋषभदेव को 
प्रवतार रूप में मानकर उनका उदृश्य वातरश्षना श्रमण ऋषियों के धर्म को प्रकट करने वाला 
बतलाया है श्रीमद्भागवत में ऋषभावतार का एक प्रत्य हेतु भी बतलाया है-- “झयमोबतारो 
रओप्लुत कंबध्यो प्रशिक्षणार्थ. (* प्र्यात्‌ भगवान का यह ऋषभावतार रजोगुण व्याप्त मनुध्यों 
को बौवल्य (मोक्षमार्ग) की शिक्षा देने के लिए हुआ था। किन्तु उक्त वाबय का यह ग्र्थ भी 
सभव है. कि यह्द भ्रवतार रज से उप्लुप्त अर्थात्‌ रजोधारण-करन (मलघारण-करन ) वृत्ति द्वारा 
कंवल्य की शिक्षा के लिए हुआ था। ज॑त साधुम्रों के प्राचार में अ्रस्तान, अदन्तधावन, तथा मल- 
परियह श्रादि के द्वारा रजोधारण वृत्ति को सयम वा (साधुचर्या का) एक आवश्यक अंग मानता है । 
भारत के प्राचीवतम साहित्य से स्पप्ट है कि बातरदना (श्राणायाम) तथा रजीधारण 
वृत्ति वाले साधुप्नो की परम्परा बहुत प्राचीन है । भ्रष्टमोउष्टक ऋग्वेद में उल्लेख है कि-- 
मुनयो वातरशना: पिशंगा बसते भला । 
वातस्थानु भ्रांजि यति यद्‌ देवासो भ्रविक्षत ॥२॥ 


उन्‍्मादिता मौने येन बाताँ आ तास्थिता बय॑। 
शरीरेवस्माक यूय॑ मर्ता स. श्रभिष्यथ ॥३॥ (ऋग्वेद ११, १३६, २-३) 
प्र्थात्‌--भ्रतिन्द्रियार्थ दर्शी वातरशना मुनि मल धारण करते है जिससे वे पिगलवर्ण 
दिखलाई देते है । जब वे वायु की गति को प्राणोपासना (प्राणायाम) द्वारा घारण कर लेते हैं तब 
वे भ्रपते तप की महिमा से देदीप्यमान होकर देवतास्वरूप को प्राप्त हो जाते है। वातरशना मुनि 
प्रकट 'करते- हैं“-समस्त लौकिक व्यवहार को छोड़कर हम मौन वृत्ति को उन्मतवत्‌ “परमानन्द 
सम्पन्न' वायुभाव भ्रशरीरी ध्यान वृत्ति की प्राप्त होते हैं । तुम साधारण मनृष्य हमारे बाह्य शरीर 

मात्र को देख पाते हो किन्तु हमारे सच्चे ग्राम्यंतर स्वरूप को नहीं | 


वातरशना मुनियों के वर्णन के प्रारम्भ में ऋग्वेद में 'केशी” नामांकित स्तुति की गई 
है। जो इस तथ्य की पुष्टि करती है कि 'केशी वातरशना मुनियों के प्रधान थे'। केशी 





. डॉ० राजकुमार जैन ने अपने ऋषभदेव और शिवसम्बन्धी प्राच्य मान्यताशों के विषय मे विस्तृत स्पष्टीकरण 
किया है। शिव और ऋषभ एक व्यक्ति थे, इस विषय पर हम आगे प्रकाश डालेगे । 
2, भागवत स० ५ भर० ६। 


जैनधर्म की प्रलीनता भर लोकेमर्त फ 


की बह स्तुति निम्न अ्रकार है--“केशी विदम स्वषशे केशीद ज्योतिद्यते ।” (ऋग्वेद 
११, १३६, १) 
; भ्र्धात्‌--केशी समस्त विदव के तत्वों का दर्शन कराता है और केशी ही प्रकाशमान 
ज्ञानज्योति' कहलाता है । 

सामान्यतः केशी का भ्र्थ केशधारी होता है, पर साथनाचार्य ने “केशस्थानिय रश्मियों को 
धारण करने वाला” किया है, इससे सूर्य का श्रर्थ निकाला है। परन्तु प्रस्तुत सृक्त में जिन वात- 
रशना साधुथ्ों की साधनाओं का उल्लेख है, उनके साथ इस अर्थ की कोई संगति नहीं बैठती । केशी 
स्पष्टत: वात रहना भुनियों के प्रधिनायक ही हो सकते हैं। जिनकी साधना में मलधारण, मौन- 
वृत्ति श्रौर उन्मादभाव (परमानन्द दशा) का विशेष उल्लेख है। सूक्त में भागे उन्हें ही--सुनिर्देवस्थ 
देवस्प सोक्ृत्पाय सक्षा हित: ४” 

प्र्थात्‌-देवों के देव मुनि उपकारी तथा हितकारी सखा बतलाया गया है। 

भगवान्‌ ऋषभदेव के केशों का अंकन जेन मूतिकला की एक प्राच्रीनतम परम्परा है। 
एवेतांबर जैनों के मान्य प्रागम कल्पसूत्र की टीका में (व्यास्यान ७) श्री ऋषभदेव के सिर पर 
केशों की विद्यमानता का उल्लेख है --- 

यावत्‌ आत्मवेव चतु्तॉष्टिक लोचं करोति, चतुसु्ि्मुष्ठिभिसोचे कते सति भविशिष्टं 
एकां सुषिट सुबर्णवर्णयो: स्कन्धयोरुपरि लुठन्ति कनककलशोपरि विराजमानानां नोलकमलमिव 
विलोक्य हृष्टचित्तस्प शक्रस्य प्राग्रहेण रक्षत्वान्‌ । 

प्र्थात्‌--श्री ऋषभनाथ ने गृहत्याग कर दीक्षा ग्रहण करते हुए 'झपने भाप चारमुष्टि 
लोच की । चार मुष्टिलोच कर लेने पर सोने के कलश पर विराजमान नीलकमल माला के समात 
बाकी रहे हुए एक मुष्टि प्रमाण सुनहरी बालों को कन्धों पर गिरते हुए देखकर प्रसन्न चित्त वाले 
इन्द्र के श्राग्रह करने से प्रभु ने रहने दिए । |; 

इसकी पुष्टि भक्तामर स्तोत्र के १०वें श्लोक की झाचाय॑ गुृणाकर सूरि ने श्रपनी की हुई 
विवृत्ति में भी की है। यथा-- 

“श्री ऋषमप्रभु: दकास्यर्थ नया चातुसूं ष्टिकं लोचं करोति ।” 

अर्थात्‌-श्री ऋषभदेव प्रभु ने शक्रेन्द्र की प्रार्थना से चार मुष्टि लोच की ।/_ - 

. जेनों के दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि श्री ऋषभदेव ने पंचमुष्टि लोच की थी जिससे ऋषभदेव के 
केशों का सर्वथा भ्रभाव था। दिगम्बर झाचायें जिनसेन ने भादि पुराण में लिखा है कि :-- 
तत: पूर्जमुल ल्यित्वा कूत सिद्ध नमस्क्रिय: । केशा नलु खदाबद्ध पल्यांक: पंचमुब्टिकम्‌ ॥ 


निलुच्य बहुमोहाप्रवल्‍ल री: केशवल्लरी: । जातरूपधरों धोरो जेंनी दोक्षासुपाददे ॥ 
पर्व १७ इलोक ॥२००-२० १॥ 

धर्थावृ-तदनन्दट् भगवान्‌ (ऋषमदेव) पूर्व दिशा की भोर मुंह कर पद्मासन में विराजमान हुए प्रौर 
उन्होंने पंचमुष्टि केश लोच की । धीर भगवान्‌ ने मोहनीय कर्म की मुख्य लताझ्ो के समान बहुत सी केश 
रूपी लताप्नों को लोचकर यथाजात ग्रवस्था को धारण कर जिनदीक्षा भ्रहण की । 

इससे यह स्पष्ट है कि दिगम्बर परम्परा श्री ऋषमदेव के सिर पर केशों का सर्बथा झभाव मानती है। 
झतः यह बात निविवाद है कि श्री ऋषभदेव की केशों वाली मूर्तियां भो श्वेतांबर जैनों को मान्यता वाली 
होने के कारण उन्हीं द्वारा निर्मित भर प्रतिष्ठित को गई हैं । ऐसी प्रतिमाएं कंकाली दीले मधुरा के 
उत्खनन से भी प्राप्त हुई है जो श्वेतांबर भाचारयों द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी ऐसे लेख प्रंकित हैं । 


भध्य एशिया भौर पंजाब में जेनघम्म 


ऋग्वेद के इन केशी तथा वातरशना मुनियों की साधनाप्ों की श्रीमदूभागवत वातशरना 
श्रमण ऋषि झौर उनके झ्रधिनायक ऋष भ तथा उनकी साधनाप्ों की पारस्परिक तुलना भारतीय 
शाध्यात्मिक साधना भौर उसके प्रवर्तक के निगढ़ प्रागेतिहासिक भ्रध्याय को बड़ी सुन्दरता से 
प्रकाश में लाती है। इस प्रकार ऋग्वेद के केशी व वातरशना मुनि, एवं श्री भागवत के ऋषभ तथा 
वातरशना श्रमण ऋषि, भौर केशरियानाथ, तथा ऋषभ तीर्थकर और उनका निर््रथ सम्प्रदाय एक 
ही सिद्ध होते हैं । 

यथार्भत: समस्त तीर्थकरों में केवल ऋषभदंबव की ही मृतियों के सिर पर कुटिल तथा 
कंधों तक लटकते हुए केशों का रूप दिखलाया जाता है। ऋषभदेव के केशरियानाथ के 
नामांतर में यही रहस्य निहित मालूम होता है।! केसर, केश भ्रौर जटा ये तीनों शब्द एक ही 
प्र के वाचक है। जिस प्रकार सिंह भ्रपने केशों के कारण केसरी कहलाता है, उसी प्रकार केशी 
झोर केसरियानाथ ऋषभदेव के वाचक प्रतीत होते हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में घुलेवा 
गांव (वर्तमान में श्री रिषभदेव गांव) में श्वेताम्बर जैनों का “एक तीर्थ श्री केसरियानाथ” के 
नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें भगवान ऋषभदेव की एक श्रत्यन्त प्राचीन सातिशय काले पाषाण की 
प्रतिष्ता प्रतिष्ठित है। केसरियानाथ पर जो केसर चढ़ाने की विशेष मान्यता प्रचलित है, वह नाम 
साम्प के कारण प्रचलित प्रतीत होती है। 

ऋग्वेद के निम्नाकित ऋचा से केशी और ऋषभ के एकत्व का ही समर्थन होता है। 

कर्कदबे बृषभों युक्त आसीर, पश्रववाचौत्‌ सारथोरस्थ केशी। 
वर्धेयुंक्तस्थ वबत: सहानस, ऋष्छांतिध्मा निष्पदों मुदूगलानोम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद ६, १०२, ६) 

जिस सूक्‍त में यह ऋचा भ्राई है उसकी प्रस्तावना में निरुक्त के जो “मुद्गलस्‍्य हुप्सा , 
गाव: प्रादि इलोक श्राये हैं उनके भ्रनुसार--मुद्गल ऋषि की गायों को चोर ले गये थे, उन्हें 
लौटाने के लिए ऋषि ने केशी ऋषभ को श्रपना सारथी बनाया, जिसके वचन मात्र से वे गौएं 
भ्रागे को न भाग कर पीछे की झ्लोर लौट पड़ी । 

अस्तुत ऋचा का भाष्य करते हुए सायनाचार्य ने पहले तो वृषभ तथा केशी का वाच्याथ्थ 
पक बतलाया है, किन्तु फिर उन्होंने प्रकारान्तर से कहा है :-- 

/अथबा सारधि: सहायभूत: केशी प्रकृष्ट केशो बृबसोवावच्चीत भुशन वदाब्ययत्‌” 
इत्यादि । 

“सायन के हस अर्थ को तथा निरुक्‍त के उक्त कथा प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत 
गाथा का निम्न बर्थ प्रतीत होता है--- 

'मुदगल ऋषि के सारधो (विद्वान लेता) केशी वृषभ छो शत्रझों का विनाश करने के 
लिये निषुक्त थे उनकी बाणो निकली जिसके फलस्वरूप जो मुदृगल ऋषि की गोएं (इंडिया) ज्‌ते 
है? इर्धर रथ (शरीर) के साथ वौड़ रही थीं, वे निकचल होकर मौद्गलानो (मुद्गल को स्वात्मबत्ति) 
की झोर लोट पड़ी ।” हु 


, देखे डा० हीरालाल जैन का “पादि तीथेंकर की प्राचीनता तथा उनके धर्म को विशेषता” शीष॑क लेख । 
(प्रहिसा वाणी वर्ष ७ अ्रंक १-२, १ ६४५७ ईस्वी) 


जैनघर्म की प्राचीनता सौर लोकमते ६ 


तातपय॑ यह है कि ऋषि की जो इन्द्रियां पराज़ुमुखी थीं वे उनके शान युक्त ज्ञानी नेता केश्षी 
ऋषभदेव के धर्मोपदेश को सुनकर प्रन्तमुं खी हो गई । 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि बेदिक साहित्य में मी ऋषभदेव की जटाओझ्नों का वर्णत 
है। इस प्रकार ऋग्वेद के केशी प्रौर वातरशना मुनि भागवत के ऋषभ भौर वातरशना श्रमण 
ऋषि एवं केसरियानाथ ऋषभ तीथंकर झ्ौर उनका नि्रेथ सम्प्रदाय एक ही सिद्ध होते हैं। 
क्योंकि ऋषभ और केक्षी का एक स्थान पर वंदिक ऋचा में उल्लेख ग्राया है, जिससे यह भ्नुमान 
निकलता है कि बात रक्षता (योग की प्रक्रिया वाले) मुनियों, निम्ँ्नंथ साधुश्रों तथा ऋषियों के नायक 
केशी मुनि ऋषभदेव हैं, जो प्रहंत्‌ (तीर्थंकर) हैं। इससे जैन धर्म की प्राचीनता भौर सर्व विश्व- 
प्रियता, सर्वत्र व्यापकता पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । 


सिन्धूघाटी में लारकाना जिलांतर्गत मोहन-जो-दड़ो तथा पंजाब में हरप्पा (माऊंटगुमरी 
नगर के निकट) को खुदाई से जैनधर्म की प्राचीनता के विषय में भौर भी प्रधिक समथंन मिला 
है। (वर्तमान में ये दोनों स्थान पाकिस्तान में हैं) बहाँ जो ऋषमदेव की कायोत्सग्रं ध्यानावस्था 
की मूर्तियाँ मिली हैं, भौर उन पर बंल के चित्र खुदे हुए मिलते हैं। उस से जैनधर्मं की प्राचीनता 
की कड़ी कहां तक जुड़ जाती है विचार करने से वेदिककाल से भी यह घम्मं प्राचीनतम सिद्ध होता 
है । सिंध (पाकिस्तान) में म्रीरपुर खास के पास काहू-जो-डेरो की खुदाई में भी भत्यन्त प्राचीन 
मैन पूतियां मिली हैं। कि 

ऋषभदेव केवल भारतीय उपास्यदेव ही नही थे, पर भारत के बाहर भी उनका प्रभाव 
होना चाहिये; ऐसा सायप्रस से हुई खुदाई में ऋषभदेव की जो कांस्यमूति मिली है, उससे तथा 
प्रन्‍्य शोधों से भी पता चलता है कि इजिप्त (मिस्र), सुमेरियन भ्रादि संस्क्ृतियों में श्रमण संस्कृति 
का प्रभाव था। उन प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि वे बहुत प्रंशों में 
जैन संस्कृति से मिलती जुलती रही हैं । 


प्रागेतिहासिक काल में प्राहत्‌ श्रमण संस्कृति श्रौर उस संस्कृति के नायक भद्ठतों ने 
बंदिक सस्क्ृति पर प्रभाव डाला था तथा वैदिक धर्म में श्रमण संस्कृति के प्रभाव से उपनिषद, 
भारत, भागवत आरादि ग्रन्थों की रचना हुई। उपय्‌ कत वैदिक साहित्य में श्रमण संस्कृति के 
प्रभाव के स्पष्ट दश न होते हैं । 


प्राग्वेदिक संस्कृति और बेदिक संस्कृति में भेद 

भ्रब हमें यह देखना होगा कि उस समय की वंदिक संस्कृति भौर श्राहत्‌ संस्कृति में किन- 
किन बातों में मतभेद था ? वेदों में जिस यज्ञप्रधान संस्कृति के दर्शत होते हैं उसमें वह वेद भौर 
ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित करती है भौर ब्रह्म प्राप्ति के लिए यजनकर्म को परमपुरुषार्थ निरूपण 
करती है। यह संस्कृति ईश्वर को सृष्टिकर्त्ता भर संधारो जीवों को कम फल प्रदाता मानती है । 
वह ईश्वर सर्वयापी, प्ररूपी, सर्वेज्ष, नित्य, एक भौर भ्रतादि-प्नन्‍्त काल तक विद्यमान रहता 
है। ये बाहेत्‌ लोग जिस संस्कृति को मानते हैं वह भ्राज भी भारत में वैदिक संस्कृति के नाम से 
प्रसिद्ध है । 


१० भध्य एशिया और पंजाब में जैनधर्मे 


प्राग्यदिक ब्राहतू-असण संस्कृति 

झहिसा प्रधान आहंतू संस्कृति श्लौर यज्ञ प्रधान वेदिक संस्कृति में वेदिककाल में तथा 
उसके पूर्व भी विरोध दिखलाई देता है। ब्रात्य भौर साध्य लोग श्राहेत्‌ श्रमण संस्कृति को 
मानने वाले थे। वे ईद्वर को सुृष्टिकर्ता और कर्मफल प्रदाता नहीं मानते भे। उनका 
विश्वास था कि सृष्टि प्राकृतिक नियमों से बन्धी हुई है। प्रकृति के नियमों के ज्ञान से मनुष्य 
भी नये संसार की रचना कर सकता है। मनृष्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। बह समस्त 
शक्तियों से बड़ी है। वह सब दाक्तियों से श्रेष्ठ है। आहत लोग कर्म में विश्वास 
करते थे, भौर यही उनके सुष्टिवरत्ता न मानने का कारण था । ये लोग मुख्य रूप से क्षत्रीय थे । 
राजनीति की मॉति वे धामिक प्रवृत्तियों में भी विशेष रुचि रखते थे श्रौर समय पड़ने पर बाद- 
विवादों में भी भाग लेते थे । वे भ्रहेत्‌ के उपासक थे। उनके देवस्थान पृथक थे और पूजा 
प्रवेदिक थी । श्राज यही संस्कृति जैनधर्म के नाम से पहचानी जाती है। यह संस्कृति भ्रहिसा- 
समता प्रधान तथा कर्मप्रधान थी, पुनर्जन्म को मानती थी, जीबो द्वारा कृत कर्मों का फल उन्हें 
स्वत: ही मिलता है, कर्मफल देने में भ्रन्य कोई भी शक्ति का सम्बन्ध नहीं है, इस बात का 
इसे दृढ़ विश्वास था । यह संस्कृति ग्राध्यात्म प्रधान थी । हर 

ह बेदों में महंत को विश्व की रक्षा करने वाला श्रौर श्रेष्ठ कहा है ७ झतपथ ब्राह्मण में 
अहेत्‌ का आह्वान किया गया है और कई स्थानों पर उसे श्रष्ठ कहा है ।* ऋग्वेद में दो स्थलों 
पर स्पष्ट रूप से 'बुधर्मा परमात्मा के रूप में वणित? हैं। वृषभ का दूसरा नाम ऋषभ भी है । 
इसी प्रकार श्ररिष्टनेमि का श्रर्थ “हानि रहित नेमिवाला त्रिपुरवासी श्रसुर पुर्राजत सुत और 
श्रोतों का पिता कहा गय। है। किन्तु शतपथ ब्राह्मण में अरिष्ट का श्र्थ भ्रहिसा की धघुरो भर्थात्‌ 
श्रहिसा का प्रवर्तक किया है। अहंत्‌ वृषभ-ऋषभ को वेदिक साहित्य में प्रशस्त कहा है। वृषभ 
को धर्म रूप ही माना गया है और जैनागमो में ऋषभ को धर्म का श्रादि प्रवर्तक कहा है 
बृहस्पति की भाति ग्ररिष्टनेमि! की स्तुति की गई है श्र जैनागमों में भ्ररिष्टनेमि को बाईसवाँ 
तीर्थंकर माना है । 

श्राहुंत--श्रमण धर्म को मानने वाली जातियां 

वेदों, में व्रणेन है कि वात्य प्रौर पणि लोग प्राहेत्‌ धर्म को मानने वाले थे-- 

१. पृणि--भारतवर्प के झ्रादिम व्यापारी थे । वे शत्यन्त समृद्ध प्रौर सम्पन्न थे। धन में 
ही नही ज्ञान में भी बढे चढ़े थे। इसलिये यज्ञ याग परायण संस्कृति को नहीं मानते थे । वे 
ब्राह्मणों को हवि, दक्षिणा, दान नहीं देते थे । देश का लगभग सभी व्यापार इन्ही के हाथों में धा। 
बे कारवाँ (काफिले) बनाकर श्ररब और उत्तरी अफ्रीका को जाते थे। बाद में चीन तथा श्रन्य 
देशों में भी पणिक लोगों के व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये थे । 

२. ब्रात्य--ये लोग आये तथा क्षत्रीय थे । उन्हें श्रब्राह्मण क्षत्रीय कहा जाता था। वे 
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ब्रह्म, अह्मण तथा यज्-्याग विधान भादि को नहीं मानते थे। किन्‍्हीं विद्वानों के भनुसार ये 
दलित भोर हीन वर्ग के थे। उनकी यह मान्यता ठीक प्रतीत नहीं होती । क्योंकि पंचवीशब्राह्मण 
में (१७/१) ब्रात्यों के लिये यश्ञ का विधान किया गया है। वस्तुतः ब्रात्य लोग ब्रतों को मानते 
थे, प्रहेतों की उपासना करते थे झौर प्राकृत बोलते थे। सायण ने ब्रात्य की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि ;-- 

“कंजिद्विदृत्तम महाधिकार  पुण्यक्षील॑ विश्वसम्मान्य कर्मपरंब्रहणंविद्विष्ट व्रात््यमनुलक्षय 
वचनमिति मन्तव्यस्‌ 

प्र्थात्‌--वहां उस ब्रात्य से मन्तव्य यह है कि--जो विद्वानों में उत्तम, महाधिकारी, 
पुण्यशील भर विश्व पूज्य है तथा जिससे कमंकाण्डी ब्राह्मण विद्वेंप करते हैं ॥ 

प्रथववेद में ब्रात्य का भर्थ घूमने वाला साध किया है। ब्रात्यकॉड में पूर ब्रहमचारी को व्रात्य 
कहा गया है। इसी वेद मे ब्रात्य की भाँति महावृष भी एक जाति कही है।' महावृष लोग 
प्राय जाति के कहे गये है । 

इससे पता लगता है कि बंदिक काल में ब्राह्मण वेदिकधर्म विरोधी जातियाँ भी थी जो 
प्राकृतिक नियमों से सृष्टि का वर्तन-प्रवतेन मानती थी । वस्तुतः यह आाध्यात्मवादी परम्परा 
थी। ग्रात्मा को सर्मश्रेष्ठ मानती थी भ्रौर यह कहती थी कि आत्मा ही सर्वोपरि है तो भलग से 
प्रह्म या ईदवर को मानने की कया श्रावश्यकता रह जाती है । यद्यपि वंदिक युग में ब्राह्मण जाति 
की प्रधानता थी, पर उस समय ३--साध्यों का पूरे समाज पर पूर्ण प्रभाव एवं नियन्त्रण था । 
प्रागेतिहासिक काल में साध्यो को देवद्रोंहो कहा जाता था। ये लोग भी संसार की रचना 
प्राकृतिक नियमों से मानते थे ।४ इस प्रकार बेदो में वेद विरोधि पणि, ब्रात्य, दास-दस्यू, साध्य 
झौर महावृष इन पाच जातियों का नाम पाया जाता है। 

इससे यह तो पता चलता है कि जिस युग में वेदों की सृष्टि हुई थी और वेदिक प्राय 
भारत झागे थे उस समय यहां झाहंत्‌ लोग विद्यमान थे और वे वेद विरोधी थें। झ्राहंत्‌ भौर 
भमण संस्कृति को मानने वाले जैनधर्मानुयायी कहलाते है; यह बात्त हम पहले भी स्पष्ट कर 
चुके है। मत्स्यपुराण में जेनघर्म को वेदबाह्य कहा है जो वेदों को नहीं मानता । कहना होगा कि 
प्रत्यन्त प्राचीनकाल से ही ज॑नधर्म पंजाब में भी विद्यमान था जो प्राज तक विद्यमान भौर 
प्रचलित है । मात्र इतना ही नही परन्तु सारे भारत तथा भारत से बाहर के ध्रन्य देशों में भी 
सत्र प्राहृत्‌ धर्म ही प्रधान था। ये श्राहंत्‌ भारत के मूल निवासी तथा भारतीय भागे जाति 


के. 


केथ। 

वेदिककाल में पंजाब की पाँच नदियों झौर गंगा-यमुना के निकटवर्ती प्रदेश में वेदिक 
भायों का निवास था| इन सात नदियों के कारण इस प्रदेश का नाम सप्तसंघव पढ़ा। विद्वानों 
का मत है कि विश्व के प्रावीनतम साहित्य ऋग्वेद की रचना इसी प्रदेश में हुई है । 


(. सूर्यकास्ल: बंदिक कोश वाराणसेय ट्विन्दू विश्वविद्यालय १९६३ । 
2. प्रथबेबेद ५/२२:४-५;८ | 
3. देवदत्त शास्त्री कुछ चितन के नये चरण पृष्ठ ६७-६८॥ 


१२ ५2 भेध्य एक्षिया और पंजाब में जैनधर्म 


जैतधर्म के नाम 

१--प्राग्गैदिककाल से पार्र्गनाथ तक श्रमण, मुनि, यति, प्राहंत्‌ धर्म, २- बौद्ध भ्रंथों 
तथा भशोक के शिलालेखों में यह निम्गंठ (निम्रंथ) धर्म के नाम से प्रसिद्ध रहा । ३--हंडोंग्रीक 
पौर इंडोसिथियन युग में श्रमण धर्म के नाम से देश-विदेशों में पहचाना जाता हे । ४-- पुराण 
काल में जिन या जैनघर्म के नाम से विख्यात हुआ | जैनागम तथा जैन शास्त्रों में इसके ५--- 
जिन शासन, ६--जैन तीर्थ, ७--स्याह्वादी, 5--अनेकांतवादी ६--भाहँतू, १०--श्रमण, १६१- 
निम्नन्ध, १२- जैन भ्रादि नाम मिलते है। जिस समय दक्षिण में भवित प्रान्दोलन जोर पकड़ रहा 
था उस समय वहाँ पर १३- भव्यधम के नाम से प्रसिद्ध था । १४- सिंध, गाधार, पंजाब में विक्रम 
के पूर्वकाल से विक्रम की बीसवीं शताब्दी तक भावड़ा नाम से प्रसिद्ध रहा । १५- बंगाल शौर 
बिहार भें सराक (श्रावक) के नाम से पहचाना जाता था। १६- सरावग, १७- सराबगी, १८- 
महाजन के नाम से राजस्थान में ग्राज भी प्रचलित है । भागवत में १६- वातरशना, २०- बातर- 
सन के नाम से प्रसिद्ध था । 


वतंमान शोधकर्ताश्रो ने उत्लनन से मिली वस्तुओं के श्रतिरिक्त भानवंवश शास्त्र, 
भाषा, धामिक विचार, साहित्य भश्रौर उपास्यदेव श्रादि साघनो का भी ऐतिहासिक झोध-खोज में 
उपयोग किया है । जिससे वे लोग इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि वैदिक संस्कृति के पूर्ण जो वंदिक 
प्रायंतर जातियां (साध्यादि) भारत में विद्यमान थी, उनके रहन-सहन मकान आदि सब सुविधाओं 
से युक्त थे। स्थापत्यकला में उनकी श्रच्छी प्रगति थी । 


श्री देवदत शास्त्री चिन्तन के नये चरण' मे लिखते है कि--साध्यों ने सरस्वत्ती झौर 
सिन्धु के संगम पर एक विज्ञान भवन स्थापित किया था। इस विज्ञान भवन में बैठकर उन्होने 
समस्त ब्रह्माण्ड का साक्षात्कार किया था । 


कुछ वर्ष पहले समझा जाता था कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी संस्क्रति वेदिक संस्कृति 
है श्रौर सबसे पुरानी जाति वेदिक श्रा्य है। किन्तु ईस्वी सन्‌ १६२२-२३ की खोज ने भारत के 
इतिहास को कुछ झौर अधिक प्राचीनता प्रदान की है। ईस्वी १६२२-२३ में सिन्ध (पाकिस्तान) 
के लरकाना जिले के मोहन-जो-दड़ो स्थित एक टीले की खुदाई की गई है। इस खुदाई में जो 
सामग्री प्राप्त हुई है उसके श्राधार पर पू्व॑स्थित एक के बाद दूसरे कई नगरों के विषय में जिस 
संस्कृति की जानकारी प्राप्त हुई है, वह संस्कृति ईसा पूर्व ३००० वर्ष पहले की बतलाई है। बाद 
में पश्चिम पंजाब में माऊंटगुमरी नगर के निकट हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुई । इस प्रकार 
सिंष, बिलोचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, कच्छ, वायव्य सीमा प्रांत, भ्रफगानिस्तान, सौराष्ट्र, 
राजपुताना शादि प्रदेशों में चन्हु-दड़ो, लोहुज-दड़ो, कोहीरो, नम्नी, नाल, रोपड़, प्रलीमु राद, 
सक्कर-जो-दड़ो, काहु-जो-दड़ो भ्रादि भिन्न-भिन्न साठ स्थलों की (सात्र सिंधु नदी तटवर्ती प्रदेशों 
में ही ऐसा नहीं है परन्तु जेहनम नदी झ्लौर ब्यासा नदी के प्रदेशों तक) विस्तृत की गई खुदाई 
से जिस प्राचीन सस्कृति की सामग्री प्राप्त हुई है, इस संस्कृति को पुरातत्त्वज्ञों ने सिन्धुधाटी की 
संसक्ृति का नाम दिया है। परिचम में मकराना, दक्षिण में सौराष्ट्र, उत्तर में हिमालय पबंत की 
शिवालिक पवंतमालाओं तक सिघु घाटी की संस्कृति की पुष्कल सामग्री प्राप्त हुई हैं। जिसके 


जैसघर्म की प्राज्ीनता भौर लोकमत १३ 


झाधार पर एक बहुत पुरानी संस्कृति की जानकारी भिली है। इससे भारतवर्ष के इतिहास को 
ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व तक प्राचीन माना जाने लगा है । हम लिख झाये हैं कि मोहन-जो- 
बड़ों से प्राप्त प्रहत्‌ ऋषभ की पभ्राकृतियाँ सिली हैं; उनका विवरण यहाँ दिया जाता है--मिट्टी 
की सौलों (मुद्राभों) पर एक तरफ खड़े ध्ाकार में भगवान ऋषभदेव की कायोत्सगं मुद्रा में 
मूर्ति बनी हुई है, दूसरी तरफ बैल का चिन्ह बना है। शअहँत्‌ ऋषभ जेनों के इस ग्वर्सापषणी काल 
के प्रथम तीर्थंकर है ध्ौर उनका प्रतीक बैल है । इस ऐतिहासिक खोज के लिये जो राय बहादुर 
श्री रामप्रसाद जी चन्दा के नेतृत्व में खुदाई हुई थी, इससे प्राप्त इन सीलों के बारे में वे लिखते 
हैं कि-- 
शिशाशा-उ0-980 
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प्र्थात्‌- सिन्धु घाटी की श्रनेक मुद्राओं में अंकित त केवल बेठी हुई देवमूत्तियां योग मद्रा 
में हैं भौर उस सुदूर भतीत में सिन्धु घाटी में योग-मार्ग के प्रचार को सिद्ध करती हैं, बल्कि खड़ी 
देवमूतियाँ भी योग की कायोत्सगं मुद्रा में हैं और ये कायोत्सग ध्यान मुद्राएं विशेषतया जैन हैं। 
प्रादिपुराण में इस कायोत्सगे मुद्रा का उल्लेख वृषभ या ऋषभदेव के तपदचर्या के सम्बन्ध में बहुधा 
हुआ है । एक सील पर चार खड़ी मूर्तियां कायोत्सर्ग मुद्रा में ऋषभ की अंकित हैं । यह 
(मथ्रा के कंकाली टीले से प्राप्त) ईसा की दूसरी दताब्दी की जिन ऋषभ की न० १२ की 
प्रतिमा से मिलती हैं। जो प्रतिमा पुरातत्व विभाग के कर्जन म्युजियम मथुरा" में सुरक्षित है । 
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2. मथुरा से प्राप्त कंकाली टीले में से जिन मूर्तियां तरत झौर भनग्त दोनों प्रकार की मिली हैं। उन पर जो 
शेख प्रंकित हैं वे सब श्वेताम्बर जैनों द्वारा निर्माण करवाकर श्वेताबर जैनाचार्थों, मुनियों द्वारा प्रतिष्ठित की 
गई हैं। यहाँ के इस धवंस किये गये प्रसिद्ध स्तूप की स्थापना श्वेतांबर जैनों द्वारा ईसा पूर्व की गई थी। यह 
स्तूप देवनिभित माता जाता था (जैनागस भावश्यक बूर्णी) तथा प्रतिष्ठा कराने वालों के गण, कुल, शाखाएं 
शवेतवरमान्य ध्राथम कस्पसूत् से बराबर मेल खाते हैं । 


रे मध्य एशिया भौर पंजाव में जेनभर्से 


प्राचीन मिस्र के प्रारंभिक राज्यवंशों के समय की दोनों हाथ लठकाए हुए खड़ी मूर्तियां मिलती हैं। 
यश्ञपि उन प्राचीन मिस्री मूर्तियों में तथा प्राचीन युनानी कुराई नामक मूत्तियों में भी प्रायः वही 
आकृति है तथापि उनमें देहोत्सगें निःसंगभाव का भरभाव है जो सिंधुधाटी की मुद्रा्रों पर भ्रंक्रित 
मतियों में तथा कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रा से युक्त जैनमू्तियों में पाया जाता है, वृषभ का भ्रथे है बैल 
झोर वृषभ-ऋषभ का पर्यायवाची भी है। तथा बल जिन वृषभ का प्रतीक भी है। 

हड़प्पा की खुदाई में मूर्तियां, मोहरें, गहने झभ्ादि विभिन्न सामान भिले हैं। प्राप्त सामग्री 
में नग्न पुरुष का घड़ (गर्देत से कमर के कुछ नीचे तक) भी है। जिसके सम्बन्ध में विद्वानों का 
मत है कि यह किसी जिन मूर्ति का संभवत: ऋषभ की मूर्ति का ही श्र है। यह धड़ उन नग्न 
मूर्तियों के घड के समान है जो पटना के समीप लोहानीपुर! की खुदाई में मिली हैं। जिसके 
सम्बन्ध में डा० काशीप्रसाद तथा ए० बनर्जी शास्त्री का कहना है कि वे जन तीर्थंकरों की ही 
मूर्तियां हैं । 

इसके ग्लावा यहाँ से प्राप्त अन्य सीलों पर अभ्रंकित कुछ ऐसे चित्र भी मिलते हैं जो कायो- 
त्सग मुद्रा में नग्न ध्यानस्थ योगियों के हैं। इन चित्रों को जैन तीर्थंकरों या ऋषभदेव के चित्र 
माना गया है । इस मत का समर्थन रामप्रसाद चन्द्र ने किया है। सील मोहरों पर भ्रंकित चित्र 
में मोगी के सिर पर त्रिशूल भ्ौर बैल के चिन्ह अंकित हैं। त्रिशूल रत्नतन्रय (सम्यस्दर्शन-झान- 
चारित्र) का प्रतीक है श्रौर बैल ऋषभदेव का प्रतीक है । ग्रन्य भी श्रनेक मोहरों पर जैनो के प्रतीक- 
रूप चिन्ह पाये जाते हैं। एक मोहर पर योगमुद्रा-कायोत्सग मुद्रा में खडी पुरुषाकृति के सिर पर 
पांच सर्पफणों वाली नग्नमूर्ति अंकित है। श्वेतांबर श्राचांय हेमचन्द्र के त्रिषप्टि शलाका पुरुष 
चरित्र में सातवें तीर्थंकर सुपास्वनाथ के सिर पर पांच सर्पफ्णों का वर्णन मिलता है। ऐसी पाँच 
फ्णों वाली सुपाइवंनाथ की प्रतिमा कंकालो टीला मथुरा की खुदाई से भी प्राप्त हुई है जो कर्जन 
म्युजियम मथुरा में सुः क्षित है। इससे स्पष्ट है कि अहेत्‌ ऋषभदेव, और अहंत्‌ सुपाश्वंनाथ की 
मान्यता सिधुघाटी से भी पहले की है। जटाजूट सहित ऋषभ तथा पाँच फण सहित सुपाहव॑? की 
मान्यता श्वेताबर जैनो की है दिगम्बर पंथ की न तो ऋषभ के सिर पर जटाजूटओशऔौर न ही 
सुपारव के सिर पर सर्पफणों की मान्यता है। श्रतः इससे यह भी स्पष्ट है कि यह ग्राकृतियां 
इवेतांबर जैत परम्परा के अनुकूल होने से वैदिक काल के पहले से ही यहाँ श्वेतांबर जैन धर्म का 
प्रचार तथा प्रसार था और ब्रात्य, पणि, दास श्रादि जो जातियां श्राहँत्‌ धर्मानुयायी थी वे सब इसी 
परम्परा की थी। इससे यह भी स्पष्ट है वर्तमान में इ्वेतांबर जैन धर्म बैदिक काल में भ्राहत 
धर्म के नाम से प्रसिद्ध था । स्वेतांबर जैन धर्म नग्न और प्रनग्न दोनों प्रकार की श्रहृत्‌ प्रतिभाएं 
मानता है । हड़प्पा की खुदाई से कुछ खंडित मूर्तियां भी उपलब्ध हुई हैं। उन सबका प्रध्ययन 
करके श्री टी० एन० राभचंद्रत डायरेक्टर जनरल भारतीय पुरातत्त्व विभाग लिखते हैं कि-- 


. लोहानीपुर से प्राप्त ऋषम की नग्न सूर्तियों के सिरपर जटाजूट तथा कधों पर लटकते हुए केश विद्यमान हैं। 


2. देखे जन भारती नामक द्ैमासिक पत्ष के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया चित्र । स्व० वनारसी दास जैन 
लाहौर बालों द्वारा सपादित) 


(नोट सिर पर सर्वकण वाली जैन मूतियों को देखकर लोग मांत्र पाश्वेनाथ की मूति मान लेते हैं। 
पहल्तु ७, ६, श्रथवा सहन फणी पाश्वेनाथ की भौर पांच श्रथवा तीन फणी सुपाश्वंनाय की प्रतिमा हीती है। 


जेंदधर्ण की ब्राधीयता मौर सोकमत .. ह श्र 
' चृशकषा० इच्र0 संहाद़ फांक०छ छएप४ एए (० धर फरआ। ऋछ बा फल्टोक४' बव००टजंअपड. 
मा पाठ मज्ा३एब अंडा 8 धित गि०0०8०0. उबाल, तरताबाय8 गा कह वाध्फ्णंटतंडत०0- 
ए088 की साफपंएड 89479478 (४89088788), 
वष्च० डक्रक चातंढण वैलडलाफा0ा 48 प्राद्ार्शणल 8 ध्कक्ततात ग्ब्फब्ब्धाध्यप० 8एडलं- 
चाल ०5 (0: रा रंकप्रांआ। था कुल 98 ३8 एशए प्रल्शु॥एणा, ट कर 
अर्थात्‌--इन दोनों रिक्स (घड़ों) मूर्तियों से इस बात की सत्यता पर रोशनी पड़ती है कि | 
शायद यह हड़प्प काल की जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ-जेनधर्म में वणित कायोत्सग मुद्रा की ही 
प्रतीक हैं। इसलिये कथित मूर्तियाँ जेन धर्म के इस विचार का शायद झारम्भ से ही जीता-जागता 
नमूना है। इत्यादि 


हन्हीं स्थानों से ऐसी सीलें भी उपलब्ध हुई हैं जिन पर स्वस्तिक भ्रंकित है और उसके 
श्रागे हाथी नतमस्तक खड़ा है। भारतीय पुरातत्त्ववेत्ता भ्रभी तक इस प्रतीक का रहस्योंद्घाटन 
करने में झसमर्थ रहे हैं। किन्तु जैन प्रतीक योजना के छात्र को इसके समाधान में कुछ भी 
कठिनाई नहीं होगी । प्रतीकात्मक रूप में स्वस्तिक सुपाश्य नाथ का चिन्ह है और हाथी उनके 
यक्ष मातंग तथा यक्षिणी शांतिदेवी के वाहनों का द्योतक है । अर्थात्‌ सुपाव्यनाथ के यक्ष-यक्षिणी 
उनको नत मस्तक है | यह मान्यता भी द्वेतांबर जनों की है । दिगम्बर इनके विजय यक्ष का वाहन 
सिंह मानते है और यक्षिणी पुरपदत्ता प्रथवा मानवी का वाहन बेल मानते हैं । 


भारतीय इतिहास का जब वेज्ञानिक भप्रष्ययन शिशु अवस्था में था तब विद्वानों ने उसके 
विवेचन का कुछ ग़लत तरीका अपना लिया था। वे इस पृथ्वी तल पर डाबिन के प्राणी विकास- 
बाद के अनुसार बन्दर से मनुष्य की उत्पत्ति बतलाकर भारत में झ्रादि सभ्यता का दर्शन बेदिक 
काल से मानते थे। कारण यह था कि तब तक उनके पास ६तिहास जानने के साधन ही कम 
थे तथा विश्व के सर्वप्रथम साहित्य के रूप में ऋग्वेद तथा बाद में रचित भ्रन्य तीन वेद ही उनके 
सामने थे। पर शझ्राज भारत के वेदकालीन झौर उसके पश्चात्‌ युग के संस्कृति और इतिहास 
को जानने के लिये मात्र प्रचुर लिखित साहित्य ही नहीं श्रपितु विशाल पुरातत्त्व सामग्री भी 
उपलब्ध है. तथा वैदिक झार्यों के भारत में झ्रगमन से पूर्व की भारतीय संस्कृति और सभ्यता 
के खोज पूर्वक ज्ञान के लिये भी विद्वानों ने भनेक साधन जुटा लिये हैं । प्राज विद्ान लोग जिन 
साधनों का प्राक्षय लेकर उस सदूर भतीत का चित्र उपस्थित कर रहे हैं वे मुख्य तोन हैं :-- 


(१) मानववंद विज्ञान (&0907०7००४५), (२) भाषा विज्ञान (/तर॥०89) भौर 
(३) पुरातत्त्व (87008०००४५) , प्रथम मानवबंध विश्ञाय के द्वारा मनृष्य के शरीर का निर्माण 
विशेषकर मुख, नासिका के निर्माण का भ्रष्ययन कर विविध मानव शाखाझों की पहचान की गई 
है | द्वितीय भाषा विज्ञान से भाषा के विविध श्रंगों के विकास के भ्रध्ययन के साथ विविध 
संस्कृतियों के प्रतिनिधि शब्दों को खोज निकाला है। भाषा विशान से तत्कालीन सभाज की 
विचारधारा तथा सांस्कृतिक स्थिति का पता लगता है। तृतीय पुरातत्त्व सामग्री इतिहास का 
एक सुदृढ़ भ्ाघारं है। जहाँ प्रन्य साधन मौन रह जाते हैं या घुंधले दीख पड़ते हैं, वहाँ इस 
पुरातत्त्व की यति है। यह पघन्य निर्बल से दीखने वाले प्रमाणों में सबलता प्राप्त करता है। 
इस पुरातत्व की प्रेरणा से हस भारतीय संस्कृति के भाषारों को खोजने में समय हुए हैं। 


१६ भअध्य एशिया और पंजाब में जैनभर्म 
आरतौय इतिहास को जब हम विदव इतिहास का एक भाग मानकर अ्रष्ययन करते हैं 
तथा विशेषकर निकट पर्व (शध्वया ८४४४) से संबोधित कर बेदों का क्‍्रध्ययन करते हैं तो मानव 
इतिहास की भ्रनेक समस्याएँ सहज ही सुलक जाती हैं। वेदों में बणित घटनाओं है कक 
निकट पू्ष (768 ७४४) की घटनाएँ मालूम होती हैं। इन घटनाओ्रों से 27 कक 
किया है कि बेदिक भाये लोग भारत में बाहर से झाये हैं, उन्हें बाहर से भाने हि रेल 
के शत्रुओं से सामना करना पड़ा । एक ब्रात्य कहलाते थे जो सभ्य जाति कै थे। दर्स 

मा दस्यु जो वेदिक झायतर नगरों में रहने वाले थे। वेदों में इनके बड़े-बड़े नगरों हक ) है 
उल्लेख है। उनमें जो व्यापारी थे वे पणि कहलाते थे, जिनके साथ बंदिक धायों को भ्रनेक बार 
युद्ध करना पड़ा था। ऋग्वेद में देवास तथा पुरुकुत्स उन पुरों के स्वामियों से युद्ध का बर्णन 
है । इन वैदिक विदेशी झायों ने भारतवासी प्रायों को झनाय॑ की संज्ञा दी है। श्रतः भारत की 
प्राबीनतम संस्कृति श्रमण संस्कृति है भौर वह अहंतों (तीथ्वंकरों) की उपासक थी जो भव तक 
भारत में विद्यमान है।श्रेमण परम्परा श्रात्म-विद्या की परम्परा है, वह इतनी हे प्राचीन है 
जितनी आत्मविद्या है। भारतीय विद्याश्रो (संस्कृतियो) में भ्रात्मविद्या का स्थान सर्वोच्च तथा 
प्राचीवतम है। जो व्यक्ति झ्रात्मा को नही पहचानता वह बहुत कुछ जान कर भी ज्ञानी नहीं 
बन पाता। प्रात्मविद्या क्षेत्रीय परम्परा के पग्रधीन रही है। प्राणों के झनुसार क्षत्रियों के 
पू्वंज भगवान्‌ ऋषदेव हैं भ्रौर वे जैनों के प्रथम तीर्थंकर धर्म प्रवर्तक हैं। श्रीमद्भागवत्‌ 





|. यद्यपि प्रवाह से काल अनादि प्रनन्त है किन्तु व्यावहारिक सूविधा के लिये उसे सेकिण्ड, मिनट, घटा, दिन, 
रात, मास, वर्ष भ्रौर सवत्सर ग्रादि में विभकत किया गया है। इसके श्रतिरिक्त जैनदर्शन ने एक दूसरो 
दृष्टि से भी काल का विभाजन किया है--उत्सपिणी और प्रवसपिणी । एक समय ऐसा आता है जब 
जगत प्वनति की भोर दुलकता जाता है। इस काल को अवसर्पिणी कहा जाता है। एक समय ऐसा प्राता 
है जब जयत उन्नति की प्रौर ही पग्नतर होता जाता है उसे उत्सपिणी कहते हैं। एक गे प्राणियों का बल, 
आयु, शरीर प्रमाण श्रौर सुख-सुविधा ए घटती जाती हैं तो दूसरे मे बढ़ती जाती हैं। यह काल चक्र घड़ी 
के समान होता है। जैसे घड़ी की सूई छह तक नीचे की और फिर छह तक ऊपर की प्लोर चलती है । 
इसी भाति दोनो काल "छुपमा-सुषमा, २-सुषमा, ३-सुषमा-दुषमा, ४-दुषमा-सृषमा, १-दृषमा, ६-दुषमा- 
दुषमा के छह छह चक्रो मे अवनति-उन्तति के मध्य घूमते रहते है। ये छह चक्र झारो के नाम से संबोधित 
किये जाते हैं। दोनों को मिलाकर एक कल्प होता है। जिसे ग्राज की भाषा मे युग भी कहते हैं। उपय'वत 
श्रवसपिणी में से तीन कालो में यहां भोगभूमि थी । तब लोगो की प्रावश्यकताए बिन। श्रम किये ही 
कल्पवृक्षो से पूर्ण हो जाती थीं। धोरे-धीरे उत्तकी सख्या झौर प्रभाव क्षीण होते गये इस लिये नई-नई 
समस्याए उत्पल होती गयी। जब तीसरे काल की समापि में कुछ समय शेष था धर कल्पवुक्षों का प्रभाव 
भौर सब्या क्षीण होते हो जा रहे थे तब उन समरयाग्रो को सुलभाने के लिये कालक्रम से १४ मनुपं ने 
प्रजा का भागंदर्शन किया । उन कुलकरों के साम क्रमश: इस प्रकार है--प्रतिश्रुति, सन्‍्मति, क्षेमंकर, 
क्षेमधर, सोमकर, सीमधर, विमलवाहन, अक्षुष्मान, यशस्वान, भभिचल्थ, चन्भाय, मरदेव, पत््राभ, 
नाभीराय । इन चौदह ही कुलकरो ने भ्रपने- भ्रपने काल में जनोपयोगी कार्य किये । 


इन में से नाभि हम सब के विशेष रूप से परिचित हैं। उनका नाम वैदिक झौर श्रमण दोनों परम्पराप्रों 
के ग्रस्थों में समान रूप से पाया जाता है । वे ध्रत्यधिक प्रभावशाली थे ॥ उनके नाभ पर इस देश को अजनाभवर्ष 
कहते थे । शाश्वत कोण में लिखा है कि--अ्राष्यंगे क्षत्रिये नाभि' प्रघान नृपतावपि” । इसका श्रथं यह है कि जिस 
श्कार प्राणी के श्रंगों में नाधि मुख्य होती है, उसी अकार सब राजाश्रों भें नाप्ति मुख्य थे। नाधिराय का युग 


| पुराण के प्रभिमत से भगवान्‌ ऋषभदेव भोक्ष मांगें के प्रवर्तक ्वतार में 7 भंभधान 
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अतधर्भ को प्राच्रोनता भौर लॉक हे ३७ 
ऋतषभ के गृहस्थावस्था में भरतादि सौ पुञ् ये । उनमें से नौ वातरक्षमा अमण बने | वें भात्म- 
विज्ञा विज्ञारद थे। भगवान्‌ ऋषभ ने जिस भात्मविश्या और मोक्षविया का प्रवर्तेश कियां था 
यह सुंदीर्धकाल लक क्षत्रियों के अधीन रही । बृह॒दारध्यक और छल्दोग्य उपनियद्‌ में हम देख 
पति हैं कि अज्रेक ब्राह्मण क्षत्रिय राजाधों के पास भाते हैं धौर भात्मकिदधा की ओोष मेते हैं 8 
बिन्टरतीत्स के मत में दाशंनिक चिंतन (झथवा जागरण) ब्राह्मण युग के पश्चात्‌ नहीं किन्सुं हंस 
युग से पूर्य छूरू हो चुका था। स्वयं ऋग्वेद में ही ऐसे सुक्त हैं जिनमें देवताथों भौर पुरोदितों 
की प्रदुभुत शक्ति में जनता के भ्रन्धविश्वास के प्रति कुछ संदेह स्पष्ट हो चुके हैं ।* 


आश्चर्य है 

बेदिक और बौद्ध भादि परम्पराशों से जेन परम्परा भिन्न, स्वतन्त्र, प्रास्तिक तंथा पुरानी 
है भौर उसके प्रन्तिम पुरस्कर्ता वर्धभान महावीर भ्रुद्ध से भिन्‍न व्यक्ति हैं; इस विषय में विसी 
भी जेन व्यक्ति को कभी भी सन्देह नहीं था। ऐसी सत्य और झसंदिग्ध वस्तु के खिलाफ़ भी 
विदेशी विद्वानों की राय प्रबट होने लगी । (१) वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों ने इस 
ग्राहुत्‌ श्रमण झाध्यात्मिक धर्म को नास्तिक, प्रव॑ंदिक, भनाय॑, भग्राह्मणादि धर्म के नामों से 
वर्णन किया है। (२) गत शताब्दी में प्रो० लासेन ने लिखा कि बुद्ध और महावीर एक ही 
व्यक्ति थे, क्‍योंकि बुद्ध और महावीर की मान्यताओं में प्रनेकविध समानता है भौर जेनधर्म को 
महावीर ने प्रारम्भ किया' । (३) थोड़े वर्षों के बाद अधिक साधनों की उपलब्धि झौर विशेष 
अ्रध्ययन के बल पर प्रो० बेवर झ्रादि विद्वानों ने यह मस प्रदट किया कि जैनधर्म बौद्ध की 
एक शाखा है, यह उससे स्वतन्त्र नहीं हैः । (४) भागे जाकर विशेष साधनों की उपलब्धि, 


संक्रान्तिकाल था | उनके समय में भारत भोगभूमि थी। कल्पव॒क्ष फलते थे । सबको उनका कामता वॉछित फल 


कल्पब॒क्षों से मिलता था, किन्‍्तू उनके जीवनकाल में ही भोगभूमि सम्राप्त हो गई थी। कल्पयक्ष निशेष प्रायः हो 
चुके ये । नये नये प्रश्न उपस्थित होते गये । उनके” नये हल चाहिये थे। नाभिराय ने प्रैयंपूर्भक भवती सूझ- 
बुक से उतका समाधान दिया। वे स्वयं त्राणसह बने, इसलिये उन्हें क्षत्रीय कहा गया । क्षश्नीयस्थ्राण सहू:; उनपर 
चरितार्थ होता था। भागे चलकर क्षत्ञीय शब्द नाभि ध्वर्थ में रूढ़ हो गया। भ्रमरकोशकारने “अषत्विये ताधिः 
(३१४५१२०) भ्ौर प्राचार्य हेमचन्द्र मे भो फ्पने फोष अभिधान वितासणि (११३६) में “नाभिश्चक्षक्षिये” लिखा 
है। उन्होंने पुरुषार्थ से सत्युग (कर्ममूसियूग) को जन्म दिया ।- जब उन्होंने उस समय की सब समस्याओं के 
सभाधान के लिये प्रपने पुत्र ऋषभ को पूर्ण समर्थ देखा तब प्रजाभों को उन्हीं के पास भेजना प्रारंभ कर दिया 
झौर उन्हें राज्यातहासनारूढ़ कर राज्याभिषिक्त किया । 
इस प्रसंग को कवि सूरदासजी ने सूरसागर में भी लिखा है कि-- 
“बहुरि रिसभ बड़े जब भये, नाभि राज देवन को गये । 
स्सिभ राज परंजा सुख पायो, जस ताको सद जय में छायो।” 
इसीसिये #त्तियों के पूर्वज भरी ऋषमदेव को कहा है। 
«»  भागयत स्कर्छ ५ ० ६ । 
छोदोग्य उपनिषद्‌ ५१३, ११११ (तृतीय संस्करण) ! वृहृदारध्यक ६।२,२।१ (द्वितीय संस्करण) 
प्राधीन भारतोय साहित्य--भवम भाग, प्रथम खब्द पुष्ठ १८२ (भोशीलाल बयारसोदास) 
4. 3. $. 8. 8, एथ 22 प्रा०076007 2. 8-9, 


धुल कु कम 


(८ मध्य एविया भोर पंजाब में जैनसर्मे 
विशेश् अध्ययन तथा विशेष परीक्षा के बल पर जन के प्रो० हमने यकोबी ने उपयुक्त स्तो का 
विशकरण करके यह स्थापित किया कि जेन झौर बौद्ध परम्परा दोनों स्वत हैं, मात्र इतना ही 
नहीं बल्कि जैतधर्म बीड़धर्म से पुराना भी है श्र शातपुन्र महावीर तो इस धर्म के प्रग्तिस 
पुरस्कर्ता हैं। महावीर से पहले तेईसबें तीर्थंकर पाध्वनाथ जिनका निर्वाण महावीर से २५० 
' बर्ष पहले हुआ था वे भो ऐतिहासिक हैं । करीब सवा सौ वर्ष जितने परिमित काल में एक 
ही मुद्दे पर ऐतिहासिकों की राय बदलती रही । पर झाइचय तो इस बात का है कि इस बोच 
:झें किसी भी त्यागी झयवा गृहस्थ जैन विद्वान ने भ्रपनी यथार्थ बात को भी इस ऐतिहासिक ढंग 


से दुनियां के सामने न रखा । हि 
शनि यह कहना भी ग़लत है कि जैतधर्ं वेदिकधम की प्रतिक्रियारूप भ्रथवा पाइवनाथ से 


प्रचलित हुआ । सच्चाई तो यह है कि यह सवंथा स्वतज धर्म है और बंदिक काल से भी भ्ति 
झाचीन काल से पहले चला भ्राता है । इस बात की पुष्टि हम वेदिक साहित्य तथा सिन्धु घादी 
भ्यता की प्राप्त पुरातत्व सामग्री से विस्तारपूर्वंक कर झाये हैं। हमारे इस मत की पुए्ट श्री 

>? ८. 7०9 (॥800॥89 जो पूरातत्त्व विभाग के उच्चाधिकारी थे उनके निम्नलिखित लेख से 
भी हो जाती है-- 


“0 6णागणा ग्राईप6 ॥95 5९९ ज्ञाइत06 99 5096 0० ४6 6ए६ए फ््वाशिए 
चणफागए वीक उग्यागंघ्या ७३४5४ 007 (€६ए(७४६ एाी त5९070कआ 882॥8. 848॥09श9॥, 
ग्र&ड शाणाए भार्ता॥ तांज्राए/॥0०5 ६€( 20६४६ ॥6:6 9॥605 ॥85४6 49॥0॥ ४४॥0॥7)8709 
ब्रश 88 6 िगदश' एणीवशागांधा, वगंड 48 ॥0. ॥& 86. 7 8 06 वाया 6 
शांंभगाला। 6 णाश उंभं] ६३०5 ॥65 फऐशयर्त वी वी९ 99 #क्षए7ए [7९8 ]078 
एर्भ०6 शरोह07५9 0४४06 ॥ 0 €४४४॥०९, फपा था [९088 गीशा€ 8 93 एशांश्ा। क्राएणपा। ए 
प्राभिण्पंगाए ९8908 ऐथयशफ़रक्ाा॥098 406 236 प्रवशशक्षात4, पा शत ॥॥0 ब्ार्वत५ 

कांशा।४60 ६70 57620 80 १४०:६४॥४ 970[0 82८० ॥ शाँत्रा) श्रां॥000 शंग्रा€ 200 
पा ॥ 78 फाफेकए परीा8 7684500 जाए पी6 फ्रांडश2 85 ए९शा पर70४ 97 8076 
ण 06 शणाशा। 500]॥8 ज्री058 ॥876 ॥0फ्रटएश ॥060 रण 988 ॥00॥00णा6तं #6:6. 

प्र्थात्‌ श्राधुनिक कुछ लेखकों ने यह लिखकर एक साधारण भूल को है कि (वैदिक) 
ब्राह्मणघर्म के विरुद्ध भ्रसंतोष की भावनाएं फेल जाने के कारण जैनधर्म की उत्पत्ति हुई । इस 
ग़लत धारणा का सूत्रपात इसलिए हुझ्ना कि उन्होंने वर्धभान-महावीर को जैन धरम का प्रवंतक मान 
लिया, पर यह तथ्य ठीक नही है। यह सत्य है कि प्रन्य तीर्थकरों के ऐतिहासिक प्रमाण--जिन 
प्रतिमाएं इतिहास काल छुरू होने से बहुत पहले लम्बे काल की श्रवधि से नीचे दबी पड़ी है। 
परन्तु तेइसवें तीथंकर पाश्व॑नाथ के बारे में तो निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण पाये जाते हैं। भतः 
जैनधर्म की उत्पत्ति एवं प्रसार बहुत पहले ही हो चुका था भ्रौर महावीर ने इसका अत्यधिक 
प्रचार किया था। यही कारण है कि इस प्रकार की ग़लत धारणा कई ख्याति प्राप्त विद्वानों से हो 
गई । उन विद्वानों का नाम देना यहां भ्रावश्यक नही है । 

उपयु क्त विवेचन से झौर जैनागमों से भी प्रमाणित है कि ज॑नधर्म न केवल सारत का अपितु 
जिहण का प्रायोसतस पझ्राध्यात्मिक धर्म है। इसकी प्राचीनता के सम्बन्ध में काफ़ी अमाण दिए जा 
जुके हैं झौर इसकी विशेष पुष्टि के लिए भ्रागे भी लिखेंगे। यदि सच कहा जावे तो जैनधमं विश्व 
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जब के 


, की अजीगता भौर लोकभत्त ११ 


की झादि सभ्यता का सोत है घौर भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का एक ऐसा अंग है कि 
उसे निकाल देने से हमारी धंस्कृति का रूप ही एकांगो भौर विक्त रह जायेगा । 

बेदिक साहिसय में ऋषभदेव को झबतार कप में सतम्यता का जहाँ ब्रह्मा ने भागवत 
में विष्णु के २४ भवतारों का उल्लेख किया है, वहाँ कहा है कि--- 

(१) गाजर सा बवभः शास सुदेवि घुनुयों थे चबार समवृम्शडयोग अर्यात बतु * 
पारमहुंस्यम बयः पदभातमग्ति स्वस्थः प्रवातकरण: परिमुक्तस्ंग: ॥5 

अर्थात्‌--नामि की सुपत्नि सुदेवि (मरुदेवी) के गर्भ से ऋषभदेव के झूप में जन्म लिया। 
इस झवतार में उन्होंने समस्त श्रासक्तियों से रहित होकर श्रपतती इन्द्रियों और मन को पधर्यंत 
शांत करके एवं अझपने स्वरूप में स्थिर होकर समदर्शी के रूप में जड़ों की भांति योग्रचर्या का 
आचरण किया ! इस स्थिति को महृषि लोग पर महंस पद कहते हैं । 

इसी ग्रंथ में श्री ऋषभदेव को भ्रवतार होने की बात नारद ने भी कही है-- 

(२) तमाहृवर्सिदेबांश रोक्षयर्म विवक्षय: ॥ 

प्रधात्‌-- शास्त्रों में इन्हें (ऋषमदेव को) भगवान वासुदेव का अ्रंश कह है। मोक्षमार्ग का 
उपदेश देने के लिये उन्होंने प्रवतार लिया। 

अीमाल पुराण में कहा है कि -- 

(३) प्रथम ऋषभो देवो जेनधर्म प्रबंतक: । एकाबश सहुल्ाणि शिक्ष्याणां घारितो मुनि:। 
जन घर्मस्थ विस्तारो करोति जगति तले (श्र० ७२ एलो० ११-१२) 
7-२० नवौवनन-त->० न. 

!. श्री माभिराजा भ्ौर ऋषमदेव की विश्वमान्य महानता के कारण नाभिराज केवल वैदिकों व जैनों में हो नहीं 
प्रपितु मुसलमानों ने उन्हें ईश्बर का दत-रसूल-नबी-पैंगम्बर मामा है। यह शब्द संस्कृत में नाभि झौर 
आ्राकृत में नाभि एवं णाभि का ही नबी रूपोतान्तर है। नबी भरवी भाषा का एक शब्द है जिसका भ्रर्थ होता 
है, ईश्वर का दूत, पैगम्बर भौर रसूल | (उर्दा हिन्दी कोश रामचन्द्र शर्मा सपादित चतुर्भ संस्करण अगस्त 
ई० १६४५३ पू० २२४) 

नाधि के नाम पर ही इस प्रायंेखण्ड को ताभिखण्ड या अभ्जनाभवर्ष भागवत श्रांदि पुराणों में 
कहा है । भागवतकार श्रागे चलकर लिखता है कि भजनाभवर्ष ही भागे चल कर नाभि के थौद्र 
चक्रवर्ती भरत के नाम से भारतवर्ष संज्ञा से प्रसिद्धि पाया। 

2, प्ननेक विद्वानों की घारणा है कि मुसलमान लोग श्री ऋषमदेव को ही बादा धादम के नाम से भ्रपया गयी 
सालते हैं क्योंकि नवी-ताभि (ऋषमदेव के पिता का नाम) का समातार्थक है और इसी नदी के पृत्र ऋषम 
को भादि तवी मामकर बांदा प्रादभ का नाम दिया गया है । 

इससे भह्‌ फलित होता है कि हजरत मुहम्भद (मुसलिम भत संस्थापक) के समय में भी भरव प्रादि देशों 
में भी ऋचस की ईश्वररूप में मान्यता थो इसलिये वहाँ पर भी जैनधर्म का प्रसार था। प्रत: उस कास 
से पहले से ही वहां जेनों के उपास्य भहेतों (तीस करों थी ऋषभदेव धादि) के जैन मंदिर भा सर्मत् 
विश्वमान भ्रवाय होंगे । यदि वह पर सब किया जावे तो भूगर्भ से प्राप्त पुरातरुथ सामग्री से बैमधर्य 
के इतिहास पर भत्मध्तिक प्रकाश पड़ने की संभावना है । 


3. धण्ह १ सकत्थध २, भ्रध्याय ७१० 
4. प्रकाश १९ प्रध्याय २, अषष्द २ 


२० मध्य एशिया झौर पंजाव में जैनधर्म 
धर्भात्‌-- श्री ऋषभदेव जैनधरमं के प्रबंतक, ग्यारह हजार शिष्यों को धारण करने पाले 
भुनि ने जगति तल पर जैनधर्म का विस्तार किया है। 


श्रीमद्भागवत पुराण में कहा है-- 

(४) “बातरदानानां अमणामामुषोणामूष्व मंधीनांशुक्लया तम्‌ बादतार 

प्र्थात्‌--वातरशना (प्राणायाम करनेवाले) योगियों, श्रमणों, ऋषियों तथा ऊध्वेमंधिम 
(जद्वाचारियों) का धर्म प्रकट करने के लिये ऋषभ शुबल सत्वमय विग्नह से प्रगठ हुए । 

इसी ग्रंथ में एक इलोक है-- 

(५) “नित्यानुमुतनिजलाभ निवृत्ति तुष्ण: भ्रेयस्थतदुसनया खिर सप्तबुड़े:” । 

लोकस्य यः: करणा5मपमात्मलोकमास्थान्नमों भगवते ऋषभाय तस्में: ॥/ 

भ्र्थात्‌-निरन्‍्तर विषयभोगों की अ्रभिलाषा के कारण झपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल 
तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणाव्ष निर्भय झ्रात्मलोक का उपदेश दिया था और जो 
स्वयं निरन्तर प्रनुभव होने वाले भ्रात्मववरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मृक्त थे, 
उस भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है । 


१८4 


स्कन्ध पुराण में कहा है-- 
(६) :'कंलासे पव॑ते रम्ये, बषभो5्यं जिनेदवर.?। 
चकार स्वावतारं यः सर्वज्ञ: सबंगः शिव: ॥॥” 


भर्थात्‌-कैवलज्ञान द्वारा सर्वेव्यापी, सर्वेज्ञाता, परमकल्याणरूप--शिय वृषभ (ऋषभ) 
देव जिनेदवर मनोहर कंलाश (पअ्रष्टापद) पंत पर पधारे। 

श्री ऋषभदेव भगवान का उल्लेख ऋग्वेद के भप्रतिरिक्त श्रन्‍्य वेदों में भी है। 
| (७) वंदिक यंत्रालय श्रजमेर से प्रकाशित ऋग्वेद सहिता (वि० सं० २०१० पृष्ठ १४४) 
मंत्र है सूक्त १६९०; मं०-१ (पृ० १७५); २२-२३-१६ (प० २६३); ५४-२घ८-४ (पृ० ३३७) ; 
६-१-८ (पृ० ३५३); ६-१६-११ तथा पृष्ठ ७७५ तथा 

(८) यजुर्वेद संहिता (वैदिक यंत्रालय वि० सं० २०० ७) पृष्ठ ३१ मंत्र ३६-३८। तथा 

(६) भ्रथवंवेद (वेदिक यंत्रालय वि० सं० २०१५) पृ० ३४६ मंत्र ४२-४ में 

२-४ में भी - 

देव का उल्लेख है । 530; 

(१०) इसके अतिरिक्त कूमंपुराण भ्र० ४१, अ्रग्निपुराण भ्र० १०, वायुपुराण पूर्वाद्ध प्र 
रैरे, गुड़ पुराण अ० १, मा्कंण्डेय पुराण (प्रार्य महिला हितकारिणी वाराणसी) खं०२ 
[० ३२०; (पाजिटर प्रनुदित पृ० २७४); ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वा्ड भ्र० १४; वराह प्राण 
ग्र० ७४; विष्णु प्राण झंश २ प्र० १; श्रीमाल पुराण में भी ऋषभदेव के उल्लेख हैं। हैं 





!. श्रीमद्भागवत-खं० ५ भ्र० ४ श्लोक २ ०, 


2. श्रोमदृभागवत खं० १ भ्र० ३ श्लोक १३ तथा स्कत्ध ५ भ० ६ 
3, कौमार थं० प्र० ३७ 


' सैनइर्, को शुबौतता और धोकमले . ह श्र 
कुछ पद्धरणों का यहाँ उल्लेख करते हैं-- ५ 
(११३) “# संसोहसों ऋषनो वा ४ ऋषमने पवितम्‌” 
वेदिक साहित्य में ग्रिष्टनेसि (नेमिताथ) का उल्लेख 
१- 85 रत रक्ष अरिच्दनिमि स्वाहा | छः 
वामदेव सरस्त्वर्थतुप विधोवते सोप्स्मार शरिष्टनेंमि स्वाहा: । 
२३---+'# स्वल्ति: थे इसको वृद्धजवाः स्वस्तिनः पूथा जिहमदेदा: १ ' 
स्वस्ति मस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि स्वस्तिनों वृहस्पतिदंधांतु ॥” (यजुर्वेद भ० २५) 
३...“ देवलाडो जिलों नेमि पुतादि विपलाअले । 
आऋषियाणमा देव मुक्तिमागंस्थ कारणम्‌ु॥” (प्रभात पुराण) 
४--/गाहूँ रामो नसे वांशा, सावेदु न से सभः | 
झोतिमास्वातुमिच्छाधि चात्मन्येव जिनो तथा ॥ 
दर्शनवत्म॑ वोराणां सुराधुर, नमस्कृत्य । 
नाति अचऋितय कर्ता यो युवादों प्रमो जिन: थ 
बाइसवें तोयकर प्ररिष्टनेमि (नेसिनाथ) को ऐतिहासिकता 


श्री सरिष्टनेमि के वि में हमने वैदिक साहित्य के उद्धरण दिये हैं। झब उनके विषय 
में कतिपय विद्वानों के मतों का यहाँ उल्लेख करते हैं । 

(१) डा० फ़ुरहर एपिग्राफिका इंडिका वाल्युम २ पृ० २०६-२०७ में लिखते हैं कि--- 

“जैनियो के बाइसवें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ ऐतिहासिक पुरुष माने गये हैं ।” 

(२) 'भगवदगीता के परिशिष्ट में भी श्रीयुत बरवे स्वीकार करते हैं कि श्री भ्ररिष्टनेमि 
श्रोकृष्ण के (वाऊ समुदबिजय के पुत्र) भाई ये भ्रौ( ये जेतियों के बाईसदवें तीर्यक्रर तथा धोक्ृष्ण के 
समकालीत थे। यदि श्रोकृष्ण को ऐतिहानिक पुरुष मानते हैं तो अरिष्ठेनेमि उनके भाई भौरः 
समकालीन होने से भरवद्य ऐतिहासिक पुरुष माने जायेंगे । 

(३) श्री नेमिनाथ की ऐतिहासिकता प्राचीन ताम्रपत्र से भी प्रमाणित है। यह ताअपन 
प्रभासपट्टन से भूमि खनन से प्राप्त हुआ है । जिसका अनुवाद ड।० प्रायताथ विद्यालंकार ने किया 
है। उसमें बेबोलोन के राजा नेबश्युबत नेहर के द्वारा सोराष्ट्र के गिरिनार पबंत पर स्थित 
तेमि--सदिर के जीनोंडार का उल्लेश है। बेबीलोन के राजा नेबुचन्द्र नेजर प्रथम का समय 
११४० ई० पृ० है (यह पारवेताथ से पहले हुमा) | द्वितीय का समय ६०४-४६१ ई७ पू० के 
लगभग कहा जाता है (यह महावीर के केवलज्ञान से पहले हुआ) । इस राजा ने भपने देश की 
उस झाय को जो इसे नाविकों के द्वारा कर से प्राप्त होती थी, जूनागढ़ के गिरिनार पर्वत 
पर स्थित प्ररिष्टनेमि की पूजा के लिये प्रदान की थी ।! इससे हुपष्ट है कि औ पाश्वेनाथ मगवान 
से भी यह पहले का मंदिर था। उस समय श्री नेमिनाथ अ्रन्तिम निकटवर्ती ती्बकर द्वोने को 


पभाष्त प्रभाग उन्हें नि:संदेह ऐतिहासिक सिद्ध करता है । 
[. प्रनेश्चास्त मासिक हिल्दी बर्ष ११ किरण १ मोहन-जो-वड़ो कालींत पौर! भाधुनिक जैन संस्कृति पृष्ठ ४क 


र्ज 


रु भध्य एशिया झौर पंजाब मैं जैनभर्मे 


(४) ईसा की ७ थीं शताब्दी में वौद्धपर्मातुयायी ब्रीनी यात्री हुएनसांग भारत भ्रमण 
करता हुप्ना खिहपुर में झाया । [एलेगज़ेण्डर कनिंगम इस परिणाम पर पहुंचा है कि यह ह्थान 
भाजकल कटास प्रथवा कटाक्ष जो पंजाब में जेहलम जिले में है और जेहलम नदी के किसारे पर 
स्थित है] वह उसके वर्णन में लिखता है कि यहाँ झ्शोक राजा के स्तृप के पास एक स्थान है, 
जहाँ दवेत-पटघारी पासंडियों के भ्रादि उपदेष्टा ने बोधि प्राप्त की थो। इस घटना का सूचक यहां 
एक शिलालेख भी है। पास ही एक देवमंदिर' भी है। जो लोग वहां द्शनाथथ जाते हैं वे भोर 
तपस्या करते हैं झौर प्रपने धर्म में सदा भ्रप्रमत रहते हैं। *""*'**** उनके चरित्र भ्रयने-प्पने 
दर्जे के भ्नुसार ही होते है बड़ों को भिक्षु तथा छोटों को श्रामणेतर कहते हैं ।* 

यात्री ने जिन श्वेतपटधारियों तथा देवमंदिर का उल्लेख किया है। वे र्वेतांबर जेंन 
श्रमण-प्रावक तथा उनके द्वारा स्थापित १३ वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ एवं बाईसवें तीर्थंकर 
श्री अरिष्टनेमि आदि के संविर थे। इसकी पुष्टि श्री जिनप्रभ सूरि के निम्नलिखित उल्लेख से 
होती है। 

“ही लिहपुरे लिगामिघः श्री नेमिताथ : ॥”*** *“श्रो सिहपुरे ख विभलमाय: ॥ 8 

प्र्थात्‌-सिहपुर में लिगभिध: श्री नेमिनाथ तथा श्री विमलनाथ का महातीथ्थ है। 

*गसहुपुरे पाताल लिगामिण: कली मेम्िनाथ: ।?/4 

प्र्थात्‌- सिंहपुर में लिगाभिध: श्री नेमिनाथ का महातीय॑ है । 

उपयुक्त उल्लेखों से स्पष्ट है कि इस महातीथे में प्रनेक जैन मंदिर होने चाहिये और 
इसके समौप हुएनसाँग ने जिस स्तूप का उल्लेख किया है वह भी जैन स्तृप ही होना चाहिये । इस 
महातीथ॑ में स्थित जैन मंदिरों को कब भौर किसने ध्वंस किया यह खोज का विषय है । श्री 
जिमप्रभसूरि का स्वर्गंवास वि० सं० १३६० में हुआ ।* इससे स्पष्ट हैकिविश्वम की श्डवीं 
शताब्दी तक यह जैन महातीर्थ विद्यमान था। इससे ग्रनुमान होता है कि संभवतः इस महातीर्थ 
का ध्वंस सुलतान सिकन्दर बृतशिकन ने किया होगा । इसका समय विक्रम कौ १५ वीं शताब्दी 
है। इस भ्रत्याचारी ने प्रफ़गानिस्तान से लेकर काश्मीर तथा सारे पंजाब में देवमंदिरों का ध्वंस 
किया भौर तलवार के जोर से भारतीयों को मुसलमान बनाया । इसका विवरण हम भागे 
काएमीर के प्रकरण में लिखेंगे । 

डा० बूल्हर की प्रेरणा से ढा० स्टाइन ने सिंहपुर के उन जैन मंदिरों का पता लगाया। 
उन्हें मालूम हुआ कि कटाक्ष से दो मील की दूरी पर मूर्ति नामक गांव में इन मंदिरों के खंडहर 


जन कनजनी “नननी-+-ज-+« 


|, श्वेताम्बर जैन मंदिर 

2. फकतांड १९३१९७४ ० ध९ ९५९४० ४०. ॥ ?. ]43-45 

3. सिधी जैन विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित जिनप्रभ सूरिकृत विविध तीथ्थेकल्प में चतुरकश्षीति (८४) जैन महातीर्थ 
नामक कल्प । (लिग्रभिध: का भर्थ इन्द्र द्वारा निर्मित तीर्थक्षेत्र है । भ्रत: यह तीथे देवमि्भित नाम से प्रहिद्ध 
भा । इससे यह स्फष्ट है कि यह तीर्थ इतना प्राचीन था कि इसके निर्माण का समय किसी को ज्ञात नहीं था) 

ह जितप्रभ सूरि कृत कल्प ४६ पृ० ८५,८६ (विविध ठीर्थ कल्प) 

$. जिन शासनप्रभावक जिनप्रभ तथा उनका साहित्य पृ ० ६१ 

5. हक का वर्तमान नाम मूर्ति गांव का उल्लेख ढा० स्टाईन ने किया है। संभवत: जैन मृत्तियों वाले 
जैन मंदिरों के बण्डहरों के कारण हस स्थान का काम मूलियांव प्रसिद्ध हो गया होगा । 


$ ८ कक. 

जैदेबरे की शचौनतों भर लोकसंते शई' 
विश्वभान हैं। तब' उससे वहाँ पहुंचकर झट खुदाई शुरू को। बहुत सी जेन भू्तियाँ, जैन 
मंदिरों तथा) स्तूपी के पत्थर भ्राप्त हुए जो २६ कटी पर लादकर लाहौर लाये गये सौर वहाँ के . 
स्यूजियम में सुरक्षित किये गये । * + 

(४) विशष्ति त्रिवेणी ग्रंथ में कांगड़ा (हिमांचल) में जैन श्वेतांबर तीर्थ को स्थापना 
धरिष्टनेसि के समकालीन वहाँ के राजा शिवद्षम ने की थी। यह कटोचबंश्ीय राजा झंजिकादेवी 
(कली मेमिनाथ की शासन देवी) को प्रपती कुलदेवी मानता था। (इसका विवरण कगड़ा के 
प्रकरण में करेंगे 

(६) काशमीर के इतिहास राजतरंगिणि (कवि कल्हण कृत) में वर्णन है कि वहां को 
राजा सत्यप्रतिज्ञ प्रशोक महान्‌ जैनधर्मानुयायी था इसका समय नेमिनाथ झोर पाइवेंनाव 
का मध्यवर्ती था । (इसका विवरण हम काइमोर के इतिहास में झागे करेंगे) इसने तथा इसके 
पुत्र भादि अनेकों ने जैन मदिरों का निर्माण तथा जैन घ॒रर्म का प्रसार किया । इससे भी स्पष्ट है 
कि पाइर्वेनाथ से भी पूर्व जैनधर्म विद्यमान था । पादव॑ ताथ से पहले बाईसवें तोर्थंकर प्ररिष्टनेमि 
थे झतः इससे भी नेमिनाथ का ऐतिहासिक होना स्पष्ट सिद्ध होता है। 

श्री नेभिनाथ का समय इतिहासकारों ने ईसा पूर्व तीन हज़ार वर्ष धांका है। ये बाईसवे 
तीर्थंकर थे । इनसे पहले नेमिनाथ से लेकर ऋबभदेव के मध्यवर्ती काल में क्रमश: २० तीर्थकर 
झौर हो चुके हैं। इस भ्रहंत्‌ परम्परा की पृष्टि वेदिक साहित्य से भी होती है। इन मध्यवर्धी 
बीस तीर्थंकरों के होने में कितना समय व्यतीत हुश्ना होगा ? इसका भन्दाज़ पाठक स्वयं लगा 
लें। कहना होगा कि यह समय अंकों की गिनती की सीमा से बाहर तक पहुंच जाता है। ऋषभ- 
देव का समय तो इस काल से भो बहुत झतीत था । 

झत: यह बात निविबाद सिद्ध हो जाती है कि प्राहंतु (जन) धर्म न केवल ऐतिहासिक युग 
से प्राचीन है परन्तु बेदिक काल और वेदिक धर्म से भी सर्वाधिक प्राचीत है । ब्राह्मण साहित्य में 
जैन तीर्थों शत्रुंजय, गिरिनार' ग्रादि के महत्व के पर्याप्त उल्लेख उपलब्ध हैं। जैनघर्म इतना 
प्राचीन है कि इसके प्रारंभ की निश्चित तिथि ज्ञात करना कोई सरल कार नहीं है प्रपितु भशक्य 
है । 

हम लिख झाये हैं कि वेदिक ब्राह्मण साहित्य में जैनधमं, जेन तीथैकरों तथा जैन ती्थों 
की प्रशंसा एवं पूज्यभाव के बहुत उल्लेख पाये जाते हैं। इसके बावजूद ब्राह्मण धर्मानुयायियों ने 
झागे खलकर त केवल जेनधरं की उपेक्षा ही की, परन्तु उसके प्रति भ्रवाज्य गचन कहने में भी 
कोई कमी नहीं रखती /! इसका कारण यह था कि जेनधर्म अपने विचारों पर दुढ़ रहा झोौर 


. दुष्टवा शत्रु जयतीर्थ नत्वा रेवतकाचलस्‌ | 
स्‍्मात्वा मजपदे कुंण्डें, पूर्र्जन्म न विश्वते ॥ | ॥॥ (स्कन्द पुराण) 
अर्थात्‌ लोशतु जय तीय के दर्शन से, गिरिनार पर्वत फो नमस्कार करने से, गजपदकुड में स्वान करने से 
फिर जन्‍म नहीं होता । ह 

2. भागवत्‌ स॒० ५ प्र० ६; प्रास्नेय भ्र० ४६; विश्णुपुराण श्रं० ३ ग्० १७; विष्णुप्राण भंगला झावृत्ति घर 
बृद्र प्रा ३: शिवपुराण झा सं० र युद्धंड ५ प्० ४-५; ज्ञात सं० झ० २१-२२; मल्‍स्य युंरा्॑ 
झ० २४; स्कन्ध पुराण; कमपुराण ध्र० २२,३६ न्‍्ट  च 


. शर८ म्रध्य एशिया और पंजाब में जेनधर्मे 


उसम्नयें ब्राह्मणों बने किचित्‌ मात्र भी महत्ता नहीं दी । जो ब्राह्मण तीर्थकरों की क्षरण में धाये जे 
पूषेत! अहँवों के अनुझायी हो गये । भर्थात्‌ उन्होंने भी श्रमण संस्कृति को स्वीकार कर लिया ।” 
परन्तु तीर्थंकर महावीर के समकालीन तथागत गौतमबुद्ध के धनुयागियों ने बाहाण बर्गे 
से; समझौते का प्रयास किया। उन्होंने बुद्ध के जन्म के लिये दो कुल बतलाये--क्षत्रीय और 
ब्राह्मण ।४ - स स्मभौते का मह फल हुआ कि यद्यपि शाक्यमुनि बुद्ध के समय के बोद्धों को ब्राह्मण 
ग्रंथों में कोई महत्व नहीं मिला शौर बुद्ध साहित्य में भी राम-कृष्ण को कोई महत्व नहीं मिला । 
पर बाद में ब्राह्मणों ने शाक्यमुनि को भ्पना एक अवतार मान लिया और बुद्ध की गणना दस 
अबतारों में हुई, प्रपनी स उक्ति के प्रमाण में हम यहाँ कह दें कि महाभारत श्ांतिपवं ३४५ वें 
भ्रध्याम में दस भ्रवतारों की सूचि दी है उसमें बुद्ध का नाम नहीं है। यथा-- 
हंस: कमंइच मस्त्यदच प्रादुर्मावा दिजोत्तम :॥ #४ ॥ 
बराहो नर्रातहश्व वामनो राम एवं ल। 
रामो दाशरथिदर्चव सात्वत: कल्किरेव वे ॥ ५५ ॥ 
इन दस शअवबतारों में ऋषभ और बुद्ध का हिन्दू पौराणिक भ्रवतारों में उल्लेख नहीं है। 
इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऋषभ और बुढ़ को पौरणिक ब्ाह्ाणों ने बाद में भ्रवतारों में 
सम्मिलित कर लिया। यद्यपि ब्राह्मण ग्रथों में अनेक जेन संदर्भ ऐसे विद्यमान हैं जिनमें ऋषभ 
भ्रजितनाष, प्ररिष्टनेमि तथा वर्धमान-महावी र प्रादि जैन तीयंकरों को ईश्वर के रूप में स्वीकार 
करके उनसे कल्याण कामना की है तथा बड़ी श्रद्धा और भक्ति से नमस्कार भी किया है । 
यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि वैदिक श्राय॑ ईश्वर को एक, स्वतत्र, 
प्रनादि, प्रनंत, स्व ज्ञ-सवेव्यापी, प्ररूपी, क्ंफलदाता और सृष्टि का कर्ता-हरता मानते हैं । जिस 
से ऐसे प्ररुपी ईश्वर का प्रवतार लेना और जन्म-मरण श्रसभव है। तथापि जैनों के चौबीस तीर्थंकर 
(प्रहतू) जिनकी जैन संस्कृति सर्वदोषरहित, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सशरीरी मानती है भौर उनके 
सशरीरी होने के कारण जब उपासना और आराधना के लिये उन तीर्थंकरों की प्रतिम्राएं निर्मित 
कराकर जैन मंदिरो-तोर्थों की स्थापनाएं की और इसके माध्यम से लोगो में प्रभु-इश्वर भक्ति के 
लिये आकंषण बढ़ता गया। तब ब्राह्मणों ने भी जेतधर्म की प्रतिस्पर्धा में निगम (वेदों) भौर 
प्रागम (जेत शास्त्रों) के माध्यम को लेकर उपनिषदो भ्रादि ग्रन्थो की रचना करके पहले प्रशरी री 
ईइवर के १० भवतारों की पझ्लौर बाद में २८ अवतारों की कल्पना करके उन अवतारों की प्रति- 
माश्नों का निर्माण किया धौर उनके मंदिरों की स्थापनाएं की । इस प्रकार श्रश रीरी, प्रमृर्ति क, 
सर्वेव्यापी ईश्वर को शरीर व्यापी साकार-सशरीरी बनाकर मूतति पूजा का प्रारंभ किया । प्रारंभ 
में सशरीरी ईश्वर मानने के कारण केवल जैन ही मूर्तिपूजक थे व दिक लोग मूत्तिपूजक नहीं थे। 
क्योंकि प्रशरीरी ईश्वर का भाकार न होते से ईदवर की मूर्ति निर्माण होना सबंथा भ्संभव था। 
इन प्रवतारो में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की गणना नहीं है। कहने का भाशय यह है कि यश्ञ- 
यागरादि आल वेदिक ब्राह्मण जेनधर्म की प्रतिस्पर्धा के लिए पौराणिक काल में ईश्वर के 
धवतारों की कल्पना करके मूर्तिपूजक बने । जैनों के समभौतेवादी विचारधारा से दूर रहने का 
. कल्पसूत सुबोधिका टीका 
2. चातकृटूठ कथा पृष्ठ ३९ 


। की रे आइतता " बकरे 
जैमपर्भ कौ आजीतता और लोकमंत्र न १५ 
यह फल हुआ कि नो जैन-संदर्भ अह्मथ ग्रंथों में ये उन्हें बाढ़ में विकृत कर दिया गया । उदाहरण 
कै लिये सहंत्‌ शब्द को ही सीजिये-- इस श्रब्द की ब्राह्मण साहित्य में मुक्तकंठ से प्रशंसा की गई हैं! 

हुसूमान लाटक में झाता है कि-- 

(१) ,भहूँन्नित्वथ लैनवाशसन रता:॥।/ ह 

जैन शासन जिसको भहँंत्‌ कहकर (पूजता है) । 

(२) “प्रहुंस्दिमाणि सायकानि घन्वाहस्विष्क यजषत विद । 

शाह स्वित्रं दयसे विदय भवभुवं तन वा आाजीपो रह त्ववस्ति 0”! 


अर्थात्‌--है भर्त्‌देव ! तुम धर्रूपी बाणों को सदुपदेश रूपी घनृष को, धनम्तज्ञान भादि 
रूप झ्राभूषणों को धारण किये हो। श्राप जगत प्रकाशक केवलज्ञान को प्राप्त किये हुए हो, 
संसार के जोवों के रक्षक हो, काम-क्रोषादि शत्रु समूह के लिए भयंकर हो, तथा आपके समाव 
प्रन्य कोई बलवान नहीं है । 

(३) “भ्सतो ये खुरानवों मरो असामिथा बस: । 

प्र यश पशियेस्यों दियो भ्र्था सरदस्यः: ॥/!! 

भर्थात्‌--जों मनुष्याकार प्ननन्त दान देने वाले भर सर्वज्ञ अहँत्‌ है वे भ्रपनी पूजा कराने 
बाले देवों से पूजा कराते हे । 


(४) मद्रास प्रेजीडंसोी (तमिलताड़ प्रदेश) कालेज के फ़िलासफी के प्रोफेसर श्री ए० 
चक्रवर्ती एम. ए. एल. टी. ए. से फिलासफी नाम के लेख में स्पष्ट लिखा है कि -- 

“ऋषभदेव जो झादि जिन, भ्ादीश्वर भगवान के नाम से भी सम्बोधित हैं, ऋग्नेद सूक्ति 
में उनका भद्ठत्‌ के नाम से उल्लेख झाया है । जैन उन्हें प्रथम तीथंकर मानते हैं (वें ईक्वाकु वंच्ीय 
क्षत्रीय थे) दूसरे (प्न्य तेईस) तीर्थंकर भी सब क्षत्रिय थे ।” 

(५) श्री स्वामी विरूपाक्ष वडियर-धर्ममूषण, पंडित, वेदतीय, विद्यानिधि, एम. ए. 
प्रोफेसर ससक्ृत कालेज इंदौर लिखते हैं कि--- * 


“ईर्षा-इेष के कारण धर्म प्रचार को रोकने वालो विपत्तियाँ ध्राने पर भी जैन शासन कभी 
पराजित नही हुआ; वह सर्वेत्र विजयी ही होता रहा है। अहंत्देव अ्राक्षात्‌ परमेश्वर स्वरूप हैं । 
इसके प्रमाण भझ्ायंग्रंथों में पाये जाते है । भ्रहेत्‌ परमेश्वर का वर्णन वेदों में भी झाता है ।'* 


बाद में टीकाकारों ते हनुमान नाटक सरीखे सस्कृत ग्रंथ के संदर्भ के बावजूद और पूरे जैन 
साहित्य में पारिभाषिक शब्द के रूप में तथा वेदो में भी भ्रयुक्त होने के बावजूद जहूंतू शब्द का 
भथे ही बदल दिया। 


ऐसी ही विकृति भरिष्टनेमि दाब्द के साथ भी की गई। गजुवेद प्रध्याय ६ मंत्र 
२५४ पृ० १४३ में-- 


4. ऋग्वेद २॥४।३३।१० पृष्ठ १३४ 
2. बडी पृष्ठ ३११ 
3, इंडियन रिव्यू का भ्रक्तुवर सन्‌ १९२० का शक । 
4, चि6त्रमम अयत गामक पुस्तक में । 


६ भंध्य एशिया और पंजाब में जैनंधम 
.._ “बोजस्य सु प्रसव झावभवेसा जे विश्वाताति सबतः। 
न नेमिराजा परि राति विद्वान पुष्टिउ वढ़ं मानो:स्पे स्वाहा: ॥ 


उसी प्रकार उसी वेद में भाता है कि-- 

“स्वस्ति तल्ताक्ष्योंरिष्टनेमि: | (यजुर्वेद प्र० २५ मं० १६ पृष्ठ १४२) 

पर भ्ररिष्टनेमि भ्रथवा नेमि दाब्द की टीकाएं बदल दो गईं । 

ऐसा ही व्यवहार कई प्रन्य शब्दों के साथ भी हुआ । 'बर्धभाव' भगवान महावीर का नाम 
है । ऐसा ताम पड़ने का कारण जैनग्रंथों में यह बतलाया है कि जब से वे गर्भ में भ्राये तब से घन 
बल प्रादि सबकी वृद्धि होने लगी इसलिए उनका नाम वर्धभान रखा गया ।! 

यजुर्वेद श्र० ३ मंत्र २३ में वर्धभान को नमस्कार किया है-- 

०रा्रन्तमध्वराणां गोवामुतस्थ दीरशियि वर्धमानं स्वेदते ।”” 

प्र्थातू--मन और इंद्रियो को दमत करने वाले (तीन गृप्तियों युक्त) शोभायमान, ज्ञान से 
प्रकाशमान, प्रवरद के देते वाले, मोल्ञ हा स्वात में जिराजनान जगदीशवर वर्धमान को नमस्कार 
हो। 

पर शंकराचार्य ने विष्ण सहस्ननाम जिस में वर्धमान को विष्णु का एक प्रवतार बताया है, 
वहाँ वर्धभान पर टीका करते हुए लिखा है कि--- 

“प्रपंच रूपेण ब्धते इति वर्ध मानः ॥” 

प्र्थात्‌ -प्रपंच रूप से बढ़ते हुए इसलिये वद्धं मान है ।१ 

ब्राह्मण अ्ंथों में केवल ऐसी टीका की ही विकृति नही हुई है परन्तु मूलग्रन्थों में भी जैन 
धर्म के सम्बन्ध में निन्‍्दात्मक बातें जोड़ी गई हैं। ऐसे प्रसंग विष्णुपु राण, मत्स्यपुराण, प्रश्निपुराण 
वायुपुराण, शिवपुराण, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, भागवत और कृमपुराण आदि में भरे पढ़े है । ऐसे 
प्रस्ंगों का उल्लेख करते हुए पाजिटर ने श्रपनी पुस्तक “एन्शेण्ट इंडियन हिस्टारिकल दूँ डोशन” 
(पृष्ठ २९१) में लिखा है कि-- 
“जरासंध द किंग भ्राफ़ मगध'*****इज़ स्टिमटाइजड ऐज एन भसु 

र एण्ड द बुद्धिस्ट ए० जैनज 

भार ट्रोटेड ऐज़ असुराज एण्ड देत्याज़ लि ल्प ५3300 


भ्र्धात्‌--मगध के महान राजा जरासंध को भ्रसु 
हू“ र बताया गया है'***** तः 

जैत प्रसुर एवं द॑त्य के रूप में वर्णित हैं । १ 34339 

ऐसा होने पर भी जैन धर्म की स्वधा उपेक्षा नहीं ते 

हीं हो सकी तंतिरीय भप्रारण्यक के १० & 

प्रपाठक के भ्रनुवादक ६३ में सायनाचार्य को भी लिखना पड़ा है कि-- 023 
कंथा कोपोनोत्त रासंगादिनां त्यायिनों यथाजात रूपधरा नि्न'यः निष्परिग्रहा: । 
प्र्थात्‌-शीत निवारण कंथा कोपीन उत्त रासंगों भ्रादि के त्यागी श्रौर यथाजात रूप को 


[. कल्फसूत्र सुकोधका टीका पृष्ठ २०४ 
2. विष्णु सहल्लनाम सटीक गीता प्रेस गोरखपुर पृष्ठ २०५ 


' ४५ 
बँशधर्म की आचीनता घर लोकमत । ५७ 
धारेणे करने बाले जो हूँ दे विग्रेंध/ निष्वरिय्रहीं-याति ममत्व रहित होते हैं। 


हमारें द्वारा दिये गये जेसधर्म की प्राचीवता के संदर्मों की पृष्ठि निम्नल्िश्चित कतिपय 
विद्वानों के मत से भी हो जाती है। भरत: निःसंदेह जैनधर्म इतना प्राचीन है कि जिस के भ्रादि 


काल को जानना असंभव है ! 
जेनधर्म को प्राथोनता के विधय में लोकमत 


(() फांस के डा० गेरिनाट का मत है कि :-- 


भज यह बात नि'संदेह रूप से कही जा सकती है कि पादवेनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति थे। 
जैन प्नुश्रुति के भ्रनुसार वे एक सौ वर्ष जीवित रहे भौर महावीर के निर्वाण से २५० यर्ष पूर्व 
निर्वाण पाये, इसलिए उनके कार्य कलाप का समय ईसापूवव भ्राठवीं शताब्दी का है । 


महावीर के माता-पिता पाश्व॑नाथ के धर्म के श्रनुयायी थे। इस (प्रवसपिणी) काल में 
जैनधर्म के [क्रमशः] चौबीस प्रस्थापक हुए । वे तीर्थंकर कहे जाते हैं। तेईसवें तीथकर पाद्वे 
नाथ से हम ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते हैं।/ जैनधर्म भ्रसाधारण-स्वतंत्र, वास्तविक, व्यव- 
स्थित सिर्धाँत है। 


(२) जैन स्पूप मथुरा इंट्रोडक्शन पृ० ६-- 


पृफाह तांड00एटाप2४ 8876 (0 & एशए धाए८ ७ 5599॥60 ए॥005078000 ६० भ८ 
जाला उग्ी प्राण बात ॥८ए जींद शाएंएंल व एगररलांश6 फाएए' ए (6 
बाावृपराएं 6 (06 उच्जात रेलरांहुणा 200 ०78 सक्या॥ र्रांडश॥०6 एशए शाप 0 8 फाट्इशा। 
शिया, 6 इश९7०8 0 छल्ाए 7िपा एज (795), ढक्ष्या जांधी गांड (ांशा॥0- 


परएल शाताशव १३5 लसंतल्यााए गरयाए छलांट्एलत वी 26 पल ए०श्ाएपएड ण 08 एकांशाका 
(३: व 


(३) जमंनी के प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ व संस्कृत प्रोफेसर डा० हमेन यकोबी एम० ए० पी- 
एच० ढी० का मत है कि जैनधम सबंथा स्वतंत्र धर्म है। मेरा विववास है कि यह किसी का पनु- 


]... निग्रैन्ध शब्द जैन साहित्य का पारिभाषिक शब्द है (भगवान महाबीर के बाद भो उनके शिव्य पांचवें 
सणधरर सुधर्मास्वामी से लेकर प्राठवें पाठ तक जैन मुनियों के लिये निम्न न्य शब्द का ही प्रयोग होता रहा 
है। “थी सुधर्मास्वामिनो5ष्टी सूरीत याव त्‌ निग्र न्था:” ॥ (तपागच्छ पट्ठावली पृष्ठ २५२) 
प्शोक के शिलालेखों में भी निग्रंथ शब्द भ्राया है। “निगंठेसु पि मे कटे इबे वियापटा होहंति ।” 
(ध्रशोक के धर्मलेख पृष्ठ ६६)! चीनी बौद्धयात्री हुएनसांग जब वैशाली, राजग्रिर प्रादि श्लाया था, तब वहां 
निग्रेथ बहुत संस्या में थे। “बावर्स ने भपने ग्रन्य (भाग र पृष्ठ ६३) पर निम्न थ के स्पान पर विभम्य रु 
लिखा है, पर यह इसको भूल है।” “सिग्र थ का सर्थ है गांठ के बिता।” जिसके पास भान्तरिक या बाहरो ग्रांठ 
बांध कर रखने या संग्रह करने जैता कुछ भो न दो भर्यात्‌ परिग्रह का सर्वेधा त्यागी । जैन शास्त्र नि््रेय शब्द का 
स्वरप इस प्रकार बतलाते हैं. णिर्म ठों णीरागो णिसल्लों सयन्तदोसबिमुक्‍्को। णिक्‍्कामों णिक्कोहों णिम्मानो 
णिम्मदों क्षप्पा ॥ (समतसुस्त याथा १८७) इस गाथा में नंगा या दिगस्वर का कोई संकेत नहीं है। इसके विवेषन 
हम झागे करेंगे । 
2, च्ना00एणीं० ण॑ फ्रं$ ७४४१५ रण उ88 छ070889॥9. 
3. खेत स्तुप अधुरा से प्राप्त मूर्तियों पर लुबे हुए लेखों तथा जैनायमों से पता लगता है कि बह स्तूप 
एवेसाबर जेनों झारा स्थापित किया या था। 


| 
डर 
ऊ 


5 श्द भध्य एशिया और पंजाम में जेंनचर्भ 


करण नहीं है। इसलिये प्राचीन भारतवर्ष के तत्त्वज्ञान का तथा घर्मप्धति का ह्ष्ययन करने 
बालों के लिए बड़े महत्व की वस्तु है। यह बात भी सिद्ध करने की भ्रावश्यकता सहीं कि 
पादर्वताभ जैतधर्म के संस्थापक हैं। जैन प्नुअुति थी ऋषभदेव को जैनधर्म का संस्थापक 
पूर्ण रूप में मानती है। 

(४) श्री कन्बुमल एम० ए० जज (न्यायधीजञ) का मत है कि-- 

जैनधस एक ऐसा प्राचीन धर्म है कि जिसको उत्पत्ति और इतिहास के प्रारम्भ का पता 
लगाना एक दुलेभ बात है | तथा मनृष्यों को तरक्की के लिए जैनधर्म का चरित्र बहुत लाभ- 
कारी है। यह धर्म बहुत ही प्रसल, स्वतंत्र, सादा, बहुत मूल्यवात्त एवं ब्राह्मणों के मतों से भिन्न है 
झौर बुद्ध के समान नास्तिक नही है ।! 

(५) सेजर जन रल फ़ारलांग का मत है कि-- 

॥( 8 वंग्राछ05अ006 60 गत ॥ एच्डागाड़ णए. उबंधांड। प्रापर$ 80९5 था 

€08॥6$ थि॥ ०0 [04.7 

प्र्थात्‌ जन धमे का प्रारम्भ काल पाना प्रश्म॑मत्र है। जैनधर्म भारत का सबसे पुराना धर्म 
मालूम होता है । 

(६) डा० सतीशचन्द्र विद्यभूषण, एम० ए० पी-एच० डी० एक० ग्राई० भ्रार० एस० 
का मत है कि--- 

जेनधर्म तब से प्रचलित हुम्ना है, जब से संधार की सृष्ठिट का प्रारम्भ । 

(७) राष्ट्रनेता लोकम(न्य तिलक का मत है कि-- 

ग्रंथों तथा सामाजिक व्याह्यातों से जाना जाता है कि जैनधर्मं प्रनादि है । यह विषय 
निविवाइ तथा मतभेद रहित है । सुतरां इस विषय में इतिहाध के दृढ़ प्रमाण है। 

(८) डा० विशुद्धानन्द पाठक का मत है कि--- 

विद्वानों का प्रभिमत है कि यह जैनधर्म प्रावैतिहासिक श्र प्रग्वैदिक है। सिंधुषट़ी की 
सभ्यता से मिली योगमुद्रा वाली मूर्ति तथा ऋग्वेद के कतिपय मत्रों से ऋषभ तथा भ्ररिष्टनेमि 
जैसे तीर्थकरों के ताम इस विचार के मुख्य प्राधार हैं। भागवत और विष्णुपुराण में मिलने वाली 
जैत तीर्थंकर ऋषभदेव को कथा भी जैवधर्म की प्राचीनता को व्यक्त करती है ।* 

(६) रायबहादुर पूर्णन्दु नारायण सिंह एम० एु० का मत है कि-- 

जैनधमर्म व्यवहारिक योगाभ्यात के लिए सब से प्राचीन है, यह वेद के रीति-रिवाजों से 
पृथक हैं। इसमें हिन्दू (बेद) धर्म के पूर्व की आत्मिक स्वतत्रता विद्यमान है। जिसको परमपुरुष 
(तीथंकर) प्रकाश में लाये हैं। 

(१०) न्यायमूर्ति रांगनेकर का मत है कि--- 

. _ भाधुनिक ऐतिहासिक शोध से यह नि.संदेह प्रकट हुआ है कि यथाय में ब्राह्मण (मेंदिक) 
धर्म के सदभाव अथवा उसके हिन्दुधर्म में परिवतित होने के बहुत पहले से जैनधर् इस देश में 
विद्यमान था । 

4. चिश्ोसीफिस्ट भ्रक दिसम्बर जनबरी 

« गा 906॥08 07 00छबावाा 4] 

4. भारतीय इतिहास झौर संस्कृति पृष्ठ पक अर 5566 378०४ 


पक्के के 
; 
चर 4क 


ज संभर्म को प्रौचीयता और शोकमत २६ 


(११) डॉ» श्री रामभारीधिह दिलकर का मत है कि-- 
कई विद्वानों का यह सानना भयुक्ति-युक्त नहीं दीजता कि ऋषअदेव बेदी के खिसने के 
काल से भी पूर्यकाल में हुए हैं । न प 
(१२) शा० राधाकृष्णन भूतपूर्व राष्ट्रपति मारतवर्ष का मत है कि-- 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईसा से एक छाताब्दी पहले से ही ऐसे लोग विद्यमान जे. जो, 
मत ब््देव, की पूजा, करते थे। तथा यहू बात भी निःसंदेह है कि जैनधम महावीर 
पौर पादवेनाथ से भी पहले विद्यमान था। यजुरवेद में तीन तीर्थ करों के नामों, का उल्लेख है-- 


ऋषत फिक्स, -अस्प्टन भि । भागवत पुराण में वेंणेन हैं कि ऋषभदेव जेनधर्म के संस्थापक 
$ 

रच (१३) एम० एम० डा० एस० सी० विद्याभूषण कहते है कि-- 

मानव सम्यता के प्रारम्भ काल से ही भारत ने विधष्व की जनता को सदा झाध्यात्म माता 
की देन दी है। वास्तव में कहा जाय तो यदि विह॒व में भारत भ्रष्यात्मवाद श्र तत्वज्ञान के 
विस्तार करने से भ्रद्वितीय सिद्ध हुआ है तो इस बात के लिए कोई इन्कार नहीं कर सकता कि 
इसका श्रेय जेनधर्म को क्ाह्मण और बौद्धधर्म से कोई बम नही है । पुनइच भ्रन्य धर्मों से जैनधर्म 
एक प्राचीन, सुप्रतिप्ठित, तेजस्वी और महाघर्म है । 

(१४) सर षणमुखम चेटी कहते हें कि--- 


30 45 फ2%0०00 शा ए॒स्‍98&09 ६0 58५ धार तह ॥00प पी शाध्या7255 (8 उशेंत 
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णागए उन्कंषंडता छत 76९एछ ॥5 ॥00 गाए ॥ 09, ९८ छणा6 फुशा898 ॥9ए6 ॥80 & 
॥06706 एप्मां(26 बचना 8760 टटाबवांणए 8 हाध्यंश' पाठक पीशा (2099... ४९ए९त 88 9 इा- 
शांणा हा€ #हजाणर ण उग्लागंधा ४९6 70श॥ हू ॥९8॥547॥ ० हि 2768 0९8]5 
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(१५) प्रो० रामप्रसाद चाँदा जो प्रसिद्ध परातत्त्वज्ञ हैं, वे कहते हैं कि-- 
जैन सिर्दधांतों की विशेषकर इसके स्याद्वाद सिर्दधांत की ब्राह्मण तत्त्वज्ञानियों, ख्यात्ति प्राप्त 


विद्वानों ने जैसे कि बाद्रायन (वेदाँत सूत्र) तथा एांकराचार्य ने खूब भ्रनुचित प्रालोचना की है। 


(१६) जे० एन० ऊा० का कहना है कि शंकराचाय ने न तो स्याह्वाद के वास्तविक 
कूप को समझा है भौर त कभी समझने का प्रयत्न ही किया है। (प्राय समाज के संस्थापक) 
स्वामी दयानन्द ने अपने सत्याथंप्रकाश (प्रध्याय १२) में एवं होप्किन ने प्रपने (एटांहांणा& 
प॥ प्रा09) सामक पुस्तक में कुछ भाधुनिक उदाहरण रूप वैसे ही जेनघर्म को गलत और गुमराह 
करने काली प्रालोचनाएं की हैं । 


. घंस्कति के चार अध्याय वृष्ठ २६ 
2. इंडियन फिलासफी 


के 
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३० मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनपधर्मे 


(१७) जो लोग वास्तविक इतिहास जानते हैं श्रथवा जानते के इच्छुक हैं उनमें से कोई भी 
इस बात से इन्कार (विरोध) नहीं कर सकता कि बुद्ध से लाखों-करोड़ों बर्ष पूर्व मात्र एक-दो ही 
नहीँ परन्तु बहुत तीथंकरों ने अरहिसा का उपदेश दिया था। जैनशरमं बहुत प्राचीन धर्म है भ्रौर इसने 
भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ प्रदान किया है। 

(१८) यदि 7२८४, ४, 70४00४ के शब्दों में कहें तो वास्तव में जैनधर्मं एक सच्चाई झौर 
सर्वेान्य धर्म है। यह मानवमात्र का सावंभौम विश्वास है। 

टी.एन. शैषगिरि अईयर एम.एल,.ए. भूतपूंब न्यायाधीश मद्रास हाईकोर्ट का कथन है कि-- 
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(२०) यदि एस. एन. गोखले के शब्दों में कहें तो- जैनधर्म का जो मुख्य सिद्धान्त भ्रहिसा 
का है वह तत्त्वज्ञान वैदिक श्रार्ययुग से भी पूर्वकालीन है। 

(२१) हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, सिख श्रादि संस्कृतियां ईइवर, गॉड, खुदा झादि नामों से एक 
झ्साधारण सर्वविलक्षण, शक्तिशाली तत्त्व की कल्पणा करती है, ग्रौर उसे सृष्टि का कर्ता, हर्ता,नियंता 
भानती हैं । यह ईदवर सम्बन्धी मान्यता वैदिक युग के अन्त में (वि. पू, १४५६ ) के लगभग जैनों के 
बाईसवें तीर्थंकर श्री भ्ररिष्टनेमि, कृष्ण शोर जेनो के तेईसर्वें तीर्थकर के भ्रन्तराल काल में प्रचलित 
हुई। तब यूरोप में दाशनिक तत्त्ववेत्ता विद्वान एनेक्सा गोरेस ने (बि० पू० ४४४-३५४ में) पहले- 
पहल ईश्वर को स्थापित किया । इससे यह बात तो निश्चित है कि भगवान्‌ महावीर और पारवनाथ 
के समय में भारतवर्ष में ईश्वर सम्बन्धी उपयक्त मान्यता प्रचलित हो चुकी थी। तब भी जैन दर्शन 
ने इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था। इससे यह बात पाई जाती है कि जैन दर्शन के तत्त्व इस 
ईश्वरी मान्यता के प्रचलित होने से बहुत पहले ही निश्चित हो चुके थे । 

प्रहेत्‌ ऋषभदेव का प्रवृत्ति तथा निबुत्तिमय धर्म 

झहत्‌ ऋषभदेव ने लोक और परलोक के आदर्श प्रस्तुत किये। गृहस्थधर्म और मूनिधर्म 
दोनों का स्वयं पभ्राचरण करते हुए राज्यावस्था में विश्व को सर्वकलाझों का प्रशिक्षण दिया तथा बाद 
में पुत्रों को राज्य भार सोपकर आध्यात्मकला द्वारा स्व-पर कल्याण के लिये प्र्नज्या ग्रहण कर श्रहंत्‌! 
बने | शायद यही कारण है कि श्रीमद्भागवत में उन्हें भगवान कहा है। 

_][. बहत्‌ का प्रथ है-पूजा योग्य | षट्खण्डागम की प्राचार्य बीरसेन कृत घवला टीका में कहा है कि-- 
“अतिशय-पूजाहुँत्वाद्माहंत: । स्वर्गावतरण-जन्मानिषेक-परिनिष्क्मण-केवल शानोत्पत्ति-परि 
निर्वाणेषु. देवक्षतानां देवासुर-मानव-प्राप्त-पूजाम्योघिकत्वा-दतिशयानामहुस्वाचोग्यत्था- 
बहुत: ॥ 
धर्यात्‌-अतिशय पूजा के योग्य होने से श्रहंत्‌ संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि स्व झे प्रवतरण (ध्यवन), 
जन्माभिषेक, दीक्षा, केवल्कज्ञान भौर निर्वाण इन पांचों कस्याणकों में देवों द्वारा की गई पूजाएं देव, प्रसुर 


पौर मनुष्यो को आप्त पूजाओों से प्रधिक (महान्‌) हैं। इसलिए इन प्रतिशयों के योग्य होने 
समभना चाहिए । अर 39 


जैनपर्म को प्रावोमता भौर सोकसत ह ३१ 


"सहूर्थि: तस्मिम्तेव विष्णुदस: भगवाम परमरविलि: प्रसादित: नाभे: परिवधिकीर्यय! तववरोधांध 
ने मरदेष्याभमान्‌ द्शयितुकालो वातरझनांतां अभ्रण: नोमृवोणास्ध्यसंसिनां शुर्तया संगुवादतार ॥ 


(५३१२० भाषदत) । 
प्र्धात्‌--हे परीक्षित ! उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्‍त किसे जाने पर भगंवान 
महाराज नाभि का त्रियः करने के लिये उनके ध्न्त:पुर में महारांनी मददेवी के गर्भ से वातरशना 


(योगियों) श्रमणों भौर उध्वेगासी सुनियों का धर्म प्रकट करने के लिये शुद्ध सत्वमय शरीर से प्रकढ हुए। 

श्रीमद्भागवतकार ने ही लिखा है कि यद्यपि ऋषभदेव परमानन्दस्वरूप थे, स्त्रयं भगवान थे 
फिर भी उन्होंने गृहस्थाश्रम में नियमित झाचरण किया ।? उनका पह झ्राचरण मोक्षसंहिता के 
विपरीतवत लगता है, किन्तु वैसा था नहीं । यथा--- 

“मगवान्‌ ऋणषभसंज आत्मतस्त्र: स्वयं नित्यनिवसानर्थ परस्पर: केचलानन्दागुभवः ईहबर 
एवं जिपरीतवत्‌ कर्मारिण्यारस्थमान: कालेनांनुरातं घर्ममाचरेणापंशिक्षयन्ततद्विदां सम उपचांतो संत: 
कारुणिकों धर्मार्थ यह: प्रजानन्दामृताबरोधेन गृहेष॒ लोक मियमयत्‌ ।” (भ्रागवत्‌ ५।४१४) 

श्र्थात्‌-- भगवान ऋषभदेव यद्यपि प्रम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सवंदा ही सब प्रकार 
की पनर्थ परम्परा से रहित केवल ्रानन्दानुरूप स्वरूप भौर साक्षात्‌ ईश्वर ही थे तो भी विपरीतवत्‌ 
प्रतीत होने वाले कर्म करते हुए उन्होंने काल के अ्रनुसार घ॒र्म का आचरण करके उसका सत्व न जानने 
बालों को उसी की शिक्षा दी। साथ ही सम (मंत्री) शांत (माध्यस्थ) सहृद (प्रमोद) और कार- 
णिक (कृपापरत्व) रहकर धम, भ्र्थ, यश्य, सल्तालरूप भोग सुख तथा मोक्ष सुक्त का अनुभव करते 
हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया । 


अिनिननन-+ अतजघ+क्‍++ ० 


आविभ्‌ तानन्तज्ञान-दर्श न-सुख-वोर्य-विरति-क्षायिक-सम्यक्त्व-दान-लाभ - भायोपभोगाहनन्त 
शुणत्वाविहैवस्मसात्कूससिद्ध-स्वरूपा: स्फटिक-सणि सहोधर-गर्भादभतांवित्य-बविभ्ववदर्दंदी 

प्यमाना: स्व- शरीर-परिसाणा अपि झानेन व्याप्त विदवरूपा: स्वस्थिताशेषप्रभेयत्वत: प्राप्त 
विदवरूपा: निर्भताशेघासयत्वतों निरामया: विगतशोषपायांजनपुञ्जत्वेन निरंजना: दोष- 
कलातीतस्वतों निष्कला: । तेम्यो5हंव्स्यों नसः । 

भर्यात्‌-भनन्‍्त-झान, प्रनन्त-दर्शन, श्रनन्त-सुख, भनन्‍्त-वीय॑, प्रनन्‍्त-विरति, क्षायिक-सम्यक्त्व, क्षायिक-दान, 
क्षायिक-लाभ, क्षायिक-भोग, क्षायिक-उपभोग प्रादि प्रगठ हुए प्रनन्त गृणस्वरूप होने से जिन्होंने यही पर 
सिद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया है, स्फटिकमणि के पव॑त के मध्य से निकलते हुए सूरयंत्िम्ब के समान जो 
दैदीप्यमान हो रहे हैं, भपने शरीर प्रमाण होने पर भी जिन्होंने झपने ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण विश्व को 
व्याप्त कर लिया है। भपने (ज्ञान) मे ही सम्पूर्ण प्रमेथः रहने के कारण (प्रतिभासित होने से) जो विश्व- 
रूपता को आप्त हो गए हैं, सम्पूर्ण प्रामय प्र्थात्‌ रोगो से दुर हो जाने के कारण जो निरामय हैं, सम्पूर्ण पाप 
रूपी श्र जन के समूह के नष्ट हो जाने से जो निरजन हैं भौर दोषो की कलाए भर्थात्‌ सम्पूर्ण वोषों से रहित 
होने के कारण जो निथ्कल हैं, ऐसे उन भहँतों को नमस्कार हो। (धवला टीका १,१,१.) 

2. जैताचार्य हेमबन्द्र ऋषभदेत के विवाह प्रसंध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋषभदेव ने लोगो में विवाह 
प्रवृत्ति चालू रखने के लिए विवाह किया । वे कहते हैं कि सुनंदा को स्वीक्रार कर उसका झनाथपत द्वूर किया, 
ऋषभ ने दो विवाह एक साथ किए थे । एक सुमंगला के साथ जो उत्तके साथ युगल रूप में जन्मी थी तथा 
दूसरी जिसके साथ उसका युगलरूप में जन्मा हुआ भाई या, उसकी पाठ बर्ष की भ्वस्था में मृत्यु हो जाने के 
कारण सकेली रह जाने से भ्रनाथ हो गई यो, ऐसी सुनन्दा के साथ विवाह किसा । इन दोनों से दो पुल्नियों 
तथा सौ पुकों का जन्म हुआा। 


हि मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनघ्म 


यह सत्य है कि उनके सुन्दर सुडोल हरीश, विपुल कीरति, श्रतुल तेज-बल, यश्ष, ऐश्वर्य, 
'अराकम और शौर्यादि गुणों के कारण ताभिराय ने उनका नाम ऋषभ रखा था । ऋषभ का एक अर्थ 
घर भी है। ऋष्मदेव साक्षात्‌ धर्म ही थे । उन्होने स्वयं कहा-- मेरा यह शरीर दुविभाव है भर्थात्‌ 
शारीरिक शझाचरणायें सब की समझ में नहीं झा सब ती। मेरे हृदय में सत्व का निवास है, वही धर्म 
कौ स्थित्ति है । मैंने धमस्वरूप होकर भ्रधर्म को पीछे घकेल दिया है, श्रतएव मुझे श्राय लोग 'ऋषभ' 
कहते हैं। यथा --- 
“इुवं शरीर मम दुविभाव्यं, सत्त्वं ही में हुशय यत्र धर्स:। ४; 
पृष्टे कतो में यवधर्म आराधतों हो मां ऋषसं प्राहरार्था:।। (भागवत ५१४१६ ) 
एक स्थान पर परी क्षित ने कहा है-- है घमंतत्त्व को जानने वाले ऋषभदेव ! आप घर्म का 
उपदेश कर रहें हैं। भ्रवश्य ही ग्राप वृषभरूप में स्वयं धर्म हैं। भ्रधम करते वाले को जो नरकादि 
स्थान प्राप्त होते है, ने ही श्रापकी निन्‍दा करने वाले को मिलते हैं। यथा --- 
“घर्मबृत्ीषी धर्मत घर्मोत्त वृषभ रूप धुक्‌ 
यवधमेकत: स्थान सृचकस्यापि तद्भवेत ॥” (भागवत १।११।२२) 
भगवान ले धर्म का उपदेश दिया क्योकि वे स्वयं धर्मरूप थे। तीर्थ का प्रवर्तन किया क्योकि 
वे स्वयं तीर्थंकर थे, यह सब कुछ सत्य है विन्‍्तु उन्होने प्रजा को संसार में जीने का उपाय भी बताया। 
उन्होंने सबसे पहले क्षात्रधर्म की शिक्षा दी । महाभारत के शातिपर्व में लिखा है फि- क्षात्षधर्म 
भगवान आादिनाथ से प्रवृत हुआ भ्ौर शेष धर्म उसके पश्चात्‌ प्रचलित हुए। यथा-- 
क्षात्रो धर्मो ह्यादिदेवात्‌ प्रवृत्त:। पश्चादन्ये शेषभूताइच धर्म्स ॥” 
(महाभारत झ्लांतिपर्ण १६।६४।२०) 
ब्रह्माण्ड पुराण (२।१४) में प्राथिव् प्ठ ऋषभदेव को सब क्षत्रियों का पू्ज कहा है। 
१- प्रजाझ्रो का रक्षण क्षात्रधमं है, भ्रनिष्ट से रक्षा तथा जीवनीय उपायों से- प्रतिपालन ये 
दो गुण प्रजापति ऋषभदेव में विद्यमान थे। उन्होंने स्वयं दोनों टाथों में शस्त्र धारण कर लोगों को 
एस्त्रविद्या सिखाई । शस्त्र शिक्षा पाने वालों को क्षत्रिय नाम भी प्रदान किया। क्षत्रिय का प्रन्तनिहित 
ही वही था कि जो हाथो में वस्त्र लेकर दुष्टो और सबल क्षात्ुओं से निर्बलों की रक्षा करते हैं। 
उन्होने मात्र शस्त्र विद्या की शिक्षा ही नही दी श्रपितु सर्वप्रथम क्षत्रिय वर्ण की स्थापना भी की थी। 


ऋषभदेव का यह बचन अधिक महत्वपूर्ण है कि केवल शर्ृभों झौर दुष्टो से युद्ध करना ही 
क्षात्रधर्म नहीं है श्रपितु विषय, वासना, तृष्णा और मोह प्रादि जीतना भी क्षात्षघर्म है। उन्होंने दोनों 
. काम किय्रे। शायद इसी कारण झ्ाज क्षत्रियों को अ्रध्यात्म विद्या का पुरस्कर्ता माना जाता है । 
जितना और जैसा युद्ध बाह्य शन्नुझ्नों को जीतने के लिये श्रनिवाय है, उससे भी अधिक मोहादि भन्त- 
शंतरुप्नों को जीतने के लिए अनिवार्य है। ऋषभदेव ने सारी पृथ्वी-समुद्रों पर राज्य किया, सारे विश्व 
को व्यवस्थित किया श्ौर फिर मोहादि शत्रशों का विनाश करने में भी विलम्ब नहीं किया। भाचाय॑ 
समन्‍्तभद्र ने नीचे लिखे इलोक में बढ़ा ही भाव-भीना वर्णन किया है--- 
विहाय ये: सागर-वाहि-बासस व्यूमिवेमां वसुभाँ वध सतोम्‌। 
मुमुलरिकिवाक्‌ कुलादिरात्मवान्‌ प्रभु प्रधान सहिष्ष्रच्यत: ॥। (स्वयंभू स्तोष्र ११३) 


घ्‌. 
2. शा घी, रे गे ५ 
| ६५ 


अन्त को-पराधीनता घौर सोकमल * 7; + ५. “ह॥ 


2 ' अॉति--सुंद बल ही हैं किनारा जिंसका (शंमुहपर्द्त पिस्तृडे!' ऐसी 'दशुभीकपी पती 
सं को छोड़कर मौका की इंछछा रखने वाले इधवाकुबंशीय भारमवानूं सहिष्स हरे अकदु्त पक 
दीका लि ली।' 8 
उन्होंने ध्पमें अंत्तरुं को प्रपती समाधि तेज से मंस्मे कर दिया भौर कैबलशांत अपप्त 
कर धचिन्त्य, भौर तीमी लोकों की चूजा के स्थान स्वरूप धहेत पद प्राप्त किया । तात्पये यह हैं कि 
क्षल्षिम का अर्थ केवल साँसारिक विजय हीं: नहीं है श्रषितु श्राध्यात्मिक विजय भी है | उसके दो वाल 
हैं, एक बाझ्न है तो का पाम्तरिक । एक स्थूल है तो दूसरा सुंद्म । एक आसान है तो दूसरा 
दोनों का विजेता ही सच्चा, क्षत्रिय है। इसीलिंयें तो कहा है कि--:जे कस्में सूरा ते धम्मे सूरा” |. 

२. प्राकृतिक भ्रवरोध के कारण कत्पवक्षों से भोजनादि की व्यवस्था निशेष प्राय: हो शई थी । 
तब भगवान ने श्रजाओों को कृषि की शिक्षा दी कृषि का प्र्थ हैं-- “कवि: भूकर्वणे भोकतःती प्थ्बी 
विलेखन को कृषि कहते हैं। कृषि से झम्नादि पंदा होते हैं। इसलिये प्रन्न, यारा, वरत्त, ईंघत तथा 
लकड़ी द्वारा निभित जीवनोपयोगी नाव, जहाज,मकान, हाठ, दस ब्रादि सब सामग्रियां खेती से प्राप्त 

रना सिखलाईं। जिससे प्राण रक्षा के लिए उपयोगी साधन सामग्री का निर्माण करमा भी सिख- 
लाया । श्त्तः वे खेती के प्रथम ज्राविष्कर्ता थे । ऋषभदेव ने केवल हल झौर, बैल के द्वारा खेती करना 
ही नहीं सिखाया अपितु उत्पन्न श्रन्न से भोजन सैयार करने तथा खाने को त्रिधि भी बताई । उन्होंने 
पशुपालन भी सिखलाया । दुघारु पशु प्रो को पालकर उनका चारे से पालन पोषण कर दूध प्राप्त 
करना भी सिखाया। तथा दूध से दही भादि भिष्टान्स तैयार करना भी सिल्ललाया। भोजन बनाने के 
लिये पात्र बनाने भी सिखलाये। भ्रत. कोई - व्यक्त वस्त्र, पात्र, भोजन, मकान आदि के भ्रभाव से 
पीड़ित न रहा । 

३. ऋषभदेव ने लिपि शौर गणित को शिक्षा भ्रपनो ब्राह्मी, सुन्दरी दोनों पुत्रियों को दी। 
ब्राह्मी को भाषा और लिपि कः मुख्यरूप से ज्ञ न कराया। उसी के नम पर भारत की प्राचीन लिपि 
को ब्राह्मी लिपि कहते हैं । भाषा विज्ञान वेत्ताओ का कथन है कि ब्राह्मी लिपि पूर्ण भौर सर्वग्राह्म 
थी । आगे चलकर इस लिंपि से अनेक लियियों का विकास हुआ। झाज की देवनागरी लिपि उद्ी 
का विकस्तिल रूप है। 

ऋषभदेत़ ने अपनी वूस री  युत्नी सुन्दरी को मुख्यरूप से अंकों का ज्ञास करवासा। उससे 
गणित विद्या का विकास होकर समूचे जगत्त में प्रसार हुआ। आज जन आाचायों दाश लिखे हुए 
गणित सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ विद्यमान हैं । 

जगदुसूरु ऋषभंदेव मे पुरुषों को ७२ कलाए भौर स्त्रियों को ६४ कलाएं सिखलाई + उस्होंने 
एंकसुनियोजित व्यवस्थारूप में प्रजाधों को भनुशासित किया। उन्होंने कम के झ्ाधार पर समाज कह 
बर्गीकरण किया । वे चर्लुरवर्णी (क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, और ब्राह्मण ) व्यवस्था के सुत्नेघार बने! । चाजन्य 
की ध्र्यतीति में जिस चतुर्वर्ण व्यवस्था पर प्रधिकाधिक बल दिया गया है, बह ऋषभदेव से प्ररसंध हो 
चुकी थी। 

है. अयवाने आवश्देश ने तीन बर्णों की स्थापना की भोर बक्मण वर्ण की स्थापना ऋषभ के केकलशाय पादे के बाद 


चतुविध संघ को स्थापता भें जो अतथारी सायक-भ/विकाएं थे, उतको जितक देकर उसके शचस पुस्त अक- 
दर्ती भरत मे की । (कल्पयूल व्याच्यान ७) ह 


रे 


६24 | मध्य एशिया झौर पंजान में जैमप् 


«. भोवधूमि के बाद कम भूमि के प्रारंम में धरा भौर धरावासियों की आावश्यकताझों के समा- 
अख़ के लिए ऋषभदेव ने जिस धोर परिश्रम का परिचय दिया वही परिश्रम झात्मविद्या के पुरस्कर्ता 
होने पर सी किया । वे श्रमण भ्राहंत्‌ धारा के आदि प्रव्तक कह्दे जाते हैं। भागवतकार ने उन्हें नाता 
सोगचर्याशों का भाव रण करने वाले “कंवल्यपति की संज्ञा तो दी ही है । (भागवत ५॥६। ६४) तथा 
साथ ही उन्हें बातरशना (योगियों), श्रमणों, ऋषियों झौर ऊध्वंगामी (मोक्षगामी) मुनियों के धर्म 
को भ्रादि प्रतिष्ठाता प्रौर श्रमण धर्म का प्रव्तक माना है (५।४॥२०) है 
यहां श्रमण से झभिप्राय-- श्राम्यति तपकलेश सहते इति भ्रसण:' भर्थात्‌ जो तपश्थरण करे 
वे श्रमण है। श्री हरिभद्र सूरि ने ददावेकालिक की टीका में लिखा है कि--आम्यन्तीति अभण: 
तक्‍्स्‍्थम्तीस्थर्थ: । (१।२) इसका प्र्थ है जो श्रम करता है, कष्ट सहता है, तप करता है वह तपस्वी 
शरण है। भागवत ने वातरशना योगी, शक्षमण, ऋषि को ऊध्वंगामी कहा है। ऊध्वेगमन जीव का 
स्व॒भाव है किन्तु कर्मों का भार उसे बहुत ऊचाई तक नही जाने देता । जब जीब कर्म बन्धन से नितांत 
हो जाता है तब प्रपने स्वभावानूसार लोक के भ्रन्त तक उध्वंगमन करता है। जैसा कि 
६32 रथ सूत्र में कथन है कि --“तदनन्तरम्ध्व॑ गच्छत्यां लोकान्तात्‌” (१०४) भर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मों 
के क्ष होने के बाद तुरन्त ही मृक्तजीव लोक के भ्रन्त तक ऊचे जाता है। जैन शास्त्रों में जहां भी 
मोक्षतत्त्व का वर्णन भाया है वहा पर मुक्तजीव के ऊध्वंगमन का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसी 
संदर्भ में बेदिक ऋषियों ने वातरशना श्रमण मूनियों के उध्वंमथी, उध्वेरेता प्रादि शब्दों का 
प्रयोग जन श्रमणों के लिए ही किया है । और ऋषभदेव को इसका प्रवतंक कह! है। भ्रत: ऋषभदेव 
अैनंधर्म के प्रथम तीर्थंकर थे यह वेदिक साहित्य भी स्वीकार करता है । दे 
श्री ऋषभदेव ने भारत में इस अभ्रवसरपिणी काल में सर्वप्रथम जंनधम्म का प्रचलन किया । 
उनका समय संख्यातीत वर्ष पहले का है प्रतः इसका पता लगाना संभव नहीं है। कहना होगा कि 
ब्रहंत्‌ भ्रमण नि्रेन्थ संस्कृति विश्व की प्रावीनतम झादि सभ्यता है। इस युग में क्रमश: चौबीस 
तीर्थंकर हो गए हैं। प्रथम ऋषभदेव तथा भ्रन्तिम व्धमान-महावोर थे। महावीर का जन्म ईसा 
पूर्व ५६६ वर्ष में हुआ भौर निर्वाण ७२ वर्ष की प्रायु में ईसा पूर्व ४२७ वर्ष में हुआ | यह धर्म भारत 
में स्थापित होकर विश्व में विस्तार पाया। विश्व के सब देशों, सब जातियों को सभ्यता प्रदान करके 
ब्रम्त में सिमट कर भारत में ही विद्यमान रहा है श्रौर श्राज भी प्पने प्रादर्शो पर पूवंबत कायम है। 
इस बात क्री पुष्टि राजा शिवप्रसाद सतारे हिन्द ने भ्रपनी “भूगोल स्तामलक” नामक पुस्तक में इस 
अकार की है। 
“दो ढाई हजार वर्ष पहले विद का अधिक भाग जंनधर्म का उपासक था।” 
इस विषय पर हम झागे चलकर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेंगे । 
ऋषभदेव से लेकर महावीर तक चौबीस तीर्थंकर सब भारतवर्ष में ही हुए हैं । उनके विषय 
: जंसंज्षिप्त विवरण यहां नीचे लिखे कोष्टक में देते हैं। जिससे पता लग जावे कि प्रहत्‌ (जैन) 
इंस्कृति कितली पुरानी है। इस कोष्टक में चौबीस तीर्थकरों की भायु तथा उनमें भ्रस्तरकाल झादि 
के आप स्पष्ट जान पाग्रेंगे कि जैनधमं के प्रारम्भकाल का पता लगाता भ्रसंभव है। तथा ऋषभादि 
की सस्ती प्लाथु के साथ पोराणिक ब्रह्मा, विष्णु प्रौर शिव की झायु की तुलना करके यह भी 


ब्रतब्लायंगे कि तीथंकरों के विषय में कल्पना मात्र नहीं पर वास्तविकता है । 
फ्रेनजर्म किसी खास जाति या सम्प्रदाय का धर्म नहीं है; बल्कि यह श्रन्तर्राष्ट्रीय, सार्ब- 
किक तथा लोकप्रिध धमं है। जैन तीर्थंकरों की महानात्माओों ने संसार को जीतने की चिन्ता नहीं 
की, उन्रका ध्येय राज्य जीतने का नहीं बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने का है। राज्यों का जीतना 
कुछ कक गहीं है। लड़ाइयो से कुछ देर के लिए शत्र दब जाता है, दुश्मनी का नाश नहीं होता । 


का 


जैनभंम की प्राचीनर्ता झौर सोकमत 
के इबंबे पर विजय पाता यही एक महान ध्येय है और भंनृष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। दिसक 


यूदों से संसार का कल्याण नहीं होता । यदि किसी ने झाज़ भटद्ठान परिवर्तव करके 
घहिता सिद्धान्त ही है। अदिसा सिद्धान्त की खोज भौर प्राप्ति संसार की रत को 
घन से महान है | मनुष्य का स्वभाव है कि नीचे कौ झोर जाना । 
प्रथम यह बताया कि अहिसा का सिद्धान्त मं 
उपकुलप्ति कलकत्ता विश्वव्द्यालय) 
जोबीस तोमंकर विधरण 
कलर | कक कण, तीर्थंकर नाम । अल कर |. धायुष्ण.. विपसव काल| परलरघतर... नगर 
१ श्री ऋषभदेव प्रयोध्धा | ८४ लाख पूर्व! 
२ ैपश्री श्जितनाथ | प्योध्या | ७२ लाख पूर्व | १२ वर्ष 
३ श्री समवनाथ | सावत्यी | ६० लाख पूर्व | १४ वर्ष 
ड डे थ| प्रयोध्ध | ५० लाल पूर्व | १८ वर्ष 
भर सुमतिनाथ | भ्रयोध्या | ४० लाख पूर्व | २० वर्ष 
६ ।(भ्रीपप्रमु कौशाम्बी | २० लाख पूर्व | ६ मास 
७ श्री सुपाएवेनाथ | वाराणसी | २० लाख पूर्व | £ मास 
८ ध्री चन्द्रप्रभु चन्द्रपुरी । १० लाख पूर्व । ३ मास 
& सुविधिनाथ | काकन्दी | २ लाख पूर्व. | ४ मास 
१० ।श्री शीतलनाथ | भहिलपुर | १लाखपूर्व | हे मास 
११ ैभ्रीश्रेयांसाथ | सिहपुराी | ८५४ लाख वर्ष | २ मास 
१२ श्री वासुपूज्य | चम्पापुरी | ७२ लाख ब्ष | १ मास 
१३ श्री विभमलनाथ | कम्पिलपुर | ६० गाख वर्ष | २ मास 
१४ श्री प्रनन्तनाथ | श्रयोध्या | ३० लाख वर्ष | ३ वर्ष 
१५ शी धर्मनाथ रत्नपुरी १० लाख वर्ष | २ वर्ष 
१६ [नी शांतिनाथ | हस्तिनापुर | ? लाख वर्ष [ १ वर्ष 
१७ ,श्री कुथुनाथ हस्तिनापुर | ६५ हज़ार वर्ष । १६ वर्ष 
१८ श्री भ्वरनाथ हस्तिनापुर | ८४ हज़ार वर्षा ३ वर्ष 
१६ लभ्रीमल्लिनाथ | मिथिला | ५५ह6जार ब्े। १ दिन-रात 
२० श्रीमुनिसुद्रतनाथ। राजगृही | ३० हज़ार वर्ष | ११ मास 
२१ क्री नभिनाथ | मथुरा १० हजार वर्ष | € मास 
२२ श्री भ्ररिष्टनेमि | झौरीपुर १ हंऔर बे | ५४ दिन 
२३ श्री पाइबनाथ | वाराणसी १०० वर्ष ८४ दिन 
२४ श्री महावीर क्षत्रियकुण्ड | ७२ वर्ष १२॥ वर्ष 
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दिया है तो बढ़ 
और 


026 किलर हो ते शर्व- 
नुध्य को ऊपर उठाता है। (बा० दाधे बाग 


हपतलककापरह%+ा+ध२७>ऊनजतमनसमारूवजहर५९*राटपरा६स्‍ गर्ल सा की 2 प#2०४८००९३३+निषपरक, 
प्रायुष्य | छप्मस्थ काल 


परल्‍पर प्रत्तर 


१००० वर्ष पिया लाख करोड़ सागर” 


तोस लाख करोड़ साथर 
दस जाख करोड़ सागर 
नौ लाख करोड़ साथर 
नब्बे हजार फरोड़ सार 
नी हजार करोड़ सागर 
नौ सौ करोड़ साभ रौपम 
नब्बे करोड़ सागर 

नौ करोड़ सागर 

एक करोड़ खाबर 

५४ सागर 

३० सामरोपभ 

६ साभर 

४ सागर 

३ सागर 

०॥ पल्योपम३ 

०। पल्योपम 

१००० करोड़ वर्ष 

५४ लाख वर्ष 

६ लाख वर्ष 

५ लाख वर्ष 

८३७५० वर्ष 

२५० वर्ष * 
अन्तिम अहेत्‌ (तीर्थंकर ) 





. चौरासी जाख वर्ष का एक पूर्व ग, चौरासी लाख पूर्वाय का एक पूर्व पर्वात्‌ दोड००००० ३९ ८र४ई००००0० ब्क 


७०५६००००००७०००० सौर वधों का एक पूर्व । ऋषभदेव की भोग चौरासी साख पूर्व «७० ४६००००००० 


9००३९ प्रडं७००००५- ४५२७००००००००००००००० सौर वर्ष धायू ऋवभदेव की | 
2. दस कोटाकोटी एल्योपम का एक सागरोपम (सागर) । अर्यात्‌ १०>८१०००००००३८१०००७०७०२० १० ७ 


००००००००००००० पलल्‍्योपन (पलल्‍्य) का एक सागर झथवा सायरोपस । 


। 


3. एक योजन शम्बा एक बोजन चौड। झौर एक योजन गहरा कड्डा युगलियो के सात दिन के जम्मे हुए 


के एक-एक आल (केश) के २०६७१५२ किए हुए प्रतिसूक्ष म टुकड़ों को ठोस-ठोसकर इस प्रकार भरें कि भ्रस्ति 
से जलें नहीं, पानी से बहूँ नहीं, चक्रवर्ती की सेसा के ऊपर चलने से दें नहीं । इस प्रकार के खंड़डे में से 


सौ-सौ वर्ष के बाद एक-एक टुकड़ा निकाले । जितने काल में खड्ड़ा खालों हो यह एक पस्योयम | 


३६ मध्य एशिया झौर पंजाब में जैनधर्म 


दोर्घायु दुलना 

जैनाममों में वर्णित लम्बी भायु के विषय में श्रधिक्तर विद्वानों की यह घारणा है कि यह मात्र 
प्रतिशयोकित है जो भपने महापुरुषों की महत्ता बतलाने के लिए की गई है। परन्तु पौराणिक ब्राह्मण 
साहित्य में जो भवतारों की प्रायु बतलाई है, उसके साथ तुलना करने से ज्ञात होता है कि उनकी भी 
भायु इसी प्रकार संस्यातीत वर्षो की बतलाई गयी हैं । हम यहां पर मात्र ब्रह्मा, विष्णु भ्लौर महेश 
(छिव) की भायु का उल्लेख करके सस्तोष मानेंगे । इस तुलना से श्राप जान पायेंगे कि इस विषय 
में श्ाहतों (जैनों) और बाहंतों (वैदिक ब्राह्मणो) की मान्यता में कितनी समानता है। हम लिख 
झाए हैं कि विश्व में जितनी भी संस्कृतियों ने जन्म लिया उनमे श्राहँत्‌ और बाहँत्‌ सबसे प्राचीन हैं । 


(१) ब्रह्मा की आयु-८ 

ब्रह्मा की १०० वर्ष की प्रायु थी ! ये सौ वर्ष कितना लम्बा समय था इसका विवरण इस 
प्रकार है--वैदिक श्रार्यों ने काल के चार विभाग किए हैं-- १-सतयुग १७२५००० सौर वर्षो का, 
२-त्रेतायुग १२९६००० सौर वर्षो का, ३-द्वापर यूग ५६४० ०० सौर वर्षों वा और कलियुग ४३२००० 
सौर वर्षो का। चारों यूगों की मिलाकर एक महायुग होता है, इसका समय ४३२०००० सौर वर्षो 
का हुआ । एक हजार महायुगो का ब्रह्मा की श्रायु का एक दिन होता है। श्र्थात्‌ ४३२००००००० 
सौर वर्षों का ब्रह्मा की आयु का एक दित हुआ । यही एक दिन १४ मन्वन्तरों का होता है। इस एक 
दिन को एक कल्प भी कहते है। एक वर्ष में ३६५२५ दिन होते है। श्रतः ४३२००००००८८ ७ 
३६४२४८- रशछ७८८००००००० सौर वर्षो का ब्रह्मा का एक वर्ष । तो ब्रह्मा की १०० बर्ष की ग्रायु 
१५७७८८००००००० 2९ १००--१५७७८८०००००००० सौर वर्षो की हुई । 
(२) विष्णु की आयु-- 

विष्णु की श्रायु भी १०० वर्ष की है। इन सौ वर्षों का विवरण इस प्रकार है। ब्रह्मा की 
एक हजार वर्ष आयु विष्णु की एक घड़ी (२४ मिनट) आयु । एक घड़ो एक दिन-रात का १/६० 
होता है | पश्तः विष्ण्‌ की झ्ायू १५७७८८००००००००० १८ १००० % ६० ५ ३६५-२५)८ १०००: 
३४४७६२४०२०००००००००००००००००० सौर वर्षो की है । 
(३) रुद्र (शिव) को आयु-- 

शिव की आयु १०० वर्ष की है। इसका स्विवरण इस प्रकार है। शिव की श्राय्‌ की आधी 
कलाज-विष्णू की प्रायु के १२००००० गृणा । भ्र्थात्‌ एक श्रहोरात्र (दिन-रात) का १ (१८०० समय 
होता है । भ्रत: शिव की श्रायु--१२००००० २८ १८०० % ३६५२४ )८ बेंड५७६२४०२०००००००- 
०००००००००० % १०० सत्र७२८०६४५७६रेरे5८०००००००००००००००००००००००००००- 


०० सौर वर्षो को हुई । 


(४) रुद्र (शिव) के प्र्बृद(१०००००००००) वर्ष--श्क्षर ब्रह्म का समय । 

(५) मनुस्मृति के भ्रनुसांर काल परिमाण के १८ निमेश की १ काष्टा। ३० काष्टों की 
१ कला । ३० कलाओं का एक महूते। ३० महुर्तों का एक अ्रहोरात्र (दिन-रात) होता है । 

(१) कातिक शूक्‍्ला & के प्रथम प्रहर में श्रवण नक्षत्र वृद्धि योग में सतयुग 


त हे का जन्म हुआ । इस 
गुग में मत्स्य, कच्छुप, वराह, नरसिह थे चार भ्रवतार हुए। (२) 


वसाख शुक्ला ३ (अक्षय तृतीया) 
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)। डा 
जैनधथम:की प्राचीनता गौर लोकमत्त ३७ 


सोमवार रोहिणी नक्षत्र शोभन थोग के द्वितीय प्रहर में त्रेता युग की उत्पत्ति हुई। इस युग में वामण, 
परशुराम, रामचन्द्र थे तीन अवतार हुए । (३) माघ कृष्णा भ्रमावस्या, शुक्रवार, धर्निष्ठा नक्षत्र, 
परिध योग, वृष लग्न में द्वापर युग का प्रारम्भ हुआ । इसमें कृष्ण शोर बुद्ध दो झवतार हुए। (४) 
भादपद कृष्णा १३ रविवार अश्लेषा नक्षत्र, व्यतिपात योग में श्राधी रात को मिथुन लग्न में कलि- 
युग का जन्‍म हुआ इसे यूग में कल्क्री नाम का एक भ्रवतार होगा । 
ऋषभ शोर स्िव 

ऋषभ और शिव दोनो ही अति प्राचीन काल से भारत के महान आाराध्य देव हैं। बेदिक- 
काल से लेकर मध्य युग तक प्रा्य वाइुमय में दोनों का देव-देवताशों के विविध रूपों में उल्लेख 
हुआ है । उपलब्ध भारतीय प्राच्य साहित्य के प्रध्ययन से स्पष्ट है कि भगवाम ऋषभदेव को जो 
मास्यता झौर पृज्यता जैन परम्परा में है, हिन्दू परम्परा में भी उन्हें उसी कोटि की है । जिस प्रकार 
जैन परम्परा में उन्हें मान्य और संस्तुत किया गया है उसी प्रकार हिन्दू बेद, पुराण शास्त्र भी उन्हें 
भगवान्‌ के झवतार रूप में मान्य करते हैं। इसका उल्लेख हम विस्तारपूर्वक कर श्राये हैं । 

भ्रब तो अधिकतर पुरातत्त्ववेत्ताश्रों की धारणा दृढ़ होती जा रही है कि शिव ऋषभ का ही 
रूपान्तर हैं। श्रर्थात्‌ शिव और ऋषभ दोनों एक ही है। ऋषभ को जनों ने अहंत्‌ रूप में इस काल 
का प्रथम तीर्थंकर और जंनधर्म का श्रादि संस्थापक माना है। 

अभ्रधिकांश इतिहासकार यह स्वीकार करते है कि शिव वेदिक श्रार्यों के देव नही थे । जब 
वैदिक भ्रार्य लघु एशिया और मध्य एशिया के देशों से होते हुए लगभग ३००० हज़ार वर्ष ईसा से पूर्व 
इलावत और उत्तर परश्चिचम के द्वार से पंजाब में आये थे इस समय शिव के उपासकों की संखुया की 
यहां कमी नहीं थी । सिन्धु उपत्यका और मोहन-जो-दड़ो, हड़प्पा शाखा की खुदाई से शिव की मूत्तियों 
की उपलब्धि से भी इस बात की पुष्टि होती है कि प्राचीन काल में भारत में शिव की मान्यता 
बहुत प्रचलित थी। उन्हें शिव, महादेव, रुद्र, ब्रातपति, शंकर, त्रिनेत्र, महेश्वर, गिरीश, ग्रिरिचर, 
अपम्बक, ऋषभध्वज, क्ष त्रपति आदि विविध नामों से सत्रोधित किया जाता रहा है। मोहन-जो-दड़ो, 
हड़प्पा आदि के उत्खनन से जो शिव और ऋषभ की शिनायें मिली हैं दोनों की ध्यानावस्था, योगी, 
नग्न श्र खड़ी मुद्रा में मिली हैं। जिनको बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखने से ही दोनों में कुछ भ्रन्तर मालूम 
पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि सीलों में श्रंकित मुद्राओ मे शिव और ऋषभ की बहुत समानता है। जब 
बेदिक आय भारत भ्ाए तो उन्होंने पंजाब में श्राकर ऋग्वेद की रचना की और उसमें शिव को योगी 
झ्रौर ग्राध्यात्मिक उपास्थदेव के रूप में चित्रित किया झौर उसे प्रपने उपास्यदेव के रूप में मान 
लिया। पर आइचर्य और खेद का विषय है कि पौराणिक ब्राह्मणों ने श्रागे चलकर शिवपुराण, देवी 
भागवत, मत्स्य पुराण, श्री मद्भागवत की श्र्‌ तसागरी टीका झादि पुराणों में शिव का स्वरूप भज्ञानी, 
कामी,स्त्रीलंपट, फ्रोधी, मानी, लोभी,मायावी आदि प्रत्यन्त वी भत्स रूप में चित्रित करके भ्रति विकृत 
कर दिया। महादेव, देवाधिदेव, शिव स्वरूप परम आध्यात्मिक उपास्य देव को झ्नत्यन्त घटिया दर्ज 
का बना दिया। शिवलिंग जो सिद्धावस्था का प्रतीक था उसे स्त्री-पुरुष को जननेन्द्रियों को मैथुन 
करते हुए बदल दिया । शिव के ऐसे विक्षत चरित्रों को पढ़ने सुनने से सक्य समाज का सिर मारे 


शरम कै मूक जाता है । अधिक क्या लिखें । 
भूखनन से ढोलवाहा जिला होशियारपुर से पाषाण का एक प्राचीन शिवलिंग पुरातत्त्व 


विभाग को भिला है जो बड़े थाल समान गोलाकार पाषाण के सध्य भाग में गोलाकार ऊंचा शिवलिश 


धे भष्य एशिया झौर पंजाब में जैनधर्म 
स्थित है। दूसरा शिवलिंग सुलतानपुर लोधी से भू-उत्खनन से प्राप्त हुआ है, (०९४ पा हां 
शिवलिंग के श्राकार का ही है। इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि इसके ऊपरी मांग कक 
मुखिया शिव की मूर्ति अंकित है। ये दोनो शिवलिग स्त्री-पुरुष की जननेन्द्रिय झ्राकार के न हक 
सिदशिला पर ऋषभ की मकतात्मा के हूप में गोलाकार लम्बोतरे झ्राकार का प्रतीक है। सिद्धशिला 
को जैनों ने थाली के समान गोलाकार माता है झौर मृक्‍्तात्मा को शिवलिंग के श्राकार का माना है। 
अतः ये दोनों शिवलिंग निविकार सिद्धावस्था के प्रतीक हैं। ये दोनो शिवलिंग विश्वेश्वरानन्द शोध 
स्थान होशियारपुर (पंजाब) के पुरातत्त्व विभाग में सुरक्षित हैं। 
कि मर अल का ही पर्यायवाची है श्रौर जो ऋषभ का पवित्र चरित्र है वही शिव का 
है। जैनाचार्य हेमचन्द्र ने सोमेश्वर के शिव मन्दिर में जाकर महादेव स्तोत्रकी रचना द्वारा शिव की 
राग-द्वेंष रहित निविकार वीतराग-सर्वज्ञ देव के रूप मे स्तुति की थी। श्रतः ऐसे स्वरूप को लक्ष्य में 
रखकर वैदिक झायों के भारत में झाने से पहले शिव की मान्यता उपास्यदेव के रूप में थी। भतः 
मुमुक्ष, भ्रात्मा को ऐसे निविकार वीतराग, सर्वज्ञ, सवंदर्शी शिवरूप ऋषभ को मानने से ही प्रात्म 
कल्याण संभव है । 

ऋषभदेव शिव कैसे बन गए उसका उल्लेख कई ग्रन्थो मे मिलता है। ईशान संहिता में लिखा 
है कि--- 

“माघ बदि त्रयोदध्याविदेवो महानिशि । 
शिवलिंग तयोभूत: कोटिसूर्य समप्रभ. । 

पर्थातू-- माघ वदि ब्रयोदशी की महानिशा (प्धेरी रात्रि) को आदिदेव ऋषभ करोडो 
सूर्यो के समान प्रकाशमान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। 

शिवपुराण में भी स्पष्ट उल्लेख है कि --'सुझ शंकर का ऋषभ अवतार होगा ।' वह सज्जन 
लोगों की शरण और दीनवन्धु होगा तथा उसका अवतार नवां होगा । यथा-- 

“इत्थ प्रभव. ऋषभो5वतार: शंकरस्प में । 
सता गतिवीनिबन्धूनंवम: कथितस्तु न: ॥ (शिव पुराण ४४९६) 
(१) नग्त और मलिन गात्र-- 

“भगव।न ऋषभदेव ने राजपाट, गृहस्थ परिवार, घन-दौलत आ्रादि का त्याग कर मुनि दीक्षा 
ले ली भ्र्थात्‌ सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया और निग्न॑न्थ मुनि हो गये। श्रीमदभागबत 
के प्रनुसार उनके शरीर मात्र परिग्रह रह गया था। वे मलिन शरीर सहित ऐसे दिखाई देते थे मानो 
उन्हें भूत लग गया हो । 

जैनागम कल्पसूत्र में भी ऋषभदेव ने दीक्षा लेने के बाद १३ मास तक इन्द्र द्वारा दिया 
हुभा एकमात्र देवदृष्य वस्त्र रखा, उसके बाद देवदूष्य का भी त्यांग कर दिया झौर नग्न रहने लगे । 
स्नान न करने के कारण उनका शरीर मलिन दीख पड़ता था । 

पुराणों में शिव को भी नग्न और मलिन गात्त वाला माना है। उनकी मलिनता प्रदर्शित 
करने के लिए उनकी देह पर भभूत दिखलाई जाती है। 

(२) जटाओं का सद्भाव और वाढ़ो मूछों का अभाव-- * 
इवेतांबर जैनादाय श्री विमल सूरि श्रपने ग्रंथ पउम चरिय॑ (पद्मचरित्र) में लिखते हैं कि-- 
'औ ऋषभदेव प्रभु ने दीक्षा लेने से लेकर ४०० दिनों तक निर्दोष प्राहदर न मिलने के कारण निर्जल 


जैनघर्म की आजोनता और लोकमर्त शैह 


उपबास किया । तब थे बैसाख सुदी ३ को आ्राहार के लिए हस्तिनॉपुर॑ पहुँचे, उस सम उनकी 
जटाझ्नों का वर्णव इस प्रकार करते हैं-- 
“जज उबणेइ त॑ त॑ नेच्छइ जिलो बिगय-सोहो । 
लंबंत जड़ा भारो, तरबई भवर्ण समभुपसों ॥ (४॥८) 
प्र्थात्‌--जओ जो वस्तु (ऋषभदेव को देने के लिए) मनृष्य लाते हैं, वह वह मोहहीन भगवान 
नहीं चाहते थे। (वह ऋषभदेव) जिनकी लम्बी जदाओं का भार था राजा (सोमयदा) के महल 
के पास पहुंचे । 
जैनागम कल्पसूत्र तथा भक्तामर की टीका में श्री ऋषभदेव ने चाश्मुष्टि लोच करके पांचवीं 
मुष्टि के केश इन्द्र की प्राथंना करने पर अपने सिर पर रहने दिये थे, इसका उल्लेख हम पहले 
कर झ्राये हैं। यह भी लिख प्राए हैं कि श्वेताम्बर शास्त्र हो ऋषभ के सिर पर जटाजूट मानते हैं पर 
दिगम्बर परम्परा इसे स्वीकार नहीं करती । 
श्री ऋषभदेव के सिर पर जटाजूट और कंघों पर लटकते हुए केश्ञों वाली प्रतिमाएं भी जेन- 
मन्दिरों में विद्यमान है। हम लिख आये हैं एक ऐसी ही केशों वाली (सातिशय) ऋषभदेव की मूर्ति 
उदयपुर ज़िले में रिखभदेव नामक गांव में श्वेताम्वर जैन मन्दिर (जो इन केशों के कारण केशरिया- 
नाथ के नाम से प्रर्यात है) में मूलनायक रूप में विराजमान है। 
महाराजा श्रीपाल (सिद्धचक्र आराधक) ने भी रत्नसानु पवंत के मध्थ रत्तसचया नामक 
नगर के राजा कनककेतु के श्री ऋषभदेव के जिनमन्दिर में ऐसे ही केशों वाली श्री ऋषभदेव की 
प्रतिमा के सामने स्तुति की थी | ऐसा उल्लेख श्वेतांबर प्राचारय श्री रत्नशेखर सूरि ने भ्पने प्राकृत- 
श्रीपाल-चरित्न में भी किया है। यथा-- 


“कल्लाणका रणुत्तम-तत्त-कणय-कलिस-सरिस-संठाण । 
कंठ-ट्विआ-कल-कतल-नो लुप्पल-कलिय ! तुज्क नमो ॥५५०॥ 
आईसर ! जोईसर-लय-गय-मण-लक्खिय-सरूव । 
भव-कुब-पडिय-जंतु-तारण ! जिणनाह ! तुज्क नसों ॥५४१॥ 

(संस्कृत) कल्याणस्य कारणं यत्‌ उत्तमं तप्तं कनकं-सुवर्ण तस्य यः कलश: तेन सदुशं 
संस्थानं झ्राकारो यस्य तस्य तत्‌ संबोधनं--हे कल्याणकारण-संस्थान ! पुनःकण्ठे स्थित ये कला- 
मनोहर: कुंतला:-पंचम मुष्टि सम्बंधि--कुडलाकारे (जटा-जूट) केशास्त एवं नीलोत्पलानि ज्ञेयानि- 
कलित ! तुभ्यं नमः ॥५५०॥ हे प्रादीश्बर (ऋषभदेव) ! पुनर्योगीश्वरानां लय॑ गतानि-लीनतां 
प्राप्तानि यानि मनोलक्षणानि तैलेक्षितं स्वरूपं यस्य सः तत्संबुद्धं हे योगीश्वर! लयगत मन लक्ष्यलक्षित 
स्वरूप ! पुनर्भवकपे पतितान्‌ जन्तून उत्‌-ऊर्व॑ तारयतीति भवजन्तृतारणस्तत्‌ संबुद्रों है भवक्पपतित 
तारक ! जिननाथ ! तुम्य नमः ॥५५१॥ 


भावार्थ--है कल्याण के कारण उत्तम तपे हुए स्वर्ण के कलह! के तुल्य सुन्दर शरीर वाले ! 
]. श्री ऋषभदेव के शरीर का वर्ण भरिनि में तपे हुए स्वर्ण के समान तेजोमय था। उनके सिर वर बांचनों 
मुध्ठि के बचे हुए जटाजूट कंधो पर लटकते हुए केश थे । 


ह७ ह मध्य एशिया झौर पंजाब में जैसबर्म. 


हे कंठ में रही हुई मनोहर पांचवी मृष्टि के बचे हुए सिर पर जदा-जूट केशों से निकलती हुई काले 
केशों की नीलोत्मल समान मालाओ्रों से युक्त ! जिननाथ (सामान्य केवलियों के भी रुवामी) ! . 
झापको नमस्कार है।।५५०॥ , अ आ 

है ग्रादीश्वर-कषभदेव प्रभो योगीश्वरो- के लीन मन से (ध्यान योग्य) लक्षित स्वरूपवाले 
योगीश्वर लयगत मनलक्षित (योग में लयलीन) लक्षण स्वरूप ! हे भवकूप में पतित॒ .जस्तुओ्ों के 
तारक जिननाथ ! भ्रापकों नमस्कार ही ॥५५१॥ . ह माह 

इससे स्पष्ट है कि श्री ऋषभदेव के सिर पर जटाजूट था शौर दाढ़ी-मूछों'कृ खुंचन के. 
कारण सर्वथा अभाव था । जैन परम्परा ऐसा भी मानती है कि दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर के केश 
झौर नख बढ़ते नही है। ; - | 

यद्यपि दिगम्बर परम्परा ऋषभ के जटा-जुट को स्वीकार नही करती तथापि उनके साहित्य 
में ऋषभ की जटा-जूट वाली प्रतिमाओ की विद्यमानता के प्रमाण उपलब्ध है। घधा-- 

यतिवृषभ (समय वीर निर्वाण ११ शताब्दी) ने तिलोयपण्णत्ति में लिखा है कि ऋषभ की 
जटा-जूट वाली प्रतिमा पर गगा ब्रवतरण हुई। रविषेण (वीर तिर्वाण १३वी छात्ताब्दी) ने पद्म- 
चरित्त में लिखा है कि--'बाताद्धुता जदस्तस्य रेजाकूलमूतंय: । (३२८८) । पुन्ताट संघीय जिनसेन 
(वीरातू १४वीं शती) ने हरिवद् पुराण (६!२०४) में लिखा है कि-- सप्रलम्ब जटा-भार जझाजिष्णु । 
भपश्नश भाषा के सुकुमाल चरित्र में लिखा हैं कि-- 

पहमु जिणवर णविविभावेण ज़ड-मउड विहृसिड विसह भयणारि णासुणु | अमरासुर- 
णगर-युय-चलणु। सत्ततत्त्व णबपयत्य णबणयहिं पथासणु लोघालोय पयासमरु जेसु उप्पण्णउ णांणु । 
सो पणवेष्पिण रिसहू जिणु अक्लय--सोक्‍्स णिह्वाणु ॥ 

भ्रत: ऋषभ के सिर पर जटा-जूट उनके कंधों पर लटकते हुए केश, भर दाढ़ी-मुछ्ो का 
अभाव इवेताबर परम्परा की पुष्टि करती है श्रौर इससे यह भी फलित होता है कि अत्यन्त प्राचीन 
काल से पार््वलाथ और महावीर से भी पहले इस भाग्यता को मामने वाने जैनो ने इसकी स्थापनाए 
कीघी। 

शिव के सिर पर भी जटाजूट-कधों पर लटकते केश, दाढ़ी मूछों का श्रभाव तथा योगियों के 
ध्यान योग्य एवं स्वयं भी ध्यानारूढ़ योगी हैं। ये सब लक्षण ऋषभ भर शिव में समानरूप से इस 
बात की पुष्टि करते हैं कि ऋषभ झौर शिव ये दोनो रूप ऋषभदेव के ही दीक्षा लन के बाद के हैं। 


(१) हल और केज्ञों के जटा-जूट में सांपों के वेष्टन 


श्री ऋषभदेव ने मुनि अवस्था में देव-दानव, पशु-पक्षियों, सर्पादि विबले प्राणियों, मानवों 
के बहुत उपसर्ग सहन किये थे। जिससे उनकी बीतरागता और समता के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे । 
तथा इन्द्रियों रूप महान्‌ सर्पों को जीत कर समभाव से आत्मा में लीन होकर तपश्चर्या में लीन हो 
गए थे। हमारे इस मत का समर्थन लिगपुराण ने भी किया है। यथा-- 
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. सिग्रवुराण शिवतत्व (पद) की मीमासा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रन्द है ! इसमें १६३ अध्याय भौर 


११००० इलोक हैं। उनमें भगवान शंकर के ३८ अ्रवततारों का वर्णन है। इसके ४५वें झ्रध्याय के श्लोक १६ 
प्ले २३ में यह उल्मेय है। ' 322. 


०» 


जेसभर्म की माचौतता भौर ओकमत॑ डर 
नाभिस्त्वजनयत्‌ पुत्र मरदेश्यां महा्रत, । 
ऋषर्भ पाधिवर्शेष्ठ सर्वेक्षत्रस्य महाभति: ।। १६१ 
ऋषभाद भरतो जशे बोरः पृत्रद्यताप्रज: । 
सोपभिविध्याथ ऋषभो भरत पुत्रवत्तख: ।२०॥ , 

+ शांसें वेराग्यंसाअित्य जिस्वेन्ियं मेहोरगान । 7 

सर्वात्मनात्मस्यास्थाप्य परमात्मानमोश्वरम्‌ ॥२१७ दे 
नग्नों जो निराहारोपचीवरों ध्वाग्तगतों हिं सः । 
निराशस्त्यक्त सन्देह. शोबमाप परमपदस ॥२२॥ 
हिभाद दक्षिण वर्ष भरताय न्यवेदयत । 
तस्मात्‌ भारतवर्ष बस्य नाम्ना विदुर्बंधा, ।।२३॥ 


कल 


प्र्थात्‌-महामति नाभि को मरुदेवी नाम की पत्नी से ऋषभ नामक पुत्र उत्पस्त हुआ । 
वह राजाओं में उत्तम था और सम्पूर्ण क्षत्रियों द्वारा सुपुजित था। ऋषभ से भरत की उत्पत्ति हुई 
जो श्रपने सौ भाइयो में बड। था । पुत्रवत्सल ऋषभदेव ने भरत को राज्यपद पर अ्रभिषिक्त किया 
और स्वय ज्ञान-बेराग्य को धघरण कर इन्द्रियकूप भ्हान्‌ सर्पों को जोतकर सर्वभाव से ईइ्वर- 
परमात्मा को अपनी प्रात्मा में स्थापित कर तपरचर्या में लग गए। वे उस समय नग्न थे, जटाधारी, 
निराहार, वस्त्रहीन तथा मलिन थे। उन्होने सब थाशाप्रो (इच्छाओ) का त्याग कर दिया था । 
सन्देह का परित्याग कर दिया था और परम शिवपद (मोक्षपद) को प्राप्त कर लिया था । उन्होंने 
हिमवान (हिमालय) के दक्षिण भाग को भरत के लिए दिया था। उसी भरत के नाम से विद्वान इसे 
भारतबषं कहते है। 

झ्रतः ऋषभदेव के सिर पर जठा-जट, सर्पो तथा, शिवपद की तुलना-शिव के गले और जटा- 
जूट में लिपटे हुए सापो से ऋषभ के उपसर्गों को वरदाइत करने, मत शरीर इन्द्रियों को वश में करने 


का परिचय श्रौर समता भाव के दर्शन हाते है। तथा ऋषभ के मौक्षपर प्राप्त करने के कारण उन्हे 
शिव के रूप में ग्रकित किया गया है। गर्थात्‌ ऋषभ को शिवरूप में पहचाना जाने लगा । 


(४) इ३म वर्ण -- 
शिव का ह्याम वर्ण है। यद्षपि ऋषभ का स्वर्ण वर्ण है परन्तु तपस्या तथा अस्नान 
रहने के कारण मलिन गात्र होने से श्याम वर्ण दिखलाई देते थे । 


(५) जिनेत्र (तोन आंखें) : 


शिव के तीन नेत्र बतलाये गये है। दो उनके बेहरे पर और तोसरा मस्तक प्र । 

श्री ऋषभदेव के चेहरे पर प्राकृत्तिक दो नेत्ो के साथ उतका तीसरा नेत्र श्रन्तचक्ष केबल 
ज्ञान रूपी था + प्रथता जिन्होंने तोतो कालो (भूत, भविष्य, वर्तमान) तथा तीनों लोको ऊध्वे, मध्य, 
प्रधो) को विषय केवलज्ञानाजन करने रूपी तीन नेत्नों से सकल पदार्थों के सार को देख लिया 
है । ज्ञान मस्तिष्क का विषय होने से शिव के मस्तक में तीसरा नेत्र दिखलाया गया है । 


डर मध्य एशिया और पंजाब में जैनधम्म 


(६-७) जिशूल और अ्ंधकासुर :-- 

जैन शास्त्रों में श्री ऋषभदेव के केवलज्ञान के सिलसिले में झनेक स्थानों पर अलंकारिक 
वर्णन मिलता है कि उन्होंने त्रिरत्न (सम्यग्द्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्न) रूप तिशूलः से 
मोहनीयकर्म रूपी महासुर का नाश किया भ्रथवा शुद्ध लेश्या के तिशूल से मोहरूप अन्धकासुर! का 
बंध किया था । प्रथवा शुक्‍लघ्यान के प्रथम तीन भेदों रूप जिश्वूल से मोहनीय, शानावरणीय, 
दर्शनावरणी य, प्रन्तराय इन चार घातिया कर्मो रूप भ्रन्धकासुर का नाश करके केवलदशेन, केवल 
ज्ञान रूप आत्मस्वरूप को प्राप्त किया था । मोहनीय कर्म की ही वास्तव में श्रन्धक भ्रसुर (धन्धका- 
सुर) की उपमा लागू पड़ती है। मोहनीय कम के मूल दो भेद है-दशेन मोहनीय झभौर चारित्र 
मोहतीय । दर्शन मोहनीय के उदय से अन्‍्तर्चेक्ष रूप सम्यग्दर्शन की जीव को प्राप्ति न होने से वह 
मिथ्यात्व के उदय से श्रन्धा कहा जाता है क्योंकि ऐसे प्राणी को वस्तु के सत्य स्वरूप के दर्शन नहीं 
होते और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जीव कुचारित्न रूप श्रसुर से ग्रसित रहता है । इसलिए 
श्री ऋषभदेव ने रत्नतय रूप तिशूल के द्वारा दर्शन मोहनीय भ्ौर चारित्न मोहनीय रूपी प्रन्धका- 
सुर का नाश किया था। मोहनीय कम की २८ उत्तर प्रकृतिया (भेद) है। 

इसी प्रकार शिव भी त्रिशूलधारी तथा भ्रन्धकासुर के संहारक रूप २८ नर-कपालधारी माने 
जाते है। शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग के साथ जिशूल रहता है। 


(८) कामदेव पर विजय : 

श्री ऋषभदेव ने तपस्या करके कामदेव पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। शिव ने भी कामदेब 
का संहार किया था । क्या अन्तर है दोनों में ? 
(६) नीलकंठ : 

देवताओं द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त विष का पान करके शिव नीलकंठ कहलाये, श्र समद्र के 
मंथन से प्राप्त भ्रमुत का पान देवताग्रो को कराया । 

श्री ऋषभदेव ने मी ग्रात्ममं थन से आत्मस्वरूप रूप अमृत को प्राप्त कर उसे भव्य प्राणियों 
को उपदेशामृत द्वारा पान कराकर दिव्यस्वरूप प्राप्त कराया, और स्वयं झ्रात्मसाधनाकाल में अनेक 
प्रकार के परिषहों तथा उपसमों रूपी विष का पान करके समता तथा वोतरागता का परिचय 
दिया । 
(१०) नांदी (वुषभ-बेल) : 
ले चौबीस जैन तोर्थकरो के प्रत्येक को एक-एक प्रतीक चिक्त उनकी जंघा पर होता है। 

थंकर प्रतिमाशों पर भी ये चिह्न अंकित रहते हैं । उन्ही चिह्लों से किस तीथथंकर की प्रतिमा है 


]., दलिय-मयण-प्पययावा तिकाल विसएहि तीहि णयणेहि ! 
दिटदठ-सयलट्ठ-सारा सुदद्ध-तिउरा मुनि-वइणों ॥२४॥ 
ति-रयण-तिसूलधारिय मोहघासुर-कबध-विद-हरा । 
सिद्ध-सयलप्परूया प्ररहता दुण्णय-कयंता ॥२५॥ (बट्खडागम खड १,१,१ ) 


जैनधर्म की प्राचीनता भौर लोकमंतत ड् 
उसे पहचाना जाता है। श्री ऋषभदेव का प्रतीक बुषभ-जेल है। जंधा को शरीर की सवारी माना 
गया है । 


प्रत: झिव का वाहन भी नांदी [बैन्र] है भ्लौ८ शिव के मंदिर में शिव प्रतिमा [शिवलिंग] 
के सामने नांदी की प्रतिमा भी होती है । 
(११) एक हसार बर्ण तक तपतणों जोबन : 

पुराणों में वर्णहैमिलता है कि शिव ने कैलाश पर्वत पर एक हजार [सौर] वर्षों तक तप 
किया था प्रौर उस समय ध्यानारूढ़ होकर योगी के रूप में स्थिर रहे । 


श्री ऋषभदेव ने भी दीक्षा लेने के बाद एक हजार वर्द तक छद्धस्थावस्था में तप किया और 
पश्चात्‌ चार घातिया कर्मों को क्षय कर केवलदशन, केवलज्ञान प्राप्त कर सर्वेदर्शी सर्वज्ञ बने । 


(१२) ग्ंगावतरण : 


जैन मान्यता है कि गंगा तदी हिमवान पर्वत के पद्मसरोवर से निकल कर पहले पूर्व की शोर 
फिर दक्षिण कीओर बहती है। वहा गग्राकूट नामक एक चबूतरे पर जटा-जूट मुकुट! से सुशोभित 
श्री ऋषभदेव की एक प्रतिमा है। सर्व प्रथम उसके जटा-जूट पर गगा की धारा पड़ती है । मानो 
गंगा उसका झभिषेक ही कर रह हो । इसी प्रकार शिव के लिए भी मान्यता है कि गगा जब प्राकाश 
से श्रवतरित हुई तो शिव की जठाओओरों में प्ु॥छर गिरी भौर वहीं बहुत समय तक विलीन रही । 
पश्चात्‌ वहा से निकलकर धरती पर चली । 


(१२) संसार सहारक :. ४ 
हिन्दू पुराणों मे ब्रह्म को सस।र का स्रष्टा, विष्णु को पालक तथा शिव को सहारक माना है। 
श्री ऋषभदेव ने भी सर्व कर्मो को क्षय करके जन्म-मरण रूप ससार में आवागमन को नाश 
करके शाश्वत मोक्ष को प्राप्त कर ससार का भन्त कर दिया। 
शिव के जिस तृतीय नेन्न और उसके खुलने पर सम्तार के सहारक रूप में कल्पना की गई 


है। वही ऋषभदेव का गआात्मज्ञान रूप केवलज्ञान तृतीय नेत्र है। उसकी प्राप्ति (खुलने) के बाद 
ऋषभदेव ने जन्म-म रण रूप सस्तार का नाश-- अन्त (संहार) किया और अज र-पमर रूप मोक्ष प्राप्त 


किया था। 


(१४) शिव ओर गिरजा : 


गिरजा को शिव की पत्नी कहा है। हिन्दू पुराणों में शिव का प्राघा अंग गिरजा को भाना 
है । ऋग्वेद ग्रादि ब्राह्मण साहित्य में ऋषभदेव का एक नाम शिव भी कहा है । प्रथवा शिव ने 


. झादि-जिण-पड़िमाश्रो जड मउड़ सेहरिल्लाशो । 
पड़िमोवरम्मि गंगा अभिसित्त्‌ मणा व सा पड़दि ॥ (तिलोयपण्णाकि ४-२३०) 
सिरिगिह सीसट्ठ्यंबुजकाणिय सिंहासणण जडामंडलं । 
जिणमभिसित्त, मणा वा ह्रो दिण्णा मत्यए गंगा ॥ (तिलोयपण्णतति ४-४६०) 


हद] भंध्य एशिया और पंजाब में जेनधर्म 


ही स्वयं ऋषभ के रूप में अवतार लिया माना जाता है । गिरजा शब्द>गिर-+जा से निष्पन्त हुआ 
है ।गिर भर गिरा एकार्थवाची शब्द हैं। गिरा का श्रर्थ है 'वाणी” भौर 'जा' का श्र्थ है उससे 
उत्पन्न । अ्रत: मिरजा दब्द का श्रर्थ हुआ वाणी द्वारा उत्पन्त अथवा वाणी द्वारा प्रतिपादित श्र त- 
धारा-प्रागम । प्रथवा शिव प्रात्मा को भी कहते हैं प्रौर गिरा को ज्ञान कहा है। भ्र्थात्‌ ऋषभदेव की ' 
वीत्तराग प्रात्मा और केवलज्ञान का तदारम्य सम्बन्ध ही सर्वेज्ञ-ऋषभदेव का वास्तविक स्वरूप है। 
झौर उनके मृख से मुखरित द्वादशांग वाणी संसार के प्राणियों के लिए कल्याणकारिणी है। भ्रतः इससे 
ऋषभ रूप शिव का द्वावशांग वाणी रूप गिरजा का तदात्म्य सम्बन्ध बतलाकर श्ौर इससे द्वादशांग 
को उनकी आत्मा से अभिन्‍त मानकर अभिन्‍नता बतलाई है। 


(१५-१६) शिव फो गिरजा से दोपुत्र: 

हिन्दू शास्त्रों मे शिव को गिरजा से दो पुत्रों की प्राप्ति का बर्णन है। १. गणेश ( गणपति) 
और २. कातिकेय (पण्मुब-छह मृहवाला ) । 

श्री ऋषभदेव को भी उनकी द्वादशांग वाणी से दो पुत्रों को प्राप्ति हुई थी। १. गणघर 
(गरणेश-गणपति) और पहद्रव्यात्मक आगम । 

(१५) गणेश का अर्थ है, गणों का ईश (स्वामी) तथा गणपति का श्र है गणों का पति 
(नेता) । इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ गणों का तेता-स्वामी होता है। जैनागमों मे गण मुनियों 
के उस समूह को कहते है जो एक आ्राचाये के अधिपत्य में रहकर पठन-पाठन और निरातिचार चारित 
का पालन करता है। इस गण के नेता को जैन झ्रागमिक भाषा में गणघर कहा है । जिसका ग्रर्थ होता 
है मुनियों के गण को धारण करने वाला नेता । यह शब्द गणेश और गणपति का पर्यायवाची है । 
मे प्रत्येक तीर्थंकर के मुख्य शिप्य होते है जो अपने तीर्यकर के मुनियों के गणों को श्रपनी निश्चा में 
लेकर उनको मूनिचर्या में व्यवस्थित, सुरृढह रखते हैं और चारित्र के पालन में सहयोगी होते है। 
श्री ऋष भदेव के ऋषभसेन आदि ८४ गणधर थे। जो ऋपयमदेव की वाणी से बोध प्राप्त कर उनके 
शिष्य रूप पुत्र की सज्ञा को प्राप्त हुए थे । अत. श्री ऋषभदेव को उनकी वाणी से गणधर रूप पुत्र 
समूह की प्रथम पुन्न रूप में प्राप्त हुई । जो गणेश, गणपति, गणघर कहलाये । इस प्रकार प्रभु ने 
मुनि प्ंघ की स्थापना कर गुरु पद रूप पुत्त की प्राप्ति की । 


हिन्दू पुराणकार गणेश की लम्बी सूड सहित हाथी के मुख वाला मनुष्य शरीरी मानते हैं। 
गणपत्ति शिव का बड़ा पुत्र है और गणप्रर तीर्थंकर का मुख्य (बड़ा) शिष्य है। श्रथवा साध को 
तीर्थंकर का शिष्य रूप पुत्त माना है । जैन श्रमण ब्रह्मचारी होता है भ्रत. उसके इस प्रवश्या में 
पत्नी नहीं होती । श्रहँत के शिष्यों को ही उनकी संतान कहा जाता है । गणधर राग द्वे ष के विजेता 
होकर केवलज्ञान प्राप्त करके वीतराग सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, विश्व के स्वरूप को हस्तामलकवत जानते 
हैं, भ्रौर सामान्य केवली बनते हैं। श्रन्त में निवररण प्राप्त करके मक्त हो जाते हैं। 


कश्मीर का इतिहासकार कवि कल्हण शभ्रपने राजतरंगिणी नामक प्रंथ में लिखता है कि 
“कद्मीर में गणपत्ति का स्वरूप इस प्रकार से माना जाता है और इसकी पुष्टि ऋग्वेद भी करता है: 


१. “बणानां त्वा गणपति” (ऋणगेद २:२३: १) 


जैनधर्म की प्राचीनता धौर लोकमत ६8. 


अर्थात्‌ृ--गणपति धथवा गणेश शब्द का ब्रर्थ गणों का प्रध्यक्ष भ्रथवा लोकबन्त्र का राष्ट्र- 
पति लगाया जाता है । 
२. "इलाध्य: स एव गणवान रा-ह ण वहिष्कृत:। 
भूतार्थ कथने यस्य स्थेप्रस्थेद सरस्वती हे 


प्र्थात्‌- वही गणवान (गणपति) ब्लाघनीय है, जिसकी वाणी राम-दैष का बहिंष्कार करने 
वाली गा वह एक न्याय मूर्ति के समान भूतकाल्लीन घटनावलियों को यथायथे रूप से प्रस्तुत 
करता है। 


प्रतः यह स्पष्ट है कि गणधर ही शिव का गणपति पुत्र है जिसे बाद में पुराणकारो ने गज- 
मुख वाले गणपति के रूप में बदल दिया । ऐसा मालूम होता है कि भारत में जब बैदिक प्राय भ्राये 
थे और उन्होने ईसा पूर्व €वी शताब्दी के लगभग यज्ञ-योगो की प्रथा चलाई थी । उस समय जैनो के 
तेईसवे तीर्थकर श्री पार्श्वनाथ का बहुत प्रभाव था। पादवेनाथ का पा्ष्वयक्ष नाम का एक देव यक्ष 
रूप में परमभवत था। उसकी प्राकृति गजमुख मानव शरीर की मानी जाती है। जहा पास्वेनाथ का 
मदिर बनाया जाता है वहा पाइवय्क्ष की प्रतिमा भी विराजमान की जाती है । जब बैदिक ब्राह्मणों 
ने जैनो की प्रतिस्पर्धा मे चौबीस प्रवतारो की वत्पणा की तब उसी प्रतिस्पर्धा में गणपति को भी 
पाहवेप्क्ष की श्राकृति में बदल दिया गया। उसमें पाइवंयक्ष की सवारी गलहरी है उसके बदले घहे को 


बी सवारी बना दी होगी, जो हो । प्रातत्त्ववेत्तापो को कंक।ली 
सर के , », दीलादि जैन रतृपो तथा जेन मदिरों के खड॒हरों से प्रायः गज- 
४) ४ 08 व मुखवाले पार्थ्वयक्ष की प्रतिमाए भो मिलती रहती हैं । जिन्हे वे 
के जिन लोग श्रपनी प्रज्ञानता के कारण ब्राह्मणीय मान्कता वाला गणश 
॥॥ | हर हे ३ है । मानकर सबहालयो में रखते है। इसी प्रकार इन्द्री जैन स्थापत्यो के 
ही छः * 8 कहना मे जैन यक्ष यक्षणिया, शासनदेवो-- शासनदेवियों 
>4 रच की प्राप्त मृतियों को भी अजैनो के देवी-देवता के रूप में मानकर 
“7 हम": का 8. सग्रहालयों के रेकार्ड तैयार करके जैन सस्कृति श्र इतिहास के 
टी साथ खिलवाड़ कर के अपनी ग्रज्ञानता का परिचय देते है। भ्रपरच 
फू शक. “#|72७७ पाइवेयक्ष की ऐसी प्रतिमाए भी मिलती है कि जिनको मुखाकृति 
“ हाथी की लम्बी सड वाली मानवाकृति के सिर पर सर्पफण एच 
कछए पर बैठी हुई गणेशाकति होती है, प्रथवा पार्वेयक्ष की प्रति- 
माझरों पर कोई चिन्ह नहीं भी होता है । 
(१६) पष्मुख 
श्री ऋषभदेव ने केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद जो वाणी द्वारा उपदेश दिया वह, द्वादशांग 
वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभु ने जो अर्थ से पदार्थों का स्वरूप अपनों वाणी द्वारा बतलाया, उसे 
उनके गणधरो ने भी प्रत्यक्ष रूप में सुना और सुनकर उन्होने उस श्रुतधारा को सूत्र रूप में गुथन 
करके उन्हें द्वादश श्रगो में विभाजित किया। इसलिये प्रभु की वाणी द्रादशागवाणी कहलाई। 
इस द्वादशाग वाणी द्वारा ऋषभदेव के दूसरे पुत्र रूप झ्रागम की उत्पत्ति हुईं। इस पृत्र का नाम षण्मुख 
बयो दिया गया ? इसका समाधान यह है कि षण्मुख का श्रथे है छह हे बाला । श्री ऋषभदेव की 
द्वादशांग वाणी में छह द्रव्यो-जीवास्तिकाय, पुदुगलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, प्रधर्मास्तिकाय, 
प्राकाशास्तिकाय भौर काल द्वारा विए्व के समस्त पदार्थों के स्वरूप का वर्णन था भ्रथवा सारे विएव 





# ४ कप हे 
हट पर 
पा 


पादव यक्ष 


]. वेद की रचना पहले मूल मे सूत्र ,रूप मे हुई भौर उसका अ्थ पीछे बाद से किया गया जैनागमो को पहुले 
तीथे कर ने ब्रर्थरूप में भौर बाद में गणधरो ने सूत्र रूप में गुथत किया | 


४६ मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनधर्म 
की विचारघाराशों को षड़दशंन में समावेश करके उनका समन्वय द्वारा सत्य स्वरूप का प्रतिपादन 
था। इसलिये उनका दूसरा पुत्र आागम' षण्मुख नाम से प्रसिद्ध! हुआ। ग्रागम द्वारा प्रमू ने धमं पद की 
स्थापना की । आगम को दूसरा पुत्र मानने का यह कारण है कि वाणीरूप गिरा से अर्थरूप ग्रागम 
उत्पन्त होकर उसका पोषण सूत्ररूप में गणधरों ने किया। इस प्रकार ऋषभ-देव, गणघर-गुरु झौर 
झागम-ज्ञान (धर्म) तीनों देव, गुरु, धर्म के नाम से प्रसद्धि पाये। इसलिए भी शिव-ऋषभ को 
त्रिनेत्र कहा गया है । 

प्रतः (--श्री ऋष भ-देव, २--गणघर आदि मुनि ग्रु तथा ३ द्वादशांगवाणी कासंकलनरूप 
झागम शास्त्र, इन तीनों का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव श्री ऋषभ से हुआ । इसलिए भी ऋषभ तिनेत् हैं। 


(१७) डमरू -शिव के हाथ में डमरू है जिसको बजाने से डिम-डिम नाद होता है। ऋषभ 
का अ्रपनी दिव्य-ध्वनि नाद द्वारा भव्य जीवो को कल्याणकारी उपदेश देने का प्रतीक है । 


(१८) कंलाह-अष्टापद पर्वत 

श्री ऋषभदेव ने केलाश (भ्रष्टापद) पर्वत पर जाकर अनशनपूर्वक निर्वाण (शिवपद) प्राप्त 
किया था | शिव का धाम तथा तपस्या स्थान भी कैलाश माना जाता है। 

(१६) नासाग्रवृष्टि--शिव की भी नासाग्रदृष्टि है। योगीश्वर ऋषभदेव ध्यानावस्था में 
सदा नासाग्रदृष्टि रखते थे । 

(२०) पदमासनासीन-- श्री ऋषभदेव ने कैलाश (अ्रष्टापद) पर्वत पर पद्मासन से ध्याना- 
रूढ़ होकर शुक्लध्यान से मोक्ष प्राप्त किया । शिव भी पद्मासन में बैठे हुए दिखलाई पड़ते है। 

(२१) शिवरात्रि--श्री ऋषभदेव ने माघ कृष्णा त्रयोदशी की रात्रि को कैलाश (अष्टापद) 
पर्वत पर निर्वा॥ (मोक्ष) पद प्राप्त किया था। कंलाश पर्वत तिब्बत की पहाड़ियों पर स्थित है। 
लिगपूजा का शब्द तिब्बत से ही प्रारंभ हुआ है। तिब्बतो भाषा में लिग का भ्रर्थ इन्द्र द्वारा स्थापित 
तीथ॑ प्रथवा क्षेत्र हैं।* प्रतः लिगपूजा का भर्थ तिब्बतो भाषा में तीर्थ या क्षेत्न पूजा३ है। जैनागमों 
के अनुतार श्री ऋषभदेव के कलाश परत पर निर्वाण होने से नरेन्द्र (चक्रवर्ती भरत) तथा देवेन्द्रों 
द्वारा वहाँ ग्राकर उनके पाथिव शरीर का दाह संस्कार किया था, और उनकी चिता स्थानों पर 
देवेन्द्र ने तीन स्तूपों का निर्माण किया, तथा चक्रवर्ती भरत ने उन स्तूपों के समीपस्थ क्षत्र में श्री 

], श्री ऋषभ के गृहस्थावस्था मे सी पूत्र प्र ं गन 
झादि सब परिग्रह का त्याग कर पक ऑल नह केक + पद वर पल आस 
उनकी पुत्र (बेटे-बेटियां) प्रादि कोई सतान नही थी। शिव झौर ऋषभ को तुलना त्यागावस्था से रस क 
के से ही की जा 

रह है ]। प्रत. यहा ऋषभ के >क के पश्चात्‌ गणधर तथा झआगमभ दो पुत्रों की तुलना की गई है । 

० कण हा शो घर जनम गम नह 
तीर्षक्षेत्र) नाम का नेमिनाथ का महातीथ् है ४ है 0248 2 # पद कक 
सग्रह कल्प) । 7 7 दस पु 5६ चतुरश्षिति भहातोषनाम 

3. ३ प्रा8४ ७९ गाल पी गा 8 8 पफलदा ०१ 0 ]800., 76 '0- 
की गराठाड तांडांए 0 शटाए9 45 ०४॥९० ए0भा]-॥ग१98 जता ग्राध्या5 गप्ण0०- 
श $॥4ा॑ (इन्द्र द्वारा निर्मित क्षत्र-तीये) । अर 


(3, ६, १०४ छा०-मरांड0व० पगतांद्वा 890 4एलंला। 89707. 28) 


जैनघर्म की प्राचीनता भ्रौर लोकमत ४७ 


ऋषभदेव से लेकर वर्धभान महाबीर तक चौबीस तीर्थकरों की उन ती्थंकरों के शरीर तथा वर्ण के 
प्रनुरूप रत्नोंमयी प्रतिमाप्रों वाले जिनमन्दिर का निर्माण कराया था | इस प्रकार नरेन्द्र शौर 
देवेन्द्र) द्वारा इस तीर्थ की स्थापना हुई। तभी से (गृजराती) माघ वदि १३ को ऋषभदेव की 
निर्वाण रात्रि को देवों, दानवों, मानवों, देवेस्द्रों, नरेन्द्रों ने मिलकर प्रभु ऋषभदेव के निर्वाण 
कल्याणक की पूजा करके महाशिवरात्रि का पर्व मनाया, जो श्राज तक चालू है। कोई शिवलिंग के 
उदय (तीथ स्थापना) की तिथि माघ वदि (४ मानते हैं। इसका झाशय यह प्रतीत होता है कि 
श्री ऋष्मदेव के निर्वाण के दूसरे दिन वहाँ जितमन्दिर और स्तूपों की नीव रखकर तीथ्थ॑क्षत्र की 
स्थापना की होगी । इसलिए महाशिवरात्री माघ वदि १३ की तथा तीर्थ स्थापना (शिवलिंग का 
प्रवतार) माघ वदि १४ की मान्यता चालू हुई। भरत चक्रवर्ती ने जिस जिनमन्दिर का निर्माण 
कराया था उसका नाम सिहनिषद्या रख दिया । सिहनिषद्या के निर्माण के बाद भरत चक्रवर्ती ने 
कैलाश पव॑त को कारीगरों द्वारा तराश करबाकर एकदम सीधी बहुत ऊंची-ऊंची प्राठ सरीढियों के 
रूप में परिवर्तित कर दिया। ताकि दुष्ट लोग तथा मतांध लोग इसे हानि न पहुंचा सक | तब से 
इस पव॑त का नाम ग्रष्टापद (भ्राठ सीढ़ियों वाला) प्रसिद्ध हुआ। दक्षिण भारत तथा गुजरात 
सौराष्ट्र में वहां की माघ वदि १३ को शिवरात्रि मनाई जाती है। उत्तर भारत में फाल्गूण कृष्णा 
(बदि) क्रयोदशी को मानी जाती है। यह भ्रन्तर दक्षिण और उत्तर भारत के पंचांगों के भ्रन्तर के 
कारण मालप होता है। परनन्‍त वास्तव में दोनों की एक ही रात्रि प्राती है जिस रात्रि को यह पर्व 
माया जाता है। 'कालस/प्रवीयतागर खण्ड' इस अन्तर पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालता है । जो 
इस प्रकार है -- 

“माधस्य शेषे या प्रथमे फाल्गणस्य च । 

कृष्णा त्रयोदशी सा तु शिवरात्रि: प्रकीतित, ॥” 

भ्र्थात्‌-- दक्षिण (गृजरात सौराष्ट्र भ्रादि) भारत वालों के माघ मास के उत्तर पक्ष की तथा 

उत्तर भारत वालों के फाल्गूण मास के प्रथम पक्ष की कृष्णा त्रयोदशी को शिवरात्रि कही है। यानी 
उत्तर भारत वाले मास का प्रारम्भ कृष्ण पक्ष से मानते है भ्रौर दक्षिण एवं पष्चचम भारत वाले मास 
का प्रारम्भ शुक्ल पक्ष से मानते हैं । पश्चात्‌ जो कृष्ण पक्ष श्राता है वह दक्षिण व पश्चिम भारत 
वालों का माघ मास का कृष्ण पक्ष होता है भौर वही पक्ष उत्तर भारत वालों का फाल्यूण मास का 
कृष्ण पक्ष होता है । इसलिए गूजराती माघ कृष्णा त्रयोदशी को ही उत्तर भारत की फाल्युण कृष्णा 
ब्रयोदशी को श्री ऋषभदेव का निर्वाण होने के कारण, उसी वर्ष की रात्रि से प्रारम्भ होकर भराज 
तक उत्तर भारत की फाल्गृण वदी त्रयोदशी की रात्रि को ही महाशिवरात्रि पं मानने की प्रथा 
चली भा रही है। इसलिए इस पर्व का सम्बन्ध श्रीऋषभदेव के निर्वाण के साथ हो है। ऐस। कहने 
में कोई झतिशयोक्ति नही है । शिवोपासक शैव भी इसी रात्रि को छिवलिग की उपासना करते हैं। 
इससे भी ऋषभ भौर शिव एक ही व्यक्ति सिद्ध होते हैं । 

.... झ्ष्टापद यानि कलाश परत 

प्राचीन समय से यह खोज प्रब तक हो रही है कि तीथे भ्रष्टापद यानि कलाश पर्वत हिमालय 
में कौनसी जगह है। ग्रंथों धास्त्रों में पृर्वाचार्यों ने जान हपी विचारों से भौर जानकारों ने भी ऐसा 
. इस्द्रे शब्द का नरेन्द्र-वक्रवर्ती और देवताझों का राजा देवेन्द्र इन दोनों के. लिए श्रयोग होता है । 


_ 3. यह लेख धौर चित्र स्व. लाला सागरचन्द जैत सामाना वालो द्वारा लिखित उनके सुपुत्र श्री महेत्रकुमार 
मस्त के सौजम्य ते प्राप्त हुभा । ६ 





शा » मध्य एक्षिया और पंजाब में जैनधर्स 


लिखा है कि यह कैलाश पर्वत हिमालय में है। जहाँ से गंगा धाती है भौर भगवान शिव या दंकर 
कलाशपतिं के स्थान की जगह है, जिसका पूरा' पता तहीं लग सका। जैन ग्रंथों में इस पर्वत का 
स्थात ध्रयोध्या की उत्तर दिशा में है जिसको हिम-प्रदेश बतलाया पया है। जैन भ्रंथों में इस पर्वत 
का नाम अष्टापद तीर्थ कहा गया है। मुनि श्री जयन्तक्जिय जी ने भी प्रपने एक गुजारती पंथ में, 
जिसका नाम “पूर्व भारत नी जैन तीथे भूमियो” है बततलाया है कि प्राचीन जैन ग्रंथों में केलाश के 
नाम से भ्रष्ठापद तीर्थ है । * 

भ्रव इस पर्वत की खोज करने वाली पार्टी ने पता लगाया है कि यह पर्वत हिमांलय के बीच 
शिखरमाला में स्थित है। उत्तर भारत के झलमोड़ा शहर से यह लगभग २५० मील दूर तिब्बत 
प्रदेश में है। भारत की सीमा इस पर्वत से लगभग ४०-४४ मील पर है। यह पर्वत प्राकृतिक नहीं 
है बल्कि किसी ने इसे काट कर तराश करके बनाया है--ऐसा मालूम पड़ता है। प्राकृतिक पर्वत 
उतराई-चढाई व ढलानो वाले होते है । जिनमें कुदर्ती लहरें आदि होती हैं। लेकिन यह पर्वत ऐसा 
नही है। भपनी श खला में सबसे ऊचा हैं। यह कैलाश पव॑त दूर से देखने पर चारों दिशाओं से एक 
जसा ही दिखाई देता है। इसके चारों भ्रोर खदक है। पर्बत नीचे की तरफ़ चारो झ्लोर वी गोलाई में 
चौकोना सा ग्रौर ऊपर का भाग गोल है। इस पर्वत की चोटी निचले भाग से चार, पांच हजार फ्‌ट 
ऊंची होगी। समुद्र तल से ऊंचाई २३ हजार फूट है। 

इस पर्वत की बना ट ऐसी लगती है जैसे समोसरण की रचना की हुई होती है। चारों भोर 
की खदक मे चौबीसो घटे रुई की तरह बरफ गिरती रहती है । पर्वत चारो ओर वरफ से ढका हुषरा है। 
पहाड़ो पर चढ़ने वाले लोग इसके नज़दीक नही जा सकते । जो जाते है उन्हें चार मील दूर रुककर 
ही इस दृश्य को देखना पड़ता है। चढ़ना अत्यन्त कठिन है क्योकि चोटी गोल गुम्बद के समान है 
और हिमाच्छादित है । 

शिखर के बीचोबीच कलश के समान बरफ़ मे ढका हुआ टीला सा दिखलाई देता है झौर 
प्रधिक ऊंचाई पर सुनहरी चमक-सी भी दिखलाई देती है। इसकी परिक्रमा ४० मील घेरे को है । 

इस पर्वृ॑त को कोई कंलाश या शंकर जी का स्थान कहते है। तिब्बती लोग इसे कॉगरिक 
पौच या बुद्ध का निर्वाण स्थान कहते है। इस पर्वत की दक्षिण दि्षा में सोना व उत्तर दिशा में चांदी 
की खानें हैं। गर्म पानी के करने भी काफ़ी हैं। 


प्रलमोड़ा से पैदल चलना पड़ता है। पहुंचने में २५ दिन लगते हैं। इस पर्वत के २० मीख 
दक्षिण में मानसरोबर फ्ील है। इस फील की लम्बाई व चौड़ाई २०-२० मील है। थोड़ी ही दूरी पर 
न्रक्ष भीज है जो उत्त र-दक्षिण २० मील व पूर्व-पश्चिम ६--७ मील है । मानसरोवर का पानी बहुत 
ही निमंल है तथा ४४०० फुट गहरा है। जब ' हवाओं की गति मध्यम होती है तथा लहरें उठनी 
बन्द हो जाती है तब फीस के पानी में नीचे की ज़मीन का भाग दिखाई देता हैं। इस भौल पर हंस 
प्रादि पक्षी काफ़ी संख्या में झाते जाते रहते हैं। यहां जेन मुनि स्वामी प्रणवानन्द दो-दो साल तक 
रहकर श्राए थे, भौर उन्होंने भपनी पुस्तक “कैलाश एण्ड मानसरोव र” पृष्ठ १० पर इसका महात्म्य 
लिखा है। उसमें भ्रष्टापद यानि कैलाश का फोटो भी साथ में दिखाया गया है।. 


कैलाश (भ्रष्टापद) पवृत तिब्बत की पहाड़ियों पर स्थित है। इसलिए लिगहूणा का हावदू 
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समर की आवीनता भौर सोकसंत भह 


लिग्बत से ही औरंम्भ हुआ है । कलाद (अष्टापद' )पर्वत की दलान तिव्यत की तरक है । झाज भी 
तिब्बतो लोग इस पर्वत की बड़ी श्रद्धा से पूजा करतें हैं। 


(२२ ) किवशलिय का प्राकार--- | । 
जेंत शास्त्रों में शिव मोक्ष को कहा गया है । लिग का भर्थ इन्द्र द्वारा निभित क्षंत्र या तीय॑ 
है । इन्द्र दारा निर्मित तीर्थ के विषय में हम पहले लिख आए हैं। झब यहां केत्र के विषय में प्रकाश 
डालेंगे । शिवलिंग का श्र्थ झोक्षक्षेत्र' हुआ । जेन शास्त्रों में मोक्षक्षत्र 'सिद्धशिला' को माना है। 
जो लोकाग्र भाग पर स्थित है । मुक्त जीवों का निवासस्थान इसी सिद्धशिला पर है। सिद्धशिला का 
ग्राकार भद्धंचन्द्राकार अंकित किया जाता है और उस पर सिद्ध-मक्त जीव का बिन्दु। का आकार 
अकित किया जाता है। दोनों को मिलाकर चन्द्रविन्दु4 का भाकार अंकित किया जाता है जैन लोग 
श्री जिनमन्दिर में जाकर तीर्थंकर की पूजा करते समय उनकी प्रतिमा के सामने झ्रक्षतों (वावलों) 
से टिप्पणी नं० 5 में दिया हुआ झ्राकार बनाते हैं। इस चन्द्रबिन्दु के नीचे इन तीन बिन्दुओं" का 
प्रयोजन रत्नत्रय (सम्यग्ददोन-ज्ञान-चारित्र) का प्रतीक है । इस झ्ाकार के अंकन का प्रयोजन यह है 
कि सिद्धक्ष त्र (सिद्धशिला) पर विराजमान मुृक्तजीव रत्नत्नय स्वरूप है। उनकी उपासना से पूजक 
को भी इस पद की प्राप्ति होती है। जब इस प्रतीक का झंकन प्रतिमा में किया गया तो पावाण 
खण्ड में टिप्पणी नं० 7 में दिया हुआ प्राकार बनाना पड़ा। कारण यह था कि बिन्दुरूप मुक्तजीवों 
के आकारे को भ्रद्धंचन्द्राकार रूप सिद्धशिला में बिना आधार के ऊचा रखना अ्रसम्भव था, झौर 
रत्नत्रय रूप तीन बिन्दु सिद्धशिला के प्राकारके नीचे अलग बनाना भी असम्भव होने से मुक्त 
जीवरूप लिग पर ही तीन रेखाओं के रूप में अंकन करके शिवलिंग का रूप दे दिया गया । भ्रब यह 
प्रश्न होता है कि ग्रद्धंचन्द्राकार पर बिन्दु न बनाकर लम्बूतरा आकार क्यो वनाया गया ? इसका 


], ई० स० १६५१ से १६५६ के वर्षों मे नागपुर निवासी एक बोहरा जाति के जैन जो ॥॥]8 [068 00॥- 
900 ये। तिब्बत मे मानसरोवर तक गये थे। वहा पर जाकर उन्होंने भ्रष्टापद पवंत के फोटो खीचे थे 
झौर एक परिपत में कह का अपनी झ्ाखों देखा विवरण इस प्सली फोटो के साथ प्रकाशित कर प्रमेक 
विद्वानों, जैनसघो को भेजा था प्रौर भ्रनेक जैनपत्नो ने इसे प्रकाशित भी किया था। इस फोटो को देखते ही 
लगता था कि पव॑त वास्तव प्रें ही जैन साहित्य में वर्णित भ्रष्टापद है। पहाड़ प्राकृतिक या नैसगिक नही है 
किन्तु मानवीय हाथों ने इसे घड़ा है ऐसा लगता है। चक्रवर्ती भरत द्वारा बनाई भाठ सीढ़ियां शौर समर 
चक्रवर्ती के बेटो द्वारा बलाई खाई भी विद्यमान है। उसने एक परिपत्र मे यह भी लिखा था कि सूर्य की धूप 
में यह पहाड़ बरफ से ढका होने फर भी सुनहरी नजर पाता है। तेज हवाशो के साथ बड़ो प्जीब सी भटियो 
की प्रावाजें सुनाई पड़ती है । इन्ही परिपत्रा के प्राघार से स्व० लाला सागरचन्दजो जन समाना बालों मे 
इस पर्वत के विषय मे उद्दू भाषा में एक लेख लिखा था जिसका हिन्दी रूपातर उनके सुपत श्री महेखडकुमार 
जो भस्त के सौजन्य से प्राप्त हुभा है। झत इसे यहा प्रक्षरश, दिया गया है । 


2. - 3. 4. 


5. ४०.2 (3 6. हे हट 7. 
। ७७०७० ४-2 


के मे ध्यएशिया और पंजाब में जेशर्म 


कारण (समाधान) यह है, कि जीव को मानव दारीर से ही मुक्त होती है भौर मानव का शरीर 
बिन्दु के समान गोलमठोल नहीं होता । वह ऊँचे सम्बूतरा झ्राकार लिए होता है । 
इस लिये ऐसा भ्राकार बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि शिवलिंग का प्रतीक श्री 
ऋषभदेव का पद्मासन स्थित झाकार प्रतदाकार स्थापना है (अतदाकार का भर्थ है-मातघ की सांगी- 
पाँग आकृति से भिन्‍न प्राकार)। पद्मासतासीन मानव का शरीर गोलमटोल नही होता, किब्लु लंबूतरा 
होने से लिंग का भ्राकार भी लम्बूतरा रखा गया है। तदाकार स्थापना तीर्थ कर की सांधोपांग 
मनुष्याकृति की प्रतिमा है । श्री ऋषभदेव का निर्वाण (मोक्ष) पद्मासन में बैठे हुए ध्यानावस्था में 
हुआ था। इस लिये इसी भाकार से ऋषभदेव की मुक्‍्तात्मा सिद्धशिला पर विराजमान होने से 
शिवलिंग का लंबूतरा प्लाकार बनाया गया था। यह भी उल्लेख है कि सिद्धशिला के ऊपर 
सिद्ध का जीव भ्रधर रहता है, साथ सट कर नही रहता। यही कारण है कि जिनमंदिर में पूजा करते 
समय चाबवलों का पृ. ४६ टिप्पणी 5 का झ्ाकार बनाकर सिद्ध जीव के प्रतीक रूप बिन्दु को भ्रद्ध॑ंचन्द्रा- 
कार सिद्धशिला से भ्रधर बनाया जाता है । परन्तु पाषाण प्रतिमा में ऐसा सम्भव न ही है। हम लिख आये 
हैं कि तिब्बती भाषा में लिगपूजा का अथे क्षेत्रपूजा है। कैलाश तिब्बती क्षेत्र में है और श्री ऋषभ- 
देव का निर्वाण भी तिब्बती पर्गत श्यखला की अ्रति उत्तिग चोटी (भ्रष्टापद पर्वत) पर हुआ था | 
तिब्बती लोग कंलाश पर्णतकी प्राचीन काल से ही भ्रति पवित्र मानते भ्रा रहें है। जिसे वे लिग पूजा 
कहते हैं। शिव भक्त भी लिंग पूजा करते हैं। श्रार्यों के यहां श्राने से पहले लिग पूजा से सिद्ध की पूजा 
का ही प्राशय' था किन्तु जब शेवधर्म तंत्रिकों के हाथो में पड़ गया तब लिग क्षेत्र' के श्रथ में न 
रहकर पुरुष की जननेन्द्रोय के श्र्थ में लिया जाने लगा । इतना ही नही किन्तु उन्होने पर्वत पर 
तपस्या के फल स्वरुप प्राप्त हुई भ्रात्मसिद्धि को पावेती नाम से एक स्वतत्र स्त्री के व्यक्तित्व का 
रूप दे दिया भौर उस स्त्री की जननेन्द्रीय में पुरुष जननेन्द्रीय को स्थापन करके इस नई भ्राकृति को 
क्षिवलिंग की संज्ञा दे डाली। आत्मसिद्धि रूप द्वांदशांग जिनवाणी से प्राप्त गणपति (गणधर ) 
तथा षण्मुख (षड़्‌ द्रव्यात्मक) रूप जैनागमरूप संतति द्वय को क्रमश. हाथी की सू ड वाले लम्बोदर 
गणेश तथा छह मृह वाले कातिकेय की मानव प्राकृतियों का रूप देकर शिव और पाव॑ति की 
संतान रूप कल्पना कर डाली तथा संसार संहारक शिव के शिवलिंग को जननेन्द्रीय रूप में कल्पणा 
करके संसार सरजंक बना डाला | ये सारी बातें शिव (ऋषभ ) के चरित्र के विपरीत बनाकर शिव 
लिंग का स्वरूप विकृत बना दिया गया। 
(२३) जिर्वर्लिग पर तीन रेखाएं -- 
श्री ऋषभदेव की आत्मा निर्वाण के पश्चात्‌ सिद्धशिला पर सिद्धावस्था में रत्तत्रय स्वरूप मे 
स्थित है। इस लिये सिद्धावस्था के प्रतीक रूप रत्नत्नय की तीन रेखाएं लिग पर पश्रकित की जाती 
है। प्रतः शिवलिंग का झ्राकार वास्तव में पृ० ४६ में टिप्पणी नं. 7 के समान था। 





. जिहिए $ए8 बात 6९ एणगाफ जीयआाएब क्ात ० विक्वप्रा०४ 0 एक्पोआ' 


वरिंग्रदणंडण ढाल छा! कांबरगाजल्त वा गाए ॥णाड़ ॥0ाह ऐटएि6 धा6 ॥9का5 
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(6६, 2, एथावापट 4 5एाएट/ 0 वातठंधा परंह0ा३ 7, 4 ) 

2. शिवलिंग का वर्त्त मान स्वरूप संभोग का प्रतीक होते से जैन दृष्टि से पूणनेशोग्य नहीं हैं। 


है 


जैसपर्स की प्राभीनता झौर लोकमत ह श्र 


(२४) अतुभु ले शिक्र-- 
शिवलिय पर जटाजूटघारी शिव की चारमूल धाली मूर्तियां भी पुरातस्व संग्रहालयों में 
सुरक्षित हैं। ऐसी एक प्रतिमा लखनऊ के पुरातत्त्व संग्रहालय में मी सुरक्षित है। श्री ऋषभ 
देव झ्रादि सब तीर्थ कर जब समवसरण में बेठकर धर्मोपदेश देते हैं, उस समय उनके चारों तंरफ 
एक-एक (चार) मुख दीख पड़ते हैं । 
(२५) शिव और सुगचर्म 
शिव की कतिपय मूत्तियों भ्रौर चित्रों में बायें कन्धे से लेकर कटि तक मृगचर्म भी श्र कित 
होता है। श्री ऋषभदेव ने जब मुनि दीक्षा ग्रहण की थी तो प्राचीन जैनागमों के झनुरार लगभग १ 
वर्ष तक उनके बांयें कन्घे पर देबदृष्य वस्त्र रहा था तत्पदचात्‌ वस्त्र न रहने से वे नग्न रहे। इस 
देवदूष्य बस्त्र ने शिवोपासना तांत़िकों के हाथों पड़ जाने से शिव मूर्तियों पर मृगचर्म अंकन का स्थान 
प्राप्त कर लिया । 
(२६) जिव और ऋषभ को पूजा विधि में एक रूपता-- 
अग्नि पुराण में शिव की पूजा का विधान इस प्रकार किया है-- 
पन्ने: पुष्पे: फलेवापि जलेबाँ विमले: सदा | 
कनवोरं: पृूज्यमान: शंकरो वश्दों भजेत्‌ ॥ 
ग्र्थात्‌ पत्र, पुष्प, फल, निर्मेल जल, सुगन्ध नैवेद्य श्रादि से शिव की पूजा करने से बरदाई होता है। 
इसी प्रकार श्री ऋषभादि अ्रहतों की पूजा भी जल, सुगंघ, पुष्प, फल, नंवेद्य श्रादि भ्रष्ट द्रव्पों से 
होती है । 


(२७) ऋषि पंचमी, यह ऋषभ पंचमी होनीं चाहिये 

भादों सुदि पंचमी जैनेतरों में ऋषि पचमी के रूप में सर्वमान्य है । जैन परंपरा में यह 
पंचमी सांवत्सरिक पव्व मानी जाती है। जेन परम्परा में यह पर्व सर्व पर्बों में उत्तम, उत्कृष्ट भर 
आध्यात्मिक होने के कारण पर्वाधिराज माना जाता है। यही पर वेदिक ब्राह्मण परम्परा में ऋषि 
पंचमी के रूप में प्रति पवित्र माना जाता है। यह पंचमी किसी एक अ्रथवा भ्रनेक वैदिक परम्परा 
के ऋषियो की स्मृति रूप में मनाई जाती हो, इस का कोई विवरण (प्रमाण) उपलब्ध नहीं है । 
दूसरी तरफ जैन (प्राहेत्‌) इसी पंचमी को सावत्सरिक पर्व मान कर इसे महापर्व से नामांकित करते 
हैं। इसदिन सर्वोत्तम भ्राध्यात्मिक जीवन का भ्रनुभव करने के लिये मुमुक्ष प्रयत्नशील रहते हैं । 
मुझे लगता है कि जैन प्रौर वैदिक परम्परा के जुदा-जुदा नाम के एक ही दिन में मनाये जाने वाले 
दोनों पर्य भादों सूदी पंचमी को मानने की मान्यता किसी समान तत्त्व में है और यह तत्त्व मेरी 
दृष्टि से ऋषभदेव के स्मरण के लिये है ।एक प्रथवा दूसरे कारण से वेदिक प्रायं जाति में ऋषभ- 


[. जैन शास्त्रों में वर्णन है कि तीर्थ कर केवलज्ञान पा लेने पर स्वयं देवताओं द्वारा निभित समवसरण (व्यास्यान 
मंच) पर पूर्व दिशा यें मुख करके बंठते हैं तथा दक्षिण, पश्चिम भौर उत्तर इन दिशाओं में उस तीथे कर के 
देवता ऐसे प्रतिविम्धों को रक्षना कर विराजमान कर देते हैं जो साक्षातर्‌ तीर कर ही मालूम पड़ते हैं। तब्‌ 
प्रभु अतुल मालूम पड़ते हैं । हो 





श्र मध्य एशिया झौर पंजाम में जेमवर्भ 


देव का स्मरण चालू था। इस लिये भादों सुदि पंचमी पर्वे सामान्य रूप में इसे वेदिक झा जाति 
भी मानती थी । जैनागमों में वर्णन है कि इस भ्वसर्पिणी काल में सर्वप्रथम भादों चुदि पंचमी को 
झाष्यात्मिक शुद्धि का रूप देकर इस दिन को सांवत्सरिक पर्व के रूप में चालू किया । वास्तव में 
इस ऋषि पंचमी के नाम में ही ऋषभ की ध्वनि समायी हुई है । ऋषभ पंचमी ही शुद्ध नाम होना 
चाहिये । भौर इसी का ही भ्रपञ्न॑ण रूप ऋषि पंचमी नाम प्रसिद्ध है। यदि यह बात ठीक हो तो 
जैन-जैनतर दोनों बर्गों में प्राचीन काल से चली भ्राने वाली ऋषभ की मान्यता की पुष्टि 
होती है । 

इस प्रकार ऋषभ झौर शिव के रूप में जो अद्भुत समानता दिखलाई पड़ती है, वह 
संयोगमात्र श्रथवा आकस्मिक नहीं है, बल्कि लगता है कि दोनों व्यक्तित्व पृथक-पृथक नहीं हैं। 
इन्दौर झ्रादि कई म्युजियमों में योगलीन शिवमूर्तियों को भौर ध्यातलीन ऋषभ की मूर्तियों को देखने 
से ऋषभ झौर शिव की मृत्तियों में कोई भ्रन्तर नहीं दिखाई पड़ता | ऐसा प्रत्तीत होता है कि शिव का 
चारित्न जो ब्राह्मणीय पुराणों में अलंकारिक भाषा में वणित है, यदि इस परत को हटाकर चारेत्र 
की तह में फांक तो ने ऋषभदेव दिखलाई देने लगेंगे। श्रत: यह असंदिग्ध रूप से स्वीकार किया जा 
सकता है कि ऋषभदेव और शिव नाम मात्र से ही भिन्‍न है, वस्तृत: भिन्‍न नही है । इसी लिये शिव 
पुराण ७/२/६ में २८ योगावतारो में नवां ग्रवतार ऋषभदेव को स्वीकार किया है ।' 

(२८) जैनागमों में ऋषभदेव का एक नाम ऋषभध्चज भी कहा है और वेदो में शिव का 
एक नास ऋषभष्यज भों है । 

यह कहना श्रनुचित न होगा कि ऋषभदेव को ही अ्रहंत्‌ और शिव के रूप में प्राग्वेदिक 
काल से ही भारतव।सियों ने अपना आाराध्यदेव स्वीकार करके ऋषभदेव की सांगरोपांग पुरुषा- 
कार की तदाकार स्थापना द्वारा तथा श्रतदाकार शिवलिंग पृ० ४६ की टिप्पणी न० 7 के झाकार 
हारा उपासना का माध्यम बनाकर आात्मकल्याण की साधना की । शिवलिग का वतंमान प्रचलित 
स्वरूप स्त्री-पुरुष की जननेंन्द्रियो द्वारा सभोग का प्रतीक हो जाने से जैन दृष्टि से पूजनीक नही है । 
क्योंकि यह विकृत रूप है। 

सारांश यह है कि यह बात निविवाद है--जैनघधर्म जिसको ऋग्वेद में झ्राहँत्‌ धर्म के नाम से- 
कहा है, भारतवर्ष की अपनी मूल श्रौर श्रास्तिक संस्कृति है। प्राग्वेदिक तथा प्रागेतिहासिक काल 
से भी श्रति प्राचीन है ध्रौर इसका स्वतंत्र संस्कृति के रूप में प्रादुर्भाव हुआ है जिसकी कालगणना 
प्ंकों की सीमा से बाहर है। यह घ॒र्म न तो विश्व की किसी सस्कृति के विरोध में प्रथवा विसी 
संस्कृति की शाखा रूप उत्पन्न हुआ है श्र न ही किसी का रूपांतर है। भाहँत्‌ सस्कृति झ्राध्यात्म 
प्रधान है श्नौर विश्व को भारत की देन है जो प्राग्वेदिक काल से विश्व ने प्रपनाई जिससे विश्व के 
सब देशों में इसका सर्वेव्यापक प्रचार तथा प्रसार हुआ। जब वैदिक श्रायं लोग भारत आये उस 
समय भ्राहेत्‌ संस्कृति फल-फूल कर सर्वजनहिताय हो रही थी। इसलिये वेदो, स्मृतियों, पुराणों 
उपनिषदों में भी इस संस्कृति को सर्वोच्च स्थान मिला । विक्रम की सातवी शताब्दी तक आहंत्‌ 
संस्कृति सारे विश्व में प्रसारित रही । 


शिव को शंभू भी कहते हैं । शंभू दो प्रक्षरों के मेल से बना है--शं -- भूल दंभू । शं का 


४+5सस ल्‍न्‍स्‍क्‍न्‍्:ड्ॉ्ी से 
. १० सुखलाल कृत दर्शन भ्रौर चितन । 


अनभर्े की सर्वेस्यांपकता श्े 


अर्थ है सुख के लिये। भू के भन्य पुरुष रूप भवति से हीते वाले अ्र्धात्‌ स्वशाय वाले । इस भर्थ को 
लेकर शंभू सुख के दाता हैं। शिव का ताम शंक्र भी है । शं क रोति इति शंकर: अर्थात्‌ सुख को करने 
याले झंकर। श्रतः छित्र, महादेव, शंकर शौर जिनेश्वर ऋषसक सब एका्थवानी हैं । 


अनधरम की सर्वव्यापकता 

जैनधर्म मात्र भारत में ही नहीं, किन्तु तुकिस्तात, नेपाल, भूटान, ब्रह्मा, प्रफ़॒ग़ानिस्तान, 

चीन, महाचीन, ईराण, इराक, पश्चिया, कोचीन, लिब्जत, भ्रव, लंका, प्रास्ट्र लिया, काबुल, कम्बोज 
(पामीर), कपिश्ञा (बेश्राम), झ्कस्तान झादि अनेक विदेशों में भी इसके प्रसार के उल्लेख व 


स्मारक मिलते हैं। यहां पर कतलिपय देझ्षों में जैनधर्म के प्रसार का विवरण देते हैं। इससे हम जान 
पायेंगे कि प्राचीन समय में जैन धर्म का सारे विश्व में प्रसार व प्रभाव था । 
(१) तुकिस्तान (टर्की) में जेनबर्म -- 
इतिहासकारों का कथन है कि तुकिस्तान में भारतबष की सभ्यता के जो चिन्ह मिले हैं, 
उससे सूचित होता है कि किसी ज़माने में यह देश विद्या वृद्धि में विशेष उन्नत था। इसमें सन्देह 
नहीं कि भारतीय सभ्यता के जितने पुराने चिन्ह तूकिस्तान में मिले हैं उतने स्वयं भारत में भी प्रभी 
तक नहीं मिले। ग्राज से लगभग १०० वर्ष पहले तुकिस्तान के पूर्वी भाग के किसी स्थान पर ज़मीन 
खोदते समय वहां ज़मीन में पड़ी हुई एक पुस्तक मिली थी, वह वृक्ष की छाल पर लिखी हुई थी । 
अंग्रेज रेजिडेण्ट ने उस पुस्तक को मोल लेकर कलकत्ता भेज दिया था। हानंल साहब ने उसे पढ़कर 
उसपर एक निबन्ध लिखा । इससे मालूम हुआ कि यह गृप्तकालीन देवनागरी लिपि में है। विषय 
उसका वेद्यक है । यह पन्द्रह सो वर्ष पुरानी है। कई स्थानों से सूमि को खोदने से हस्तलिखित ग्रंश॒ 
मिले हैं जो १७००, १८०० वर्ष पुराने है। प्राकृत संस्कृत के ग्रंथ ताड़पत्न, भोजपत्र, काष्ठ, चमड़े 
आदि पर लिखे हुए हैं । इनमें म्रधिकृतर खोराष्टी लिपि तथा प्राकृत माया में लिखे हुए हैं। यह बात 
सर्व विदित है कि जैन शास्त्रो की रचना प्राचीनकाल से ही प्राकृत भाषा में होती रही है झ्मतः यहां से 
प्राप्त ग्रंथ जैनधर्म सम्बन्धी ही होने चाहिये, विद्वानों के इनके शोध-खोज, पठन-पाठन से जैनधर्म के 
इतिहास पर सुन्दर प्रकाश पड़ने की सम्भावना है। इन ग्रंथो को जापानी, जमंनी, फ्रांसीसी श्रौर 
ग्रग्नेज लोग जिसके हाथ जो पड़ा वह अपने-अपने देशों में ले गए। प्राकृत भाषा के ग्रंथ मिलने से ज्ञात 
होता है कि प्राचीनकाल में इस देदा में जेनधर्म का व्यापक श्रस्तित्व रहा होगा। किन्तु भाज तो वहां 
जैनों का तथा जैन स्मारकों का सर्वथा अभाव है। 
इस देश में इस्तम्बोल नगर से ५७० कोस की दूरी पर तारातम्बोल नामक एक बहुत बढ़ा 
नगर था। वहां विक्रम की १७वीं शताब्दी तक बड़े-बड़े विद्याल जेन मन्दिर, जैन पौषधशालाएं, 
उपाश्य लाखों की संख्या में जैनधर्मानुयायी चतुरविध श्रीसंघ तथा संघाधिपति जैनाचाये भपने शिष्यों 
प्रशिष्यों के मुनि समुदाय के साथ विद्यमान थे । धाचाये श्री का नाम उदयप्रभ सूरि था, वे युग- 
प्रधात थे। वहां का राजा तथा सारी प्रजा जैनधर्मातुयायी थे। समय समय पर वहां भ्रनेक देशों से 
जैन लोग यात्रा के लिये जाते थे । भारत से वहां जाने वाले भनेक यात्रियों के उसके यात्रा विवरण 
सम्बन्धी हस्तलिखित पत्र भारत के भनेक जैतशास्त्र भंडारों में सुरक्षित हैं। यहां पर ऐसे एक पत्र का 
संक्षिप्त विवरण देते हैं। उतर समय भारत में मुगल सन्नाट शाहूजहां का राज्य था। विक्रम संबत्‌ 
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श्र मध्य एशिया झौर पंजाब में जैतपममे 


१६४३ को तारातंबील की यात्रा से वापिस लौटकर मुलतान (पंजाब) के जैन एवेतांबर मूतिभुअक 
आवक ठोकुर चुलाकीदास ने श्रपनी यात्रा का संक्षिप्त विवरण किसी सित्र झणवा कुटम्वियों 
को लिखा है। वह पत्र राजस्थानी भाषा में लिखा है। जो दिल्‍ली की रूपनगर कालोनी में स्थित 
जैन ध्वेतांबर श्री शांतिनाथ जी के मन्दिर में विद्यमान हस्तलिखित शास्त्र भंडार में सुरक्षित है ॥! 
“हहां इस्तम्बोल नगर बसे छे, तिहां थी ५०० कोस बब्बरकोट छे, तिहाँ थी ७० कोस तारातंबोल 
छे। पिच्छिम दिस समिदर कांठौ नौड़ी छे । तठे जैन पड़ासाद (प्रासाद-मन्दिर), पौषधसाल 
(उपाश्रय), सुतपद (शास्त्र भंडार) प्रमेक मंडन मांहें प्रथाव (विस्तार) छे। भावक्-भाविका, 
साध-साप्वी श्नेक मंडन (मकानों) मांहें छे। तिहां उदयप्रभ सूरि युगप्रधान जति (भाचार्य) छ | 
“तह़े सब प्रजा-राजा जंन छ ।” (यति श्वेतांबर मृतिपृजक परम्परा के साधु का पर्यायवाची 
शब्द है) । 

(२) ई. स. १६२६ (वि. स. १६८३) में श्रीयुत एन. सी. महता ने “"हटडीज्ञ इन 
इण्डियन पेंटिंग” ताम की पुस्तक प्रकाशित की थी, उसमें उसने एक जन पुस्तक के झ्राधार पर 
लिखा है कि चीनी तुकिस्तान में जो श्रनेक स्थानों में प्राचोन चित्र मिलते है उनमें ज॑नधर्म से 
सम्बन्ध रखने वाली घटनाएं भी चित्रित है ।? (वबियान बैली ) 

२३. अफ़ग्रानिस्तान में जैनधर्म --अफगानिस्तात की सी माएं -- 

उत्तर में रूस राज्य, पश्चिम में जुलपुकर, पूर्व भें लेक विक्‍्टोरिया और यही इसका उत्तरी 
सीमात है पूर्वंसीमात प्रदेश चित्राल ये लगा हुआ है शौर दक्षिण में बिलोचिस्तान है। भ्रफ़ग़ानिस्तान 
में कई पर्वत हैं, जिनमें हिन्दूकुआ, कोहब।बा श्रौर सफेदकोह प्रधान है। भराक्खस, हेलमन्द झौर 
काबुल नदियां अ्फगातिस्तात से होकर बहती है । 

झफगानिस्तान में भी जेन मन्दिर तथा जैनधर्म को मानने वाले थे । इस बात की पुष्टि के 
लिए हम ऐतिहासिक प्रमाण भी देते हैं। प्राचीनकाल में प्रफगानिस्तान गांधार देश में हो सम्मि- 
ज़ित था । इसका प्राचीन नाम आइवकायन भी उपलब्ध है। वहा सिर पर तोन छत्रों सहित ऋषभदेव 
वो खड़ी मूर्ति जो १७५ फूट ऊची थी श्रौर उसके साथ २३ अ्रन्य तीर्थकरों की छोटी प्रतिमाएं पहाड़ 
को तराश कर बनाई गई थी । इन मन्दिरों में श्रासपास के तथा दूर-दूर के लोग यहां यात्रा करने 
ग्राते थे । 

(३) बौद्ध चीनी यात्री हुएनसाग ने ईस्वी सन्‌ ६८६ से ७१२ तक भारत में भ्रमण किया षा। 
वह भ्रपनी यात्रा विवरण में लिखता है? कि--“कपिश देश में १०० सधाराम हैं। उनमें ६००० बौद्ध 
सभिक्ष, निवास करते हैं। जो प्रायः महायात सम्प्रदाय के शास्त्रों का ग्रभ्यास करते हैं। यहां बस के 
करोब देशसन्दिर श्रौर एक हजार के करीब झन्य मतावलम्बियों के मन्दिर भी है। यहां निग्नंस्थ 


. हस्‍्तलिखित श्रति नं० /, ५४/१४ पृष्ठ पृ४२ 
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4 दुँएनसांग ने भपने यात्रा विवरण में सब जगह जैनमंदिरों का उल्लेख दरों 
हे अति ल्लेख देवमंदिरों के नाम 


जैसभर्मे कौ संवैध्यापकतां.. श्र 
(जैन मुनि) भी मिलते हैं । 

कपिश देश भफगानिस्तान के अन्तगंत है4 इसकी राजधानी कपिशा थी । कपिक्षा को वर्तेभान 
मे बेग्राम भी कहते हैं। यह कम्बोज के दक्षिण दिशा में है। यहां कपिश नार्मांकित झिलालेख़ प्राप्त 
हुए हैं। कम्वोज को पामीर भी कहते है । यह भी उत्तरापध में पड़ता है। जैनायम उत्तराध्ययन सूत्र 
की नेभिचन्द्राचाय कृत वृत्ति (११:१६ पत्र १६६/२) तथा राजप्रहनीय सूत्र (कंडिका १६० पत्र 
३०१) में कम्बोज का उल्लेख मिलता है । वेदिक इंडेक्स भाग एक में लिये गए नक्शे में कम्मोज को 
गांघार के उत्तर में दिखाया गया है। यह पामीर की मध्य ऐशिया स्थित अधित्यका है। कम्बोज के 
पूर्व तारिम नदी है, उसीके समीप कछार नदी है। 


३. पशिया और सिल्र में जेत धर्म 


प्राचीनकाल में यहां पर भो जैनधर्म का प्रसार था। प्रो० ए० चक्रवर्ती ए० शा पृ. १२४, 
१२५ में लिखते हैं कि--- 

जा एलइबंब टाल फ़्शाठ (छ० 20720557'588, #0770 ॥ए60 ४007 6000 8, (९, 
बात "ला 00: 500 8. 0, छाल 78978827000 6 8७7ए 5/ए2॥5 9 (0९॥02] 483. 
व॥65९ 7००60 फर्क व एछ३४ 7608550ए9 (0 ए/णञंब6 000 एए 5३०गंपिणंगहट शाप दव5 
छ70 86 ४९००० 720२0/8857फर ए/०ल॑ब॥60 3 00009]255 &(६€/ &00. ॥2९॥7फाटत ६0 
668709 ॥॥6 ६2३०ााए ० ए& गर5. (४5 0698797 छ0ए९४ ॥॥4 406 $&९६००४० 207२0,5$- 
पझ्ार ए्$ आीए३07 प्रातेश 06 ४706 ० पर8 60 ०0 4॥9754 ए:०8०8४0 0५ 06 
द॥0फ्रढ8 रिक्षइ१९० तीवप३5 ॥ 9श३4 280 ज$ 3४50०0॥20. जाती 3 0000085 ध्रांश, 
(20, 6. (एआशतब था ) 

देश का नाम --४५४॥८०४]| 87079 डि8णी ऋश8 38]50 ]7प्रशाए8 99 [86 35०७(४९५ 
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प॥6 एएए0॥7 207॥080ए0४ 00 ए६४०५ गो) 7008, ((0६॥०४ ० ०%७.) 

४. काबुल ईरान प्रादि देशों में भी जेनधर्म का प्रसार था । वर्तमान काल में भी वहां से 
झनेक बार जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिलती रहती हैं । हम भागे चलकर प्रसंगोपात इस पर 
प्रकाश डालते रहेंगे । 

४, जंका में जनधर्म --यहां पर भी जेनघर्म का सर्वत्र प्रचार व प्रभाव था। झाज भी 
यहां जैनधरं के अवशेष, स्मारक, तथा तीथर्थंकरों की प्रतिमाएं प्रचुर माज्ञा में पाये जाते हैं। 
विक्रम की १४ वीं शताब्दी में ही गये जैनाचाय जिनप्रभ सूरि ने भ्पने अतुरशिति (८४) महातोय॑ 
नामक कल्प में यहां श्री शांतिनाथ तीर्थंकर के महातौर्थ का उल्लेख किया है । बया--- 


 * भेध्य एशिया घौर पंजाब में जैनभर्न 


“लंकाया, पातास-लंकायां भी शांतिनाथ: 7 
प्र्ात्‌ लंका में, पाततललंका में श्री शांतिताथ का महातीथ है। 
पृ ७ 7एंच्ाह्र करणाबाली 06 0म्रजण़ा 90 3 प्रा हफ्ते & #णाश्शाप णि 
पिप्रह्ाब्ा्रपिक्क वा 370 ००ं्रापार छ. 0, (09 पट वातांजा ४०७६ ० उक . 5) 
पर्थात्‌--ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में लंका के राजा ने जैन मंदिर तथा निम्न॑ंथों (जैन 
साधुप्तों) के लिये धमंशाला (उपाश्रय ) बनाये थे। 
इस से स्पष्ट है कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में लका का राजा जैतधर्मी था 
६- भूटान, नेपाल, तिब्बत, तातार, हिमालय के आंजचल में जोन आदि देशों में भी जंन 
धर्म का खूब विस्तार था । वहां पर ज॑नमंदिर, जैनतीर्थे, जैन तीथ्थँकरों की मूर्तियां, जेनस्मारक 
ग्रादि; जैन राजा, जैन प्रजा, जैन साधु-साध्वियां बहुत संख्या में विद्यमान थे। समय समय पर इन 
स्थानों के तीर्थों, मंदिरों की यात्रार्थ भारत, भूटान प्रादि देशो से जैन लोग जाते झाते रहे है । 
वि० सं० १८०६ में दिगम्बर जंनी क्षत्रीय लामचीदास गोलालारे ब्रह्मचारी भूटान देश से 
जैन तीर्थों की यात्रा के लिये पेंदल चला श्रौर यात्रा से वापिस लौटकर उसने अपनी यात्रा के विवरण 
में प्रपनी झ्राँखों देखा हाल लिखकर उसकी १०८ प्रतियां भिन्‍न-भिन्‍न दिगम्बर जैन शास्त्र भंडारों 
में सुरक्षित की । 
इस पैदल यात्रा में जहाँ-जहाँ वह पहुच पाया और मंदिरों झ्रादि के दर्शन किये-वहाँ वहां 
का झाँखों देखा विवरण लिखा है जो इस प्रकार है-- 
७-कोच्चीन मुलूक की सीमा पर बहावल पहाड़ की घाटी पर कोस २५० गये । इस पहाड़ पर 
बाहुबली (प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र) की प्रतिमाए' खड़े योग (कायोत्सगं) 
मुद्रा में बड़ी बड़ी ऊची जगह-जगह पर हैं।(बाहुर्बाल का राज इसी क्षंत्र में था जिस की राजधानो 
तक्षशिला थी ) । | 
८-कोचीन मुल्क के बोदसवेश-होवी नगर-इस देश में कई नगरों में श्रामेहना (जाति) के जैनी 
हैं। इनकी प्रतिमाए सिद्ध (तीर्थंकर के निर्वाण कट्याणक ) के आकार की हैं । 
६-घोन मुल्क के गिरगमदेह,ढंकूल नगर में यात्री गया । इस देश के राजा की राजघानी भी 
इसी नगर में है। यहां के राजा तथा प्रजा सब जंन धर्मानुयायी हैं । ये सब लोग तीर्थंकर की 
अवधिज्ञान को प्रतिमाओो का पूजन करते हैं । इन्ही प्रतिमाझ्नो की मनः:प्यवशान तथा केवलज्ञान 
की भी पूजा करते हैं । (च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान इन चार कल्याणकों की भ्रथवा 
गृहस्थ, छद्मस्थ साधु तथा तीर्थंकर प्रवस्थाश्रों की पूजा करते हैं)। 
१०-चीन सुल्क के पेकिन नगर में यात्री आया वह लिखता है कि इस राज्य के झ्राधीन 
१-तातार, २- दोनों तिब्बत, ३-कोरिया, ४-महाचीन, ५-खास चीन, ६-कोब्चीन तथा ७-प्रनेक 
टाप्‌ हैं। यहाँ संकड़ों विद्यामंदिर हैं। इस क्षेत्र में कहीं-कहीं जेनधर्मानुयायी भी भाबाद है। यात्री 
इस क्षंत्र में एक वर्ष तक घूमा। इन सब देक्षों में भ्राठ तरह के ज॑नी हैं । खास चीन में तुनावारे 
“(जाति के) जेनी है । 
, - सिधी ग्रल्थमाला द्वारा प्रकाशित, जिनप्रभ सूरि कृत विविध तीथंकल्य पृ० ८६ । 


2. तिजारा (राजस्थान) में जेनशास्त्र भडार में सुरक्षित लामचीदास द्वारा लिखित विवरण 
रह मख बाली प्रति से बहू 


कल, का 
पैयवर्य की सर्वेब्यापकता । ४७ 
११-ओरिया अीज सैं--“-( १) पातके (२) धघेलबाल (३) बाघानारे (जातियों के) जैनी हैं । 
१५-विव्दत में--सोनावारे (जाति के) जंनी हैं 
१३-सहाच्ोन भें ---जांगड़ा (जाति के) जैनी हैं। 
श्ड-कोलोन सें--भमभेढ़ना (जाति के) जैनी हैं। 
१४-पैकिन झहर भें--तुनावारे (जाति के) जैनियों के ३०० जिनमंदिर्‌ हैं। गे सब मंदिर 
दशिखरबंध हैं, सब जड़ाझो जड़े हैं। जिन प्रतिमाएं खड़ी कायोत्सर्ग मुद्रा में तथा प्मांसन में हैं। 
इन का एक हाथ सिर पर लोच कर रहा है (में दीक्षा कल्याणक की प्रतिमाएं है)। मंदिरों में 
सोने के चित्राम हो रहे हैं । छत्र हरे-पन्ने, मोतियो के डिब्वेदार हैं । सोने चाँदी के कल्पवक्ष बन रहे 
हैं। मंदिरों में वत की रचना भी बहुत है। क्योंकि दीक्षा समय के सूचक हैं (तीथंकर सदा वन में 
जाकर दीक्षा ग्रहण करते है) । यहां के जैनियों के पास जो भ्ागम है वे चीन की लिपि में हैं । खूब 
धर्म का उद्योत हो रहा है । 

१६-तातार देश के सागर नगर में यात्री गया | यहा के जेनमंदिर पातके तथा घघेलवाल 
(जाति के) जैनियों के है । जिनबिम्ब बहुत ही मनोहर हैं । इन प्रतिमाओ्ो का भ्ाकार ३॥ गज 
ऊंचा प्रौर ह। गज चौड़ा है। सब जितबिम्ब चौथेकाल (चौथे झारे) के भनन्‍त समय के हैं। इन 
प्रतिमाशरों के दोनों हाथ ऊंचे उठ रहे हैं। पातके जैनी तो यह कहते हैं कि ये (तीर्थंकर) उपदेश 
दे रहे हैं । दोनों हाथ उठाकर सदाकाल उपदेश दे रहे हैं। घघेलवाल जैनी कहते हैं कि ये तीन 
भवन के ईइवर हैं । समवसरण में दोनों हाथ उठाकर भब्यजीबों को संबोधित करते हैं (केवल 
ज्ञान की प्राप्ति के बाद तीर्थंथर समवसरण में देशना देते हैं) 

१७- छोटे तिब्बत के सुंगार देश! में अरजंगल सगर में यात्री गया । वहां बाघानारे (जाति 
के) जैनी हैं। इस नगर में जेनियों के 5००० घर हैं ॥ तथा २००० बहुत सुन्दर ज॑नमंदिर बने हैं । 
मंदिरों के गूबज कही तीन, कहीं पांच, कहीं सात हैं। एक एक मंदिर पर कलश सौ-सी, दो-दो सो 
बविराजते हैं। इन मंदिरों में भ्रिहंत की माता शअ्रथवा श्री ऋषभदेव की माता मरूदेवी के बिम्ब 
विराजमान हैं । इन मंदिरों में रत्नों श्रौर पुष्पो के बरसने के चिन्ह छत्तों में श्र कित हैं। दीर्थंकर के 
प्रपनी माता के गर्भ में झ्राने के स्वप्नों के चित्राम भी हो रहे हैं। फूलों की शैया पर माता लेट 
रही है। ये लोग गर्भावस्‍था (च्यवन कल्याणक) की पूजा करते है। 

र८-यात्री तिब्बत के एकल नगर में गया । इस देश में जेनी राजा राज्य करता है। बहां के 
जैनी मावरे (जाति के ) है। इस शहर में एक नदी के किनारे पर २०००० (बीस हजार) जैन 
मंदिर हैं। यहां जेठ बदि १३, १४ को' बड़ी- बड़ी दूर से यात्री यात्रा करने के लिये झाते हैं । 
बड़ी घूमघाम होती है। इस नदी के किनारे पर संगमरमर पर सुनहरी काम वाले पत्थरों का 
भेरुपवंत बना हुआ है। वह १५० गज ऊचा महासुन्दर है तथा इसके चारों तरफ पूर्व विषम के 


$ 





]. सोलहवें तीर्थ कर श्री शांतिताथ का जन्म जेठ वदि १३ को भारतवर्ष के कुरुक्षेत्र प्रदेश के हस्तिनापुर नगर 
में हुआ था । निर्वाण भी भारत के विहार प्रात में सम्मेतशिखर (पाश्वंनाथ) पव॑त पर इसी तिथि को हुआ 
था ; दीक्षा हस्तिनापुर में जेठ बदि १४ को हुई थी। जन्म दोक्षा श्ौर निर्वाण--इन तोनों कल्याणकों के 
प्रबसर पर ६४ इन्द्र श्रपने देव-देवियों के साथ १००८ जल से भरें कलज्ों से तीय कर को अभिषेक कराते 
हैं। इसोके उपलक्ष मं इस नयर के जैनी जेठ बदि १३, १४ को अ्रभु को प्रतिसा को मेरू पर्वत पर ले जाकर 
सहासिषेक कराते हैं। इससे शात होता है कि यहां मुख्य रूप से शांतिनाथ भगवान की साम्यता थी । 


"कब धध्य एकियर भौर पंजाब में जैतघर्म 


महाविदेह के सागर बने हुए हैं। इन विदेहों में बहुत ही सुन्दर बड़ी छोटी नदियां बन रही हैं। इन 
मंदिरों में जिन प्रतिमाएं जन्म समय की बहुत छोटी-छोटी हैं भौर मुद्ठियां बांधे हुए हैं हे यह के 
लोग जन्मावस्था (जन्म कल्याणक) की पूजा करते हैं । यहां मेले भी लगते हैं उन मेलों में भगवान 
की प्रतिमा को, भ्राभूषण पहने हुए एक मनुष्य इन्द्र का रूप घारण करके मेरू पवेत पर ले जाता है। 
उस मेरू पर बहुत से मनृष्य चढ़कर तीर्थकर प्रभु की प्रतिमा को १००८ हर से नहवन (प्रक्षाल- 
स्नान ) कराकर सकल देश मिलकर पूजा करता है। फिर प्रभु की प्रतिमा रथ में विराजमान करके 
पाँच दिनों तक बड़ी धूमधाम से श्रनेक प्रकार के बाजे- गाजों के साथ पांच कोस तक रथयात्रा 
करके संघ उत्सव करता है । पश्चात्‌ नगर में वापिस ग्राकर जिनप्रतिमा को मंदिर में विराजमान 
कर दिया जाता है। मात्र जन्म होने पर ही तीथ कर को इन्द्र मेरु पर ले जाकर जन्मोत्सव मनाते हैं । 

१६-इसी देश में सोहना (जाति के) जैनी हैं। ये लोग तीर्यकर की राज्य विभूत्ति को वन्दन द 
पूजन करते हैं। इनकी प्रतिमाश्रों के सिर पर राज्य मुकुट विराजते है। थे राज्य विभूति / श्र जन्म 
समय के विशेष भेद हैं। (जन्म कल्याणक तथा राज्य विभूति में तीर्थकर मुकुट झ्रादि भ्लंकारों से अलंकृत 
होते हैं इस लिये) दोनों में विरोध नहीं है । उत्सव दोनों के एक ही होते हैं । (कुडल मुकुट भ्रादि 
से भ्रलंकृत जिन प्रतिमाएं जीवित स्वामी की प्रतिमाएं कहलाती हैं । जो श्वेताम्बर जैनों के भ्रनेक 
मंदिरों में विद्यमान हैं )। 

२०- तिब्बत में हों दक्षिण दिशा में ८० कोस की दूरी पर खिलवन नगर है । यहां भ्रनेक 
वन भ्रौर सरोवर है । यात्री यहा एक वर्ष रहा | इस नगर के ज॑नी जंनपंथी है । ये लोग (तीर्थंकर 
के दीक्षा) समय के पूजक है । यात्री ने इनके श्रागम सुनकर श्रावक की ११ प्रतिमाओ्रो को घारण 
किया। इस नगर में १०४ शिखरबन्ध ज॑नमंदिर है। ये सब मदिर रत्न-जड़ित मनोीज्न हैं। यहाँ 
के बनों में भी तीस हजार जंबमंदिर है इस लिये यहाँ के मंदिर वनस्थली के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
इन में बंदीश्वर द्वीप की नकल के ५२ चेत्यालय भी हैं। यहाँ भ्रट्टाइयों में बहुत बड़े-बड़े मेले लगते 
हैं। इन मेलों में बड़ो-बड़ी दूर से यात्री श्राते हैं | परन्तु जंगली जानवरों का भय बहुत है । यात्री 
लिखता है कि मैं भ्रपनी जान को जोखम में डालकर भी यहाँ की यात्रा करने गया । [ वर्ष में छह 
भ्रट्टाइयाँ (भ्राउ-आाठ दिनो के छह पं) धर्माराधना के लिये प्राचीन (ड्वेताबर) जैन आगमों में 
वर्णित हैं। उनमें एक पयू षण पर्व की भी श्रद्टाई है।] 

२१-तिन्बत चीन की सीमा में दक्षिण दिशा की ओर हनुवर देंश में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह 
कोस पर जैनपंथियों के बहुत जैन नगर प्राये । जिन में बहुत जैन मंदिर हैं । 

२२-हनुवर देश के उत्तर सिरे पर यात्री एक धर्माव वामक नगर में गया | यह नगर महा प्रदुभुत 
स्वर्ग समात हैं। इस नगर की उत्तर की श्रोर एक बहुत बड़ा वन है। इस वन में बहुत जैनमंदिर 
तीन-पंथियों, बीस-पंथियों, तेंतीस-पंथियों, ५३ पंथियो श्रथवा अनेक जैन पथियों के हैं । इस हनूवर 
देश के राजा-प्रजा सब जेनी हैं। इस देश की आ्राबादी कई लाख की है । जैनमंदिरों की वेदियां 
स्वर्ण की रत्नों से जड़ित हैं। इस प्रदेश में जंगली जानवर बहुत हैं। इसलिये यहाँ के लोग वन 
जन्तुओं से भयभीत रहते है। सुरक्षा के लिये इन सब नगरों के कोट बने हुए है। जान-माल की सुरक्षा 
के लिये इन कोटों के द्वार एक प्रहर दिन रहते ही बन्द कर दिये जाते हैं। 

२३- यात्री लिखता है कि वह वहां से ऋषभदेव की निर्वाण भूमि श्री कैलाश (झष्टापद ) 
पर्वत पर यात्रा करने के लिये चल पड़ा। मानसरोबर पर पहुच कर तेले (तीन दिन का 


जेनभम की सरतेंव्यापकर्तों ५६ 
उपबास) के तप के प्रभाव से देव की सहायता से उसने अष्टापद तीश की मात्रा की ।! 

जहां-जहां यात्री यात्रार्थ गया वहाँ-वहाँ का श्रांखों देखा हाल उसने लिखा है ।'परन्तु जहां 
वह नहीं जा पाया वहां-वहाँ भी प्रमेक नगरों, स्थानों में जैन राजा, जैन प्रजा, जेनमंदिर भादि 
झ्रवश्य होंगे। इससे यह प्रमाणित है कि जैनधर्स का सर्वव्यापक प्रसार था जिसके कई करोड़ों की 
संख्या में परिवार अनुयायी थे । यह बात भी ध्यान में रखती चाहिये कि जैनों का 
दिगम्बर पंच मात्र तीर्थकर की नंगी मूति को मानता है और इवेतांबर जैनी नग्न अतरन सब प्रकार 
की तीर्थंकरों की प्रतिमाशों को मानते हैं | इस उपंयुवत विवरण से यह बात सर्वथा सत्य 
प्रमाणित हो जाती है कि इस सारे क्षेत्र के जैनमंदिर, श्रावक-भाविकाए साधु-साध्वियां (चतुविध ) 
संघ तथा जैन राजा ये सब दवेतांबर जेंन धर्मानुयायी थे । भरत: इससे इस बात की पुष्टि भी होती है 
कि विश्व का जो धर्म प्राहंत्‌ श्रथवा निम्नंथ धर्म के नाम से प्रसिद्ध था वह स्वेतांवर जैन धर्म ही है । 


अनाय॑ देशों में जेन भ्रमण-अ्रमणियों का विहार 


२४--- इतिहास लेखक 5. 0. ॥(००7८ का विश्वास है कि हज़रत ईसा-मसीह के जन्म से 
झ्राठवीं शताब्दी पूर्व (भगवान पाइ्केताथ के समय) ईराक, स्याम, फ़िलिस्तीन में सैकड़ों-हज़ारों की 
संख्या में जैन सुनि सर्वत्र जैतधर्म का प्रचार कर रहे थे । 

२५--वतेमान चौबीस तीथंकरों में से श्री ऋषभदेव, भ्ररिष्टनेमि, पाएर्वनाथ झ्रौर महावीर 
ने अताये बेशों मे भी विहार करके जेमधर्म का प्रसार किया था। इस की पुष्टि में साहित्य भौर 
पुरातत्त्व सामग्री से प्रमाण उपलब्ध है । 

२६--अरब, ईरान, शक॒स्थान आ्रादि झ्नेक श्रताय॑ देक्षों में चन्द्रमुप्त मौर्य के प्रपोत्र 
सम्राट सम्प्रति मौयं ने जेवधर्म के प्रचारक तथा श्रमण भेजे थे । 

२५-ईसा की सातवी शताब्दी में चीनी बौद्ध यात्री हुएनसाग ने अफगानिस्तान में बहुत 
जेनमंदिर, जैन-मुन और जैन-परिवार देखे थे । 

र२८-सियादत नाम का एनासिर लिखता है कि इसलाम धम् के कलंदरी सप्रदाय पर जैन 
धर्म का काफी प्रभाव पड़ा था । साधुता (फकीरी) शुद्धता (पवित्नता), सत्यता, भ्रपरिग्रहवाद, 
झौर प्रहिसा पर इस मत के भ्रनुयायी अखंड विश्वास रखते थे । 


२६-नंपाल में जनधर्म --- 
श्र्‌ तकेवली भ्राचाय भद्रबाहु, स्थुलिभद्र झ्रादि साधुपों; सेना, वेना, रेना श्रादि साध्वियों के 


बिहार, भद्बाहु के महाप्राणायाम की साधना, स्थूलिभद्व के दृष्टिवाद (बारहवें भंग के चौदह 
पूर्वों) के भ्रभ्यास का वर्णन नेपाल में करने का जैनागमों में मिलता है । 


३०-भूटास में जेसधर्म --- 


उपर्युक्त विवरण में हम लिख प्राये हैं कि लामचीदास गोलालारे जाति के जैन ने भूटान 
से चलकर चीन भादि देशों के जैन तीर्थों की यात्रा की। प्रतः भूटान में भी जैनधर्म के प्रमाण 
उपलब्ध हैं। 


६. बाड़ो ने यह याद्धा १८ वर्षों में पूरी की । 


३० मध्य एशिया और पंजाद में जैवध् 


३१-स्वर्ण भूमि (अरसा) में जैनधर्म- 

ईसा से एक शताब्दी पूर्व जेनाचाये कालिक तथा उनके शिष्य-प्रशिष्यों के बरमा में विंहार 
के प्रमाण भी जैन साहित्य में मिलते हैं । 
इ२-मिज् में लेन धर्म -- 

थीवर (स्थविर) शब्द का प्रयोग जैन श्रमण के प्र में किया गया है। इतिहास के 
अआध्ययन से पता चलता है कि ईसा पूर्व शताब्दियों में मिस्र में जेन श्रमण-तपस्कियों को थेरापूते 
कहा जाता था। थेरापूते का अर्थ है- मौनी, अपरिग्रही । यथार्थ में थेर या थेरा अथवा धविर 
धब्द मूल स्थविर गब्द से निष्पन्न हुआ है। स्थविर शब्द का अर्थ है निर्ग्रथ मुनि। स्थविर शब्द 
का प्रयोग जैनागमों में भगवान महावीर के पचरमगणधर श्री सुधर्मास्वामी के गण के साधुम्रों 
के लिए प्रयोग किया मिलता है। सुधर्मास्वामी के गण (गच्छ) का नाम निम्नेथ गच्छ था 
जो इन के श्राठव पाट तक चालू रहा। पद्चात्‌ यही निर्भ्रथ गच्छ कोटिक गण श्रादि भ्रनेक नामों 
से प्रसिद्धि पाता गया । वि० सं० १३६ में निर्ग्रथ्सघ से एकांत नग्नत्व के झाग्रह को लेकर सहख्र 
मल-शिवभूति ने यापनीय पंथ की स्थापना की, पर प्राचीन जेनागम मान्य रखे । तथा महावीर 
का संघ जो उनके निवार्ण के बाद सुधर्मास्वामी के नेतृत्व से चला झा रहा था, श्वेतांबर 
(निर्ग्रथ) संघ के नाम से प्रसिद्धि पाया। इन्ही साधुओं का एक नाम स्थविर भी है । कन्नह भाषा में 
थेर का प्रथ॑ है तत्वशञानी । इसके श्रन्य भ्रर्थ भी हैं रथ, ऊचा । जैनागमो कल्पसूत्र श्रादि में स्थविर 
के लिये तथा जिन प्रतिमाझ्रो के लेखों में भी थेर शब्द का प्रयोग मिलता है। आझ्राचार्य कुन्दकुन्द ने भी 
स्थविर शब्द के लिये थेर का प्रयोग किया है । उनके-गुरु- श्रायरिय-उवज्फायाणं पब्वतित्थेर 
कुलयराणं णमंसामि ॥ ( निषिद्धिकादण्डकम्‌) ॥ पव्वतित्थेरक्तुलयराणं--का श्रथे है कि प्रवर्तित स्थविर 
कुलकराणां। दक्षिण भारत में यापनीय पंथ से भ्रलग होकर क्दकुंद ने एक नये दिग्रम्बर पंथ की 
स्थापना की । जिन साधुम्नों ने उसको सहयोग दिया उनको संगठित करके भ्रपने संघ को मूलसंघ के 


नाम से स्थापित किया। इसने स्त्नी मुक्ति, केवली भूक्ति आ्रादि भ्रनेक बातों का निषेध किया । 
३३. भ्रास्टरिया के बुद्धापेस्ट ग्राम के एक किसान के खेत में भूगर्भ से महावीर की प्रतिमा 


निकली थी जो वहाँ के म्युजियम में रखी है । 
३४. विक्रम की चौदहवी शताब्दी में हो गये श्वेतांबर जैनाचार्य श्री जिनप्रभ सूरि ने अ्रपने 


विविध तीर्थकल्प नामक ग्रंथ में चौरासी जेन महातीर्थों के नामों में लिखा है कि--- 
फ्रौचद्वीपे सिहलद्वीपे हंसद्वीपे श्री सुमतिनाथदेव पादुकाः ।? 
प्र्थात्‌ क्रोंचद्रीप में, ३५--सिहलद्वीप में, ३६--हंसद्वीप में पाँचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ 
के चरणबिम्ब स्थापित हैं । (क्रोंचद्वीप-सम रकन्द बुखारा नगर का नाम था ) 
३७--मंगोलिया के भूगर्भ से श्रनेक जैन स्मारक निकले हैं । एक भारतीय पुरातत्त्ववेत्ता ने 
पाश्चात्य देशों की यात्रा की थी। उसने अपनी श्रांखों देखा हाल बम्बई समाचार गुजराती पत्र ता० 
४-८-१६३४ के अंक में मुद्रित करवाया था कि--“श्राज मंगोलिया में कई खंडित जेन-मूर्तियां श्नौर 
जैन-मन्दिरों के तोरण भूगर्भ से निकले हैं।” 
३८--अमरीका के भूभाग से एक तांबे का बड़ा सिद्धचक्र का गटद्टा मिला है।* ऋषभदेव का 
. विविध तीर्थंकल्प धिध्ची प्रंथमाला द्वारा प्रकाशित पु० ८६ | 
2. यहा जिन स्थानों का वर्णन किया है इनके प्रतिरिक्‍त प्रस्य देशों सें भी जेस स्मारक याए गए हैं। 


ह# 


शपथ को अंवेन्दापकशा ६ 


जन्‍म अयोध्या में हुआ, अमोध्या ही आपकी राजधानी थी भौर भ्रयोध्या में ही आपने सन्यात 
(दीक्षा) अहण किया। आपके साथ ४००० पुरुषों मे भी दीक्षा प्रहण की । एक हजार वर्ष तक तप 
किया, पंदचात पुश्िमिताल नगर में आपने केव्लज्ञान प्राप्त किया । तब अहंत्‌ [तीर्थंकर] बने। मुनि 
दीक्षा लेने से पहले झापने सौ पुत्तों को झपने विश्वव्यापी राज्य की सुव्यवस्था के लिए' बांट 
विया भौर उन्हें प्रदत्त श्रपने-अपने देशों के राज्य संचालन की घोषणा की। भापके प्रथम पुत्र भरत 
विदव के प्रथम चत्रवर्ती राजा हुए। झापने [ ऋषभदेव मे] अहंत्‌ होने के बाद बतुविध संघ [साधु- 
साध्वी, श्रावक-शाविका ] की स्थापना की श्रौर विदव में भाहंत्‌ [जैन ] चर्म का प्रचार प्रारम्भ 
किया । तब प्रापके शिष्यों-प्रशिष्यों ते पाद विहार कर सारे विश्व के कोने-कोने में श्राहेत्‌ धर्म का 
प्रचार व प्रसार किया | भश्रत: उस समय जैनधर्म ही विद्व घ॒र्म था। गृहस्थ श्रावक-श्राविकाओओं नें 
अहंँत्‌ ऋषभदेव की प्रतिमाओं का निर्माण करवा कर जिनमन्दिरों की स्थापनाएं की ताकि पश्रपने 
उपास्य ऋषभदेव की उपासना भक्ति करके उनके बतलाये हुए मार्ग का चिन्तन-मनन करके झात्म- 
कल्याण की परम्परा की ग्रक्षुण्णता कायम रहे। भक्त श्रावकों ने पर्वतों में गुफाशों का निर्माण करवा 
कर उनमें भ्रहेत्‌ ऋषभ की प्रतिमाप्नरो को अ्कित किया ताकि उनमें एकांत बैठकर ऋषभ की 
कायोत्सग अ्रवस्था की प्रतिमाश्रों के सामने ध्यानारूढ़ होकर श्रात्मचिस्तन, योगामभ्या/स से कर्मों को 
क्षय करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सके ॥ ऋपभ के बाद महावीर तक क्रमश: तेईस 
तीर्थंकरों ने तथा उनके ग्रतुयायी निग्न॑त्थ श्रमण-श्रमणियों ने यत्र-तत्र-सवंत्र पाद बिहार करके जंन- 
धर्म का प्रचार व प्रसार किया । तथा उनके श्रावक-श्राविकाश्ं से उन तीर्थकरो की वन्दता, पूजा 
भक्त के लिए उनकी प्रतिमाश्नरों का निर्माण करा कर जैन तीथ्थों, जन मन्दिरों, जेन गृुफाश्नो का 
निर्माण कराया। उनका हम प्रसगोपात श्रागे वर्णन करेगे। 


पुरातन काल में विद्व के विशाल क्ष तर में जनधर्म का प्रभाव 


इस बात के विश्वसनीय प्रमाण मिलते है कि भगवान ऋषभ की पूज। मान्यता का मध्य 
एशिया, मिस्र और यूनान (ग्रीस) में प्रचार फिनी।शयनों द्वारा हुआ्ला था। वे नग्न योगी के रूप में 
बैल सगवान मानकर पूजे जाते थे। मिश्षियों के पूर्वज श्रादि भारतवासी ही थे। फिनीशियनो का 
भी भारत के साथ इतिहास क पूर्वकाल से ही स।स्कृतिक और व्यापारिक सपक था । विदेशो में ऋषभ 
मेडीटरेनियन-वासियों द्वारा प्नेक नामो से जाने जाते थे, जैसे रेक्षेम, श्रपोलो, टेशब, बली तथा बेल 
भगवान । फिनी शियन लोग ऋषभ की यूनानियो के अ्रपोलो के नाम से पूजा करते थे। रेक्ष भ से 
तात्पर्य नाभि श्र मरुदेवी का पुत्न स्वीकार किया गया है। श्रौर नामि चलडियन देवता नाबू तथा 
मरुदेवी मूरी या मुरू ही स्वीकार किए गये है। प्रारमीनिया निवासियों के ऋषभदेव निःसन्वेह 
जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ ही थे । 

सीरिया का एक नगर राषाफा है । सोवियत आरमीनिया में टेशावानी नाम का एक नगर 
था। बेबीलोन का नगर इसबेकजू र; रिघम लगर शब्द का अपश्र श जान पड़ता हैं। फिनीशियनों के 
भ्रतिरिक्‍त भ्रकेडिया, सुमेरिया भौर मेसोपोटेमिया का भी सिन्धु नदी के घाटी प्रदेश से सास्कृतिक 
झौर व्यापारिक सम्पर्क था और वहां के लोग ऋषभ का धर्म अपने देशों में ले गये । 

इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि यूनान भर भारत में समुद्री सम्पर्क था । युनानी लेखकों के 
प्रमुसार जब सिकन्दर भारत से युनान लौटा था, तब तक्षशित्रा का एक मूनि कोलीनास यां कल्याण 


दर मध्य एशिया और पंजाब में जैमभधर्से 


मुसि उसके सा थ युनान गये भौर झनेक वर्षों तक वे एथन्स नयर में रहे। कल्याण एक जैन मुनि माने 
ग्रये हैं । उन्होंने एथन्स में संलेखना की। उनका समाधि स्थान एयेन्स में पाया गया है। 
2 म्रक्20 इाधगबव-३ए4778 ( उधा8०घवा। 2 ) ९ 0 ४76808 88 ॥8 शरावपशां कण 
अब प्रात 87760 ॥॥ 40205, (3. प्र, ९. रण, वा 9. 293) 
युनान के तत्त्वज्ञान पर जैन तत्त्वज्ञान का प्रभाव है यथा 07०८८ फञाग0०059 00 छलवा॥9 
उक्त ं्रीएरट5०९ (००गरप्रणा०6 0 ०770#ं068) , 
महान युनानी तत्त्वज्ञानी पीरो ने जेन श्रमणों के पास रहकर तत्त्वश्ञान का श्रभ्यास किया 
था। पदचात्‌ उसने श्रपने सिद्धान्तों का युनान में प्रचार किया था (म्रा80070% 0]680॥78 9. 42) । 
पुराने युनानियो को श्रमण मिले थे जो जैन धमनियायी थे वे लोग एथोपिया धौर एबेसीनिया 
में विचरण (विहार) करते थे (8अंधा० २65८६०॥०४ ४०4. व 9, 6) । 
ईसा पूर्व १२ वीं झताब्दी की एक कासे की रेपेभ (रिषभ) की मृति इनकापी के निकट 
प्रलासिया-साइप्रस में मिली थी । जो तीर्थंकर ऋषभ के समान ही थी । ऋषभ की मूर्तियां मलाशिया, 
बोधाजक्यूल में और इसबुकजूर की यादगारो' में हिटुटी देवताश्रों में प्रमुख देवताओं के रूप में 
मिली है। सोवियत आरमेनिया की खुदाई में एरीवान के निकट कारमीर ब्लूर टेशाबानी के पुरातन 
नगर यूराटियन में कुछ मूतिया मिली है जिनमे एक कासे की ऋषभ की मूर्ति भी है। 
ऋषभदेव की तथा श्रन्य तीथ करो की मूर्तिया दूसर देशों में भी मिली है। जिनके विषय में 
सचित्र लेख कुछ भारतीय पत्र-पत्रिकाश्ो में भी छप चूके हैं। इन देशों में जेन सिद्धान्त और ब्राह्मी लिपि 
स्वीकार की गई है। सिन्धूघाटी की लिपि किलिस्तीन के यहूृदियों की प्राचीन लिपि थी। मिस्र 
की प्राचीन ही रोलिफिक्स, प्राचीन चीनी लिपि तथा सुमेरियन लिपि ब्राह्मी लिपि से मिलती-जुलती 
थी । भ्रमेरिका की कोलम्बस के पूर्व की संस्कृति का प्रारम्भ भारत से ही हुआ था। जो पुरातन 
यूरोप की चार प्रमुख प्राचीन संस्कृतिया जैसे कि शभ्रमेरिका में, दक्षिण-पश्चिम के प्यूबलो में, 
घाटियों वाले भ्रजटेक में, मवेशीको के ऊंचे भाग में, वहा के यूकाटन प्राय, द्वीप की माया-संस्कृति 
झ्रौर पीरू की सस्कृति ये सब प्राचीन मिस्र, मेसोपोटेमिया और सिन्धुघाटी को सस्कृतियों से 
समानता रखती थी । 
टोकियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नाकामूरा को चीनी भाषा मे एक जैन सूत्र मिला था। 
इससे प्रमाणित होता है कि शताब्दियों पहले चीन में भी जैनधर्म प्रचलित था। (इसको विस्तार से 
हम पहले लिख आये हैं) भारतीय भ्रौर युरोपीय धामिक इतिहास से इस बात के विश्वसनीय प्रमाण 
मिलने सम्भव है कि प्राहत्‌ धर्म दुनियां के श्रनेक भागो में मानव समाज का प्रमुख धर्म था। 
उपय क्त बातों के समर्थन में एक प्रसिद्ध प्रकार श्लौर लेखक श्री चमनलाल की अनेक वर्षों 
की शोध-खोज के परिणाम स्वरूप संसार में भारतीय संस्कृति के प्रभाव पर ता० २० जुलाई १६७५ 
ईस्वी के हिन्दुस्तान टाइम्स देहली में लेख छपे जिनका सार नीचे दिया जाता है-- 


प्राचीन काल में भारत सदियों तक बहुत ग्रच्छे प्रकार के जहाज बनाता था जौ पेसीफिक 
श्रादि महासमुद्रों में चलाया करते थे श्रौर मेक्सिको,दक्षिण अ्रमेरिका तथा दक्षिण पूर्व एशिया से भारत 
का सम्पर्क कराते थे। जिससे उन देशों पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। मेक्सिको 
में श्राज भी भारत की तरह चपाती, दाल और पेठे श्रादि साग खाए जाते हैं। भारतीय देवी-देव- 


जैसभर्म की सेग्यापफता इ्३े 


ताभों की भ्रनेक मूर्तियां बह मिलती हैं प्ौर भारत के मन्दिरों की तरह वहां भी मन्दिर हैं। वहां 
भी जन्म मरण पर भारत के रिवाजों के समान ही मृतक शरीर के भ्रग्निदाह का रिवाज है। 

मरी अमनलाल से अपनी फ्ोथस्तोज में वहां ३० वर्ष व्यतीत किए और भारतीयों के वहां बस 
जाने के प्रमाण एकत्रित किए । यद्यपि उस देश में हाथी झौर चीते नहीं हैं तो भी वहां पत्थर, पर 
उन के चित्नों की खुदायी भारतीय प्रभाव की साक्षी है । 

ईसवी सलू ४०० में चीनी यात्री शोधक तथा विद्वान फाहीयान भारत आकर यहां से २०० 
यात्रियों के बैठाने की क्षमता वाली नाव में चीत वापिस गया था | मारत में बने हुए इतनी क्षमता के 
जहाज उन समुद्रों को पार करते थे जिनमें भयंकर तूफान ग्राया करते थे। ऐसे जहाजों के लिए 
एक इतिहासबिद के विचारों के झनुसार पेसीफिक महासागर पार करना झौर श्रमेरिका जाना 
प्रसंभव नहीं माना जा सकता । गर 

भारत के जहाज बनाने की क्षमता के विषय में सर जोहन मालकोम ने कहा है कि योरुप 
वाले विज्ञान में बढ़े हुए होने पर भी वे भारत आने-जाने के लिए इनकी बराबरी करने योग्य जहाज 
दो शताब्दियों तक नहीं बना सके ।* 

फ्रांस के स्पृजियम में श्री ऋषभदेव को म॒ति 

फ्रांस की राजधानी पेरिस के प्रसिद्ध म्यूजियम के संग्रहालय में एक सुन्दर कलाकृति की श्री 
ऋषभदेव की प्रतिमा सुरक्षित है । जिसमें पादपीठ पर तीन छत्न के नीचे कायोस्सर्ग मुद्रा में वे खड़े 
है। (सं०नं० एम जी० ३६४४)। उनके सिर पर घघराले काले केश जटाजूट रूप में दोनो कन्धों पर 
लटबते हुए सुसज्जित है। जिस पादपीठ पर वे खड़े हैं वहां एक वृषभ की बैठी झ्राकृति अकित 
है। जिस से मूर्ति पटवानने में सहायता मिलती है। ज्रिछत्र के ऊपर प्रशोकवक्ष की पत्तियों 
का अंकन है, प्रतिमा के दोनों झोर अष्टमंगल तथा एक-एक मालाधारी देव का चित्रण है जो 
पुष्पवृष्टि करते हुए प्रतीत होते हैं। पैरों के निकट दोनो तरफ चामरध।री सेवक इन्द्र खड़े 
हैं। प्रतिमा के सिर के पीछे गोलाकार प्रभामंडल है। वृषभ की मूति के एक ओर प्रतिमा के दान 
कर्ता (प्रतिष्ठापक) पति-पत्नी बैठे है तथा दूसरी श्लौर पूजा की सामग्री रखी है, ऐसा अकन है । 
यह प्रतिमा नग्न है। यद्यपि यह ऋषदेव की प्रतिमा नग्न है तथापि यह श्वेताम्बर प्रतिमा है क्योकि 
इसके सिरपर जटाजूट कन्धों तक लटकते केश है। यह प्रतिमा श्री सुपाश्वंनाथ के श्वेताम्बर स्तूप 
कंकाली टीले से प्राप्त केशों वाली ऋभदेव की मूर्तियों तथा श्री केशरियानाथ के मन्दिर में 
मूलनायक श्री ऋषभदेव की नग्न तथा केश्ञों वाली प्रतिमाओं के साथ मिलती जुलती है। 

बेबीलोन का शासक नेब॒चन्द्रने कार 

ग्रीस, मिस्र झौर ईरान के प्राचीन लेखकों की कृतियों में पाये जाने वाले उल्लेखों, बेबीलोन 
चंपा (इण्डो चायना), कम्बोज (कम्बोडिया) के भूखनन तथा मध्य श्रफरीका, मध्य अमरीका के 
प्रबशेषों में बिखरी पड़ी जैन स सक्ृति पर प्रकाश डालने श्रथवा शोध-खोज करने की तरफ न तो 
जैन समाज ने शौर न ही पुरातत्त्व वेत्ताश्नों ने श्रम किया है, सम्राट स प्रति के विश्व व्यापी जैनधर्म 
प्रचार तथा हमारे जैन चक्रवरतियों के विजय मार्गों भ्रादि को ऐतिहासिक रूप देने में हम लोगों ने 
अपने भ्रभ्यास का उपयोग नहीं किया । 


अड क ९ रंथो। किस] गप्राए [970 ५. 6. २8३७, 


द््ड अध्य एशिया और पंजाब में जैनंधर्म 


परतिप्रांचीन काल के प्रसयों की बात तो जाने दीजिए किन्तु श्रेणिक पृत्र भरभयकुमार कौ 
प्रेरणा से श्तिजोध पाकर मगबान महावीर की रण में आनेवाला भ्नाय-मूमि का राजकुमार ध्राई 
कुमार कोन था, इसे जानते का भी हम लोगों ले प्रयास सहीं किया । कुछ वर्ष पहले डा० प्राणनाथ से 
प्रभासपाठण के ताज्नपत्र को पढ़ने के बाद लिखा था' कि बेबीलोन के राजा नेबुचन्द्रनेकार ने रेवतगिरि 
(गिरनार) पर नाथ नेमि के मन्दिर का जोर्णोद्धार कराया था। यह बात पुरातत््ववेत्तादों के समक्ष 
झाने पर भी ध्राजतक किती भी तत्त्ववेत्ता, सशोत्क, पुरातस्‍्ववेत्ता भ्रथवा जैनधमानयायी ने इस 
विषय के स शोधन की तरफ ध्यान नहीं दिया । 

ऐसा लगता है कि श्राद्र देश, श्राद्र नगर कहां हैं इसके स बन्ध में तो जैन सं शोधकों ने शोध 


करने की जरूरत ही नहीं समझी । 
पश्चिम एशिया में मेसोपोटेमिया देश प्रात प्राचीन काल में उत्तर, मध्य और दक्षिण ऐसे तीन 


विभागों में विभकत था । उत्तर विभाग अपनी राजधानी असुर नाम के कारण एसीरिया के नाम से 
पहचाना जाता था । मध्यविभाग की प्राचीन राजधानी कौज्ञ थी किन्तु हमुराबी के समय में (ईसा पूर्व 
२१२३ से २०८१) बेबीलोन के विशेष विकास पर झा जाने से मध्य भाग की राजधानी बेबीलोन बनी 
और समय बीतने पर मध्यविभाग बेबीलोन के नाम से प्रसिद्धि पा गया। समुद्रतटवर्ती दक्षिण भाग 
की प्राचीन राजधानी एंथ॑ (20०70) बंदरगाह थी। कुछ समय बाद बेबीलोन फे शक्तिशाली 
राजाओं ने इन तीनों भागों पर झपना श्रधिकार जमा लिया और तीनो स युक्‍त प्रदेशों की राजघानी 
बेबोलोन को बनाया । 

जैन साहित्य में वर्णित ग्राद्र नगर ही ऐश नगर होने के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनकाल में 
समुद्धिशील नगरों में श्राद्रं के समान एक भी नगर नही था । 

ऐच्य बन्दर की जाहोजलाली ईसा पूर्व ५००० वर्ष से प्रारम्भ होती है। जल प्रलय के पूर्व 
के चार बन्दरों में से ऐच्यं भी एक बंदर था। समुद्र तटवर्ती युक्रटीस नदी के मुख (दहाने) पर होने 
के कारण इस बन्दरगपह का भारत के साथ सीधा जलमार्ग का सबंध था। 

धीरे-धीरे नदी के कटाव के कारण बन्दरगाह भरने लगी प्रौर इसका महत्व घटता चला 
गया । भ्राज इस नगर के खण्डहर उर से १२ मील दक्षिण-पश्चिम में फैले हुए हैं। बतरा से इराक 
जानेवाली रेलवे इन खडहरो से तेरह मील पूर्व से होकर जाती है । 

ईसा पूर्व ६०४ में बेबीलोन की गद्दी पर जगप्र सिद्ध सम्राट नेबचन्द्रनेकार बैठा उसके पिता 
नेबपोलशार ने उसे अपने विशाल राज्य का वारसा सौपा | पर नेबुचन्द्रनेफार ने इस राज्य को चार 
चांद लगा दिये थे। भ्पने पिता की मौजूदगी में (ईसा पूर्व ६०५ में) इस ने एसीरिया को हराकर 
इसके सारे प्रदेश को बेबीलोन में मिला लिया था। बाद में बह दिग्विजय के लिए निकला। 
नेको को हराकर उसने एशिया से यूरोप श्रौर अफ्रीका की तरफ कूच किया तत्पश्चात्‌ जिन-जिन 
राज्यों ने बेबीलोन राज्य को उसकी ग्रशक्त प्रवस्था में क्षति पहुचायी थी, उन सबको भी इसने 
जौतना शुरू किया । 

जुड़ा के यहूदियों ने बेबीलोन की समृद्धि को लूटा भौर झ्पनी राजधानी यूरोशलिम में 
प्रपने इष्टदेव के मन्दिर का निर्माण उस की समृद्धि से किया । नेबुचन्द्रनेकार ने श्रपता बदला लेने के 
लिए इस देश को जीतकर लूटा । पश्चात्‌ दयाल माव से वहां के राजा को उस का राज्य वापिस सौंप | 
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जैशघर्म की सर्वेध्यापकता ह ह 8 
दिश्वा जब यूँ राजा भर्पते राज्य की व्यवस्था न कर पाया तब इस मे उस राजा को बदल कर दूसरे 
राजाकों सिहासभारूढ़ किया। 

टायर के बलबे को भी इसने सख्ती के साथ कुचल डाला इस प्रकार नेबूचन्द्रनेकार पश्चिम 
एहिया की यश्स्त्री सज्लाट बत गया । | । 

बेबीलोन में इससे अनेक देवमन्दिरों का निर्माण कराया था। इसने तगर की रक्षा के लिए 
नगर को चारों तरफ से घेरती हुई भव्य ऊँची दीवाल का निर्माण कराया था। हीं राडोटस के कथना- 
नुसार इस नगर का घेराव ५६ मील का था तथा यह दीवाल इस नगर का चारों तरफ से लोहे 
की ढाल के समान स॒ रक्षण करती थी । चीन की दीबाल पर आज सारा जगत बिस्मित है। बह 
दीवाल भी नेबुचन्द्रनेकार की इत दोवाल के ग्राधार पर ही बनाई गई है । इसने बेबीलोन में प्रपने 
लिए स्वर्गीय महलों का निर्माण भी कराया, बांद में इसने इन महलों की ममता वश इन्हे कूलते बाणों 
(पक्काष्ठागह हा ॑थार) की उपमा भी दे डाली थी। इसने अपने निवास के लिए ईसा पूर्व ५६१ में 
एक भव्य महल का निर्माण कराया था जो पअ्रद्धितीय कहलाया। यह महल पन्द्रह दिनों भें बनकर 
तैयार हुमा था किन्तु इसकी जाहोजलाली सदियों तक उतनी ही अनुपम कायम रही । ईसा पूर्व ३२६ 
में भारत से वापिस लौटते हुए यूनानी सिकन्द्रर इस महल पर अत्यन्त मुग्ध हो गया था और इसी 
महल में उसने भ्रपना बसेरा रखा श्रौर कई दिनों तक रंगरलियां मनाईं। तथा इसी महल में उस 
की हत्या भी हुई । नेबुचन्द्रनेकार ने शिल्प, स्थापत्य, कला श्रौर स स्कार के एक साथ विकास में जो 
योगदान इस महल को बनाने में दिया है वह मात्र विश्व के प्राचीन इतिहास में ही नहीं परन्तु 
अर्वाचीन इतिहास में भी श्रद्वितोय है । 


नेबुचन्द्रनेझार सारे मेस्तोपोटेमिया का सम्राट था, इस लिए स्वाभाबिक है कि वह ऐश का 
भी स्वामी था। बेबीलोन के भूखनन से प्राप्त प्राचीन अ्रवशेषों में बेबीलोन नाम नही पाया जाता । 
इसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह राज्य ऐद्च के प्राचीन नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा, ऐसी 
संभावना है। यदि यह ठीक हो तो नेबुबन्द्र ते कार आद्रेपति सिद्ध होता है । ऐसा मानने के झौर भी 
अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं । 

वह नेबुवन्द्रनेकार भगवान महावीर तथा मगधपति श्रेणिक का समकालीन था। मगजपति 
श्रेण्क ने झ्राद् राज नेबुचन्द्रनेकार को भेंट भेजी श्रौर इसके पुत्र शभ्रभयकुमार ने नेबुचन्द्रनेकार के 
राजकुमार भाद कुमार को अपनी तरफ से जिन प्रतिमा की भेंट भेजी जिसको देखने पर आद्कुमार 
प्रतिबोध पा कर भारतवर्ष में श्राया । 

उस समय के विश्व के इतिहास का भ्रवलोकन करने से ज्ञात होता है कि भारत के बाहर 
वेबीलोन राज्य के सिवाय दूसरा ऐसा एक भी साम्राज्य नहीं था कि जिसे मगधाधिपति भेंद भेजता। 

प्रभास पाठटण के ताम्रपत्र से यह प्रमाणित हुश्ना है कि नेबुचन्द्रनेकार ने गिरिनार एर भम- 
बान नेमिनाथ के मंदिर का जिर्णोद्धार कराया भ्ौर उसके निर्वाह के लिए प्मुक रकम वाधिक रूप 
में भेंट की । इससे यह संभव है कि जब इस का पुत्न आद्रेकुमार भारत चला झाया शध्ौर उसकी 
सारसं भाल के लिए उसके पीछे पांचसो सेनिक भी इसने भेजे । बाद में संभवतः जब वे सेनिक उसे 
छोड़कर भाग निकले तब नेबुचन्द्रनेकार प्पने पुत्र की खोज में सौराष्ट्र स्वयं भ्राया हो तब सुम्मवृतः 
उूसप्र जैनधर्ं का प्रभाव पड़ने से इसने जैनधर्म को अपना लिया हो। 


३६ ह मध्य एशिया शौर पंजाब में जैनधर्म 


उत्तराज्स्था में नेबुचच्धनेकार कौन से घर्म का प्नुयायी था। इस का झमी निर्णय नहीं 
हो पाया। सायरस के शिलालेखों से जो प्रमाण मिलते हैं कि बेबीजोन में वंश परम्परागत चली आती 
अर्डूक की पूजा और बलिदान की प्रथ। इसने बन्द कराई थी । उत्तरावस्था के इसके दिलालेखों से पता 
चलता है। इस विषय में प्रजा की सूचनार्थ हिढोरा पिटवाया था, उस में इसने कहा था कि मर्डक 
इत्यादि को जिन्हें तुम लोग भ्रपना इष्टदेव मानते हो, वहां बलिदान बन्द किया जाता है तथा 
बाईबल के पुर।ने करार में नेबुचन्द्रनेार के राजकीय प्रभुता को स्वीकार करने पर भी उसके वारसों 
का भयंकर नास्तिकों के रूप में उल्लेख किया है। जब नेबुचन्द्रनेझार ते जेरोशलिम को लूटा था 
तब वहां काफी क्षत्ति पहुंचायी थी । यह देखते हुए यह यहुदी धरम का भी नही हो सकता। प्रारम्भ 
में इसके मर्डूक के बनाये हुए भव्य मन्दिर से यह तो निद्िचत है कि पूर्वावस्था में यह मर्डक पुजारी 
था। पर उत्तरावस्था में पुत्र की दीक्षा के बाद भारत भ्राने पर इसका जैनधर्म स्वीकार करना 
विशेष संभव है। 
उत्तर-बय मे इसने बेबीलोन में जो नो फूट ऊंची तथा नौ फट चौड़ी एक रवर्ण प्रतिमा की 
निर्माण कराया था श्ौर उसी समय भ्रपने बनाये हुए इस मुख्य पुजन मन्दिर में एक मूर्ति के समीप 
सप॑ तथा दूसरी के समीप सिंह का बिस्ब बनाया था । तथा इसके द्वारा निर्माण कराये हुए 
इस्टार के दरवाजे का कुछ भाग टूट जाने से जिसके टुकड़े बलिन श्रौर कोन्स्टेटीनोपाल के म्यूजियमो 
में सुरक्षित रखे हुए हैं उनका जो भाग भ्रव भी वहां मौजूद है उस पर वृषभ (बैल), गेडा, सुश्नर, साँप, 
सिंह, बाज़! इत्यादि खुदे हुए दिखलाई देते है। जो जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह है, लांछन हैं । 
बाज मन्दिर: की मूर्तियां बेबीलोन के पुराणों में श्रथवा पुरानी बाईबल में वर्णित देवों में 
से कोई भी मेल नही खाती । परन्तु उनकी परख खोदकाम के संशोधक भ्रभी तक भी नहीं कर सके । 
यह वस्तुस्थिति यदि नेबुचन्द्रनेफार ने जेनधर्म को स्वीकार किया हो तो इस की पु्ट के साथ ही जैन 
संशोधकों के लिए भ्रभ्यास के क्षेत्र को खूला करती है। बेबीलोन के महाकाव्य (एज़ा० ० लब्भांगा 
में बेबीलोन का एक राजकुमार श्रपने एक मित्र के सहयोग से स्वर्ग में पहुंचने का प्रयास करता है 
किन्तु वह प्राघबीच भें ही सरक पड़ता है ऐसा वर्णन मिलता है। यह रूपक जैन वाइमय में प्रभय 
कुमार की प्रेरणा से प्रार्यावर्त (भारत) में पहुँचकर दीक्षा लेने की श्राद्र कुमार की भावना तथा बाद 
में दीक्षा त्याग करने के कथानक से मेर्त खाता है। 
बेबीलोन का भारत के साथ सांस्कृतिक सबन्ध तो ईसा पूर्व पच्चोस सौ वर्षोंसे था ऐसा 
इतिहासकार स्वीकार करते हैं। हम्‌ राबी के कानूनी ग्रंथ पर भी भारती न्याय प्रथा का सम्पूर्ण प्रभाव 
है। रत्ती पर व्यभिचार का आरोप श्राने पर यदि स्त्री उस आरोप को भूठा सिद्ध न कर सके तो 
उसे यूत्र टिस नदी में डूबो दिया जाता था। तथापि यदि वह नदी उसे जोवित बाहर निकाल दे तो 
माना जाता था कि स्त्री पवित्र है। यह प्रथा स्त्री की पवित्रता, कड़ी सजा तथा कुदरती चमत्कार 
से निर्दोषता सिद्ध करने की भारतीय न्यायश्ञास्त्र की प्रणाली की प्राभारी है। तदोपराँत प्राचीन 
भ्रवासियों के लेखों के श्राधार से भी जान सकते हैं कि भरुच खंभात श्लौर सोपारा की बन्दरगाहों 
. वृषभ-ऋषभदेव का, गेंडा-अ्र यासनाथ का, 
सिह-महावीर का प्रतीक-लांछन है। ये क 
हैं। 
४. यह बाज भदिर जैनों के १४ बे तो कर धनन्तताथ का होना चाहिये 





सूप्रर-विमलनाथ का, बाज-प्रतस्तनाथ का, सांप-पाश्वंत्राथ का भौर 
मज्ः जैनो के न० १,११,१३,१४,२३,२४वे तो करों के लांछत 


क्योंकि बाज भ्नन्तवाय का जांछन है। 


जैसधर्मे की डवब्याप्रेकक..... । न 


के द्वारा मेबीलोत भारत के साथ खूब व्यापार करता था। बेबीलोन के शिल्पस्थापत्म पर भी भारतीय 
शिल्पस्थापत्य का प्रभाव है। 

इस प्रकार आदर देश, आदर नगर, आदर राज तथा भाद्र कुमार के ऐतिहासिक स्वरूप का 
विचार करने से पर्याप्त प्रमाण में सामग्री उपलब्ध है। इसी प्रकार धन्य भी भ्रनेक साहित्य अंथों के 
प्रभेक दिधानों पर ऐतिहासिक दुष्टि से प्रकाश डाला जा सकता है। इस प्रकार फी सामग्री हम खोज 
सकते हैं प्रौर दूसरे धर्मों के समान जैनधर्म की भी जगत व्यापी महिमा सिद्ध करने में हम अपने श्रभ्यास 
झौर बुद्धि का उपभोग कर सकते हैं ।? 


जन प्रतोकों का परिचय 

जैन मन्दिरों में प्रायः निम्नलिखित प्रतीक मिलते है-- 

१. झायागपट्ट, २. स्तृप, ३. धर्मंचक्र, ४. स्वस्तिक, ५. नंग्यावतत, ६. चैत्यस्तंभ, ७. 
चैत्यवुदां, ८. श्रीवत्स, ६. सहसकूट, १०, चंत्य, ११. सर्वेतोभद्विका, १२. तिरत्न, १३. अ्रष्टमंगल 
१४, अ्रष्टप्रातिहायं, १५. चौदहस्वप्न, १६. नवनिधि, १७. नवग्र ह, १८, मकरमृख, १६, शार्दूल, २०. 
कीतिमुख, २१. कीचक २२. गंगा-सिन्धु, २३. नाग-नागिन, २४. चरण, २४. पूर्णघट, २६. 
शरावस पुट, २७. पुष्पमाला, २८. प्राम्रगच्छुक, २६९, सपं, ३०. जदा, ३१. लांछन, ३२, 
यक्ष-यक्षी, ३३. पद्मासन, ३४. खड़गासन, ३५. एक तीर्थंकर की प्रतिमा से चौबीस तीर्थकरों की 
प्रतिमा तक, २६. चौबीस से अ्रधिक जिन प्रतिमाश्रों के पट्ट । इत्यादि 

१ आयाग पद्ट--वर्माकार या प्रायताकार एक शिलापट्ट होता है जो पूजा के उद्दृश्य 
से स्थापित किया जाता है इस पर कुछ ज॑न प्रतीक उत्कीर्ण होते है। कुछ पर मध्य में तीर्थंकर 
की मृति भी होती है। बुलहर के भ्रनूसार अहेतों की पूजा के लिए स्थापित पूजापट्ट को झ्रायागपदूट 
बढ़ते हैं । ये स्तूप के चारों द्वारों में से प्रत्येक के सामने स्थापित किए जाते थे । 

२. स्तूप -यह लम्बोतरी ग्राकृति का होता है। इसके चार वेदिकायें होती हैं। 

३. घर्मचक्र --गोल फलक में बना हुआ चक्र होता है। इस के बारह या चौबीस भ्ररे होते 
हैं। कोई धर्मचक्र १००० झरों का भी होता है। जिनमूर्तियों की चरण चौकी पर इसका श्र कन 
होता है। 


 [. यह लेख श्री महावीर जैन विद्यालय बम्बई के रजतमहोत्सव ग्रंथ पृ०८१-८४ गुजराती से साभार हिन्दी रूपान्तर 
करके उद्ध.त किया है। इस लेख के लेखक हैं-चिमनलाल मनसुखलाल संधवी । लेखक ने इस लेख की तैयारी में 
जिन ग्रथों तथा पत्नो का झ्राधार लिया है के ये है-- 
ह नींडणा+ 0०ी $प्रायश' था 65606080, 2. 6 पहसरांहाणर ण ऐछ8४9/00 3. # 
ना६(णा+9 ० है55शा8--99 4... 9. कग्याड़, 4, $8एशक हट उैज्यशारटीए ० 6 
छब्छ, ७. रिबज्लाइ0ा,. 5. मांझठांशाई सरांह0णाए "८ 9०॥]6 मानो बेबीलोन 
बिभाग। 6. ए+ ० था एा2066९६४ 0ए ॥.6णाबतद शण०णा€ए, 7. एथ्राएांवहर 872०० 
क्षा म्रांडाणाए शत... 8. #हरंशा 96०हा9ए9,. 9. उल्सड 00 एप्रबद्धांधाए, 
0. &70/00%००४४ छपाक्षाएं०० में से लेख में प्रयोग किये शब्दों का भाग । [, त्रिषष्टि 
इलाका पुरुष चरित्र पर्व १०। 2. ॥76 प्रशणा०३ ० का0॥ 9.3.]93$. (3, ९ 
उछांक्रप्आाई, 


दर्द्ध मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनधर्म 


४. स्वस्तिक--एक दूसरी को काटती हुई सीधी रेखाएं जो सिरों से मुड्ी होती हैं! इसका 
प्रयोग स्वतन्त्र भी होता है भौर भ्रष्टमंगल में भी होता है । 

५. मन्धावर्त --नन्‍्य का प्र सुखद है या माँगलिक है और झावत्त का प्र्थ घेरा है।इसका 
हूप स्वस्तिक जैसा होता है किन्तु इसके सिरे एकदम घुमावदार होते हैं जब कि स्वस्तिक का मोड 
सीधा होता है । ' 

६. चैध्यस्तम्भ-- एक चकोर स्तम्भ होता है जिसकी चारों दिशाओं में तीर्थंकर प्रतिमाएँ 
होती हैं भौर स्तम्भ के शिखर पर लघधुशिखा होती है। 

७. चैत्यवुक्ष- तीथंकर को जिस वृक्ष के नीचे केवलज्ञात होता है वह चेत्यब॒क्ष कहलाता 
है किन्तु कला में प्रायः अ्रशोकवक्ष का ही चैत्यवृक्ष के रूप में प्रकन हुआ है । बहुधा वृक्ष के ऊपरी भाग 
में तीर्थंकर प्रतिमा का भी भ्र कन होता है। 

८. श्रीषत्स--तीथंकर की छाती पर एक कमलाकार चिन्ह होता है । 

९. सहंख क्ट--एक चकोर पाषाण स्तम्भ में १००८ तीर्थंकर मृतिया अंकित होती हैं। 

१०. चेत्य-तीर्थकर प्रतिमा या जिनमन्दिर । 

११: सर्वेतोभद्रिक। - एक चकोर पाषाण स्तम्भ में चारों दिशाप्रो में एक-एक तीर्थकर 
प्रतिमा होती है। ये चारों प्रतिमाएँ एक ही तीर्थंकर की अथवा भिन्‍न-भिन्‍न तीर्थंकरों 
की होती है । ककालीटीला मथुरा से ऐसी प्रतिमाए' प्राप्त हुई हैं। इसमें १-- 
एक प्रतिमा के कन्धों तक केशों की जटाएँ लटक रही हैं यह प्रतिमा प्रथम तीर्थंकर श्रीऋषभदेव 
की है। २. दूसरी प्रतिमा के सिर पर सातमृखवाला सर्पफण है यह तेईसवें तीर्थंकर श्री 
पाश्वेनाथ की प्रतिमा है। ः. तीसरी प्रतिमा के चरणों के समीप एक र्ती दो बच्चों के साथ बैठी 
है, यह श्री अंबिका देवी की मति है । यह देवी बाईसवें तीर्थंकर श्री अरिप्टनेमि (नेमिनाथ) की शासन- 
देवी है। भ्रतः यह प्रतिमा श्री नेमिनाथ की है। ४. चौथी प्रतिमा के चरणो के नीचे के पादपीठ पर दो 
सिंहों की तथा दोनो सिहों के मध्य में धर्मचक्र की झाकृति है। श्रतः यह प्रतिमा चौवीसवें तीर्थंकर श्री महा- 
वीर स्वामी की है। ये चारों प्रतिमांएं खड़गासन में खड़ी झौर नग्न हैं। मथुरा के देवनि्मित 
सुपाश्व॑ताथ के स्तूप मन्दिर में श्वेतांबर श्राचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी। श्राजकल मथुरा तथा 
लखनऊ के पुरातस्व म्युजियमों में सुरिक्षित है । 

१२ त्रिरत्न--सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान तथा सम्यकचारित्र ये तीन रत्न कहे जाते है जिन्हे 
त्रिरत्न रः त्रय भी कहते हैं । इनके प्रतीक रूप में एक फलक में एक ऊपर तथा दो नीचे छेद कर दिये 
जाते हैं। ऐसे प्रतीक मथुरा के कंकालीटीले से बहुत मिले है। मौयंकाल के सिक्कों पर भी रत्नत्रय 
के चिन्ह मिले हैं । 

१३. अष्टमंगल--स्वस्तिक, धर्मंचक्र, नन्द्यावते, वर्धमानक्य. श्रीवत्स, मीन-युगल, पद्म 
भौर दर्पण प्रष्टमंगलिक कहलाते हैं । 

१४--अष्ट प्रातिहायं--अशोकवृक्ष, पुष्पवृष्टि, दु दुभि,सिहासन, दिव्यध्वनि, छत्र त्रय,चामर, 
झौर भामंडल ये तीर्थंकरों के श्राठ प्रातिहायं होते हैं। तीर्थंकर की प्रतिमाओ्नों पर इन का अंकन 
मिलता है । 

१५४--चौदह स्वप्न--हाथी, बेल, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चन्द्र, सूर्य, ध्वजा, कुंभ, पदुम- 
सरोवर, क्षी रसमुद्र, देवविमान अथवा भवन, रत्नराशी, निधू म-प्रग्ति ये चौदह स्वप्ल तीर्थंकर 
अथवा चक्रवर्ती की माता ऐसे पुत्र के गर्म में झ्ाने पर देखती है। 

१६--नअनिधि--काल, महाकाल, पांडु, मानव, शंख, पद्म, नैसर्प, पियगल, गानारत्न | 
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(विज्ञोय पण्णत्ति भह्लाधिकार ४, १३८४) 
१७--अवग्रह--रवि, चन्द्र, मंगल, बुद्ध, गुर, शुक, शनि, राहू, केतु,। इनका श्नकन द्वारों, 
तोर्थकर सूतिय्रों, देव-देवियों की मूतियों के साथ भी हुआ है धौर स्वतन्त् भी हुभा है । । 
१८--मकरमुख्ष--मंदिरों के द्वार, देहरियों के मध्य में तंथा स्तंभों पर मिलते हैं ॥ 
१६--शावू ल--शादू ल के पिछले पैरों के पास झौर धगले पैरों की लपेट में एक मनुष्य 
दिखनाई पड़ता है और शादू ल की पीठ पर प्रायुध लिये हुए कोई मनुष्य बैठा रहता है। 
२०--कौतिसुख्--इस का प्र कन प्राय: स्तम्भों, तोरणों और कोष्ठकों भादि में होता है । 
इस की मालाएं, लड़ियां भौर श्र खलाएं लटकती दिखलाई पड़ती हैं । 
२१--कीचक --स्तम्म के शीर्षों पर बैठा मनुष्य छत्न का भारवहन करता है । 
नं० २२ से ३६ तक के प्रतीक स्पष्ट है भ्रतः उन की व्याख्या नहीं दी जाती । 


तोर्थकर ओर प्रतीक पूजा 


प्रतीक दो प्रकार के होते हैं --(१) भ्रतदाकार तथा (२) तदाकार । ये दोनों तीथ्॑कारों 
की स्मृति का पुनर्नवीकरण करते है । ह्लौर जनमानस में तीथंकरों के भादश्षे की प्रेरणा जाग्रत 
करते हैं । 

१. अतदाकार प्रतीक-- (भर) इन में स्तूप, त्विरत्न, चेत्यस्तम्भ, चेत्यवृक्ष; पूर्णधट, 
श्रावसंपुट, पुष्प, पुष्पपडलक आदि मुख्य हैं। 

(आरा) अध्टमंगल, तथा तीर्थंकरों के लाछन भी श्रतदाकार प्रतीकों में माने गये हैं। 

(इ) शअ्रष्टप्रातिहार्य भौर भ्रायागपट्ट भी महत्वपूर्ण प्रतीक माने गये है । 

(ई) कला के प्रारंभिक काल में इन अ्रतदाकार प्रतीकों का पर्याप्त प्रचलन रहा है। 

२--तदाकार प्रतीक --तीथंकरों की अनेक प्रकार की प्रतिमाए । 

प्रागेतिहासिक काल से पूर्व के पाषाण युग में मोहन-जो-दड़ो प्रादि सिधुधाटी से प्राप्त नग्न 
तथा झनग्न ध्यानस्थ प्रातिमाओओं की प्राप्ति से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व तीन हजार वर्ष की तदाकार 
प्रतिमाएं भी उपलब्ध हैं । इस से यह भी स्पष्ट हैं कि जेनों में जिनप्रतिमा पूजन की प्रथा प्रत्यन्त 
प्राचीन काल से चली प्रा रही है। 

सुण्णय सूत्याँ--हरप्पा, कौशाबी, मथुरा आदि के उत्खनन से बहुत संख्या में मिट्टी की 
मूर्तियाँ भी मिलती है। इन के श्रधिक विरस्थाई न रहने के कारण इन्हें भग्नि से पकाया जाने लगा 
था। और इन का भ्रधिक समय तक स्थायित्व न रहने के कारण पाषाणमय प्रतिमाएं भी बनने लगीं । 

देवमू्तियों का निर्माण सर्वप्रथम जेनों नेही किया। तीर्थंकर प्रतिमाशों के भ्तिरिक्त 
प्रायागपट्ट, स्तूप, यक्ष-यक्षी, भजम्‌ख, हरिनेगमंषी, सरस्वती, सर्वतोभद्व-प्रतिमा, मांगलिक चिन्ह, 
धर्मचक्र, चैत्यवुक्ष म्रादि जैनकला की विविध श्राकृतियों का भी निर्माण हुआ्मा। 

तीर्थंकर प्रतिमाप्रों के भ्राजू-बाजू खड़े दाता, उपासक, उनकी पत्नी, साधु भौर साध्वियों का 
अंकल भी मिलता है। 

संदिरों का निर्माण--प्राचीनकाल के गुफामंदिर भाज भो मिलते हैं। मथुरा प्रादि के 
मंदिरों के खंडहर भी प्राचीन काल के उपलब्ध हैं। 

झत्यन्स प्राच्नीनकाल में मूर्तियों पर प्राय: लांझन और लेख उत्कौर्ण करने की प्रथा नही थी । 


३०५ मध्य एशिया घोर पंजान में जैनभर्मं 


अर्मचकर-मंदिरों में, वेदी पर, तीर्थंकर के सिंहासन पर धर्मंचक्र उत्कीर्ण किया जाता है। 
कहीं-कहीं स्वतन्त्ररूप से भी घर्मेंचक्र की रचना मिलती है। पायाण स्तंभों, द्वार के तोरण झौर चेत्यों 
पर भी घर्मचक्र अंकित मिलते हैं। विश्वमैत्री, भहिसा भौर जगत्कल्याण के प्रतीक धर्मचकर को तीर्थ- 
करों की प्राध्यात्मिक विजय का प्रतीक माना गया है। धर्मचक्र संसार से पाप विजय झौर कषायों के 
विनाश के प्रतीक रूप तीथकरों के भागे-प्रागे चलता है। इस का भ्राशय भौर प्रयोजन यह है कि तीर्थंकर 
का जहां जहां भी विचरण होता है वहां वहां तीर्थंकर के पहुंचने से पूर्व ही ऐसा श्राध्यात्मिक बाता- 
वरण पैदा हो जाता है कि जिस से वहां के मनुष्यों, तीथँंचों के मनों से द्वेष, हिंसा, भौर प्नाचार के 
भाव दूर होने लगते हैं। उन्हें श्रत्तर से शांति का भ्रनुभव होने लगता है। घर्मचक्र १२,२४ ध्थवा 
१००० प्ररों वाला होता है। 
जेनघर्म का महत्व 
मात्र प्राचीन होने से ही कोई धर्म श्रेष्ठ मान लिया जाए, ऐसा नही है किन्तु जिसके आचार 
/ (प्राचरण)विचार (सिद्धान्त ) सदा-सववदा सर्व-प्राणि-हिताय हो बही श्रेष्ठ धर्म है। भोर ये सब लक्षण 
जैनभर्म में ही पाये जाते हैं जिस का श्रेय ऋषभदेव से वर्धमात तक श्रहतों को ही है। 
झहुत्‌ महावीर का त्यागमय जीवन 
क्षत्रीयकुण्ड (बिहार) के महाराजा सिद्धार्थ की महारानी त्विशला के पुत्र राजकुमार वर्ध- 
मान-महावीर स्वभाव से ही वैराग्यशील एवं एकान्तप्रिय थे। उनके माता-पिता तथा सारा परिवार 
भगवान्‌ पाद्वंनाथ के श्रनुयायी थे। उन्होने माता-पिता के आग्रह से गृहवास स्वीकार किया। 
राजकुमारी यशोदा से विवाह भी किया उससे उनकी एक पुत्री थी जिसके दो नाम थे अ्रणुज्जा 
प्रौर प्रियदशता । पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था। 
यहाँ पर इनका संक्षिप्त परिचय देते हैं-- 
जब महाबीर २८ वर्ष के हुए श्रौर उनके माता-पिता का देहात हो गया तब उनका मन दीक्षा 
लेने(साथु होने) के लिए उत्कण्ठित हो गया । परन्तु बड़ भाई नन्दिवर्धन तथा भ्रन्य स्वजन वर्ग के 
श्राग्रह में उन्होंने दो वर्षों कें लिएईपऔऔर घर ठहरना स्वीकार कर लिया । किन्तु उसमे शर्त यह थी कि 
“झ्राज से मेरे निमित्त कुछ भी आारम्भ-समारम्भ न करना होगा।” भ्रब वर्धमान गृहस्थ वेष में रहते 
हुए भी त्यागी जीवन बिताने लगे । अपने लिए बने हुए भोजन, पेय तथा अन्‍य भोग सामग्री का 
बिलकुल उपयोग (इस्तेमाल) न करते हुए वे साधारण भोजनादि से अपना निर्वाह करने लगे । 
ब्रह्मचारियों के लिए वर्जित तैल-फूलेल, माल्य-विलेपन, श्रौर अन्य श्यूगार साधनों को उन्होंने 
पहले ही छोड़ दिया था । गृहस्थ होकर भी वे सादगी श्र संयम के श्राद्श बने हुए शांतिमय और 
त्यागमय जीवन बिताते थे। 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने तीस वर्ष की श्रायु में सुख-वेभव तथा गृहस्थाश्रम का त्याग कर 
एकाकी 'जिन दीक्षा' ग्रहण की । झापने सब प्रकार के प्रिग्न ह का सर्वथा त्याग किया। वस्त्र, पात्त 
प्रलंकार प्रादि सब का त्याग कर साढ़े बारह वर्ष (१२ वर्ष, ६ महीने, १५ दिन) तक घोर तप 
किया । इतने समय में भ्रापने केवल २४६ दिन झ्राहार किया, वह भी दिन में मात्र एक ही बार । इतना 
समय तप करने के बाद छप्रस्थावस्था को दूरकर केवलज्ञान--केवलदर्शन को प्राप्त किया। इस 
साधनाबवस्था में प्रभु महाबीर ने बड़े-बड़े घोर परिषह भर उपसगों की सहन किया था । 


सैसचंमे का महेस्ये.. '४१ 
बड़ी शान्ति और घैये से महान कष्टों को सहन करके पूर्वेनसंचित कर्मों को सोग लिया, जिससे 

झापके सब घातिया कर्म क्षय हो गये । यदि प्रभु महावीर ऐसे उपसर्ों तथा परिषहों को 
शान्ति तथा घैये के साथ सहन न करते और कठोर तप न करते तो पूर्वोपाजित पापकर्म क्षय न होते 
और न ही वे केवलशान-केवलदर्शन प्राप्त करते; तथा न ही भन्‍्त में ये सवे कर्मों को क्षय कर 
मोक्ष प्राप्त करते । 

केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर सववेज्ञ, स्वेदर्शी, प्ररिहृत, जिन, केवली रूप हो गए । 
विश्व के सब चराच र पदार्थों का साक्षात्कार उन्हें इस प्रकार हो गया जैसे हाथों की अ्रेगुलियाँ । 

भगवान्‌ महावीर को बौद्ध ग्रन्थों में 'निगण्ठ नाथपृत्त' के नाम से सम्बोधित किया है । 
बोद्ों के 'सुत्तपिटक' नामक ग्रन्थ से निम्नेन्धों (जैनों) के मत की काफी जानकारी मिलती है। 
इन्हीं के “मज्फिमनिकाय के चूल दुक्खक्खन्ध सुत्त ” नामक ग्रन्थ में वर्णन है कि राजयह में 
निम्रेन्ध खड़े-खड़े तपश्चर्या करते थे। निगण्ठ नाथपुस (महावीर) सर्वेज्ञ-सर्वदर्शी थे। चलते हुए था 
खड़े रहते हुए, सोते हुए या जागते हुए, हर स्थिति में उनकी ज्ञानवृष्टि कायम रहती थी। 


भगवान्‌ महावीर का आचार-- 


भगवान्‌ महावीर पांच महाब्रत (चरित्र) घारी तथा रात्रि भोजन के सवंधा त्य|गी थे । इन 
ब्रतों का स्वरूप जैन श्रमण के आचार में कहेंगे | 


भगवान्‌ महावीर दीक्षा (सन्‍्यास) लेने के बाद एक वर्ष तक मात्र एक देवदुष्य वस्त्र 

सहित रहे, तत्परचात्‌ सर्वेया नग्न रहते थे । हाथों की हथेलियों में भिक्षा ग्रहण करते ये। उनके 
लिए तैयार किए हुए भ्रन्‍नादि भाहार को वे स्वीकार नही करते थे श्रौर न ही किसी के निमन्त्रण 
को स्वीकार करते थे। मत्त्य, मास, मदिरा, मादक पदार्थ, कन्द-मूल प्रादि अ्रभद्षय 
बस्तुप्रों को कदापि ग्रहण नहीं करते थे। प्रायः तपस्या तथा ध्यान में ही रहते थे | छः छः: 
मास तक निर्जल उपवास (सब प्रकार की खाने पीने की वस्तुझों का त्याग) करते थे। 
सिर दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ कर केशलोच करते थे। स्नानादि के स्वंथा त्यागी थे। छोटे से छोटे 
तथा बड़े से बड़े किसी भी प्राणी की हिंसा न हो जाय इसके लिए बे बहुत सत्कंता पूर्वक 
सावधानी रखते थे। वे बड़ी सावधानी से चलते-फिरते, उठते बैठते थे। पानी की बूदों पर भी 
तीब् दया रहती थी । सूक्ष्म-से-सूक्षम जीव का भी नाश न हो जाय इसके लिए बहुत सावधानी रखते 
थे। भयावने जंगलों में, श्रटवियों भ्रादि निर्जेन जगहों में ध्यानारूढ़ रहते थे। वे स्थान इतने भयंकर 
होते थे कि यदि कोई सांसारिक मनृष्य वहां प्रवेश करता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते । जाड़ों में 
हिमपात की भयानक सर्दी में भी भ्रग्ति की भ्रातापना नहीं लेते थे। सख्त गर्मी के मौसम में भी 
पंखे झ्रादि से हवा नहीं करते थे । पृथिवी पर चलते समय बनस्पति तथा पृथ्वीकाय के जीवों की 
विराधना न हो जाय इसकी पूरी-पूरी सावधानी रखते हुए विहार करते थे । 

ऐसा झ्राचरण सभी जैन तीर्थकरों का होता है। झ्राज भी तपरचर्या तथा पांच महाश्तों के 
प्रम्यास से कर्म क्षय किये जा सकते हैं । यह परम्परा आज भी जैनों में कायम है। 

केवलज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ महावीर प्रभु विदव में दुःख संतप्त प्राणियों के उद्धार के लिए 
सतत सर्वत्न धूमकर कल्याणकारी उपदेश देते रहे भौर ७२ वर्ष की श्ायु में उन्होंने पावापुरी 
(बिहार) में निर्दाण (मोक्ष) प्राप्त किया। 


रे मध्य एशिया और पंजाब में जैवधर्म 


अमरत भगवान्‌ महावीर का तत्त्वज्ञान 

किसी भी महापुंरुष के जीवन का वास्तविक रहस्य जानते के लिए दो बातों की झ्रावध्य- 
कता होती है :---(१) उस महापुरुप के जीवन की बाह्य घटनाएं और (२) उनके द्वारा प्रचारित 
उपदेश । बाह्य घटवापों से प्रान्त रिक जीवत का यथावत्‌ परिज्ञान नहीं हो सकता। श्रान्तरिक 
जीवन को समझने के लिए उनके विचार ही अश्रान्त कसौटी का काम दे सकते हैं। उपदेश, उप- 
देष्टा के मानस का सार, उनकी अ्राभ्यन्तरिक भावनाश्रों का प्रत्यक्ष चित्रण है। तात्पय यह है कि 
उपदेष्टा की जैसी मनोवृत्ति होगी वैसा ही उसका उपदेश होगा। यह कसौटी प्रत्येक मनुष्य की 
महत्ता का माप करने के लिए उपयोगी हो सकती है; क्योंकि विचारों का मनुष्य के झ्ाचार पर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक को समझे बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता । श्रमण 
भगवान महावीर के उपदेशों को हम दो विभागों में विभवत कर सकते हैं। (१) थिचार यानी 
तत्त्वज्ञान (२) श्राचार यानी प्राचरण अभ्रथवा चरित्र । यहां पर उनके विचार अभ्रथवा तत्त्वज्ञान का 
संक्षिप्त परिचय देंगे। केवलज्ञान पाने के बाद भगवान्‌ ने कहा--(१) यह लोक है, इस बिद्व में 
जीव झौर जड़ दो पदार्थ हैं, इनके भ्रतिरिक्त झौर तीसरी मौलिक वस्तु है ही नहीं। इसलिए यह 
कह सकते है कि जीव भ्ौर जड़ के समूह को ही लोक कहते है । (२) प्रत्येक पदार्थ मूल द्रव्य की 
प्रपेक्षा से नित्य है श्रौर पर्याय की भ्रपेक्षा से अ्रनित्य-प्न्तवान है। (३) लोकालोक अनन्त है । (४) 
जीवझौर शरोर भिन्‍न हैं। जीव शरीर नही, शरीर जीव नहीं। (५) जीवात्मा भ्रनादिकाल से 
कर्म से बद्ध है इसलिये यह पुनः पुनः जन्म घारण करती है। (६) जीवात्मा कर्म रहित होकर मुक्त 
होती है। (७) जीव और कम का सम्बन्ध अभ्रनादि है तो भी अहिसा सयम तथा तपदइचरण द्वारा 
कर्मों को सर्वथा प्रलग किया जा सकता है। (८) भात्मा स्वतन्त्र तत्त्व है तथा भ्ररूपी व स्वदेहप्रमाण 
है। (६) जीवात्मा-ज्ञान-द्शन-मय स्वतन्त्र पदार्थ है। (१०) घिश्व छः द्रव्यात्मक है:--जीवास्तिकाय 
पुदूगलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय, आकाशा[स्तिवाय और काल । इनमें जीव चैतन्य है, 
बाकी पाँच द्रव्य जड़ है, पुदूगल रूपी है, बाकी पाच द्रव्य अरूपी है। (११) विश्व के सब पदार्थ 
उत्पाद-व्यय प्रौव्यात्मक नित्यानित्य है। (१२)जीव कम ब.रने और भोगने मे स्वतन्त्र है तथा अपने 
पुरुषार्थ बल से कर्मों का सवंथा क्षय करके सिद्ध और मुक्त होकर शाश्वत आनन्द का उपभोक्ता 
बनता है। (१३) भ्रहिसा, सत्य, श्रचौय॑, ब्रह्मचयं, भ्रपरिग्रह भ्रादि की प्रभिवृद्धि एवं प्रभिव्यक्ति से 
ब्रात्मा अपनी स्वाभाविकता के समीप पहुचते हुए स्वय धर्ममय बन जाता है। (१४) सम्यग्दशंन, 
सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र इन तीनों की परिपूर्णता से जीवात्मा मुक्ति प्राप्त करती है। (१५) 
मुक्तावस्था में प्रात्मा का स्वतन्त्र भ्रस्तित्व रहता है । (१६) अपने भाग्य का निर्माता जीव स्वयं है। 
(१७) जीवात्मा मुक्त होने के बाद पुनः भ्रवतार नही लेती । (१८) तत्त्व नव है--जीव, भ्रजीव, 
पुण्य, पाप, भ्ास्व, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष । (१६) मानव शरीर से जीवात्मा सब कर्मो को 
क्षय करके ईश्वर बनती है ग्रथत्‌ मुक्ति प्राप्त करना ही ईइवरत्व की प्राप्ति है। (२० ) जीवात्मा 
राग-दं ष (मोहनीय कर्म) के क्षय से वीतरागता को प्राप्त करती है। यह ज्ञानावरणीय श्रादि चार 
घाती कर्मों को क्षय करके केवलज्ञान, केवलद्शन प्राप्त कर सर्वज्ञ सवंदर्शी बनती है। (२१) ईश्बर 
जगत्‌ का कर्ता नहीं है; जगत्‌ तो प्ननादिकाल से प्रवाह रूप से अ्रनादि और अनन्त है । इस प्रकार 
लोक जीव, झजीव, ईश्वर भादि के स्वरूप का विस्तार पूर्वक विवेजन कर अपनी सर्वज्ञता का परि- 


जैगभम, का. प्रहत्य # ४ ढ़ ७ ह.। 


जय दिया है । 

सारां्ष यह है कि प्रभु मंहाबीर के परम पवित्र प्रवचन (उपदेदा) का भाधार सनःकल्पना 
और भनुमान की भूमिका पर नहीं था, परन्तु उनके प्रवच्चन में कंवलज्ञान द्वारा हाथ-में रखे हुए 
झाँवले के समान समस्त विद्व के स्वरूप को अत्यक्ष जानकर लीोकीलोक के मूल-तत्वभूत द्रव्य-युण- 
पर्याय के जिकालवर्ती भावों का दिग्दर्दत था भथवा झाधुनिक परिभाषा में कहा जाए तो उसमें 
बिराट विश्व या प्रछिल ब्रह्माण्ड (9७/0॥2 (०४705) की विधि विहित घटनाएं ()र३छा४ां जी॥8- 
70०7॥॥७॥9 ) उनके द्वारा होती हुई व्यवस्था ((07887/5200॥), विधि का विधान और नियम (4,89 
870 ०607) का प्रतिपादन तथा प्रकाशन था । 


अमर भगवान सहाबीर तथा अहिसा 


साढ़े बारह वर्ष की कठिन तपस्या और घोर योगचर्या के पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर-वर्धभान 
को कैवलज्ञान--केवलदर्शन की प्राप्ति हुई । वे सर्वज्ञ स्वदर्शी जीवन-मुक्त परमात्मा हुए। भव तीर्थ- 
कर कम प्रकृति का पूर्ण विकास उनके महान व्यक्तित्व में हुआ । केवलज्ञान की प्राप्ति से भगवान 
महावीर सारे विश्व के त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को हाथ की अंगुलियों के समान प्रत्यक्ष जानने लगे। 
उस समय वे प्रनन्तज्ञान, अ्रनन्तदश्शन, प्रनन्‍्त सुख और भ्रनन्त बीर्य के जीवित पुञड्ज थे । जैनागमों 
में रावंत्र भगवान्‌ महावीर को सर्वज्ञ सर्वदर्शी माना है। ज्ञातृपुत्न महावीर के समकालीन बौढों के 
पिटकों में भी भगवान महावीर को सर्वज्ञ और सर्वदर्शी स्वीकार किया है। बोद्ों के 'अंगृत्त रतिकाय! 
नामक ग्रंथ में लिखा है कि ज्ञातृपुत्र महावीर सर्वज्ञाता और सर्वदर्शी थे। उनकी सर्वज्ञता भ्रनन्‍्त थी। 
वे चलते, बैठते, सोते, जागते हर समग्र सर्वज्ञ थे।? “मज्मिम निकार्य' में उल्लेख है कि ज्ञातृपुत्र 
महावीर सर्वज है ।? वे जानते हैं कि किस किसने किस प्रकार का पाप किया है और किसने नहीं 
किया है। 

भगवान्‌ महावीर अहिसा तत्त्व की साधना करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने संबम और 
तप ये दो साधन पसन्द किए | उन्होंने यह विचार किया कि मनुष्य अपनी सुख प्राप्ति की लालसा से 
प्रेरित होकर ही अपने से निर्बल प्राणियों के जीवन की श्राहुति देता है और इस प्रकार सुख की मिथ्या 
भावना और संकुचित वृत्ति के कारण व्यक्तियों भौर समूहो में व ष बढ़ाता है, शत्रता की नींब 
डालता है भर इसके फलस्वरूप पीड़ित एवं पददलित जीव बलवान होकर बदला लेने का निश्चय 
तथा प्रयत्न करते हैं प्नौर बदला लेते भी है। इस तरह हिसा और भ्रतिहिसा का ऐसा विषचरक्त 
तैयार हो जाता है कि लोग संसार के सुख को स्वयं ही नरक बना देते हैं। हिंसा के इस भयानक 
स्वरूप के विचार से महावीर ते भहिसातत्त्व में ही समस्त धर्मों का, समस्त कत्तंव्यों का भर प्राणि- 
मात्र की शान्ति का मूल देखा। यह विचार कर उन्होंने बेरभाव को तथा कायिक और मानसिक 
दोषों से होने वाली हिसा को रोकने के लिये तप भौर संयम का भ्रवलम्बन लिया। 

स'यम का सम्बन्ध मुरूयतः: मत भौर वचन के साथ होने के कारण उन्होंने ध्यानझौर मौन 
को स्वीकार किया भगवान्‌ महावीर के साधक-जीवन में संयम श्रौर तप यही दो बातें मुख्य हैं 
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छ्डं मंध्य एशिया झौर पंजाव में जैनधर्म 


धौर उन्हें सिद्ध करने के लिए उन्होंने साढ़े बारह वर्षों तक जो प्रयरत किया भौर उसमें जिस तत्परता 
कौर प्रप्रमाद का परिचय दिया बैसा आज तक की तपस्या के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया हो 
वह दिखलाई नहीं देता ! गौतम बुद्ध प्रादि ने महावीर के तप को देह-दुःख झौर देहदमन कह कर 
उसकी श्रवहेलना की है | परन्तु यदि वे सत्य तथा न्याय के लिए भगवान्‌ महावीर के जीवन पर 
लटस्थता से विचार करते तो उन्हें यह मालूम हुए बिना कदापि नहीं रहता कि भगवान्‌ महावीर 
का तप शुष्क देहदमन नहीं था । वे संयम भौर तप दोनों पर समान रूप से जोर देते थे। वे जानते 
थे कि यदि तप के अभाव से सहनशीलता कम हुई तो दूसरों की सुखसुधविधा की श्राहुति दे र 
ग्रपनी सुखसुविधा बढ़ाने की लालसा बड़ेगी और उसका फल यह होगा कि संयम न रह पाएग 
इसी प्रकार स यम के भ्रभाव में कोरा तप भी पराधीत प्राणी पर प्रनिच्छा पूर्वक श्रा पड़े देह कष्ट 
की तरह निरथंक है । 

ज्यों-ज्यों संयम श्रौर तप की उत्कटता से महावीर अ्रहिसातत्त्व के ग्रधिकाधिक निकट पहुंचते 
गए त्यों त्यों उनकी गम्भीर शान्ति बढ़ते लगी। जिफके प्रभाव से उन्होंने राग-देष की सर्वथा क्षय 
कर केवलज्ञान की प्राप्ति कर सर्वज्ञत्व प्राप्त किया । 

भगवान्‌ महावीर के समकालीन अनेको धर्मप्रवतेक थे उनमें से १. तथागत मौतमबुद्ध 
२. पूर्णकश्यप, ३. स जय बेलट्ठिपुत्त, ४. पकुधकच्चायन, ५. प्रजितकेस कम्बलि और ६. मंखली 
गोशालक के नाम मिलते है । (भगवान्‌ महावीर इनके भ्रलावा थे ) । 


उस समय के सर्व धर्म -प्रत्रतकों से भगवान महावीर के तप त्याग संयम तथा अहिंसा की 
जनता के मानस पर बहुत गहरी छाप पड़ी थी, क्योकि उन्होंने राग-द ष श्रादि मलिन वृत्तियों पर 
पूर्ण विजय प्राप्त की थी, जिससे वे वीतराग बने थे। इस साध्य की सिद्धि जिस श्रहिसा, जिस तप 
या जिस त्याग में न हो सके वह अहिंसा, तप तथा त्याग कैसा ही क्यी न हो पर श्राध्यात्मिक दृष्टि 
से अनुपयोगी है। भतः प्रभु महावीर ने राग-दई घ की विजय पर ही मुख्यतया भार दिया था भौर 
अपने भ्राच रण में भ्रात्मसात्‌ कर उन्होंने अपनी काया, वाणी तथा मन पर काबू पाया था भ्र्थात्‌ भ्रपने 
देहिक भ्लौर मानसिक सब प्रकार के ममत्व का त्याग कर राग-हढ्ं ष को स्वंथा जीतने से समदृष्टि बने 
थे। इसी दुष्टि के कारण भगवान्‌ महावीर द्व।रा उपदिष्ट जेनधर्म का बाह्य और आभ्यन्तर, स्थल 
अथवा सूक्ष्म सब प्रकार का श्राचार साम्यदृष्टि-मूलक, अहिसा की भित्ति पर ही निमित हुआ है। जिस 
आचार के द्वारा अहिसा की रक्षा और पुष्टि न हो सके ऐसे किसी भी श्राचार को जेन परम्परा 
मान्य नहीं रखती । 


यद्यपि अन्य सब धामिक परम्पराओं ने भ्रहिसा तत्त्व पर न्यूनाधिक भार दिया है पर जैन 
परम्परा ने इस तत्त्व पर जितना भार दिया है श्र उसे जितना व्यापक बनाया है, उतना भार 
और उतनी व्यापकता प्रन्य धमंपरम्रा में देखी नही जाती। जेनधर्म ने मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग 
झौर वनस्पति ही नहीं किन्तु पाथिव, जलीय, आदि सूक्ष्मातिसूक्ष्म जन्तुओ्रों तक की हिसा से आात्मौ- 
पम्य की भावना द्वारा निवृत्त होने के लिए कहा है। भ्रहिसा के इस उपयुक्त विवेचन से भगवान्‌ 
महावीर के भ्रादश अहिसामय जीवन का और उनके द्वारा प्रदत्त प्रहिसा के उपदेश का पूरा-पूरा 
परिचय मिल जाता है। । 

दीघे तपस्वी महावीर ने स्थान-स्थान पर तथा समय-समय पर श्रपनी अहिंसक वृत्ति का अपने 


कैनेयने को महत्त्व । ७४ 
जीवन में भ्भेक दार परिचय दिया है। १. जब जंगल में वे ध्यानस्थ खड़े थे तब एक अ्रतण्ड तिधंधर 
[चण्डकौशिक) ने उन्हें ढस लिया उस समय वे न केवल ध्यान में भचल रहे परल्तु उन्होंने मैज्नो भावना 
का उस विषश्चर पर प्रयोग किया जिससे बह सदा के लिए उपशांत हो गया । बैर से होमे वाली हिसा 
को रोकते का भरसक प्रयत्न तो वे भ्राजन्म करते ही रहे। इसलिए तो उन्होंने भद्टिसा को जैनश्रमणों 
तथा जैन श्राकिकों के ब्रतों में सबंप्रथम स्थान दिया है :--- 
“तस्थिसं पढम ठाणं, महावीरेण देसियं. । 
अहिसा निउणा विद्ठा, सव्वभूएसु संजमो ॥ (व० झ्० ६ गा० ६) 
एवं शु णाणिणों सारं, ज॑ न हिसई कंचर्ण । 
अहिसा संयम जेब, एताबंत विजाणिया॥ (सू० झ्‌० १ अ० ११णगा० १०) 
प्र्थात्‌ श्रहिसा को प्रभु महावीर ने (साधु भौर श्रावक के ज्वतों में) सर्वप्रथम रखा है। 
प्रहिसा को उन्होंने कल्याणकारी ही देखा है। सर्वजीबो के प्रति सयमपूर्ण जीवनव्यवहार ही 
उत्तम प्रहिसा है। 
ज्ञानियों के वचनों का सार यही है कि किसी भी प्राणी की हिसान की जाये । अहिसा के 
द्वारा प्रणियों पर समभाव ही धर्म समभना चाहिए । 


सारांश यह है कि जैन तीर्थंकर भ्रहिसा की सुरक्षा के लिए आजन्म कटिबद्ध रहे श्रौर भ्रनेक 
कठिनाइयों के बीच भी इन्होंने अपने प्रादर्शों द्वारा विश्व को म॑त्नी तथा करुणा का पाठ पढ़ाया है। 
उनके ऐसे ही आादशों से जैन स स्कृत्ति उत्प्राणित होती श्रायी है और अनेक कठिनाइयों के बीच 
भी उसने श्रपने श्रादर्शों के हृदय को किसी न किसी तरह स भालने का प्रयत्न किया है, जो भारत 
के घाभिक, सामाजिक श्रौर राजकीय इतिहास में जीवित है । 

इस उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर सर्वज्ञ- 
सर्वेदर्शी थे । उनके श्राचार और विचार यहां तक पवित्र थे कि जब वे अजीव पदार्थों का भी इस्तेमाल 
(उपयोग) करते थे तो इस बात की पूरी सावधानी रखते थे--“मेरे द्वारा किसी छोटे से छोटे 
प्राणी को भी कष्ट न पहु थे ।” 

इस विश्वविभूति ने जगत के प्राणियों को जिस अहिसा के महान्‌ पवित्र सिद्धान्त का उपदेश 
दिया था। प्र्थात्‌ जो कुछ वे जगत के प्राणियों को श्राचरण करने के लिए उपदेश देते थे उसको वे 
स्वयं भी पालन करते थे (| उनके रोम-रोम और दब्द-शब्द से विश्व के प्रत्येक प्राणी के प्रति वात्सल्य 
भाव प्रगट होता था। उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद सर्वप्रथम यही उपदेश दिया था-- 
“मा हण-मा हण (मत मारो-मत मारो) ” भर्थात्‌ किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो भौर इसी 
उपदेश के भ्रनुसार ही जो उनके धर्ममार्ग को स्वीकार करता था, उसे वे सर्वप्रथम जीव-हिसा का 
त्याय रूप “प्राणातिपात विरमण ब्रत' धारण कराते थे | फिर वह चाहे श्रमण हो भझथवा श्रावक 
इसका विवेचन हम पहले कर आए है। 

श्रषमण भगवान्‌ महावीर की अहिंसा के विषय में भारत के महान घाराशस्त्री सर अल्लाड़ी 
कृष्णा स्वामी पअ्रय्यर ने एक ताकिक दलील दी थी । उन्होंने कहा था कि मैं धारा शास्त्र का भ्रम्यासी 

होने से धामिक तस्वज्ञान में विशेष झ्रध्ययन का लाभ नहीं उठा सका। परन्तु 7.0808॥9 (ताकिक 


छ्द मध्य एशिया और पंजाब में जैनवर्म 


ढंग से) कहना पड़ता है कि मृम और गाय पादि प्राणी जो तृण भक्षण से श्रपता जीवन व्यतीत 
करते हैं वे वदि मांस भक्षण के विमुख बनें तो उसमें विशेषता ही क्‍या है? तत्त्व तो वहां है कि सिंह 
का बच्चा मांस का विरोध करे । यानि उनके कहने का श्रभिप्राय यह है कि घन-सोना, ऋद्धिं-सिद्धि 
और एंश्वर्य के भूले में फूला हुआ म्ौर खूनी संस्कृति से भरे हुए क्षत्रिय कुल के वातावरण में 
चमकती हुई तलवार के तेज में तल्‍लीन होता हुआ बालक, कुल परम्परा की कुल देवी समान 
खुनो खंजर के विरुद्ध महान पान्दोलन करने के लिए सारी ऋद्धि-सिद्धि शऔौर सम्पत्ति को मिट्टी' 
के समान माल कर और भोग को रोग तुल्य समक् कर योग की भूमिका में खूनी वातावरण को 
घान्तिमय और झहिसक बताने के लिए वनखण्ड झौर पव॑तों की कदराप्रों में निस्पृही बन कर ज्ञातु- 
पुत्र वधेमान (महावीर) सारा जीवन व्यतीत करे। मात्र दिनों तक ही नहीं किन्तु महीनों एवं वर्षों 
तक भूपति दीर्घ-तपस्वी बन कर भटकता फिरे । साढ़े बारह वर्ष की घोर प्रंयम यात्ना में श्र गुलियों 
पर गिने जाने वाले नाम मात्र के दिनों में पारणे रूखे-सूखे टुकड़ों से करे श्लौर सारा काल श्रहिसा 
के झ्ादर्श सिद्धान्त के पालन करने और कराने में निमग्न रहे । संयम की सर्वोत्कृष्ट साधना करने में 
तीब्रातितीब्र तप की ज्वालाओों से अपनी श्रात्मा को कंचन समान निर्दोष बनाने में तल्लीन रहे 
उनकी इस घोर तपस्या-सयम श्रादि अमूल्य जीवन-यात्रा के पर्दे में बड़ा भारी रहस्य था कि 
जिसमें मात्र मानव-समाज ही का नही, परन्तु प्राणी मात्र के परम श्रेय का लक्ष्य था । 

मुझे तो यह ताकिक अनुमान बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता है। दया के परम्परागत संस्कारों 
वाले कुल में जन्म लेते वाला व्यक्ति दया का पालन करे और उसकी पुष्टि के लिए बातें करे यह 
तो स्वाभाविक है तथा भोग सामग्री के भ्रभाव में वैराग्य के वातावरण का असर श्रनेकों पर होना 
संभव है किन्तु राजकुल की ऋद्धिप्रौर ऐश्वर्य के सागर में से बाहर कूद कर त्याग भूमि पर श्राने 
बाले तो कोई भ्रलौकिक व्यक्ति ही नजर ग्राते है। 

भगवान्‌ महावीर ने जो उपसर्ग तथा परिषह सहन किए उनका वर्णन करते हुए हृदय 
काँप उठता है। धन्य है उस महाप्रभू महावीर को जिनके हृदय में मित्रो के श्रेय के समान बात्र झों के 
श्रेय का भी स्थान था। हु 

जैनाममो में कहा है कि वे मात्र क्षमा में ही वीर न थे किन्तु दानवीर दयावीर, शीलवीर, 
त्यागवी र, तपोवी र, धर्मवी र, कमंवी र और ज्ञानवीर आदि सर्व गृणों में बीर शिरोमणि होने से उनका 
बर्धभान नाम गौन होकर महावीर नाम विख्यात हुप्ना । 

भगवान ने कहा किसी देश राष्ट्र और जगत को जीत कर वश में करने वाला सच्चा विजेता 
नहीं, किन्तु जिसने अपनी श्रात्मा को जीता (5९४६ ००८००) है वही सच्चा विजेता है । 

उनका दर्शाया हुआ भ्रहिसावाद, कमंबाद, तत्त्ववाद, स्याद्वाद, सृष्टिवाद, प्रात्मवाद, पर- 
भाणुवाद, श्रौर विज्ञानवाद इत्यादि प्रत्येक विषय इतना विशाल और गम्भीर है जिनका भ्रभ्यास 
करने से उनकी सर्वज्ञता स्पष्ट सिद्ध होती है। 


उन्होंने स्वंसाधारण जनता को मानव स स्क्ृति विज्ञान ($घंशा०८ ० फ्पयाक्षा व्याध्पा८) 
के विकास की पराकाष्ठा पर पहुचने के लिए मुक्ति महातीर्थ का राजमार्ग (२०५४ 7090 ) 
सम्यग्दशन सम्यरज्ञान, और सम्यक्चारित्र (सरांट॥ क्षित्ी, 800 ॥009०08० था0 रहा 
००070) रूप प्रपूर्व साधन द्वारा पद्धतिसर दर्शाया | इसलिए वे तीर्थंकर कहलाये। 


जैंमेघर्ण कामहरव ह ' छ्छ 

संसार में तीधंकर पद सर्वोत्कृष्ट, सर्वापरि और सर्वपूज्य होने के कारण उस काल में बौद्ध- 
धर्मादि भिन्‍्त-भिन्‍न धर्मों के संस्थापक झौर स चालक पपने आपको तीमंकर कहलाने में उत्सुकता 
पूर्वक प्रतिस्पर्द्धा की दोड़घूम मचा रहे थे । भ्र्थात्‌ उस समय मत-प्रतिस्पर्दा ( एनाडावुएड एए०9) 
की होड़ा-होड़ भव रही थी। जैसे कि श्राज सत्ता भौर असिद्धि (?०ए८ा 6 एककुंण॑॥0) 
प्राप्त करने के लिए होड़ मच रही है । परन्तु कहावत है कि “व पड ड085 45 7० ड00/ 
(प्रत्येक चमकते वालो वस्तु सोना नहीं होती)। इस उक्ति के झनुसार श्रूति युक्ति श्रौर अनुभूति 
द्वारा सुश भौर विशजन (?€०फ़ांट ० एप्रापरार शात 7एणाएाजा 5८5४) के लिए यह समभना 
कोई कठिन बात नहीं हैं कि तीर्थंकर होने के लिए जिस योग्यता का होना आवश्यक है बह भगवान 
महावीर के सिवाय उनके समकालीन श्रन्य किसी भी धमं प्रबर्तक में नहीं थी । 


भगवान्‌ महावीर के परम पवित्र प्रवचन का श्राधार मन: कल्पना और अनुमान की भूमिका 
पर तो था ही नहीं। उनका तत्त्वज्ञान वास्तविकता पर अवलम्बित है। ऐसा कहना कोई प्रत्युक्ति 
न होगी कि उनका पदार्थ-विज्ञान और परमाणुवाद ग्राधुनिक विज्ञानवे (8॥0णा० क्ाएं ग्राणल्णपांदा' 
ध०0!7८5 ) प्रण्वाद की मान्यता से तो क्‍या परन्तु डाक्टर एन्स्टीन, एडिगटन, स्पेन्सर, डेल्टन गौर 
न्युटत की (607८5$) मान्यताग्रों को भी मात करता है। भारतीय तथा पाइचात्य प्रनेक विद्वानों ने 
भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 


जमेन विद्वान डा० हमंन जेकोबी कहते है कि:--- 


अत में मुझे प्रपना निश्चित विचार प्रकट करने दो, मैं कहु गा कि जैनधर्म के सिद्धान्त मूल सिद्धान्त 
है । वह धर्म स्वतन्त्र भौर अन्य धर्मो से सर्वथा भिन्‍न है। प्राचीन भारतवर्ष के तत्वज्ञान का और 
धामिकजीवन का भ्रभ्यास करने के लिए यह बहुत उत्तम है! 


बुद्ध ने केवल अहिसा का उपदेश दिया था परन्तु भगवान्‌ महावीर ने अहिंसा को मूल 
सिद्धान्त का दर्जा देकर चारित्र ब्रत में सर्वप्रथम सम्मिलित किया। बौद्ध मत की अभहिस्ग थोथा 
उपदेश बनकर ही रह गयी । क्योकि तथागत गौतम बुद्ध उसे भ्रपने भाचार और व्यवहार में उततार न 
सके । यदि उन्होंने अपने श्राचार श्रौर व्यवहार में उतारा होता तो बौद्ध जगत्‌ कदापि माँसाहारी 
न होता। इससे स्पष्ट है कि वह झ्रहिसा धर्म के ममें को समझ ही न पाये। भगवान्‌ महावीर ने अपने 
झाचरण भौर उपदेश से जगत के सामने अहिसा का इतना सुन्दर स्वरूप रखा कि भ्राज भी जैन 
समाज पूर्ववत कट्टर निरामषाहारी है। उन्होंने फरमाया कि किसी के श्रसतित्व को न मिटाओं 
जिस प्रकार प्राणि हिसा दुर्गति का कारण है उसी प्रकार माँसभक्षण भी दुर्गति का कारण है। 
आप ते ऐसे धर्म को धर्म कहा जो सब प्राणियों का रक्षक हो भौर ऐसे घमम को निर्वाण का राज- 
मार्ग कहा । 


१. प्रो ० डी० सी० शर्मा श्रपनी पुस्तक 'हिन्दुइज़्म में लिखते हैं :--- 
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छ्थ री मध्य एक्षिया भौर पंजाब में जैनधर्म 
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सर्यात्‌--बुद्धधर्म केवल पशु के जीवन की रक्षा का ही उपदेश देता है जैनधर्म ने केवल 
उपदेश ही नहीं दिया परन्तु उपदेश के साथ भ्राचरण में भी उतारा है। एक बौद्ध किसी पशु का 
स्वयं वध ध्थवा हिंसा चाहे न करे परन्तु उसे निःस कोच कसाई की दुकान से मांस खटीदने की 
भाज्ञा है। दूसरी ओर एक जैन निश्चयरूपेण दृढ़ शाकाहारी है। 


सांस भक्षण से सात्र जेन हो अखिप्त रहे हैं 


प्रो० ए० चक्रवर्ती एम० ए० तिरुकुरल” पुस्तक पृ० ३०-३१ में लिखते हैं कि :--- 

जिन मांस भक्षण, मदिरापान तथा व्यभिचार को जैनों ने निन्‍्दय मान कर त्याग किया था, 
उन्हें कापालिकों ने श्रद्धा से मूल सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया था। यानी उन्होंने मांसाहार, 
मदिरापान तथा व्यभिचार सेवन को धर्म रूप स्वीकार किया था । 

: बौद्धो ने वेदी को तो प्रामाणिक नही माना किन्तु माँस भक्षण का त्याग नहीं किया। बौद्ध 
गृहस्थ प्रहिसा के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी मांसाहारी थे श्र हैं । वे भ्रहिसा को इस 
रूप से मानते थे कि पशुझ्ों की स्वयं हत्या न करना। परन्तु उन्हें कसाई के वहां से ऐसा मांस 
खरीदने में कोई प्रापत्ति नहीं थी, जिसे उन्होंने स्वय न मारा हो ; बौद्ध ग्रन्थों से हम ऐसा 
जान सकते हैं। जब तथागत मगौतस बुद्ध स्वयं विद्यमान थे तब भी यह प्रथा प्रचलित थी। 
जब बौद्ध भिक्ष्‌ इस प्रकार (बे रोक-टोक) माँसाहार करते थे तब वौद्ध गृहस्थों को भी माँसभक्षण 
का कोई प्रतिबन्ध नही था। यदि बौद्धों से जैनो की कोई मौलिक विशेषता खोजने जावें तो हमें यह 
निःस देह कहना पड़ेगा कि जैन कट्टर शाकाहारी है। 

हम वेदिक धर्मानूयायी मनु, बोधायन तथा उनके बाद के वैदिक सिद्धान्त निर्माताओं के 
धर्मंशास्त्रों में से नीचे लिखे विचार पाते है :-- 

मधुपक में बोधायन ने २५ या २६ ऐसे पशुओं की सूची दी है, जो कि (मांसाहार के लिए) 
वध करने योग्य हैं । 

बेदिक धममंश्ञास्त्रों में एक और विशेष बात यह भी पायी जाती है कि उन्होंने खेती-बाड़ी 
को एक निरक्ृष्ट काय मानकर उसे चौथे वर्ण यानी शुद्रों के करने के योग्य बतलाया है। द्विजों ने 
खेती-बाड़ी के धन्धे को स्वीकार करना अपनी हीनता माना है।मात्र इतना ही नहीं परन्तु ऊंचे 
बर्णों के धर्म प्रचारकों ने तो हल छने तक का विचार मात्र करना भी नितान्‍्त भ्रनूचित माना है। 

साराश यह है कि वेदिक धमनियायी मांसभक्षण को उत्तम मानते थे तथा खेती-बाड़ी को 
निकृष्ट । जैनों ने मांस भक्षण को एकदम त्याज्य माना और खेती बाड़ी को जैन श्रमणोपासकों 
(श्लावको) के लिए त्याज्य नहीं माया । उपासकदशांग जैनागम में भगवान्‌ महावीर के जिन दस 
श्रावकों का चरित्रत्रित्रण किया गया है, उनका मुख्य व्यवसाय प्रायः खेती-बाड़ी ही था । 


निप्रेस्थ श्रमण (जेन साधु-साध्वो) का प्राचार 


जैताग्मों में त्यागमय जीवन भज्जी कार करनेवाले व्यक्ति की योग्यता का विस्तृत वर्णन किया 
है । भ्ायु का कोई प्रतिबन्ध न होने पर भी जिसे शुभ तस्व-दृष्टि प्राप्त हो चकी है, जिसने झात्मा- 


जैनचम का सहस्व ह े छह 


ग्रमात्मा के स्वरूप को समझ लिया है जो भोग को रोग और इन्द्रियों के विषयों को विष सम'् चुका 
है लथा जिसके मानस-सर में वैराग्य की उर्भियां लहराने लगी हैं बही त्यागी निम्नंश बतने के योग्य 
है । पूर्ण विरक्‍त होकर शरीर सम्बन्धी ममत्व का भी त्याग करके जो श्रात्म-भाराधना में संलग्न 
रहना चाहता है वह मुनिधर्म अर्थात्‌ जैन दीक्षा अ्रहण कर्ता है । ! 
उसे घर-बार, धन-दोलत, स्त्री-परिवार, माता-पिता, खेत-जमीन श्रादि पदार्थों का सर्वभा 
त्याग करना पड़ता है। सच्चा श्रमण वही है जो झपने झ्रान्तरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता 
है, वह अपनी पीड़ा को वरदान मानकर तटस्थ भाव से सहन कर जाता है,ममर पर-पीड़ा उसके लिए 
भ्रसह्य होती है । जैन साधु वह नौका है जो स्वयं तैरती है तथा दूसरों को भी तारती है। 
भगवान्‌ महावीर कहते हैं--- साधुझशो ! श्रमण निग्रेथों के लिए लाघव कम से कम साधनों 
से निर्वाह करना, निरीहता-- निष्काम वृत्ति, श्रमूर्छा--भ्रनासक्ति, भ्रगृद्धि, भ्रग्नतिबद्धता, शान्ति, 
नम्नता, सरलता निलॉमभिता हीं प्रशस्त है । 
जैन भिक्ष, के लिए पांच महाव्रत भ्रनिवाय्य हैं। उन्हें राति भोजन का भी सर्वथा त्याग 
होता है । इन महाव्रतो का भलीभांति पालन किए बिना कोई साधु नहीं कहला सकता। महाब्रत 
इस प्रकार हैं :-- 
“वाणिवह---मुसावाया-अदत्त-मेहुण -परिग्गहा विरओ । 
राइभोयण विरओ, जीवो. भवईद अणासवो 


१. अहिंसा सहाव्रत--जी वन पयेन्‍्त त्स (हलन-चलन की सामथ्यं वाले) और रथावर 
(एक स्थान पर स्थिर रहने वाले) सभी जीवों की मन, वचन काया से हिसा न करना, दूसरो से 
न कराना, और हिंसा करने वाले को भ्रनुमोदन न देगा --अशराहिसा महाब्रत है। 

साधु प्राणिमात्र पर करुणा की दृष्टि रखता है । श्रतएव वह निर्जीव हुए भ्रचित्त जल का 
ही सेवन करता है । अग्निकाय के जीबो की हिंसा से बचने के लिए श्रग्नि का उपयोग नहीं करता 
पंखा श्रादि हिलाकर वायु की उदीरना नही करता। पृथ्वीवाय के जीवों की रक्षा के लिए जमीन 
खोदने भ्रादि की क्रियाएं नहीं करता। वह अ्रच्ित्त-जीवरहित आ्राहार को ही ग्रहण करता है। 
मांसाहार सवंदा सजीव होने से उसका सर्वथा त्यागी होता है। महात्रतधारी जन साधु स्थावर भौर 
चलते फिरते त्रस जीवो की हिसा का पूर्ण त्यागी होता है । 


जैन मुनि रात्रि भोजन का भी त्यागी होता है, क्योकि राज्रि-भोजन में प्रासक्ति भौर राग 
की तीव्रता होती है तथा जीव जन्तु आदि के गिर जाने से हिसा एवं मॉसाहार के दोष का लगना भी 
संभव है। 

असण सगवान्‌ महावोर फरमांते है कि :-- 

सूर्य के उदय से पहले तथा सूर्य के श्रस्त हो जाने के बाद निग्रेथ मुनिको सभी प्रकार के 
भोजन पान आदि की मन से भी इच्छा नहीं करनी चाहिए । वरोकि संसार मे बहुत से तअस जीव 
(चलने फिरने, उड़ते वाले) और स्थावर (एक स्थान पर रहने वाले) प्राणी बड़े हो सूक्ष्म होते हैं। 

जमीन पर कही पानी पड़ा होता है, कही बीज बिखरे होते हैं और कही पर सूक्ष्म कीड़े 
मकौड़े झ्रादि जीव होते हैं । दिन में उन्हें देखभाल कर बचाया जा सकता है, परस्तु रात्रि को उन्हें 
बचाकर भोजन करना संभव नही है। रात्रि को मोजन श्रादि में श्रसस॒ जीवों का पड़ जाना प्राय; 


हम मध्य एशिया और पंजाब में जैनेप्म 


संभव होने से हिंसा एवं मांसाहार के दोष से प्रायः बंचा नहीं जा सकता। इस प्रकार सब दोषों 
की देखकर ही शातृपुत्र मगवान्‌ महावीर ने कहा है कि “निग्रेथ मुनि रात्रि को किसी भी अकार से 


भीजन न करे। 
प्रन्‍्नादि चारों ही प्रकार के श्राहार (१. प्रशत--बह खुराक जिससे भूख मिटे, २. पान-वंह 


भ्राहार जिससे प्यास भ्रादि मिटे, ३. खाद्यययह आहार जिससे थोड़ी तृप्ति हो, जैसे फलादि, ४, 
स्वाद्य--इलायची सुपारी आदि) का रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं वुसरे 
दिन के लिए भी सत्रि में खाद्य सामग्री का संग्रह करना निषिद्ध है । श्रतः भ्रहिसा महाब्नतधारी 


श्रमण राबिभोजन का सर्वेथा त्यागी होता है। हे 
२. सत्य महात्रत--मन से सत्य सोचना, वाणी से सत्य बोलना, श्लौर काय से सत्य का 


झ्राचरण करना तथा सूक्ष्म असत्य का भी प्रयोग न करना, सत्य महाब्त है। 
जैन साधु मन वचन तथा काया से कदापि असत्य का सेवन नहीं करता। उसे मौन रहना 


प्रियकर प्रतीत होता है, फिर भी प्रयोजन होने पर परिमित, हितकर, मधुर और निर्दोष भाषा का 
ही प्रयोग करता है। वह बिना सोचे विचारे नही बोलता | हिसा को उत्त जन देने वाला बचन मुख 
से नही निकालता । हँसी, मजाक आदि बातो से, जिनके कारण अ्रसत्य भाषण की स भावना रहती 
है, उससे दूर रहता है। 

२, अचोय॑ महात्रत- मूनि स सार की कोई भी वस्तु, उसके स्वामी को श्राज्ञा के बिना ग्रहण 
नही करता, चाहे वह शिष्यादि हो, चाहे निर्जीव घासादि हो । दांत साफ करने के लिए तिनका 
जैसी तुच्छ वस्तु भी मालिक की श्राज्ञा बिना नहीं लेता । 

४. ब्रह्म चर महाव्रत--जैन मुनि काम वृत्ति श्रौर वासना का नियमन करके पूर्ण ब्रह्मचर्य 
का पालन करता है । इस दुर्घर महाव्रत का पालन करने के लिए श्रनेक नियमों का कठोरत्ा से 
उसे पालन करना पड़ता है । उन में से कुछ इस प्रकार हैं -- 

(क) जिस मकान में सत्री,' पशु, नपु सक का निवास हो उसमें न रहना । 

(ख) स्त्री भ्रथवा पुरुष के हाव-भाव विलास आदि का वर्णन न करना । 

(ग) स्त्री-पुरुष का एक आसन पर न बैठना । 

(घ) स्त्री अथवा पुरुष के अंगोपाँगों को रांग दृष्टि से न देखना । 

(४) स्त्री पुरुषों के कामृकत। पूर्ण शब्द न सुनना और न बोलना । 

(च) प्रपने गृहस्थावस्था के पूरवकालीन भोगमय जीवन को भुला देना झौर ऐसा प्रनुभव 
करता कि शुद्ध साधक के छप में मेरा नया जन्म हुआ है। 

(छ) सरस, पौष्टिक, विकारजनक, राजस झौर तामस झाहार न करना । 

(ज) मर्यादा से शभ्रधिक प्राहार नहीं करना । श्रधिक से भ्रधिक बत्तीस? छोटे कौर(कब॒ल) 

भोजन करना । 

(फ) स्नान, मंजन, श्यू गार आदि करके आकर्षक रूप न बनाना। 

]. ब्रह्मचर्य पालत के इन नौ नियमों मे साधु के लिए जहां स्त्री के लिए उल्लेख किया है। वहां साध्वी के लिए 
पुरुष का त्याग समझें । अक्मचर्य पालन के लिए इन नौ नियमों का नौ बाड़ों के नाम से जन शास्त्रों में 
वर्णन है । 

2- साध्वी २८ कौर से अ्रधिक भोजन न करें । 


उैशवर्म का महसव...' ष्१ 


|, अरपरिक्षह सहातरत--साधु परिग्रह माज का त्यागी होता है, फिर भले ही वहु घर हो 
खेत हो, सत-घान्य हो, या द्विपद-चतुष्पद हो, अंधे! भय सी कोई पदार्थ हो। वह संदा्क लिए 
सन बचत-कासा से समरुत परिग्रह को छोड़ देता है। पूर्ण /अस गे, प्रनासकत, प्रपरिग्रही भौर सब 
प्रकार के ममत्व से रहित होकर विचरण करता है | साधुधर्म का पालने करमे के लिए उद्े जिन 
उपकरणों की अमिवाय भावश्यकता होती है उनके प्रति भी उसे ममत्व नही होता। 

यद्यपि मर्च्छा को परिग्रह कहा गया है, तथापि बाह्य पदार्थों के त्याग से अ्नासक्ति का 
विकास होता है, अतएव बाह्य पदार्थों का त्याग भी आवश्यक माना गया है । 

जैन साधु किसी प्राणी मथवा वाहन की सवारी नहीं करता। बह सदा नंगे प्रांव नंगे सिर 
सर्वत्र पाद बिद्वार द्वारा घूम फिरकर सब जोबों को आत्म-साधक बनाने के प्रयत्न में स लग्न रहता 
है । सर्दी-गर्मी,भूल-प्यास, वर्षा-धूप की भी परवाह न करके वह सतत ध्यान, तप तथा प्राणियों के 
उपकार के लिए पर्यटक बना रहता है। सब प्रकार के परिषहो श्रौर उपसर्गो को सहर्ष सहन करते 
हुए भी भ्पने जीवनलक्ष्य का त्याग नही करता । किसी सुक्ष्म-से-सूक्ष्म प्रणी की भी हिसा उससे न 
हो जाय इसके लिए बह सदा सावधान रहता है और इस दोष से बचने के लिए वह अपने पास सदा 
रजोहरणग रखता है तथा सचित कच्चा, पक्का अथवा दोष वाला ऐसा वनस्पति का प्राहार भी कभी 
ग्रहण नही करता । वस्तु के निकेम्मे भाग को डालने से किसी एकेन्द्रिय जीव की भी हिंसा न हो 
जाय इसको पूरी सावधर्नी रखकर स्थान को देखभाल कर तथा पूज-प्रमाजंन करके डालता है। 

जैन साधु-साध्वी श्रलग-अलग स्थानों में रहते है। इनका न कोई मठ-मकान प्नादि होता है 
और न ही एक स्थान पर प्रधिक समय निवास करते हैं । वर्षाकाल के श्रावण से कातिक--चार 
मास किसी ग्राम या नगर में एक स्थान पर निवास करते है तथा वर्षा के बाद भ्राठ महीने बिचरण 
करके स्व-पर कल्याण करते हैं। है 

इस प्रकार निग्र॑ंथ श्रमण-जैन साधु एकेन्द्रीय से लेकर पंचेन्द्रिय जीव की हिसा से बचने के 
लिए सदा जागरूक रहता है। 

जैन तीथ्थंकरों ने पुरुष तथा स्त्री दोनों को पांच महाव्रतधघारी और निर्वाण-सोक्ष का भ्रधिकारी 
बतलाया है। श्रत: साधु के समान ही साध्वी का भाचार भी समझ लेना चाहिए।* 

जन क्रावक-भ्राविका (गृहस्थ) का धर्म 

झहंतों ने जब धर्मशासन की स्थापना की तो स्वाभिक ही था कि उसे स्थाई और व्यापक रूप 
देने के लिए संघ की स्थापना करते । क्योंकि संघ के बिना धर्म सिद्धांत चिरस्थाई नहीं रह पाते । 

जैनसंघ चार श्रेणियों में विभक्त है, इसलिए इसे चतुविध संघ कहते हैं-- १. साधु, २, 
साध्वी, ३.श्रावक, ४. श्राविका । 

इसमें साधु (मुनि) साध्वी (भ्रायिका) का अभ्राचार एक जैसा है श्र श्रावक श्राविका का 
प्राचार एक-सा है। साधु-साध्वी का भ्राचार हम लिख झ्ञाये हैं। धब श्रावक-श्राविका के भ्राचार 
का वर्णन करते हैं ।--कदा भी है कि -- 

दो सेत्र जिजवरेह जाह-जरा-मरण-विष्पमुक्केहि। 
लोगस्मि पहा मतिया सुसरण सुसावगों था वि।। 


. एक ऊनादि नरम वस्तु का गुच्छा, जिससे स्थान साफ करने पर जीवादि की हिसा का बचाव होता है। 
2. दियम्बर भाई मनुष्य स्त्री को न तो पाच महाद्रतघारिणी साध्वी मानते हैं भौर न ही उसमें सर्वकम' क्षय 
करने की क्षमता स्वीकार करते हैं। उसके निर्वाण के वे एकदम निषेधक हैं । जो कि तीर्घकरों के सिद्धांत के 
एकदर्स विपरोत है। | 


दर ह मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनपर्म 


अर्थात्‌--जन्म, जरा, मरण से मुक्त जिनेद्वर प्रभु ने इस लोक में दो ही मार्ग बतलाये 
हैं---एक है उत्तम श्रमण-अ्मणियों का झौर दूसरा है उत्तम श्रावक-क्लाविकाशों का । ४ 

मृहस्थों में पुरुष को श्रावक कहते हैं तथा स्त्री को श्राविका कहते हैं। भ्रावक-आविका 
का भी आहँत्‌ शासम में महत्वपूर्ण स्थान है। 

क्रावक का भाधषार मुनिधर्म के लिये नीव के समान है इसीके ऊपर मुनि के धाचार का 
अव्य प्रासाद निर्मित हुआ है। 

आवक पद का अधिकारी 

श्रावक-श्राविका होने के लिए भी कुछ झावश्यक शर्ते हैं। प्रत्येक गृहस्थ भाव श्रावक नहीं 
कहला सकता किन्तु विधिष्ट ब्रतों को भंगीकार करने वाला गुहस्थ पुरुष या स्त्री ही श्रावक- 
श्राविका कहलाने का भ्रधिकारी है । 

जो व्यक्ति प्रश्नजित होकर अणगार धर्म (साधुधमं) स्वीकार नही कर सकता, वह जिनेश्वर 
देव द्वारा प्ररूपित क्रावक-धम के बारह ब्रतों को भ्ंगीकार कर झआगार (गृहस्थ) घर्म का पालन 
करता है। 

आवक धर्म की पु भुसिका-- 

जेन परम्परा के प्रनुसार श्रावक-श्राविका बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिये निम्न- 
लिखित सात दुव्यंसनो का त्याग करना झ्रावश्यक है। यथा-- 

१--जुआ खेलना, २--मांसाहार, ३--मदिरा पान, ४-- वैश्यागमन, ५-- शिकार, ६-- 
चोरी, ७--पर-स्त्री-गमन (स्त्री के लिये पर-पुरुष गमन) । 

ये क्षातों दुष्यंघन जीवन को श्रध.पतन की ओर ले जाते हैं। इनमें से किसी भी व्यसन में 
फंसा हुआ प्रभागा मानव प्रायः सभी व्यसनों का शिकार बन जाता है। इन सातो का त्याग करने 
वाला ही श्रावक-श्राविका बनने का पात्न है । 

आावक-आविका बनने के लिये 

उपयु क्त सात व्यसनों के त्याग के भ्रतिरिक्त गृहस्थ में भ्रन्य गृण भी होने चाहियें। जैन 
परिभाषा में उन्हें मार्गानुसा री गृूण कहते हैं। इन गुणो में से कुछ ये है-- 

नीतिपूर्वंक धन उपाज॑न करना, शिष्टाचार का प्रशसक होना, गुणवान पुरुषों का भ्रादर 
तथा संगति करना, मधुरभाषी, लज्जाशील, शीलवान होना, उचित ग्राचरण-- माता, पिता, 
स्वामी, उपकारी, भाई-बहनो, अपने से बड़ों, विद्यागुरु, धमंगृरु, पति-पत्नी, सनन्‍्तान, रिदतेदारो 
का भक्त एवं सेवक होना । धर्मविरुद्ध, कुलविरुद्ध, देशविरुद्ध काय न करना, आ्रामदनी से प्रधिक 
खर्च न करना, प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनना, धर्मग्रंथों का स्वाध्याय करना, देव (तीथंकर) गुरु 
(पाँच महाब्रतधारी साधु-साध्वी) की भक्ति करना, नियमित समय पर परिमित-सात्विक भोजन 
करना, प्रतिथि दीन-होन जनों का एवं साधु-संतों का यथोचित सत्कार करना गुणों का पक्ष- 
पाती होना, श्रपने झाश्चित जनों का पालन-पोषण करना, प्रागा-पीछा सोचकर काम करना 
परोपकार परायण होना, काम क्रोधादिक झान्तिरिक दात्रशों को दमन करने के सिये उद्यत रहना 
इंद्रियों पर काबू रखना, इत्यादि । इन गुणों से युक्त गृहस्थ, श्रावक धर्म का प्रधिकारी है । 


तथा प्रत्येक तत्त्व के स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानने को भ्रभिरुचि से तत्वों के 


जैमधर्म का महत्व रे ढ्ई 
वास्तविक स्वहूप, को जानते हुए सत्‌-अद्धा-वाला (सम्यकत्यवान) गृहस्थ ही श्रायक धर्म का 
भधध्ििकारी है । 
भावक किसे कहते हैं-- । 
धंपस-दंसभाई पहदियहूं जहजणा घुणेईय । 
सामायारि परम जो खलु त॑ं साथगं वि ति।। पे 
प्र्थातू--जो सम्यर्दशंन प्राप्त कर प्रतिदिन साधुजनों की परम सामाचारी [झाचार 
विषयक उपदेश ) का श्रवण करता है, उसे श्रावक कहते हैं । 
श्रायक-धाविका का धर्म 
जैनागम का विधान है--“थारित्त धस्मो' प्र्थात्‌ चरित्र ही धर्म है। चरित्र क्‍या है ? 
इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा गया है कि-- 


“प्रशुदप्नो विभिवित्ति सुहे पथित्ती थ जाम चारिश | 
प्र्यात्‌--भशुभ का त्य।ग करना तथा छुभ का भाच रण करना चारित्र कहलाता है। 
बस्तुत: सम्यक्‌ चारित्र या सदाचार ही मानव की मानवता है। सदाचारहीन जीवन 
गन्धहीन पुष्प के समान है। श्रावक-श्राविका के चारित्र (धर्म) में बारह ब्रतों का समावेश है । 


शआबक-अाविका के १२ व्रतों के नाम 

पांच श्रणुक्रत--१-स्थूल प्राणातिपात विरमण (भहिसा) भ्रणुत्रत, २-सत्याणुब्रत, ३-अचौर्या- 
णृत्रत, ४-ब्रह्मचर्याणब्रत, ५-परिग्रह परिमाणाणुब्रत । 

तीन ग्रुणब्रत--६-दिग्ूपरिमाणब्र त, ७-भोगोपभोग परिमाण ब्रत, ८-अनर्थदंड विश्मण ब्रत । 

घार शिक्षातब्रत--६-सामायिक ब्रत, १०-देशावकाशिक ब्रत, ११-पौषधोपवास ब्वत्त, 
१२-प्रतिथि--संविभाग ब्रत । 

(१) भ्रहिसा अणुत्र त 

पहला ब्रत-- स्थल प्राणातिपात विरमण ब्रत है । भर्थात्‌ जीवों की हिंसा से विरत होना । 
संसार में दो प्रकार के जीव हैं--स्थावर भौर त्रस। जो जीव प्रपनी इच्छानुसार स्थान बदलने में 
प्रसमर्थ हैं वे स्थावर कहलाते हैं। प्रथ्वीकाय, अपूकाय (पानी), झग्निकाय, वायुकाय तथा 
बनस्पतिकाय ये पांच प्रकार के स्थावर जीव हैं। इन प्राणियों के मात्र स्पशंनेन्द्रिय होती हैं। भतएब 
इन्हें एकेन्द्रिय जीव भी कहते हैं । 

जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रपनी इच्छा के प्रनुसार झाते जाते हैं, जो चलते, 
फिरते स्‍श्रौर बोलते हैं वे त्रस हैं। इन त्रस जीवों में कोई दो इन्द्रियों वाले, कोई तीन इन्द्रियों 
वाले, कोई चार इन्द्रियों वाले, कोई पाँच इन्द्रियों वाले होते हैं । संसार में समस्त जीव स्थावर भौर 
श्रत्त विभागों में समावेश पा जाते हैं । 

साधु-साध्वी दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का पूर्णरूप से त्याग करते हैं | परन्तु गृहस्थ 
ऐसा नहीं कर सकते + भ्रतएवं उनके लिये स्थल हिंसा के त्याग का विधान किया गया है। निरा- 
पराध तरस जीवों की संकल्पपूर्वक की जाने बाली हिंसा को ही गृहस्थ त्यागता है । 


जेन झास्त्रों में हुसा चार प्रकार को बतलाई गई है-- 


घड़े भध्य एशिया भौर पंजाब में जैमधर्भ 


र-धारंभी हिसा, २-उद्योगी हिसा, ३-विरोधी हिंसा भौर संकल्पी हिंसा । 
१-आरंभी हिसा--जीवन निर्वाह के लिए, भावदयक भोजन पान के लिए, और परिवार 
के पालन-पोषण के लिए भ्रनिवाय रूप से होने वाली हिसा-भारंभी हिसा है । 


२-उच्योगी हिसा--गृहस्थ प्पनी प्राजीविका चलाने के लिए क्ृषि, गोपालत, व्यापार 
झ्रादि, कल-कारखाने लगाता है भौर उन उद्योगों में हिसा की भावना न होने पर भी हिंसा होती 
है। यह उद्योगी हिंसा है । 

इ-विरोधी हिसा--भ्रपने प्राणों की रक्षा के लिए, कुटुम्ब परिवार की रक्षा के लिए प्थवा 
झाक्रमणकारी धन्रश्रों से देशादि की रक्षा के लिए की जाने वाली हिसा--विरोधी हिंसा है। 


इ-संकल्पी हिंसा -किसी निरापराधी प्राणी को जात बूभकर मारने की भावता से हिंसा 
करना+-संकल्पी हिसा है । 


उपयुक्त चार प्रकार की हिंसा से गृहस्थ पहले व्रत से संकल्पी हिसा का त्याग करता 
है | धौर ऐेष तीन प्रकार की हिंसा में से यथाशक्ति त्याग करके-- अहिंसा का पालन करता है। 

अहिसा ब्रत का शुद्ध रूप से पालन करने के लिए इन पांच दोषों से बचना चाहिए --* 

१--किसी जीव को मारना, पीटता, त्रास देता | 

२--किसी का प्रंग-भंग करना, किसी को श्रपंग बनाना, विरूप करना । 


३--किसी को बन्धन में डालना, यथा तोते-मेना आदि पक्षियों को पिंजरे में बन्द रखन। । 
कुत्ते झ्ादि को रस्सी से बाध रखना । ऐसा करने से उन प्राणियों की स्वाधीनता नष्ट हो जाती है 
झौर उन्हें व्यथा पहुचती है । 

४--घो ड़े, बैल, खच्च र, ऊट, भंसे, गधे श्रादि जानवरों पर उनके सामथ्य से ध्रधिक बोभः 
लादना । नौकरो से अधिक काम लेना । 

५--श्रपने श्राश्चित प्राणियों को समय पर भोजन पानी न देना । 

गृहस्य की अहिसा के लिए कहा है कि--- 

“जीवा सुहुमा भूला, संकप्पारंभभो भबे दुविह्वा। 

सायराहू निरवराहा, साविक्ला खेव निरथिक्‍्सा” । 

झर्थात्‌- जगत में जीव दो प्रकार के हैं; स्थावर भ्रौर त्रस। स्थावर दो प्रकार के है 
सूक्ष्म भ्रौर बादर । इनमें से सूक्ष्म जीवों की हिसा होती नही, वयोकि भ्रतिसूक_्ष्म जीवों के शरीर 
को बाह्य शस्त्र का घाव नही लगता । परन्तु यहाँ तो बादर स्थूल पृथ्वीकाय, जलकाय, श्रग्निकाय, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय स्थावर जीवो से प्रयोजन है। गृहस्थ से इसकी अहिसा पलती नहीं । क्योंकि 
सचित झाहार झ्ादि तथा भ्रन्य काम काज करते हुए इनकी अ्रवश्य हिंसा होती है। इसलिए स्था- 
बर की हिसा का त्याग गृहस्थ के लिये प्रसंभव है। झब त्रस जीव रहा । इसकी हिंसा के भी दो 
भेद हैं--संकल्प से तथा झ्रारम्भ से । इसमें भारंभ हिसा का श्रावक को त्याग असंभव है क्यों कि 
गृहस्थ को भकान, दुकान भ्रादि के निर्माण श्रादि कार्यों में हिसा होती है। पझ्ब संकल्प की ह्सि 

[: प्रश्वब्याक रणसूत-भाश्व हार. 

2६. उपासकदशांग सूत्र भ्र० १ 


/ हे गा, * ॥) फ् 
जैंनवर्मे का अहर्त । भर 


रही । इससे थी दो भेद हैं वापएराध-निरपराध। इसमें जो निरपराण जीव हैं उनको हिंसा नहीं 
करना और सापराष जीव को हनने की जयधा करना। क्योंकि सापराध जीव॑ की अद्िसा खावक 
से नहीं पलती । कारण यह है कि धर में बोर भोरी करने झावे, प्रथंवां सशत्री से कोई बलात्कार 
करे भ्रंथवा झ्पहरण करने श्रावे तो उसे मारना पढ़े । सिंह श्रादि हिसक श्राणी घात करने भावे तो 
उसे मारना पड़े । शत्र भाक्रमण करने झावे तो ग्पनी, मुहल्ले, की नगर की, देश को सुरक्षा के लिये 
शत्रु को सारना पड़े । ऐसी श्रवस्था में संकल्प (इरादे) से भी हिसा का त्याग नहीं हो सकता । 
प्रत: निराश हिंसा के भी दो भेद हैं--सापेक्ष-निरपेक्ष । गृहस्थ सापेक्ष हिला का भी स्माग नहीं 
कर पाता । कारण यह है कि श्रावक जब स्वयं घोड़ा गाड़ी, रथ बैल, टांगा आदि कौ सवारी 
करता है तो उसे चाबुक भ्रादि भी मारनी पड़ती है। यहाँ घोड़े, बैल झादि ने उसका कुछ भ्रप* 
राघ नहीं किया होता, तो भी उसे चलाने के लिये ऐसा करना पड़ता है | इस लिये खावक से जो . 
जोव दृष्टि गोचर आवे उन निरपेक्ष-निरपराध संकल्पपूर्वक त्रस जीव की हिंसा का त्याग करना 
संभव हैं। भतः श्रावक को ऐसी ब्रहिसा का पालन प्रवश्य करना चाहिये । 
इसे सरलता से समभने के लिये यहाँ नीचे का चार्ट देते हैं । 
जीव साधु के प्रहिंसा व्रत का सोलहवाँ 
। | | भाग ही शक्रावक पालन कर सकता है । जैसे कि 
अस्थावर त्रस स्थावर श्रौर तरस में से स्थावर की हिंसा का 


त्याग न होने से सोलह में से श्राठ भाग रह 
| ५ ॒ 
आम क कह गये । आरंभी हिसा का त्याग न होने से बार 


भाग रह गये । सापराधी हिंसा का त्याग ने 
होने से दो भाग रह गये । सापेक्ष हिंसा का 
त्याग न होने से एक भाग रहा । 
| ] ग्रत: साधु-साध्वी को स्थावर-त्रस, सापराध- 
+सापेक्ष निरपेक्ष निरपराध, संकल्प-झारंभ, सापेक्ष-निरपेक्ष सब 

प्रकार की त्रिविध-त्रिविध हिसा का त्याग होता है। श्रावक तो साधु से १/१६ भ्रहिसा का ही 
पालन कर पाता है। कहने का सारांश यह है कि निष्प्रयोजन निरपराध संकल्प से अत्रस जीवों की 
हिंसा न करूँ; इस प्रतिज्ञा का श्रावक-शक्षाविका अवहय पालन करें। निध्वंसपना न रखे | मन में सदा 
ऐसी भावना रखे कि मेरे से कोई जीव न मर जाए । 

प्रहिसा अन्य क्तों की भ्रपेक्षा प्रधान होने से इसका प्रथम स्थान है। खेत की रक्षा के लिए 
जैसे बाड़ होती है वेसे ही भ्रन्य सब ब्रत अहिसा की रक्षा के लिये हैं। इसी से भ्रह्िसा को प्रघानता 
मात्ती गयी है । 

हम लिख आए हैं कि प्शुम का त्याग और झुभ का भाचरण--श्वत के ये दो पहलू हैं। इन 
दोनों के होने से ही वह पूर्ण बनता है। शुभ (सत्कार्य) में प्रवृत्त होने का श्र है कि उसके 
विरोधी भसत्कार्यों से पहले निवृत्त होना । यह प्रपने श्राप प्राप्त होता है। इस तरह प्रसत्कायों 
से निबृत्त होने का मतलब यह है कि उस के विरोधी सत्कायों की मन-वचन-काया से प्रवृत्ति 
करना । यह भी स्वतः प्राप्त है। धहिसा को भली-भांति समभने तथा उसे जीवन में उत्तारने 


. कद विशाल साली हिंसा का त्वाय आबक-आबिका से संभव नहीं है । 


|| | 
असापराध निरपराघ 


ष्ै ह भध्य एशिया ौर पंजाब में जैनचर्म 


के लिये विरोधी दोषों का स्वरूप यथाथे रूप से समझना भी जरूरी है। भहिसा सत्कार्य है भौर 
इसका विरोधी हिंसा भ्रसत्कायें है। हिंसा का स्वरूप इस अ्रकार है-- 

अऋ्मतयोगात प्राशव्यपरोपणं हिसा ॥ (तत्त्वाथंसूत्र ग्रष्याय ७ सूत्र ८) 

अर्थात्‌-प्रमत्तयोग से होने वाला प्राणवध--यह हिंसा है। यहाँ हिसा की व्याख्या दो 
इंज्षों में की मई है | पहला प्रंश है--प्रभशयोग ग्र्थात्‌ राग-ठेषपूर्वक किया अ्सावधान प्रवृत्ति । तथा 
दूसरा श्र है--प्राथवण्ष । पहला अंश कारण रूप है तथा दूसरा कार्य रूप है। इससे फलि- 
ताथें यह हुमा कि जो प्राणवध प्रमतयोग से हो बहू हिसा है। प्रमादयोग के बिना प्राणवध हिसा 
की कौटी में नहीं प्राता । ध्रतः शास्त्रंकार ने जिसको हिंसा कहा है उससे निवृत्त होना ही भहिसा 
है। यह श्वावक श्राविका का पहला स्थूल प्राणातिपात विरमण ब्वत है । 

(२) सत्याणुश्रत-- 

दूसरा है स्थूल मृषावाद विरमण ब्रत--श्रर्थात्‌ स्थुल भूठ का त्याग । भ्सतू चितन, 

प्रसत्‌ भाषण भर श्रसत्‌ आचरण ये सभी भू (ग्रसत्य) दोष में भा जाते हैं । 

पर्थात्‌ भ्रसत्य शब्द के संक्षेप में दो ग्रंथ करने से यहाँ काम चल जाता है -- 

१--जो वस्तु भ्रस्तित्व रखती हो उसका बिल्कुल निषेघ करना। प्रथवा निषेध न भी 
करें लेकिन जिस रूप में वस्तु हो उसे उस रूप में न कह कर शअ्रन्यथा कथन करना-- वह श्रसत्य 
है । 

२--गहित-मसत्‌ -- श्र्थात्‌ जो सत्य होने पर भी दूसरे को पीड़ा पहुंचावे, ऐसे दुर्भावयुक्त 
कथन कहना वह भी श्रसत्य है । 

सत्य का पालन करने के लिये पांच दोषों से बचना चाहिये--- 

१--सिथ्या उपदेश--घर, दुकान, खेत श्रादि ज़मीन के सम्बन्ध में, पशु-पक्षियो के संबंध 


में, वर-कन्या के सम्बन्ध में श्रसत्य बोलना । श्री वीतराग केवली भगवन्तो के सिद्धान्तो को उनके 
कथन के विपरीत कहना । दूसरों को दुःखी करने के लिये उन्मार्ग का प्रतिपादन करना । भ्रनाचा र- 
कदचार के साधनों तथा प्रचार का उपदेश करना। सत्य जानने पर भी असत्य कहना या कह- 
लाना । प्रसत्य उपदेद देना । इत्यादि । 

२- न्यासापहार--किसी व्यक्ति की अभ्रमानत रखी हुई वस्तु को उसे वापिस देने से इन- 
कार करना अभ्रथवा समय पर न देना, स्वयं उपयोग कर लेना, गायब कर देना, बदल देना । 
व्याज पर रखी हुई वस्तु की रकम पा लेने पर भी उसे देने से इनकार करना इत्यादि। 

३--रहस्थास्याल्याम -- रहस्य का कथन--- 


भाई, बहन, माता, पिता, पत्नी-पत्ति, स्वजन, सम्बन्धी प्रादि की गुप्त बात को प्रयद 


करना | ऐसा करने से कभी-कभी तो उसे भारी प्राघात पहुंचता है भौर उस व्यक्ति को प्रात्महत्या 
करने का प्रसंग भी भ्रा जाता है । 


४--भूठी साक्षी-भूठा लेख--- 
ध्रागस विरुद्ध कहना ध्रथवा लिखना, किसी के नाम मूठा पत्र लिखना, भूठे बही-खाते बना 


लेना, भूठी मोहर छाप बना लेना, कम ज्यादा लिख लेना, झंकों को तोड़ 
तथा भूछी ताक्षी देना । । 


-मरोड़-खुरचवर बदल देना 


“न 
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५-सहततान्यादबाल-- किसी को असत्‌ दोव-कंलंक देना-- 

उपयु क्त पाँचों प्रकार के दोषों का समावेश मिथ्या माषण झंयवा महित असत्य में हो 
जाता है। प्रतः इस ब्रत में उपयु क्त पाँचों दोषों से श्रावक-श्राविका को बचना चाहिए। यह 
श्रायक-अआ्राविका का दूसरा स्थृूसभृषावाद विमरण ब्रत है ।/' रे 

(३) भ्रच्ोर्पाणुन्नत-- 

तीसरा ब्त है--श्यूल भवसादयन विरसण ब्रत--पर्थात्‌ स्थूल चोरी का त्याग । 

यहाँ पर अदत्तावान शब्द का प्रयोग हुआ है | भ्र+दत्त +प्रादान इन तीन झाब्दों के मेल से 
यह शब्द बना है। अ-प्रर्थात्‌ नहीं; बल-पअ्र्थात्‌ दिया हुआ; भझ्रादान-भर्थात्‌ लेना | यावी वस्तु के 
मालिक द्वारा न दिया हुभ्ना लेना चोरी है। हर लेने की बुद्धि से दूसरे की वस्तु को लेने को चोरी 
कहते हैं। गृहस्थ को स्थूल चोरी भ्रवश्य छोड़नी चाहिये । 

किसी को लूटना, सेंध लगाना, ताला तोड़ना, जेब काटना, कम देना, अधिक लेसा, मार्ग में 
किसी प्रन्य की पड़ी वस्तु को पास रख लेने की नियत से उठा लेना, चोरी का माल लेना, चोर की 
मदद करना, चोरी करने का तरीका बताना, चोरी करने की अ्रनुमति देना, बढ़िया वस्तु दिखला- 
कर घटिया वस्तु देना, वस्तु में मिलावट करना, तकली वस्तु को भ्रसली करके देना, श्पने राजा 
झ्रथवा राष्ट्र के प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र में राज्य की सीमा का उलंधन करके प्रवेश करना इत्यादि चोरी 
है । श्रावक-श्राविका को इसका त्याग करना चाहिये । 

“बोरइ बोरापको मंत्री मेदश: क्रामक--क्रयी । 
अग्तव: स्थानवश्चंव, चोर: सप्तविध: स्मृत:। । 

भर्थात्‌--चो र, चोरी कराने वाला, चोरी की व्यवस्था करने वाला, चोर के भेद को जान 
कर छिपाने वाला ग्रथवा उसका सहयोग करने वाला, चोरी की वस्तु खरीदने झ्रथवा बेचने 
वाला, चोर को अन्न भ्रथवा द्रव्य ग्रादि देने वाला, स्थान निशम्वय करने वाला-ये सात प्रकार के 
चोर कहे गये है । भ्रत: ऐसा कोई भी कार्य नही करना चाहिये जिससे चोर कहलावे । 

घर की चघोरी---धर की सब वस्तुओं के मालिक माता-पिता होते है। उनको पूछे बिना 
ध्रथवा उनकी इच्छा के बिना लेना भी चोरी है। उधार लेकर मुकर जाना प्रथवा वापिस न 
लौदाना भी चोरी है । बन्धु, रिश्तेदार, सम्बन्धी के घर में प्रानेनजाने का श्रौर खाने-पीने का व्यव- 
हार हो यदि उसका दिल दुःखे तो बिना पूछे कोई वस्तु लेना चोरी है। श्रावक-क्राविका इसका 
भी त्याग करे। यह श्रावक-श्राविका का तीसरा स्थूल प्रदत्तादान विरमण ब्रत है । 

(४) बरह्मचयणुत्रत-- 

मैथुन के त्याग को ब्रह्मचयं कहते है। भौर मैथुन प्रवृत्ति भन्महय है। मंथुन का श्र है 
मिथुन की प्रवृत्ति । 'मिथुन' दाब्द र..मान्य रूप से 'स्श्री-पुरुष का जोड़ा इस श्रथ में प्रसिद्ध है । 
फिर भी इसका प्रर्थ जरा विस्तृत करने की ज़रूरत है। जोड़ा भ्रर्थात्‌ स्त्री-पुरुष का, पुरुष-पुरुष 
का, या स्त्री-स्त्री का प्रयवा तपुंसक पुरुष का हो सकता है। और वह भी सजातीय भनुष्यादि एक 
जाति का अ्रथवा विजातीय मनुष्य, देवता, पशु भ्रादि भिन्‍न-भिन्‍न जाति का समझना चाहिए । ऐसे 
जोड़े की काम राग के झ्रावेश से उत्पन्त मानसिक, वाधिक, किवा कायिका कोई भी प्रवृत्ति यह 


मैथुन भ्र्थात्‌ अत्रह्य कहलाता है। 


दि सध्य एशिया और पंजान में जेक्यर्स 


जहाँ पर जोड़ा म हो, केवल स्त्री या पुरुष कोई एक व्यक्ति कामसब के ध्रावेश में भशाकर 
जड़ व्रस्तु के भ्ालंबन से प्रयवा अपने हस्तादि अ्रवयवों द्वारा मिथ्या आचार का सेवन करे 
शेल्ली खेब्ठा को भी मैथुन कहते हैं। क्योंकि मैथुन का श्रसली भावाय तो कामराग जनित कोई भी 
चेष्टा ही है। यह प्र्थ किसी एक व्यक्ति की ऐसी कुबेष्टाओों में भी लागू हो सकता है । भतः इस 
में भी मंथुन दोष ही है । 

श्रावक के ब्रह्मर्याणृत्रत का नाम--स्वदारा संतोष--परस्त्रीयमम विरमण व्रत है। 
श्र्थात्‌ विवाहित स्त्री-पुरुष, झापस में संतुष्ट रहें भपने विवाहित पति-पत्नी के अतिरिक्त परस्त्री, 
परपुरुष, वैश्या, विधवा, रखेल, कुवारा-कु वारी, देव-देवांगना, तिर्य च-तिर्यचची-- भादि प्रन्य भी सब 
प्रकार के स्त्री-पुरुष; परस्त्री परपुरुष हैं । श्रावक-क्ाविका उन सब का त्याग करे। स्वयं दूसरा 
विवाह करना, दूसरों का विवाह कराना इसे पर-विवाह करना कहते है। ऐस। करने से भी इस 
ब्रत में दोष लगता है । 

तथा स्वदारा संतोष का भ्राशय यह भी है कि अ्रपनी स्त्री से भी मर्यादित रहे । यानि दिन 
में, पर्वों में, रजस्वला, रुग्व गर्भावस्‍था में पति-पत्नी मेथुन का त्याग करें धन्य ध्वस्था श्र दिनों 
में बीच-बीच में क्रथवा जब तक बच्चा मां का दूध पीता हो तब तक पूर्ण ब्रह्मचये का पालन करें। 

झनंयक्रीड़ा -- यानी कामाग के बिना ही भन्य किसी प्रकार से हस्तमैथुन, गुदामैथुन, पशु 
मंथुन, भ्रप्राकृतिक मैथुन पभ्रथवा लिग या योति के सिवाय श्रन्य झंगों झथवा वस्तुप्रो द्वारा 
काम क्रीड़ा करना । इसका भी सर्वेथा त्याग करना । गृहस्थ का यह चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रत है । 


(५) स्थूल परियग्रह परिसाणब्रत-- 

पाँचवां ब्रत है--वासना-- इच्छाओं को सीमित करना, सग्रह वृत्ति को भकुश में लाना । 
इस ब्रत का नाम “परिभ्रह परिभाण व्रत” है । मूर्च्ऑा-पासक्ति को परिग्रह कहा है । वस्तु छोटी बड़ी, 
जड़-चेतन, बाह्म-आंतरिक चाहे जो भी हो उस में बन्ध जाना या तो उसकी लगन में ही विवेक 
खो बेठना-यही परियग्रह है। गृहस्थ को भ्रपनी ज़रूरत से अ्रधिक वस्तुओों का संग्रह करना तथा 
उन्हें प्राप्त करने, रक्षण करने के लिये श्रनेक प्रकार के बलेश करना प्रथवा श्रपने स्वार्थ को पूर्ति के 
लिये दूसरे प्राणियों को कष्ट देकर धनादि का संचय करना--इस प्रकार के पाप परिग्रह से बचना 
चाहिए इस पाप से बचने के लिये अ्रपनी ज़रूरत के माफ़िक ही वस्तुएँ रखने का नियम करे । 
मह ब्रत नौ प्रकार का है । 

१--धन परिसाण --यह चार प्रकार का है। (१) जो गिना जाए-रुपया भ्ादि । (२) जो 
तोला जाय-गुड़ श्रादि; (३) सोना-चाँदी-जवाहरात जो परिक्षा करके लिया जावे, (४) जो 
नापकर खरीदा बेचा जाए--कपड़ा, दूधादि; इन सब का परिमाण करना । 

२--धान्य परिसाण--चावल, गेहूँ श्रादि सब प्रकार का भ्रनाज, मसाले, श्रौषधी, साग- 
सब्जियाँ भ्रादि का परिमाण करना । 

३--क्षेत्र परिमाण -खेत, बगीचा, भूमि भ्रादि का परिमाण करना । 

४--वास्तु परिमाण --मकान, दुकान, मार्कीद, हवेली श्रादि का परिमाण करना । 

५--रुप्य परिमाण- सिक्के बिना की चांदी उसके तोल का परिमाण करना। 


६--स्वर्ण परिमाण--सिक्‍के बिना का सोना इसके तोल का परिमाण करना । 


सैसभमे का महत्क 7 है 


७--कुष्ण परिक्ाण--सोने-चाँदी के सियाए वांकी बातुश्यां के बरततों का परिसाण करना | 


द--द्िपिथ परिभाल--नौकर-वाफर, दाक्ष-दासी, वेतन पाने वाला गुसास्ता भांदि रखने 
का परिसाण करना । है 

९- अतुष्पद परिमाण---गाय, भेस भादि चौपाये पशु, मोटर-गाड़ी सवारी प्रादि का परि- 
माण करना । 

प्रिग्रह से मोह कम करने के लिये, लोभ की वृत्तियों को काबू में लाने के लिए, पसंतोध 
भौर इच्छाओं को भंकुश में लाने के लिये यह पाँचवाँ भ्रणत्रत है । 

कहा भी है कि भ्रपरिमित परिग्रह भनन्‍त तृषणा का कारण है, वह बहुत दोष युक्त है 
तथा नरक गति का मार्ग है । 

प्रतः परिग्रह परिमाण ब्रती गृहस्थ को क्षेत्र, मकान, सोना, चाँदी, धन, धान्य, द्विपदे, 
चतुष्पद, तथा भण्डार (सग्रह) प्रादि परिग्रह के प्रंगीकृत परिमाण का अ्तिक्रम नहीं करना चाहिए । 


उस्चे संतोष रखना चाहिए, ऐसा विचार नही करना चाहिए कि आगे पभ्रावइयक होने पर 
पुनः बढ़ा लूंगा | यह गृहस्थ का पांचवां स्थूल परिग्रह परिमाण ब्रत है । 

तोन ग्रुगद्नत -- 

साधु के ब्रत संपूर्ण रूप से होने से उन में तारतम्य नहीं है। इसलिए उन्हें महाव्रत कहा 
गया है | परन्तु श्रावक के ब्रत प्रल्पांश होने से उन ज़्तों की विविधता के कारण उनकी प्रतिज्ञा भी 
ग्रनेक रूप से प्रलग गप्तलग की जाती है । थे पाँच झ्णुत्नत मूलभूत अर्थात त्याग के प्रथम पाया 
रूप होने से मूलगृण या मूलब्रत कहलाते हैं । इन मूल ब्रतो की रक्षा, पुष्टि, वृद्धि किया शुद्धि के 
लिए गृहस्थ दूसरे भी कितने ब्रत स्वीकारता है। जो उत्तर गृण या उत्तर ब्रत के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। ऐसे उत्तर ब्रत सात हैं--तीन गुणब्रत तथा चार विक्षात्रत । शक्लावक के सीन ग्रुणत्नततों का 
स्वरूप इस प्रकार है--प्रथम जो पाँच श्रणुत्रत बतलायें हैं उन ब्रतों को जो ब्रत-गुण, पुष्टि, वृद्धि 
करें वे गृणब्रत कहनाते हैं| गृण का पभ्र्थ है--पुष्टि-वृद्धि | ये तीन ब्रत हैं--(६) दिगूपरिमाण 
ब्रत, (७) भोगोपभोग परिमाण ब्रत, (८५) श्रनरथंदड विरमण ब्रत । 

(६) दिग्‌ परिसाण द्त - दसों दिशाप्नों का परिमाण करना । 

व्यापारादि क्षेत्र को परिमित करने के प्रभिप्राय से चारो दिशाएँ, चारों विदिशाएं, ऊपर, 
नीचे दरसों दिल्लाप्नों में गसनागमन या सम्पर्क भ्रादि की सीमा बांधना । श्र्थात्‌ निर्धारित 
सीमाझों का उल्लंधत करके सावद्य कार्यो के न करने की प्रतिशा ग़हस्थ का छठा व्रत-दिग्‌ परिमाण 
नामक प्रथम गुणन्नत है। 

इस ब्रत का उद्देश्य लोभ वृत्तियों पर झंकुश करना, धर्म की वृद्धि एवं पुष्टि करना, हिसादि 
पापों को रोकना है। 

(७) मोगोपभोग परिमाणव्रत-- 

भोमोपभोग परिभाण ब्रत दो प्रकार का है-- १-भोजनादि रूप शौर २-कर्म या व्यापार 
रूप। १--कन्दमुल, प्रनन्‍्तकायिक वनस्पति, २२ प्रभक्ष्य, पाँच उदृम्बर फल का त्याग था परिमाण 
तथा सद्य-म्रांसादि का सर्वधा त्याग करना--भोजनादि विषयक भोगोपभोग परिमाण ब्रत 
है ५ २--हिंसापरक आजीविका आदि का त्याग--व्यापार विषयक मोगोपभोग परिमाण ज्रत है । 


है ० मध्य एदिया भौर पंजाब में जैतघमं 


१--छक आर भोगने योग्य स्‍भ्राहार झादि भोग कहलाते हैं। जिम्हें पुतः पुनः भोगा जा 
सके ऐसे वस्च, पात्र, सकाल, पत्नी-पति झ्रादि उपभोग कहलाते हैं। यानी---म्रत' के पहले विभाग 
में बिधान है कि मक्ष्य (मानव के खाने-पीने योग्य) भोजन पदार्थों तथा उपभोग की वस्तुझों की 
मर्यादा भ्रथवा त्याम करना झौर झ्रभक्ष्य (मानव के न खाने-पीने योग्य---मांस-मदिरा झ्रादि) पदार्थों 
का सर्वथा ह्थाम करना । रात्रि भोजन का त्याग करना झादि । हि 

२--दूसरे विभाग में व्यापार सम्बन्धी मर्यादा कर लेने से पाप पूर्ण व्यवसाय का त्याग 
हो जाता है । यह सातवां ब्रत-दूसरा गृणब्रत है । ेल्‍ 

(८) भन्ंवंड विर्मण बत--प्रयोजन विहीन कार्य करना या किसी को प्तताना प्रनर्थदंड 
कहलाता है; इस ब्रत में ऐसे कार्यो का त्याग होता है । ध्रनर्थदंड करने वाले विवेक शुन्य मनुष्यों 
की मनोवृत्ति चार प्रकार के व्यर्थ पापों को उपाजन करती है। 

१- ह्पष्यातन -- प्रपन तथा दूसरो का बुरा विचारना । 

२--प्रमादाधरण--जा ति कुल प्रादि का मद तथा विषय-कषाय करना, मद्य श्रादि नशीले 
पदार्थों का सेवन करना, अति निद्रा, विकथा, निन्‍्दा ग्रादि करना । 

३--हिल्न प्रदान-- हिसा के साधन---त्तलवा र, बन्दुक, तोप, बम श्रादि का लिर्माण करके, 
झथवा खरीद कर या श्रपने पास से दूसरों को देना, संहारक दास्त्रो का आविष्कार करना । 

४--पापोपवेश-- पापजनक कार्यों का उपदेश देना । 

इस ब्रत को प्रंगीकार करने वाले श्रावक-श्राविका उपयु क्त सब कार्यों का त्याग करते हैं। 
काम-वासना-वर्धक वार्तालाप, हास्यपूर्ण श्रद्निष्टं-प्रशलील बचन का प्रयोग नहीं करते । कामोत्तेजक 
शारीरिक कुचेष्टाएँ नहीं करते, ध्रसभ्य फूहड़ वचनों का प्रयोग नहीं करते, हिसा जनक छास्त्रों 
का संयोजन, निर्माण, विक्रयादि की मर्यादा का अतिरेक नही करते श्ौर भाग भी नहीं लेते, 
भोगोष्भोग के योग्य पदार्थों में भ्रधिक भ्रासक्त नहीं होते | यह गृहस्थ का भ्राठबा-- तीसरा गुणब्रत है । 

चार शिक्षाव्त--( ६) सामायिक, (१०) देशावकाशिक, (११) पौषधोपवास तथा (१२) 
आरतिथि संविभाग । 

शिक्षात्रतों से भ्रणुब्रतों व गुणब्रतो में विशुद्धता, निर्मेलता भ्राती है। श्राचायं हरिभद्व सूरि 
ने कहा है कि-- साधु घर्मान्पास: शिक्षा श्रर्थात्‌ जिससे श्रेष्ठ धमं (नियमों) का योग्य प्रभ्यास 
हो बह शिक्षा कहलाती है। भ्रत: इन साम्रथिक आदि चार दिक्षात्रतों से भ्रणव्तों, गुणव्रतों का 
योग्य भ्रभ्यास होता है । जिससे ब्रतों में पुष्टि, वृद्धि भौर शुद्धि का विकास होता रहता है। 
प्रतिदिन भ्रभ्यास करने योग्य नियम शिक्षाव्रत कहलाते हैं । 

(६)--साम्रायिक्त ब्रत--समता को प्राप्त करना। यह श्रावक-श्राविका का पहला शिक्षा व्रत 
है । श्रावक-श्राविका के लिए प्रतिदिन कम से कम दो घड़ी (४८ मिनट) तक मन, वाणी क्षौर दरीर 
से होने वाले पापकारी व्यापारों को त्याग करके समभाव में रहना सामायिक है। राग-द्वेष बढ़ाने 
वाली प्रवृत्तियों का त्याग कर मोह माया के संकल्प-विकल्पों को हटाना सामायिक का मुख्य 
सदृश्य है। 

सामायिक व्रत का स्वकृप--१-सब जीवों पर समता (समभाव), पांच इन्द्रियों पर नियंत्रण, 
हृदय में शुभ भावना रखना। भ्षात्तं-रौद्र दुर्ध्यानों का त्याग, घरमंध्यान, शुक्लध्यान का चिम्तन 


जैनब का पहुव॑ , हे 


सामाग्रिक व्रत। है। २--जीविंत-मृत्यु, लाम-प्रलाभ, संयोग-वियोग, मित्र-धत्रु, सुख-दु.ख भादि में 
समता रहता पस्लामायिक ज़्त हैं। २--राग-हेव रहित प्रवत्ति को समता कहते हैं। राणग-द्रेष का 
त्याग होने मै समरसी भाव में ध्पने स्वरूप में लीन होना सामायिक है । 

सामायिक की झुठता (सफलता)--१-जों साश्रक सभी जीवों पर समभावे इलता है उसी 
की सामायिक शुद्ध होती है जिसको भात्मा संयम में, तप में, नियम में संलग्न हो जाती है, उसी 
की सामायिक शुद्ध होती है । ३-- चाहे तिनका हो चाहे सोना हो, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, स्वेत्र 
अभपने मन को रागम-द्वेष की झासक्ति से रहित और शांत रखना तथा पाप रहित उचित घामिक 
प्रवृत्ति करना सामायिक है। क्योंकि समभाव ही तो सामायिक है। ऐसा केवली भगवान ने 
कहा है । 

सामायिक का महत्व --सामायिक मोक्ष प्राप्ति का मूख्य भंग है । जब तक हृदय में समभाव 
का उदय नहीं होगा तब तक कदापि मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । अतः सामायिक में समभाव-समता 
मुख्य है । 

समता क्या है ? श्रात्म स्थिरता--श्रात्म-भाव में रहना ही चरित्र है। प्रात्म-भाव में 
स्थिर होने वाले चरित्र से ही मोक्ष मिलता है। मात्र इतना ही नहीं झ्रात्म स्थिरता रूप चरित्र 
तो सिद्धों में भो होता है इससे स्पष्ट है कि सामायिक का कितना महत्व है। प्रतः प्रतिदित सामा- 
यिक अवह्य करणीय है । यह गृहस्थ का नवां ब्रत-पहला सामायिक छिक्षाव्रत है । 

१०--वैशावकाशिक ब्रत-यह दूसरा शिक्षा ब्रत है । 

छठे ब्रत में जो दसों दिशाप्रों का परिमाण किया है वह प्राजीवन है। उसमें क्षेत्र बहुत 
झधिक रखा है। इतने क्षेत्र में रोज आ्राने-जाने का काम तो पड़ता नहीं । इसलिए छठे ब्रत में 
रखे हुए क्षेत्र में यथाशक्‍क्य एक दिन के लिए भ्रथवा प्रधिक समय के लिए संक्षेप करना 
होता है। इसी प्रकार दूसरे ब्रतों में भी रखी हुई छूट का कुछ समय के लिए संक्षेप करना इस 
ब्रत का उद्देश्य है। यह गृहस्थ का दसवां ब्रत है 

पोषधघोपवास ब्रत- यह तीसरा शिक्षा ब्रत है। 

आत्म जागृति की विशेष वृद्धि के लिए चार प्रहर (बारह घटे) या झ्ााठ प्रहर (दिन-रात) 
तक धर्म ध्यान में दृढ़ रहने का नियम लेकर सामाथिक में रहना चाहिए | शभ्रात्म भाव को विशेष 
रूप से बढ़ाने के लिए उतने समय में झाहार त्याग रूप उपवास करना चाहिए । ब्रह्मचर्य पालना, 
घर झ्ादि के व्यापार का त्याग करना, शरीर के ममत्व को हटाना, उसकी शोभा-श्रुषा का त्याग 
करना, इसे पौषधोपवास ब्रत कहते हैं। इसमें श्रावक--श्राविका साधु वृत्ति का पालन करते 
हैं। यह गृहस्थ का ग्यारहवां ब्रत है । 

१२-- तिथि संविभाग शिक्षात्रत --यह चौथा हदिक्षात्रत है । 

स्यायोपर्जित लक्ष्मी में साधु जोवन व्यतीत करने वाले साधु-संत्तों को उनके योग्य आहार 
देते तथा श्रावक-शआ्रविकापों का झ्रापत्ति तथा कष्टों से उद्धार करने के लिसे तन, मन, धन से 
सहयोग देने का श्रावक-अआ्ाविका को नियम लेना होता है। इस ब्रत का उद्देश्य त्यागमार्ग में चलने 
वाले ज्ञाती मानवों का पोषण हो जिससे उन को सेवा भक्ति द्वारा ग्रपता भी उद्धार हो भौर वे 
भी अपनी झात्मा के कल्याण साधना में सक्ष्म बने रहें । यह गृह॒स्थ का बारहजां ब्रत है । 


१ भध्य एशिया झौर पंथाव में जैगवर्म 


जैतपर्म के प्रत्येक भाचार-विचार की कसौटी अहिंसा ही है। जैनधर्म की इसी विशेषता 
के कारण विएद का अस्य कोई भी घर्म इसकी समानता नहीं कर सकता। भाज भी जनों के 
अहिंसा, संग, तप का पालन तथा सदिरा-मांसादि का त्याग सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। इसीलिये 
यह धर्म “दया-धर्म” के नाम से भाज भी जगद्विस्यात है। इसकी झलौकफिक भ्रहिंसा को देखकर 
भाज के विचक्षण विद्वान्‌ मंत्र-मुग्ध हो जाते हैं। डा० राधा विनोद पाल ह7-00980 ि/- 
श0ाव! एन णि. 78 पा6 उ7808० जेंबा टयांत॥8 ने भ्पने भ्भिश्राय में कहा 
है कि :-- 

एु( श्ञाए 9069 ॥89 ॥॥9 एशा। 0 7608ए8 ॥0  स़ट[००6 पट तल[288९६४ (0 क्ाए 
ए०055' (.0ाशिशाएट, 7: 48 (8. ख7धंव एाग्रणराए- प्रा ज़ांपणए)6 ए' क्ॉपएाड8, 
ताली जार ठक्षा। 820प78 #0०0 7६३०९, ॥45 7908060.  फैशशा [6 50७९एंब्र ए0ण्रश/पांजा! 
(० 6 एथ७४९ ० चर्चा 66ए०७०फ०ां 9ए धीह ईशा प्रशातरीशाध्राब5, 300 जरा0 ९9९ 
ए०प्रॉ8 28५6 ॥06 एंड्“ा। 40 (8४ ० ए०70 ए८३४०९ घाक्ा (8 0009878 ० 6 हाद्यों 
888०8 7.00 एक्नशएशा॥08 थात ॥.ण6 )शक्षै।धर8 


--[97. 7२8४१॥७ ५700 98४/) 


प्र्थात्‌- विश्वशान्ति संस्थापक सभा के प्रतिनिधियों का हादिक स्वागत करने का भ्रधि- 
कार केवल जैनीं को ही है, क्‍योंकि भ्रहिसा ही विश्वशान्ति का साम्राज्य पंदा कर सकती है ओर 
ऐसी प्रनोखी प्रहिसा की भेंट जगत्‌ को जेतधर्म के प्रस्थापक तीर्थंकरों ने ही की है। इसलिये 
विश्वशांति की आवाज प्रभु श्री पाइ्वनाथ भौर प्रभु श्री महावीर के भ्रनुयायियों के प्रतिरिक्त 
दूसरा कौन कर सकता है ? 

सारांदा यह है कि जेनधर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का जीवन कितना झादर्श होता 
है इस का परिचय पा लेने के पश्चात्‌ पाठक स्वयं विचार कर सकते है कि यदि इन 
सिद्धान्तों को मानव समाज प्राचरण में लावे तो विश्व में शाश्वत शान्ति कायम हो सकती है । 


इसलिए जैन धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म होने के साथ सर्वे-जन-हिताय भी है। जिसकी 

ग्रन्य कोई भी स्रिद्धान्त-धम बराबरी नहीं कर सकता । यह घर्म सदा-सवंदा जनकल्याणकारी रहा 

है, भौर रहेगा। इसमें संदेह नहीं है। हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि यदि विश्व भ्राज भी 

, इन सिद्धान्तों को भ्राचरण करने के लिए कटिबद्ध हो जावे तो भाज का मानव विष्वब्यापक 
संहारकारक बातावरण से निजात पा सकता है। 





॥। 


भ्रध्याय दो 
६] में जब | श 
पंजाब में जनधम 
भरत और भारत 


यह बात सहज सिद्ध है कि भारत में तीन भरत प्रसिद्ध हुए हैं। एक ऋषभ के पुत्न भरत, 
दूसरे दुष्यन्त के पुत्र भरत, तीसरे राम के भाई भरत । राम के भाई भरत कभी राज्य गददी पर 
नहीं बंठे, इसलिए इस देश का नामकरण उनके नाम से सम्बन्धित नहीं हो सकता । कतिपय विद्वानों 
का मत है कि दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा । इस का कारण यह है 
कि सायण ऋग्वेद संहिता के भाष्य में यही भूल की गई है । दूसरा कारण यह है कि कवि कालीदास 
के शकुन्तलम्‌ नाटक की विश्वव्यापी ख्याति ने दौष्यन्ति भरत को जनमानस में प्रतिष्ठित कर दिया। 
उसी भरत को लोग इस बेश के भारत नाम का मूल्याँकन मान बेठे । परन्तु प्राचीन साहित्य इस बात 
की साक्षी नहीं देता । उसके अ्रनुसार तो ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत ही भारत नाम के श्राधार हैं। 
इस बात की पुष्टि वेद, पुराण ध्ादि ब्राह्मणीय साहित्य तथा जैनो का साहित्य भी करते है। 
जरा-सुत्यु-भयं तास्ति धर्माधर्मा युगाविकम्‌ । 
ना घर्म माध्यम तुल्या हिपादेशातु ताभितः ॥ 
ऋषभो मरदेवयां थ. ऋषभाव्‌ भरतो5भवत्‌ । 
ऋषभो5दात्‌ श्रोंपुत्न शाल्यप्रामे हरिगत: ॥। 
भरताद्‌ भारतवर्ष भरतात्‌ सुमतिस्त्वभूत ॥ (अ्रग्निपुराणे १०। १०-११) 
(१) पर्थात्‌ू-उस हिमवत प्रदेश (भारवर्ष को पहले हिमवत प्रदेश कहते थे) में जरा 
(बुढ़ापा ) झौर मृत्यु का भय नही था । धर्म श्लौर भ्र्धेभ भी नही थे। उनमें माध्यम समभाव था। 
वहां नाभि राजा से मरुदेवी ने ऋषभ को जन्म दिया। ऋषभ से भरत हुए। ऋषभ ने भरत को 
राज्य प्रदान कर सन्‍्यास ले लिया । भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ । भरत का पुत्र सुमति 
था) 
इसी प्लाशय के उल्लेख- (२) मारकण्डेय पुराण ५०३६-४२; (३) ब्रह्माण्ड पुराण पूर्व 
खण्ड २।१४; (४) बायुपुराण ३०१५०-१३; (५) बृहद नारदपुराण पूर्व खण्ड ४६।५-६; (६) 
लिगपुराण ४६१६-२३; (७) स्कन्धपुराण २७।५७; (5८) मराठी साथ एकनाथी भागवत 
०८।४४-४५; (६) शिवपुराण ३७।५७ आादि में पाये जाते है। 
विगस्वर जेन श्र थ-- प्रसोद भरत: प्रसनिर्भरा बन्धुता तदा । 
तसहावद भरत भावि समस्त भरताधिपम्‌॥ 
तस्तास्ना भारत वर्षलिति हासोण्जनास्थदम्‌ 
हिमाई रासमद्राज्य क्षेत्र चक्ताभुतासिदम ४ 


ह४ड मध्य एक्षिया और पंजाब में जैनवर्म 


प्र्थात्‌ू--समस्त भरतक्षत्न के उस भावि ग्रधिपति को झानन्द की प्रतिदयता से प्रगाढ़ 
स्नेह करने वाले बन्धु समूह ने 'भरत' ऐसा कह कर संबोधन किया | उस भरत के नाम से हिमालय 
से समुद्र प्यन्त यह चक्रवर्तियों का क्षत्र भारतवर्ष ताम से प्रतिष्ठित हुआ । 

(महापुराण भगवज्जिनसेनाचार्य कृत १४/१५८-१५६) 
इसी प्राक्षय के उल्लेख दिगम्बर महापुराण १७।७६; तथा पुरूदेव चम्पू ६।३२ आदि ग्रन्थों में 
भीहैं। 

ह्वेतांबर जेन प्र थ-- वसुदेव हिण्डो प्रथम खण्ड पृष्ठ १८६ में लिखा है कि-- 

“हूह सुरासुरेन्दर वंदिय जलनारविदों उसभो माम पढ़मो राया। जगप्पियासहों आसि। तस्स 
पुस सय॑। दुबे पहाणा भरहो बाहुबलि य। उसभ सिरी पुत्त-सयस्स पुर-सययं ज दाऊण पव्वद्णों । तस्‍्य 
भरहो भरहवासचू ड़ामणि, तस्सेव तामेण हह भारहवांसं त्ति पव्युच्चति 

अर्थात्‌-यहाँ जगत्पिता ऋषभदेब प्रथम राजा हुए | सुर और श्रसुर दोनों के ही इन्द्र उनके 
चरण कमलों को वंदना करते थे । उनके सौ पृत्र थे, उनमें दो प्रधान थे। भरत भौर बाहुबली । ऋषम 
देव ने सौ पूत्रों को राज्य बांट दिया और स्वयं प्रव्नजित हो गये। भरत को भारतवर्ष का राज 
दिया (भारतवर्ष का चूड़ामणि-शिरोमुकुट मरत हुप्ना)। उसी नाम से इस देश को भारतवर्ष कहते हैं । 

इसी प्रकार जंबुदीप-पण्णति नामक जैनागम आदि में भी वर्णन मिलते है | श्रत: यह बात 
सर्वथा सत्य है कि हिमालय के दक्षिण से लेकर समुद्र तक के क्षेत्र का नाम भारतवर्ष चत्रवर्ती 
भरत के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ्आा । जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर झ्रहँत्‌ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। 

भ्रब बात रह जाती है कि राजा तो बहुत हुए, प्रतापशाली श्रौर यशस्वी भी हुए किन्तु उन 
के नाम पर इतने बड़े देश का नामकरण क्यो न हुआ्ना ? यह देश जो पहले प्रार्यावर्त या हेमबत 
कहलाता था श्र किन्‍्ही ब्राह्मण पुराणों के मत से ऋषभदेव के पिता नाभि कुलकर के नामसे 
प्रजनाभ भी कहलाता था वह भरत के उपरांत भारतवर्ष हो गया, और आज तक है (इस से 
प्रमाणित है कि भरत भारतीय सम्राटों की मौक्तिक-माला में इन्द्रमणि थे। इसका एकमात्र कारण 
था कि यदि उनमें शारी रिक बल था तो ग्राध्यात्मिक शक्ति भी थी । भरत दोनो के समन्वय स्थल पर 
मानस्तभ की भाति खड़े थे । उन का मन-वचन-काया एक थे। उन्हों ने वात्सल्यता से प्रजा का 
पाजन किया झौर उन्हें समुन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने इस से भी बड़ा वाम यह 
किया कि सासारिक व्यवहार-व्यापार करते हुए भी उन सब में अ्रनासकत रहे । यही कारण था कि 
उन्हें शीशमहल में अंगूली से अंगूठी गिरने पर शब्रनित्य भावना में तल्‍लीन हो जाने के कारण गृहस्थ 
वेष में ही कंवलज्ञान हो गया। वे राज्य भोगते हुए श्रौर सब प्रकार के सांसारिक सुख 
उपलब्ध रहने पर भी झ्रासक्त नही थे। पश्चात्‌ इन्द्र ने आकर उन्हे मुनिवेश दिया । 

इस बात की पृष्ठ ब्राह्मणीय पुराण तथा जैनवाइमय से होती है। जिसके एकाद उदाह- 
रण यहां दिये जाते हैं । 

भागवत पुराण में एक स्थान पर लिखा है कि-- 

आषंभस्य राजबेंमंनसापि महात्सन: । 
नानुवर्त्याहूति नुपो सक्षिकेव गरडसन: ॥ 
यो बुस्त्यजान दारसुतान सुहृदराज्यं हृदिस्पु्ा:। 
ज़हो युवंब मलवबुत्तमशलोक लालस: ॥ (भागवत ५।१४।४२-४३) 


आरतवर्ष में जैनधर्म | ह्पर 


झभर्थात--है राजन्‌ ! राजधि सरत के विषय में पंडित जन कहते हैं कि जैसे गरुड़ की 
बराबरी कोई मवसी नहीं कर सकती, उसी तरह महात्मा भरत के मार्ग का अनुसरण कोई 
नहीं कर सकता | प्र्थात्‌ उन्होंने जिस तरह शासन किया बसा पन्य कोई नहीं कर संकना । उन उत्तम 
इलोक भरत ने दुस्त्यज स्त्रियां, पुत्र, मित्र, प्रौर राज्य की लालसाभ्ों को मलवत्‌ त्याग दिया था। 


शी बाग्वेग्ये कृप्पति वाग्देवी हष्टि सतत सकस्ये । 
भरतसनगम्य सह्प्रतमनयोरात्यान्तिक प्रेम ॥ 
(जैनाचायं हेमचन्द्र कृत ल्षि० श० १(२।६६० ) 
अर्थात्‌-भरत के बारित्र ने लोगों के हृदयों में प्रलौकिक भावनाओं को जैरम दिया था । 
लोगों के मन में यह घारणा जम गई थी कि भरत के चरित्र को सुनने या सुनाने मात्र से कामसायें 
स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। वे भरत को साधारण जन नही मानते थे, अ्रपितु श्रतिमानव तदनुरूप वे 
थेभी। 
आवितीर्षकतो ज्वेष्ठपुत्नरो राजषु घोड़स: । 
जयायाँशचक्री मुह्तंत मुक्‍्तोय केस्तुला ब्रजेत ॥ 

(दि० गृणभद्वाचार्यक्ृत उत्तरपुराण ४७४६ पु०४४६) 
गर्थात्‌-यह भरत भगवान ग्रादिनाथ का ज्येप्ठ पृत्॒था, सोलहवां मनु था, प्रथम चक्रवर्ती 
था श्रौर एक मुह॒ते में ही? मृकत हो गया था । इसलिए यह किसके साथ सादृश्य को प्राप्त हो सकता 

था ? किसी के साथ नहीं, यह तो सर्वेथा ग्रनुपम था । 
भरत विश्व के सर्वप्रथम चक्रवर्ती थे। उन्होंने पट्खण्ड पृथ्वी को जीता था भौर समुद्र पर्यन्त 
पृथ्वी के एकराट सम्राट बने । प्रजा की चिन्ता उनकी श्रपनी चिन्ता थी। उन्होंने श्रपने पितामह 
और पिता के समान ही वात्सल्यभावों से सब कुछ किया। वे महान्‌ थें- वीयंवान, धर्मज्ष, सत्यवक्ता , 
दढब्ती, शास्त्र और शस्त्र विद्याश्रों के पारगामी, निग्नह भौर भ्रनुग्रह के समर्थ तथा सर्व प्राणियों के 
हिलेषी थे | वे वेभव सम्पन्न होते हुए भी वैरागी थे। उनका मन संसार से विरक्त था। शअन्त में 
शीशमहल में गृहस्थ राजा के वेष में ही मूर्च्छा से विरकक्‍्त होते ही उन्हें केवलज्ञान हो गया। उन्होंने एक 
साथ राग और विराग, भोग और योग, संसार झौर मोक्ष का जैसा श्रादर्श उपस्थित किया, फिर इस 
घरा पर कोई न कर सका । वे अद्वितीय थे। यही कारण है कि उन्ही के नाम से इस देश का नाम 

झायंखंड-हिमवत्‌ प्रदेश के स्थान पर भारतवर्ष हुआ; 


भारतवर्ष में जेनधर्म 

भारतवर्ष में जैनधर्म का प्रादुर्भाव हुआ, फला और फूला । इसके प्रवतेक चौबीस तीर्थंकर 
भारत में ही जन्मे और यहीं निर्वाण पाये। इसलिए सारे भारत में झ्ादिनाथ (ऋषभ) के समय 
से लेकर श्राज तक इस का प्रचार औौर प्रसार रहा । इस देश में सवंत्र जैनमंदिर, जैनतीर्थ तथा जैन 
स्माश्क विद्यमान है । ध्राज भी हज़ारों की संख्या में जेन श्रमण-श्रमणियां तथा लाखों की संख्या में 
जैन परिवार विद्यमान हैं। इसका विवरण देना इस ग्रंथ की सीमा से बाहर है क्योंकि पेशावर से 
लेकर दिल्‍ली की पंजाब, हरियाणा की सीमा तक तथा सिध भ्रदेश तक ही जेनधर्म के इतिहास पर 
प्रकाशन डालने का इस ग्रन्थ का उर्देहय है। 





]. दिगसस्‍्वर भी मानते हैं कि भरत को शीक्षमहल मे ही म हुते मात्त में केवल ज्ञान दी गया था । 


3 मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनचमे 


जेनधर्म के प्रधार का मुख्याघार 


जेनधर्म के प्रचार का मुख्याधार श्रमण-अमणियों पर ब्राधारित रहा हुप्ता है। जैन साधु- 
साध्वियां सदा पैदल चलकर विचरते हैं। वे किसी भी प्रकार की सवारी नही करते । द्रव्य, धन-दौलत 
के व्यवहार से दूर रहते हैं । भिक्षावृत्ति से जो कुछ भी रूखा-सूला भोजन मिल जाता है उसी से 
तिर्वाह कर लेते हैं। इन्द्रियों का निम्नह करते हैं, संसारी प्रलोभनों से दूर रहते हैं। अ्रमणियां 
(साध्वियां) पुरुषों के संस से तथा श्रमण (साधु) स्त्रियों के संसगे से दूर रहते हैं। रात्रि भोजन 
तथा भ्भद्ष्य पदार्थों के भक्षण के सर्वथा त्यागी होते हैं। पूर्ण बह्मचय॑ का पालन करते हैं। अपने 
निवास के लिए कोई मठ श्रथवा ब्राश्र म नहीं बनाते। सदा गांवों भौर नगरों में घुम-फिर कर जन- 
जन को सत्‌पथ-गामी बनाते है। जिस नगर प्रथवा गाव में कुछ दिन स्थिरता करनी होती है बहां 
किसी गृहस्थ से निवास स्थान मांग कर ठहरते हैं। प्राचीन समय में मार्ग में भयानक जंगल पड़ते 
थे जो हिंसक जन्तुओों से परिपूर्ण थे । रास्ते में बड़े-बड़े नदी नालों को लांघकर जाना पड़ता था। चोर 
डाकुओं के उपद्रव औौर राज्योपद्रव भी कम नहीं थे । 4स्ति (ठ5हरने को जगह) की दुष्प्राप्ति तथा 
दु्िक्षजनित उपद्रवों की भी कमी नहीं थी । विकट और भयंकर जंगलों, बिहड-बनो, पहाड़ों, रेगि- 
स्तानों, रणो श्रादि को लांगते हुए दूर-दूर के देशो तक स्व-पर कल्याण के लिए नंगे सिर, नगे पांव 
जाड़ों की कड़कती सर्दी में तथा भीषण गर्मी से गर्म तवे के समान तपतती धरती पर घूम-फरिर कर 
श्रांधी भ्ौर तूफानों को बरदाइत करते हुए और झनेक प्रकार के परिषहों, उपसर्गों को सहन करते 
हुए सदा मुसाफरी करते झ्रा रहे है । एवं जनता जनाद॑न के कल्याण के लिए सद्धर्म का प्रचार 
प्रसार करते भ्रा रहे हैं ! 

वतेमान काल में प्राचीन इतिहास की दुलंभता का कारश 

वत्तमान काल में जेतधर्म के भूतकालीन एवं प्राचीन इतिहास के न मिलने का प्रश्न सब 
ज़नता द्वारा हो रहा है। इसका उत्तर लिखने से पहले हमें यह कह देना चाहिए कि १-एक तो 
भूतकाल में भारत में जनसंहारक भीषण दुष्काल पडते रहे श्रौर बह भी एक दो वर्ष नहीं किन्तु कोई- 
कोई श्रकाल तो १२-१२ वर्षो तक चालू ही रहे कि जिनकी भीषण यंत्रणाओ्रो से अ्रनेको नगर औशौर ग्राम 
इमशान तुल्य बन गए थे । जब कि उस समय जन-जीवन अस्त-व्यस्त ॥ रहा था, जनता जनादंन 
प्रपने जीवन को टिकाए रखने की समस्याप्रों में उलभा हुआ था, ऐसे कटो-कटी के समय में नवीन 
साहित्य का निर्माण करना तो एक श्रोर रहा परन्तु पुराने की रक्षा भी असंभव हो रही थी। इसलिए 
शास्त्र भडार जहां रखे थे, उनका बहुत भाग वही रखा रखाया नष्ट हो गया । 

२-दूसरा कारण विदेशी श्राक्रमणकारियों के लगातार श्रौर एक के बाद दूसरे प्राक्रमणों 
का होना, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामों नगरों को जनसंहार एवं भ्रग्निदाह द्वारा शुन्य भ्रण्यवत्त 
बना दिया गया । श्रर्थात्‌ इन झ्राक्रमणकारियों ने प्रमुख साहित्य भंडार, ऐतिहासिक साधन, प्राचीन 
नगर-पग्राम,देवस्थान भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिए। फिर भी जो कुछ पुराना साहित्य तथा देवस्थान स्मारक 
ग्रादि बच पाये प्रथवा तए निर्माण किए गए उनको भी जेनधर्म के विरोधियों, प्रन्यधर्माधों, शैवों, 
हिन्दुओं, बौद्धों आदि ने या तो श्रपने सम्प्रदाय के रूप में बदल लिया अथवा उन्हें क्षति पहुचाई। 
एवं धर्माध मुसलमानों के झ्राक्रमणो से बर्बाद कर दिये गए। करोड़ो मनृष्यों को तलवार के जोर से 
मूसलमान बना लिया गया। इतने से ही संतोष नहीं हो पाया अपितु मंदिरों, मूर्तियों, स्तूपों झादि 


५ बरसे प्रचार का मुस्याथार ० हक 
स्मारकों को तोक़फीड़ कर धराझ्षायी कर दिया गया । अवतैक जैनमंदिरों, धर्मेस्थानों को मस्जिदों 
'के रूप में बदल दिखा आया। शान-भष्डारों, साहित्य-संग्रहालयों को जलाकर भस्मौभूत कर दिया 
गया। द्य है कि प्रंखाउद्दीत खिलजी के झत्याचारों ने तो छः सास तक नित्यप्रति. भारतीय साहि- 
त्य को भदूटी में जलाकर हमाम गर्म किए थे । प्र्चात्‌ इसको भाग में जला कर नहाने के लिए पानी 
मे किया जाता रहा । मात्र, इतना ही नहीं परन्तु इन प्रमुंल्य साहित्य रत्नों से कई 'वर्षों तकः 
हिन्दुभों की होली जलाई गैंयी । न ज 

इससे घनुसान किया जा सकता है कि उस समय से पहले, भारत में कितता विशाल साहित्य 
होगा ? जिसे द्वेषियों ने ऋरता के साथ भस्मीभूत कर दिया। हम जानते हैं कि उड़ीसा में सारबेक: . 
के समय, पटना में श्र्‌तकेवली भद्गबाहु-स्थुलीभद्र के समय, मथुरा में आचाये नागार्जुन के समय भौर 
प्रत्त में विक्रम की छठी शताब्दी के प्रथमचरण में जैनाचार्य देवद्धि गणि क्षमाश्रमण के समय में सौराष्ट्र 
की बल्लभी नगरी में श्रमणसंधों की क्रमश: विराट सभाभों का श्रायोजन करके प्राचीन 
जैनागमों-शास्त्रों का संकलन करके ताड़पत्षों पर लिख लिखवा कर सुरक्षित रखने के वुहत्प्रयास 
किये थे। पर वत्तंमान काल में बहुत लोज करने पर भी वललभी की लिपि तक के अथवा उसके श्रास- 
पास के सौ-दो सौ वर्षों के बबद तक के लिपि किए गए साहित्य का एक पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ्ा | 
जिस साहित्य समूह को संकड़ों हजारों मुनिर्यों ने भ्रपने हाथों से लथा अनेक वैतनिक विद्वान लेखकों 
ने संकलन किया तत्पश्चात्‌ यह कार्य इतना व्यापक हो गया कि उनके शिष्यों-प्रशिष्यों को अभ्यास 
कराने के लिए एक-एक भ्रन्थ की कई-कई प्रतियां लिखने की श्रावव्यकता पड़ती रही। झ्रागे चलकर 
जिसने जो कोई नवीन रचना की वह तत्काल ही लिख ली गई । इस में थोड़ा भी सन्देह नहीं कि जेन 
श्रमणों ने हजारों ही नही लाखों ग्रंथ लिखे भौर लिखवाये। इतना ही नहीं इन महात्यागियों ने 
झपने पठन-पाठन के लिए प्रनेक जैनेतर साहित्य की भी प्रतिलिपियां कर-करवा कर उन के श्रभ्यास 
के पश्चात्‌ ग्रंथभंडारों में सुरक्षित किया । जैन श्रावकों ने भी विद्वतापूर्ण श्रनेक प्रंथों की रचनाएं कीं । 
ऐसे प्राचीन साहित्य के उपलब्ध न होने से ऐसा झनुमान निःसंदेह होता है कि धर्म हू षियों झातता- 
इयों द्वारा इस साहित्य को बुरी तरह नष्ट-अ्रष्ट कर दिया गया। भ्रन्यथा इतनी बृह॒त्संख्या में वल्लभी 
तक के लिखे गए ग्रंथों का कुछ भाग तो मिलता ! संभव है कि कुछ ग्रंथभंडार ऐसे भी होंगे जो दुष्टों 
से बचाने के लिये कहीं गुप्त रूप से सुरक्षित किये गये हों परन्तु पीछे के लोगों को ज्ञात न होने से 
कहीं पड़े हों भौर कुछ वहीं पड़े-पड़े नष्ट हो गये हो । 

जेसा हाल जैन-साहित्य का है। वेसा ही भ्रन्‍्य मतावलंबियों के साहित्य का भी है। प्राज भारत 
के बाहर विक्रम की चतुथथ शताब्दी के बाद का भारतीय साहित्य तो मिल जाता है पर भारत में जो 
कुछ साहित्य मिलता हैं वह विक्रम की झआाठवी नवीं शताब्दी के पहले का लिपि किया नहीं मिलता है । 
कहने का भाद्य यह है कि--भारत के ऋषि मृनियों ने साहित्य सर्जन में कभी कमी नहीं रखी । गहस्थ 
विद्वानों ने भी अनेक प्रकार के साहित्य की रचना की | श्रद्धालु और भगत गृहस्थों ने भी उन त्याग- 
मूर्ति झ्राचार्थों की साहित्य रचना की सफलता के लिए भपने झथक परिश्रम से न्‍्यायोपाजित लक्ष्मी 
को लगाकर मानव भव को सफल बनाने में कमी नहीं रखी । कारण यह था कि इस कखिकाल में 
सर्वशों, तीथंकरों के अभाव में जिसमन्दिर-मू्ति एुवं श्रागम ही जैनशासन को चिरस्थाई जीवित 
रखसे के भ्राघार हैं। हन मन्दिरों, मूर्तियों, झआागामों के प्रचार भौर प्रसार में भाज तक जैन श्रमणों 
का थुरेधार्थ चालू है। यही कारण है कि विदव का सबसे प्राचील झाईत (जन) धर्म झाज तक 


हद मध्य एशिया झभौर पंजाब में जैनघर्म 


जीवित है। दूसरा कारण यह भी था कि जब कोई झ्राचायं किसी झागम की वाचना प्रारंभ करते तो 
गृहस्थ लोग इसका महोत्सव करज्ञान पूजा किया करते थे। सब झागमों में भगवती सूत्र का विशेष 
महंत्व है। ऐसे बहुत से उदाहरण जैन साहित्य में मिलते हैं कि अमुक भक्त ने श्री भगवती सूत्र 
झ्राचार्य श्री से व चबाया था, जिसकी हीरों, पन्‍नों, माणिक्यों प्रथवा सच्चे मोतियों से पूजा की और 
३६००० प्रध्नों की ३६००० स्वणंमुद्राप्रों भादि से पूजा की। इस भक्ति से झ्ाए हुए द्रव्य से पुनः 
प्रागम-शास्त्र श्रादि साहित्य लिखवाया जाता रहा । इस साहित्य को सुरक्षित रखने के लिए करोडों 
के धन खर्चे से जेन लोग ज्ञान-प्रंथ भंडारों की स्थापना करते झाये हैं। इस से पाठक अनुमान लगा 
सकते हैं कि उस समय जैन समाज को भागम शास्त्र श्रादि पर कितनी श्रद्धा-भक्ति और पूज्यभाव था। 
इससे यह भी स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि साहित्य सर्जन भौर इसे लिखवाने में जितना हिस्सा जैनो 
का था उतना दूसरों का शायद ही हो! झाततायियो द्वारा नष्ट किए जाने पर भी बचा हुआ। साहित्य 
कम न था। किन्तु वह भ्रवशेष साहित्य ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गया कि जो प्राय: भ्रपढ, भ्विवेकी 
झौर लक्ष्मी के दास थे। इन लोगों ने अपनी विषयवाप्तना की पूति के लिए अथवा सारसंभाल की 
क्षमता न होने से या उसे श्रपनी निजी सम्पत्ति समझ कर उस श्रमूल्य साहित्य-निधि को पानी के 
मल्य में विदेशियों के हाथों बेच दिया जो श्राज भी उन लोगी के - पुस्तकालयों में विद्यमाद है। 
उदाहरण के तौर पर विदेशों के कुछ पुस्तकालयों का व्योरा यहा लिख दिया जाता है, जहां भारतीय 
साहित्य विद्यमान है । 
विदैशों में जेन साहित्य 
(१) लंदन में करीब हजारों पुस्तकालय हैं, जिनमें से एक पुस्तकालय में कोई १५०० 


हस्तलिखित भारतीय ग्रंथ हैं। उन में प्रधिकतर ग्रंथ प्राकृत-संस्कृत भाषा में हैं । 

(२) जमंनी में लगभग ५००० पुस्तकालय हैं जिनमें बलिन में ही बहुत से पुस्तकालय हैं 
एवं इनमें से एक पुस्तकालय में १२००० (बारह हजार) भारतीय हस्तलिखित ग्रंथ हैं । त्तब वहां 
के सब पुस्तकालयों में कितने ग्रंथ होंगे, इसका अन्दाजा लगाइए। 

(३) प्रमेरिका के वाशिगटन व बोस्टन नगर में ही १०० से अ्रधिक पुस्तकालय हैं इन में 
से एक पुस्तकालय ये ४०००००० (चालीस लाख) हस्तलिखित पृस्तक हैं उस में मी २०००० पृस्तकें 
संस्कृत-प्राकृत माषा की हैं जो भारत से गई हुई हैं। विचार करिए कि भारत से गई हुई सब पुस्त- 
कालयों में कितनी पुस्तक होंगी ? 

(४) फ्राँस में ११११ बड़े पुस्तकालय हैं जिनमें पेरिस के एक बिवलियोथिक नामक पुस्त- 
कालय में ४०००००० (चालीस लाख) पुस्तकें हैं उसमें बारह हजार पस्तके संस्कृत-प्राकृत भाषा 
की भारत से गई हुई हैं। 

(५) रूस में १५०० बड़े पुस्तकालय हैं, उनमें एक राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है जिसमें 
४०००००० पृस्तकें हैं उनमें २२००० पुस्तकें संस्कृत-प्राकृत की हैं जो भारत से गई हुई है । 

(६) इदली में कोई ४५०० पुस्तकालय हैं उन में भी प्रत्येक में लाखों पुस्तकों का संग्रह है 
कोई ६०००० पुस्तकें प्राकृत-संस्कृत की हैं जो प्रायः भारत से गई हुई हैं 

यह तो मात्र विव्व के छह पुस्तकालयों का परिचय दिया है, इससे श्रन्दाजा लगाइए कि सारे 
विश्व के पुस्तकालयों में इस भ्रनृपात से कितने हस्तलिखित ग्रंथ होंगे जो भारत से बहाँ गए होगे । 

(७) भारत से विदेशों में ग्रंथ ले जाने की प्रवृत्ति कोई भ्रंग्रेजों के काल से ही प्रारम्भ नहीं 
किन्तु इससे हजारों वर्ष पूर्व भी प्रपने देश की इस झ्मल्य निधि को विदेशी लोग भ्पने-अपने 
में ले जाते रहे हैं । उदाहरण के तौर पर देखिए विक्रम की पांचवी शताब्दी में चीनी यात्री फ़ाही- 


विदेशों में जैन साहित्य... हि 8६ 
यान भारत में भागा था और यहां से ताइपतरों पर लिखी हुई १५२० पुस्तक चीन जे में गया था। 
(क) विक्रम की ७ वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएवर्साय भारत में प्राया था वह भरी सपने साथ 
पहली बार १५४५०, दूसरी बार २१७५ झौर ईस्वी सन्‌ ७६४ के आसपास २५५० ताड़पत्रों पर लिखे 
हुए ग्रन्थ प्पते साथ चीन ले गया। इस प्रकार विदेशों से कितने ही यात्री पाते रहे प्रौर वे अपने 
साथ भारतीय साहित्य ले जाते रहे । वे लोग मारत से कितने ग्रंथ ले यड् उसकी संझुया का अनुमान 


कौम लगा सकता है ? 
फिर भी हमें इस बात की खुशी है कि जिन स्लेच्छों, प्रातताथियों, धममंद्र षियों, ने हमररे 


अंसख्य साहित्य को जला कर भस्मीभूत कर दिया और सदा के लिए उसका अस्तित्व सिटा दिया 
उनकी भ्रपेक्षा जो विदेशी यहां से ले गए बह अच्छा ही रहा | कारण यह है कि वहां हमारा साहित्य 
अच्छी तरह सुरक्षित ही है भौर उनका भ्रच्छे से श्रच्छा लाभ उठाया जा रहा है । 

जैन ऋषि-मुनियों भौर विद्वान गृहस्थों ने ऐसा कोई भी विषय भ्छता नहीं रहने दिया कि 
जिस पर कलम न उठाई हो | ज॑से प्रात्मवाद, प्रध्यात्मवाद, कमंबाद, परमाणवाद, नीति, काव्य, 
कथा, अलंका र-छुन्दशास्त्र, व्याकरण, निमित्त, कला, संगीत, जीव-अजीव विज्ञान, राजनीति, लोका- 
चार, ज्योतिष, बेद्यक, खगोल, भूगोल, गणित, फलित, दशेन-घमंशास्त्र इत्यादि । मात्र इतना ही नहीं 
किन्तु भाषा विज्ञान, मानसविज्ञान, शिल्पविज्ञान, पशु.पक्षी विज्ञान को भी प्रछता नहीं छोड़ा । हंसदेव 
नाम के जैन मुनि ने मुग-पक्षी शास्त्र नाम का अंथ लिखा था जिसमें ३६ सर्ग श्रौर १६०० इलोक हैं, 
इसमें २२५ पशु-पक्षियों की भाषा का प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ को जैनों ने ही नहीं 
जनेतर विद्वानों ने भी मुद्रित करा दिया है और पठन-पाठन द्वारा भ्रच्छा लाभ भी उठाया है। 

झराज भी जैनशास्त्र भंडारों में ऐसे श्रलौकिक ग्रंथ विद्यमान हैं जो ऐसे स्वार्थी, भ्रनभिश्ञ, 
धन के मद से मदोन्मत्त तथा समाज के नेता होने से प्रभिमान की पराकाष्ठा तक पहुंचे हुए लोगों 
के हाथ में है कि जिनकी भ्रसावधाती से क्ष्‌द्गर कीटाणुओं (दीमक) की खुराक बन रहे हैं भ्रौर कोई 
भी विद्वान उनसे लाभ नहीं उठा सकता । जनकल्याण के लिए निर्माण किया हुझ्ना साहित्य भाज 
प्रविवेकी, स्वार्थी लोगों की सम्पत्ति बन गया है । भ्रथ वा मूर्ख यति-शिष्य उन्हें कोड़ियों के दामों में 
बेच-खा जा रहे हैं । 

इस प्रकार ऐतिहासिक साधनों का विनाश, प्रभाव शौर मिलने को दुलंभता के ये सबसे 
महत्वपूर्ण कारण बतलाये है कि विधर्मी प्राततायियों के द्वारा साहित्य का नष्ट किया जाना, विदेशियों 
द्वारा विदेश में ले जाना, भौर शेष बचे हुए हमारे ही देश में स्वार्थी लोगों के भ्रधिकार में रह जाने 
से अप्राप्य हो जाने के कारण इतिहास भनृपलब्ध हो रहा है। यह साहित्य इतिहास लिखने में 


सर्वप्रथम साधन कहा जा सकता है । 
२--ऐतिहास्लिक साधनों में दूसरा नम्बर मंदिर, मूर्तियां, स्तूप, स्मारक आदि का है। भारत 


में प्राचीनकाल से जिसे हम ऐलिहासिक काल से पूर्वकाल भी कह सकते हैं मूतियों आदि का मानना 
साबित है। विद्वानों का भी मत है कि मूरति मान्यता का प्रचलन सर्वप्रथम जेनों से ही हुआ है। 
जैन शास्त्रों के भ्राघार से तो मूर्ति की मान्यता अ्नादिकाल से चली झा रही है । किन्तु ऐतिहासिक 
दृष्टि से यदि देखा जाय तो मोहन-जो-दढड़ो, हड़प्पा झ्ादि सिन्धुघाटी समभ्यत्तों की खुदायी से प्राप्त 
सामग्री जो ईसा पूर्व ३००० वर्ष पुरानी पुरातत्त्व-वेत्ताधरों ने मानी है, उसमें से भी ऋषभ, सुपादव्व 
श्रादि जैन ती॑करों से सम्बन्धित प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। 


. देखें ईस्त्री सन्‌ १६४१ भक्तूबरु की मासिक पत्रिका हिन्दी सरस्वती । 


१०० मध्य एशिया भौर पंजाब में जेव्धम 


जैसे जैनसाहित्य पर रोमांचकारी झात्याचार गुजरे हैं, वैसे ही जैन मंदिरों, मूर्तियों, स्मारकों, 
स्तूपों प्रादि पर भी कम जुलम नहीं ढाये गये। बड़े-बड़ें जैनतीर्थ, मंदिर, स्मारक, स्तूप भादि मूति 
भंजकों ने धराशायी कर दिए। जैन मूर्तियों के टूक-टूक कर दिए, उनपर अंकित लेखों (घिलासेखों ) 
का भी सफाया कर दिया गया। स्तूपों और स्मारकों को तहस-नहेस कर दिया, भ्नेक जैनमन्दिरों 
को हिन्दू झौर बोद्ध मन्दिरों में परिवर्तित कर लिया गया। हजारों मस्दिरों को तोढ़- 
फोड कर मस्जिदों में परिवर्तित कर लिया गया। दिल्‍ली की कुतुबमीनार, भ्रजमेर का 
ढाई दिन का कौपड़ा भ्रादि अनगिनत मुस्लिम ईमारतें भौर मस्जिदें जेनमन्दिरों के भ्रवशेषों से 
ही निर्मित हैं। श्रनेक जैनमूर्तियों, मन्दिरों, भुफाओों, स्मारकों, शिलालेखों को बौड्धों का 
कह दिया गया। जो कुछ बच पाए उनका जीर्णोद्धार करते समय प्रसावधानी, अ्विवेक भौर 
प्रज्ञानता के कारण उनके शिलालेखों, मूतिलेखों को चुना मिट्टी झादि से मिटा दिया भया। अनेक 
खंडित-प्रखंडित मृतियो को नदियों, कुओं, समुद्रों में डाल देने से हमारी ही वासमभझी से प्राचीन 
सामग्री को हमारे ही हाथों से हानि पहुंचायी गयी । पूजा करनेवाले अविवेकी लोगों के हाथों ही 
प्रतिमाओं को प्रक्षालादि कराते समय बालाक॒ची से बेतहाशा रगड़ने से अनेक मूतिलेख चिस गए 
प्रनेक जैनमन्दिर, मृ्तियां अ्न्यमतियों के हाथों में चलेजाने से अथवा श्रन्य देवी-देवतापों के रूप में 
पूजे जाने के करण जैन इतिहास को बहुत क्षति पहुची है। जेन समाज में ही मूर्तिपूणा विरोधी 
संग्रदायों द्वारा जेन तीथों, मन्दिरों, मूतियों, को हानि पहु चाने के कारण जैत इतिहास को कोई कम 
क्षति नहीं उठानी पड़ी। मात्र इतना ही नही र्वेताम्बर दिगम्बर मान्यता के भेद ने भी जैन इतिहास 
को धु घला बनाया है। पुरातत्व वेत्ताश्ं की पल्पन्नता, पक्षपात, तथा उपेक्षा के कारण भी जैन पुरातत्व 
सामग्री को अन्यमत्तानुयायियो की मान कर जैन इतिहास से खिलवाड़ की गई है | विसेन्ट ए० स्मिथ 
एम० ए० का कहना है कि फिर भी निरन्तर शोध-खोज से ग्राज भू-गर्भ से तथा इधर-उधर बिखरे 
पड़े थोड़े बहुत जो प्रमाण मिलते है, इन की खोज से इन में १५० वर्षों के इतिहास में शान की 
जितनी वृद्धि हुई है उस से जैनधर्म के इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ा है। 


३--प्राचीन इतिहास जानने के साधन 


१--पुरातत््व खोज के भ्रनुसार लिखित कथाओं भोर मौखिक कथाओं के प्रमाणों की मर्यादा 
भी निद्चित की गई है। उस की सहायता से विद्वान प्राचीन भारत का कथामय इतिहास लिखने को 
समर्थ हुए है। 

२. जैन मंदिर-मूर्तियां-स्तुप-स्मारक भ्रादि जैन इतिहास को जानने के भ्रमोष साधन हैं । 
मूर्तियों पर अंकित लेख, शिलालेख प्राचीन इतिहास की उपलब्धि के प्रकाट्य प्रमाण हैं । 
३, जैनागम, उन पर चूणि, निर्युक्ति, टीका, भाष्य पश्रादि साहित्य भी इतिहास के मुख्य 
प्रगहें। 

४. जमीन खोदने से जो सिक्के, ताम्रपन्र, शिलालेख, इमारतें, धमंपुस्तक, चित्र भर 
बहुत तरह की मुफ़्तरिक बची खूची चीजें मिली हैं उनकी सहायता से हमसे प्राचीन ग्रम्थों में 
लिखे हुए भारतीय इतिहास के ढांचे की पूर्ति की है। भ्रपना ज्ञान जो पहले से भस्पष्ट था उसे शुद्ध 
बनाया है भ्रौर काल-क्रम की मजबूत पद्धति की नींव डाली है । 

जैनों के प्रधिकार में बहुत बड़े-बड़े शास्त्र-भंडार, पुस्तकालय हैं, जिनकी रक्षा के लिये वे 


प्राशीत देसिहास जानते के साइन १०१ 
बड़ा परिश्रम धोौर खर्चा भी करते हैं। मैं कुछ ऐसे सुक्ाव देता हूं कि जिसके भ्रमूझार चलते से बहुत 
सी बहुमूल्य बातें हाथ लग सकेगी । जैत लोय पुरातत्व की खोज की धोर ध्यान दें शौर इस काम 
को झपने हाथ में लेकर घर्म ग्रौर इतिहास की खोज की ओर विशेष लक्ष्य रखते हुए'घन खर्च करे। 
झाज तक जो इस विषय में उपेक्षावुत्ति जेनों की तरफ से रही है, इसी के कारण जैन इतिहास 
प्रपने असली स्वरूप में प्रकाश में नहीं लाख जा सका। यह कम खेद की बात नहीं है । पुरातत्कन्वे- 
घक भधिकारी प्रामः जैनेतर हैं इस लिये ऊन्हें जैन इतिहास को प्रकाक्ष में लाने में कोई दिलचस्पी 
नहीं है; यह बात स्वामाविक है । प्तः जैन समाज को इस कार्य के लिए स्वयं सजग होने की 
प्रावदयकता है। 

५. इस विषय में पांचवा नम्बर है पट्टावलियों का। पट्ठावलियों में अधिकतर इतिहास 
जैनाचार्यों, उतके शिष्यों प्रशिष्यों का मिलता है। शायद कहीं कही उन श्रमणों के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले गृहस्थों का इतिहास भी मिल जाता है किन्तु वह बहुत थोड़े प्रमाण में । फिर भी इति- 
हास के लिए पद्मावलियां बहुत उपयोगी साधन है। इन पट्टावलियों के अ्रतिरिक्त कई आ्ाचार्यों के 
लिखे ग्रंथ भी इतिहास के उपयोगी साधन हैं । जैसे कि भ्राचायय हेमचन्द्र का त्रिपष्टिशलाका 
पुरुष चरित्र भौर परिशिष्ट पे ; प्राचार्य प्रभाचन्द्र सूरि कृत प्रभावक चरित्र, झाचाय॑े मेरूतुँग सूरि कृत 
प्रबन्ध वचितामणि, जिनप्रम सूरि कृत विविध तीथं-कल्प, प्राचार्य कक्‍क सूरिकृत भ्रभिनन्दन जीर्णोद्धार 
ग्रौर उपकेशगच्छ चारित्र इत्यादि । 

६, इतिहास के साधन के विषय में छठा नम्बर वंज्चावलियों का है। वंशावलिया जैनथर्म 
का, गृहस्थों भौर साधुभ्रों का इतिहास जानने के लिये एक बहुत उपयोगी साधन है। कारण कि जैन 
गृहस्थों का मुख्य रूप से तथा जैनधमं भौर जैन साधुभों का गौण रूप से इतिहास जितना जैन वंज्षा- 
वलियों में मिलता है उतना प्रन्य कही उपलब्ध नही हैं । 

७. सांतवाँ साधन संघ की तीथंयात्नाप्रो तथा व्यक्तिगत तीथ्थंयाज्ञाह्रों के विवरणों के पत्र 
तथा विज्ञत्पियां हैं। इनसे तीर्थों, मंदिरों, जेनों के निवासस्थानों, व्यवसाय श्रादि का परिचय झ्ौर 
इतिहास उपलब्ध होता हैं । 

८. इसके सिवाय रासा, ढालें, चौपाइयां, सिलोको प्ादि श्रपश्रंश तथा गुजराती, हिन्दी 
प्रादि भाषा का साहित्य है। जिनमें प्राचीन भ्र्वाचीन महापृरुषों की जीवन घटनाओं झादि का 
वर्णन मिलता है . 

६. तथा राजा, महाराजा, बादशाहों ग्रांदि के दिये हुए फ़रमान (आज्ञापत्र ), ताम्रपत्र, 
सनदें (प्रमाणपत्र) भी इतिहास के साधन हैं । 

१०. साहित्य ग्रंथों के रवयिताभों की, लिपिकाप्नों ग्रादि की प्रद्वस्तियाँ तथा चिट्ठी-पत्री 
झौर प्राचीन लिपियों, भ्नेक प्राचीन-अर्वाद्तीन देशी-विदेशी भाषाशों का ज्ञान एवं जैनासमों का 
गहल सामिक ज्ञान विक्षेष रूप से इतिहास की उपलब्धि के अ्रचूक साधन हैं। 

इसलिये उपर्युक्त सामग्री जो जैनों के पास बची-खुली है, उसकी रक्षा करना यदि जैनसमाज 
सीख जाय तो उससे इतिहास के बहुत से भर यों की पूर्ति हो सकती है । यदि जेनसमाज इस बची-खूची 
सामग्री को भी अविवेक, स्वार्थ भ्रथवा लापरवाही से खो बेठा तो इसका भयंकर परिणाम यह होगा 
कि जैनसमाम का सी संसार के इतिहास में केवल नाममात ही रह जायेगा । जो विद्वान जैन 
इतिहास की खोज प्रशवा लेखन कार्य कर रहे हैं श्यवा करने का सामध्य रखते हैं उसको तस-मस- 


१०१ मध्य एसिया और पंजाब में विसधर्म 


धन के। उदारता पूर्वक सहयोग देने से यह कार्य सहज साध्य होगा। खेद तो इस बात का है कि इस 
घोर त्यागी भौर गृहस्थवर्ग का दुलेक्ष्य ही प्रायः है। 

११. उपलब्ध साधन सामग्री का जैन सम्राज स्वयं प्तरक्षण, व्यवस्था झौर उपभोग करना 
सीखे। इसे विद्वानों के सहयोग से प्रकाशित कर भौर करवा कर प्रचार भर प्रसार करे यही भाज 
के समय की मांग है। हि 

पंजाब में जेनधर्म के ऐतिहासिक साधनों के झ्रभाव का कारण 

पंजाब में संकड़ों नहीं, हज़ारों-हज्ञारों कीतिस्तम्भ काल की कुक्षी में बले गये । उनका 
प्रब कहीं पता नहीं । प्‌ राने खण्डहर खोदने से यदि उनका कोई भग्नांश निकल भाता है तो पुरातत्त्व 
वेत्ता यहां की सभ्यता के बहुत पूराने होने के प्रमाण पा जाते हैं । यहां के अनेक मन्दिर, महल 
स्तृप भौर गढ़ भ्रादि तो काल खा गया । धर्मान्धों भौर बबंर विदेशियों ने भारत में प्रवेश करने पर 
सर्व प्रथम पंजाब की धरती पर कदम रसे झ्ौौर धर्मान्धता झथवा उत्पीड़न की प्रेरणा से ही उन्हें नष्ट 
अष्ट कर दिया। उनका भ्रसमय में विनाश का विचार करके कलेजा मुंह को भ्राता है । प्राचीन काल 
में तक्षशिला, काइमी र,कांगड़ा-कुलु (हिमाचल प्रदेश) पंजौर, सिहपुर, सिध, हस्तिनापुर झादि अनेका- 
नेक स्थान जैन संस्कृति के रूप में बड़ी उन्नत अवस्था में थे। वे लक्ष्मी की लीला भूमियां थीं। देवमंदिरों 
में शंखध्वनियों भौर भक्‍्तजनों के दिव्यनादों से गगन गूज उठता था। विद्वानों, नि्ग्रथों (जैन श्रमणों ) 
के विहार स्थल भौर बड़े-बड़े प्रतापी जैन राजों-महाराजों की, धन-कुबेर श्रेष्ठियों की प्रभुता की 
पंजाब की धरा निकेतन थी । पंजाब के उन जेन महातीर्थों को, जनों से विस्तुत स्‍्राबादी वाले नमरों 
भौर गाबों को; जिनका झ्रायात बहुत बिस्तृत था विदेशियों भौर धर्मान्धों ने घराशायी कर _ 
दिया । इसलिए उनमें से अनेकों विक्राल काल के ग्रास बन चुके हैं । भ्रनेकों जैनमंदिरों की हिन्दू 
भौर बोद्धमन्दिरों में बदल लिया गया। जैनमृर्तियों को ग्रन्यमतियों ने श्रपने-अपने इष्ट-देवों के शूप 
पं बदल दिया श्रौर मुसलमानों ने मस्जिदों के रूप में परिवर्तित कर लिया । अनेक मंदिरों से जैन 
मूर्तियों को उठाकर नदियों, कुश्रों भ्रादि में फेंककर उन मंदिरों को अपने भ्रपने धर्म-स्थानों के रूप 
में प्रधिकार जमा लिया। जैन शास्त्रों की होली जलाई गई । इस प्रकार ऐतिहासिक सामग्री को 
नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया । 

जनों ने स्वभावतः स्तृप भी बनाये थे और श्रपनी पवित्र इमारतों की चारों ओर पत्थर के 
घेरे भी लगाये थे। जेनसाहित्य में ग्रनेक जैनस्तूपों के होने के उल्लेख मिलते हैं जैनाचायं जिनदतत 
सूरि के जैन स्तूपों में सुरक्षित जैन शास्त्र भंडारों में से कुछ जंनग्रंथ पाने का भी उल्लेख मिलता 
है। जैत साहित्य में तक्षशिला. भ्रष्टापद, हस्तिनापुर, सिहपुर, काश्मीर प्रादि में भी जैन स्तूपों का 
वर्णन मिलता है । सम्राट सम्प्रति ने प्पने पिता कुणाल के लिए तक्षशिला में एक जैन स्तूप का 
निर्माण कराया था। मथुरा का जैन-स्तृप तो विश्व विख्यात था । चीनी बौद्ध यात्रियों फाहियाम, 
हुएनसांग प्रादि ने प्रपनी यात्राप्रों के विवरण में उनके समय में भारत व्यापी इन जैनधमम के स्तूपों को 
धर्मास्धता के कारण पथवा प्रशानता के कारण प्रदोक भथवा बौद्ध स्तूप लिख दिया । उन यात्रियों के सारे 
यात्रा विवरणों में एक भी जैन-स्तृप का उल्लेख नहीं भिल्लता । जहां जहाँ इन भीनी यात्तियों ने जैन 
निग्रंथ श्रमणों की भ्रधिकता बतलाई है भौर उन निग्रेथों का जिन-स्तूपों तथा गुफाओरों में 
उपासना करने का वर्णन किया है उन्हें भी जैनों का होते का उल्लेख नहीं किया । यद्यपि यह बात 
स्पष्ट है कि जिन स्तूपों तथा गुफाओं में जैन निम्रेंथ क्रमण निवास करते थे वे प्रवश्य जैनस्तूप धौर 


" अंजेरे में रोशिहकिफ साधनों के मभाव का कारण १०३ 


जैस गंफाएं होनी पाहियें। 

सत्य-प्रतिश अन्तोक महान, चन्य्रमृष्त मौये, संप्रति; क्षारवेल तव चन्‍द, कांग्रड़ा नरेश 
बादि झ्नेक प्रतापी जेनमहा राजा,सज्ाट हुए हैं जिनके समय में धनेक जैन गुफाओं, संदिरों, तीथों भौर 
स्तूपों के निर्माण कराने करवाने के उल्लेख साहिर्य झौर शिलालेखों में भरे पड़े हे । तो भी इन बौद्ध 
यात्रियों ने किसी भी जैन-स्तूप स्थवा जैत-बूफा झादि का उर्लेख नहीं किया । कवि कल्दण कृत काइमीर 
का इतिहास राजतरंतिनी में भी वहां के जैन नरेश्षों द्वारा प्रनेक जेन्रस्तुपों के निर्माण का वर्णन 
मिलता है तो भी झ्ाज तक किसी प्रातत्त्ववेत्ता ने प्रपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया जो बौद् 
झौर जेन स्तूपों की भलग स्पष्ट पहचान कर पाये । यद्यपि जैन झ्रागमों-जेन शास्त्रों में जैन-स्तुपों 
के निर्माण करने के उल्लेख ऋषभदेव के काल से लेकर प्राज तक विद्यमान है तो भी प्रातत्ववेत्ा 
ग्राज तक इससे प्रमभिज्ञ हे यह भ्राश्चर्य की बात हैं। 

पाध्यात्य पुरातत्त्ववेत्ताधों कनिधम शभ्रादि ने भी ऐसे घेरों को हंभेशों बौद्ध घेरे कहा है। 
भौर जहां कहीं भी उनको टूटे-फूटे स्तूप मिले तब यही समका कि इस स्थात का 
सम्बन्ध बौद्ों से है। ई. स. १५६७ में बुल्हर साहब के मथुरा के श्वेतांबर जैन ह्तृप का पता लगा 
लेने के पदचात्‌ जब तक एक कथा शीर्षक अपना निबन्ध प्रकाशित नहीं किया था तब तंक ऐसी ही 
आरंति चलती रही। जब यह कथा ई.स. १६०१ में प्रकाशित हुई तब से इतिहास के विद्याथियों 
को मालूस हुआ्ना कि बौद्धों के समान वौद्ध काल के पहले से ही जैनों के स्तृप और घेरे बहुलता से मौजूद 
थे। परन्तु खेद का विषय है कि जमीन के ऊपर के स्तूपों में से झ्ाज तक देशी प्रथवा विदेशी, जेन 
भ्रथवा जैनेतर किसी भी विद्वान ने जैन स्तूपो के विषय में शोघध-लोज करने का साहस नही किया । 

स्तूप के विषय में कुछ विचार 

स्तूप उल्टे कटोरे के श्राकार का होता है। यह किसी महापुरुष के दाह संस्कॉर के 
स्थान पर बनाया जाता था या सिद्धों श्रथवा तीर्थंकरों की मूर्तियों प्रौर चरणबिम्बों सहित उस 
भाराध्य देव विशेष की पूजा भ्राराधना के लिए निर्मित किया जाता था । स्तृप में तीर्थंकर भौर 
सिद्ध की प्रतिमा होने का स्पप्ट उल्लेख जैन ग्रंथ तिलोयपष्णति में है। यथा-- 

“अवन खिदि-प्पणिधोसु वीहिं पडि होंति जब-जवा भहा। 
ज्णि सिद्ध पड़िमाहिं अप्यडिभाहि सम्राइण्णा ४ 

भर्थात्‌-भवन भूमि के पाएव भागों में प्रत्येक विथी के मध्य जिनों भौर सिद्धों की भ्रनुषम 
प्रतिमाशों से व्याप्त नौ-नौ स्तृप होते हे ।* 

इन स्तूपों की पूजा भी होती थी। जैनग्रंथों में कितने ही स्थलों पर तीथंकरदेवों की पूजा 
सम्बन्धी वर्णन प्राते हैं (। उन में एक उत्सव-बबमह भी आया है। इस दाब्द के संबंध में राजेस्द्रा- 
सभिधान को' में लिसा है कि--- 


. सत्य श्रतिश भ्शोक महान बड़ा श्रतापी जैन राजा काश्मीर में पाश्यनाथ के काल से पहले हो बया है 
इस का परिचय हम काश्मोर में जैनधर्म के इतिहांस में देंगे । 

2. जम्बूद्ीपत्रश्षप्ति सटीक पूर्व भाग १५८।१ पृष्ठ में उल्लेख है कि भरत ने ऋषभदेव भगवान की चिता भूमि 
पर प्रेष्टापद पर्वत की चोटी पर स्तूप का निर्माण कराया । “चेइश थूमे करेह ।” 

3. तिलोयपण्णत्ति सानुवाद चउत्थो महाधियारों गाथा ८डंड पृष्ठ २५४ 

#.. ज्ाताधर्मकर्यांन, चयवती सूत्र, मिशीय चूंणि इत्यादि | 


080 मध्य शश्षिया झोर पंजान में जेनवर्म 


+अहपूथावामिति घातो: क्यापि महू: ।” (राजेन्द्र० भाग ६ चृु७ १७०) 
झाचारांस सूत्र की टीका में लिखा है कि-: “पूजा विशिष्टे काले कियते ।” 
इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि स्तपों में मूतियां होती थीं भौर उसकी पूजा भी होती थी । मेरी यह स्था- 
पना शास्त्र प्रमाणों के भ्रतिरिक्त पुरातत्त्व ने भी अ्रमाणित कर दो है । यह दुर्भाग्य है कि जैनों से 
सम्बन्धित खुदाई का झौर उसके झिलालेखों भश्रादि के जांचन का काम भारत में नहीं के बराबर 
हुआ है। पर मथुरा के कंकाली टीले का एक ज्वलंत प्रमाण जैनस्तूप सम्बन्धी प्राप्त है उसमें कितनी 
ही जैन सूर्तियां भाप्स हुई है।? जो ईसा पूर्व काल में स्वेतांबर जनों ने स्थापित की थों। 


जन स्मारकों के बौद्ध होने का भ्रम 

कई उदाहरण इस बात के मिलते हैं कि वे स्मारक, मूर्तियाँ, मंदिर आदि जो असल में जैनों 
के हैं वे बौद्धों भ्रादि के मान लिए गये हैं। एक कथा के भ्रनुसार --भाज से लगभग प्रठारह सौ वर्ष 
हुए कि महाराजा कनिष्क ने एक बार एक जेनस्तूप को भूल से बौद्ध स्तूप समझ लिया था। 
उस समय भी जब ऐसी भूल कर बैठते थे तब कुछ पग्राइचर्य नही कि भ्राजकल के पुरात्तत्त्ववेता भी 
जैन इमारतों के निर्णय का यश कंभी-कभो बौद्धों को दे देते हैं । मेरे विचार से सर कनिषम ने 
कभी नही जाना कि बौढ्धों से पहले श्रथवा बौद्धों के समय ही स्वभावत: जैनो ने भी स्तृप बनाये थे। 

जैन इतिहास की श्रच्छी तरह खोज के लिये पुरातत्त्ववेत्ताओं को चाहिए कि वे पहले जैन 
स्तूपों, स्मारकों भ्रादि का गंभी र-तलस्प्शी ज्ञान करें। हिन्दू ग्रवतारो, बौद्धों की मूर्तियों, जैन तीर्थ॑- 
करों की ब्वेताबर-दियम्बर मान्यता में सूर्ति श्रादि कला में अन्तर, यक्षो-यक्षियों, देवी-देवताश्रो के 
स्वरूप,श्राकार का जेन हिन्दू और बौद्धी की मान्यता में अ्रपनी-अपनी विशेषत।ओ्ो का सागोपाग ज्ञान 
प्राप्त करें। इन मूर्तियों में क्या समानता है और कया श्रन्तर है इसका भी बड़ी सूक्ष्मता से जानका री 
प्राप्त करें ।। तभी ये लोग जैन इतिहास को सत्य खोज कर पाएंगे। श्रव भी बहुत सी जेन 
इमारतें, मूर्तियाँ, शिलालेख धरती मे दबे हुए है । एवं इधर-उधर बिखरे पड़े हैं जिनकी तरफ 
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. विशेष विवरण के लिये देखिये “जैना स्तूप एण्ड भ्रधर ऐंटीक्वीटीज़ प्राफ मथुरा । वीस्लेट ए. स्मिथ (प्राकि- 
झालोजिकल सर्वे ग्राफ इंडिया न्यू इम्पिरियल सीरीज वाल्यूम २०) । 
प्रहिएत्ता में भी जैन स्तूप मिला है श्लौर उस मे जेनमूतियां भी मिली हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेंश में भी ईसा 
पूर्व ६०० बष प्राचीन जेनमूरतिया तथा ज॑नस्तूप मिले हैं। देखें (दी संडे स्टैंडई हैद्बाद एडीशन 
ता, १५. २, १९७६) 
5णा€ रण फ्ह वणं॥ह्व इद्यक्रा॥58 0008 00 एए6 अंडा ००७४एज५ 8. 0. [005 5 
प्रांणवा, उ्या॥ 8080 #:06]8 7श8/0058 ७०४)ए ॥97/60 07 80985 ॥8ए८ छटशा 
तिपात वह््वा 800०० एा€ 07865 70 895. (8, $, ]8-2-979 ) 

2. गधुरा के इवेताम्बर जैन स्तूप जो सुपाश्च॑नाथ के स्थूप के नाम से प्रख्याति भ्राप्त था भौर जिसके प्रवशेष 
कंकाली टोले को खुदाई से प्राप्त हुए है। उन्हें पुरातक्त्व विभाग ने मथुरा, लखनऊ प्ादि प्रनेक पुरातस्‍््व 
समप्रहालयो में सुरक्षित किया हुआ है। वहां ऐतिहासिक खोज के लिए भनेक बार हमें जाना पड़ा है। पर छेद 
का विषय है कि वहां के भ्रधिकारी डायरेक्टरों प्रादि को भी इस विषय की विशेष जानकारी नहीं है कि वे 
जिक्लासुप्रो की जिज्ञासा का संतोष कारक समाधान कर सके । वे तो हमारे जैसों से समाधान पाने की ताक में 
रहते हैं। उन्हें बह भी मालूम नही है कि इस स्तूप तथा प्रास-पास के क्षोत्ष से प्राप्त पुरातत्व सामग्री में 
पर कित सेखों में वणित जंनाचार्य प्लादि किस परम्परा से सम्बन्ध रखते हैं । 


कि 
जंग टेतिहासिक साथतों के ध्रभाव का कारण हर 


खोज का ध्यान ही नहीं दिया गया । केद का विषय तो यह है कि पंजाब में भी प्रतेक स्थानों से 
भराप्त प्राश्ीन जेनसमू्तियों के लेखों भौर शिलालेखों को' प्राजतक पुरातत्त्वज्ञों ने पढ़ने का श्रेय प्राप्त 
नहीं किया। भरत: पंजाब में जैनधर्म के इतिहास की जानकारी के लिये उनका पढ़ा जाना भी 
जरूरी है। दे । 

आजकल जैनों की भ्ावादी प्रधिकृतर गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिमी सारत तथा 
दक्षिणी भारत में है भौर भारत के भ्न्य प्रान्तों में भी जैन लोग प्रल्प संख्या में शाबाद हैं। परन्तु हमेशा 
ऐसी बात नहीं रही। हम जैनधर्म की प्राचीनता के अ्रध्याय में लिख झाये हैं कि ऋषभदेव से 
लेकर महावीर झादि भहंतों (तीथंकरों) का धर्म सारे भारत में तथा इसके बाहर भी विश्व के दूर-दूर 
देशों तक फंला हुआ था। एक उदाहरण लीजिये-- 


बंगाल, बिहार, उड़ीसा, भूटान, नेपाल, काइसी र, ब रमा , पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बिलों- 
चिस्तान, काबुल, चीन, ईरान, ईराक, शकस्तान, तिब्बत, तुछिस्तान, लंका झादि देशों में प्राचीन- 
काल में सर्वत्र जैनधर्म का बोलबाला था, प्राज वहाँ पर जैनधर्म का नाम लेवा एक भी व्यक्ति वहां 
का मूल निवासी नहीं रहा । वहां न तो कोई जैन इमारत, स्मारक झाज विद्यमान है न जैनों की 
प्राबादी । जब कि विक्रम की सातवी शताब्दी में जनों की संख्या उन देशों में बहुत ज्यादा थी । 
विक्रम की १६ वीं, १७ वीं शताब्दी में भी तुकिस्तान, चीन प्रादि देशों में जेन यात्री भारत से यात्रा 
करने के लिए जाते थे, जितका वर्णन हम पहले कर श्राये हैं। ये सब स्थान विदेश्षियों की बब॑रता 
झ्ौर धर्मान्धता के शिकार हो चुके हैं। इसके भतिरिक्त--- 

जैन साहित्य प्रद्धमाग्धी भाषा में लिपिबद्ध है। उस लिपि को भी बंगालियों ने बंगला लिपि 
में परिवर्तित करके जेनवांगमय को बहुत क्षति पहुंचाई है। जैनघर्म का उद्गम स्थान मुख्य रूप से 
बंगाल,बिहार, उत्तरप्रदेश रहा है भ्रत: इन सब देशों में जेनधर्म का भ्रति प्राचीन काल से प्रचार प्रभाव 
और प्रसार रहा है । इस देश की प्राचीन मातृभाषा झ्द्धंमागधी थी । बंगालियों ने भाज से हजार वर्ष 
पूर्व उठ लिपिका रूपांतर किया पश्चात्‌ उन नवीन लिंपियों का शिक्षण भौर प्रसार ही जाने से जैन 
श्रमण श्रमणियों के विहार के भ्रभाव से, जेनधर्म का उपदेश न मिलने से प्रन्य प्रांतों के जैनसंघों के 
साथ सम्पर्क छूट जाने से एवं जनेतर विद्वानों का जैनधर्म के विरुद्ध और प्रपने सिद्धान्तों का जोर- 
शोर से प्रचार भौर प्रसार पा जाने के कारण इन क्षेत्रों से जेनधर्म एकदम लुप्त हो गया । 


पंजाब तो विदेशियों के ग्राक्रमणों, तोड़-फोड़ श्र लूट-मार का सदा शिकार होता रहा; इस 
लिये यहां का प्राचीन इतिहास लिखने के साधनों का भ्रभाव सा ही है। यही कारण है कि भ्राज-तक 
पंजाब का सांगोपांय इतिहास किसी ने लिखा हो हमारे देखने में नहीं प्राया । शौर यह बात भी 
स्वेथा सत्य है कि पंजाब के जैनधर्म का इतिहास भ्राज तक लिखा ही नहीं गया। फिर भी हमने 
इस दुसाध्य दुरुह कार्य को पूरा करने का संकल्प किया है। जहाँ तक हमारी सामथ्यं भौर योग्यता है 
इसे भ्रधिक से भ्रधिक प्रामाणिक ओर प्रौढ़ बनाने का प्रयास किया है। पंजाब में ध्वंसकारी घटनाझों 
का धागे प्रसंगोपात प्रकाश डालते रहेंगे। 


हक मध्य एथिया और पंजाच में जैतभर्भ 


पंजाब में जनघर्म 
पंजाब का तासकश्ण तथा सोसा 

भारत में मुसलमानी शासन से पहले के किसी भी इतिहास तथा साहित्य में इस जनपद का 
नाप पंजाब नहीं पाणा जाता । न ही सुग़ल सम्रष्टों से पहले पंजाब नाम का कोई सूबा (प्रांत) 
था । अकबर के समय में लाहौर, मुलतान, सरहंद, बधिडा ये चार सूबे थे । बाद में जब झकबर ने 
ध्पने राज्य का विस्तार किया तब इसके अधिकार का क्षेत्र और भी भ्रधिक हो गया । पंजाब शब्द 
से भी ज्ञात होता है कि इस प्रदेश का पंजाब नामकरण मुसलमानों के काल में ही हुआ है । पंजाब 
शब्द फारसी और उर्द भाषा के पंज--आरब इन दो क्षब्दो से बना है। फारसी भौर उदूं मूसलमानों 
की भाषा है । पंज का प्र्थ है पांच और भाव का प्रर्थ है पानी (नदियाँ)। यानी जिस भूभाग (क्षेत्र) 
को पांच नदियों (जेहलम, चनाब, रावी, ब्यास श्रौर सतलुज) का पानी सिचन करता है उसे पंजाब के 
नाम से संबोधित किया जाने लगा। अंग्रेजों के राज्यकाल में रावलपिडी से लेकर दिल्ली की सीमा 
तक झौर काइमीर से कराची तक पजाब और सिध का विस्तार था । रावलर्पिडी की उत्तर दिल्ञा में 
लडीकोतल तक पश्चिमोत्तर सीमाप्रात का विस्तार था। यद्यपि जम्मू से लेकर तिब्बत की सीमा तक 
काश्मीर एक स्वतत्न रयास्त थी जो कि अग्नेजों के ही श्राधीन थी। 

प्राचीन साहित्य में इस प्रदेश का नाम वाहिक भी पाया जाता है । तक्षशिला भी वाहिक देश 
में था। महाभारत के कर्ण पर्व में श्र. ४४ इ्योल ७ पृष्ठ ३०१३ (गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित) 
में लिखा है कि-- 


“पंचानां सिन्‍्धु षष्टनां नदीनां ये झ्न्तराओित: वाहिकानास देश: 


(जेहलम, चनाब, 'रावी, व्यास और सतलुज) पांचो नदियों तथा छठी सिन्धु नदी, इन छह 
नदियों के श्रन्दर भराश्रित देश वाहिक नाम का देश है। इसके भ्रन्दर १. गांधार, २. पुण्ड, ३, भद्दे, 
जम्मू, पूंछ, स्थालकोट तथा इसका समीपवर्ती देश और ४. उद्यीनीर, ५, त्रिग्त (जालंघर-कांगड़ा 
प्रदेश) ६. पावंतिका, ७. कुलू श्रचल (सहारनपुर से भ्रम्बाला जिला तक) ५. सोवीर (जेहलम चनाब 
नदियों के संगम से ५० मील प्रधोभाग तक) ६. सिन्धु (सिन्धु नदी के पश्चित-पूव क्षेत्र के भधोभाग 
से कराची तक) १०. हरियाणा (पानीपत, सोनीपत, करनाल, कैथल, हिसार आ्रादि से अंबाला तक का 
क्षेत्र), ११. काश्मीर (जम्मू पूछ की उत्तर दिशा से तिब्बत की सीमा तक) उपर्युक्त छह नदियों 
झोर यमुना (इन सात नदियो) के भ्रन्तगंत (दिल्ली तक की सीमा वाले) क्षेत्र को भर्थातू-गांधार 
(पेशावर से लेकर) काइमी र, सिन्धू, सौवीर, तथा वर्तमान मेरठ जिला तक के विस्तृत क्षेत्र को हम 
पंजाब देश मानकर - पंजाब में जनधम के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। पाठक इस बात को भवश्य 
ध्यान में रखें। भरत: पंजाब में पश्चिम पाकिस्तान (सिंध- पंजाब, सूबा सरहदी ) काइसी र, पंजाब, 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कुरुक्ष त्र प्रदेशों का समावेश है । 

कारण यह है कि पंजाब जनपद की सीमाएँ सदा एक जैसी नहीं रही। समय-समय पर बद- 
लती रही हैं। इसलिये हमें इस देश की किसी एक सीमा को निर्धारण करना ही पड़ेगा। इसी बात 


को लक्ष्य में रल कर हमने उपर्युक्त (वाहिक देश को) सीमा को स्वीकार किया है झौ 
में है र इसी 
में रखक्र लिखने का श्री-गणेश कर रहे हैं। है भोर इसी को लक्ष्य 


पंजोन में: बंककर्म - . (०5 


श्मण पिगवान मंहाबीर के समय से मगध देश में जिसकी राजधांनी राजगृह थी वहां, शिक्षु 
तागवंशी राजा थे घिकर (अम्वसार-भिमोसार) राज्य करता था। ईसा से ६४२ यर्ष पहले शिक्षुनांग 
मे इस राज्य की स्थापना की थी । श्रेणिक हस वंश का पांचवां राजा था । ईसा से ५८२ वर्ष पहले 
यह राजगद्टी पर बैठा। २८ वर्ष राज्य किया और प्रंगदेश को जीतकर प्रपने राज्य' में मिलाया । 
श्रेणिक के ढारा इसके राज्य में जैनधर्म का बड़ा भारी प्रचार हुआ्ला | यह णायपृत्त (ज्ञातृपुत्) भग- 
वान महावीर का परमशक्त था श्रौर उनके प्रवचनों को सुननेक्राला मुख्य श्रौता था। हिन्दू पुराणों 
में इसे शिक्षुनागवंधी कहा है । बौद्धग्रंथों में इसे हष॑कुल का कहा है । जैनग्रंथों में इसे वाहिकर्याशी 
कहा है । भर्थात्‌ ज्ञातृपुत्र महावीर श्रौर तथागत गौतम बुद्ध का समकालीन श्रेंणिक राजा शिक्लुनाग- 
वंशी हर्षककुल का था, भौर वाहिक (पंजाब) देश निवासी था । इसके पूर्वज पंजाब से मबध में कब 
गये, यह इतिहास की खोज का विषय है। यही कारण था कि श्र णिक के मांगने पर भी राजा चेड़ा 
(चेटक-भगवान महावीर के मामा) ने श्रपनी पूत्री चेलना को देने से यह कह कर इन्कार कर दिया 
था कि तुम बाहिकवासी हो, इस लिये मेरी पुत्री का रिश्ता तुमसे नहीं हो सकता । पश्चात्‌ चेलना 
की अनुमति से उसका विवाह श्रेणिक से हो गया । 
पंजाब में जनधर्म 
हम लिख श्राये हैं कि कुछ वर्ष पहले यह समझा जाता था कि भारतबषे की संबसे पुरानी 
संस्कृति वेदिक है किन्तु ईस्वी सन्‌ १६२२-२३ की खोज ने भारत के इतिहास को कुछ 
ग्रौर भ्रधिक प्राचीनता प्रदान की है। उस वर्ष सिन्‍्ध के लार्काना जिले में भोहन-जो-बड़ों स्थित 
एक टीले की खुदाई हुई। इत खुदाई से जो सामान प्राप्त हुए हैं उनके श्राधारं पर पूर्व स्थित 
एक के बाद दूसरे कई एक शहरों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। जिनकी संस्कृति की ऐति- 
हासिकता ईसा से ३२००० वर्ष पहले की बतलाई है। बाद में पश्चिमी पंजाब के माउंटगूमटी नामक 
नगर के समीप हड़प्पा नाभक स्थान पर खुदाई हुई । उनके धाघार पर पूर्व स्थित एक के बाद दुसरे 
कई एक शहरों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई । इस प्रकार सिंध, बिलोचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, 
कञचछ, उत्तर-पश्चिसी सीसाप्रान्‍्त, अफ़तानिस्तान, सौराष्ट्र, राजपुताना भश्रादि प्रदेशों में --चन्दु-दड़ो, 
लोहुंज दड़ो, कोहिरो, भ्रञ्जी, नाल, रोपड़, पीलीबंगा, प्रलीमुराद, सक्रकर-जो-दड़ो, काहू जो-दढ़ो, 
ग्रादि साठ स्थलों में मात्र सिन्धु नदी के किनाशों के प्रदेशों में ही ऐसा नहीं है किन्तु बियासा और 
जेहलम नदी के विस्तृत प्रदेशों सक विस्तुत की गई खुदाई से भी उस काल की प्राचीन संस्कृति की 
सामझ्नी प्राप्त हुई है। इसलिए इस संस्कृति को पुरातत्त्वज्ञों ने सिन्धु-बाटी की संस्कृति का वाम दिया 
है। पद्दिचम में मकरात, दक्षिण में सौराष्ट्र, उत्तर में हिमालय पव॑त की झ्िवालक पर्वतमालाओों तक 
सिधु-घाटी की संस्कृति की पुष्कल सामग्री प्राप्त हुई है। जिसके आधार पर एक पूंरानी संस्कृति की 
जानकारी मिली है। इससे भारतवर्ष के इतिहास को ईसा से ३००० वर्ष पूर्ज तक का श्राचीन साना 
जाने लगा है। मोहन-जो-दड़ो से प्राप्त मिट्टी की सीलों ( मुद्राप्नों ) पर एक तरफ खड़े झाकार में 
भगवान ऋषभदेव की कायोत्समं मृद्रा में मूतति बनी हुई है, दूसरी तरफ बैल का चिह्न बना है। 
भगवान्‌ ऋषभवदेव जेैनों (भाहंतों) के इस प्रवसपिणी काल के प्रवम झहंत्‌ (तीथंकर) हैं और उसका 
लांछन बेल है। हम लिख झाये हैं कि---मोहन-जो-दढ़ो की ऐतिहासिक छोज के लिए जो रायबहादुर 


कक मध्य एशिया भौर पंजाब मे जेनवर्मे 
ओो०श्री रामप्रसादजी चन्दा के नेतृत्व में यहाँ पृथ्वी की खुदाई हुई थी उससे प्राप्त सीलों के बारे में 


(१) “मोहन-जो-दड़ो के उत्लनन से एक खड़ी मूर्ति ऋषभ जिन की कायोत्स मुंद्रा में 
मिली है जिस पर ऐसी चार मूर्तियाँ अंकित हैं जो कि (मथ्‌रा के कंकाली टीले से प्राप्त) ईसा की 
शूसरी शताब्दी की ऋषभ जिन की नं० १२ की प्रतिमा से मिलती है ।” 

(२) हड़प्पा की खुदाई से ऋषभदेव की नग्त मूर्ति का धड़ (गर्देत से कमर के कुछ नीचे के 
भाग तक) मिला है। इसके सम्बन्ध में काशी प्रसाद जायसवाल तथा ए० बनर्जी शास्त्री का कहना 
है कि यह धड़ उन नग्न मूर्तियों के धड़ के समान है जो पटना के समीप खोहानीपुर की खुदाई से 
मिली है जो तीथ करों की ही मूर्तियां हैं । 

(३) हम यह भी लिख क्राये हैं कि हड़प्पा की एक सील का चित्र लाहौर के स्व० डा० 
बनारसीदास जैन द्वारा संपादित “जैन विद्या' नामक त्रैमासिक पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपा था इस 
प्रवशेष पर कायोत्सगं मुद्रा में खड़े हुए एक योगी की मूर्ति है जिसके सिर पर सांप के पाँच फण हैं । 
जैनों के सातवें तीर्थंकर श्री सुपादर्वनाथ की मूर्तियों पर साँप के पाँच फण होते हैं। इस प्रतिमा के 
पाँच फण कंकाली टीला मथुरा से प्राप्त बैठी हुई सुपाइ्वंनाथ मूर्ति के सिर पर पाच फणों से मिलते हैं 
जो मथुरा के कज़ेन म्युजियम में सुरक्षित है। पांचफण वाली सुपाश्वंनाथ की मूर्ति राजस्थान में 
राणकपुर के जैन दवेतांबर मन्दिर में भी है । 

(४) हडप्पा की खुदाई से कुछ खंडित मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। उन सबका अ्रध्ययन करके 
भारतीय पुरातत्त्व विभाग के डायरेक्टर जनरल श्री टी. एन. रामचन्द्रन लिखते हैं कि--- 

“इन दोनों घड़ों से इस बात की सत्यता पर रोढनी पडती है कि ये हड़प्पा-काल की जैन 
तीथेंकर की मूर्तियां जैनधर्म में बणित कायोत्सगं मुद्रा की ही प्रतीक है। 

(५) सिहपुर - ईसा की सातवी शताब्दी में बौद्ध धर्मानुयायी चीनी यात्री हुएनसांग सिहपुर में 
झाया। वह उसके वर्णन में लिखता है कि “वहां भ्रशोक राजा के स्तूप! के पास एक स्थान है जहां 
इवेतपटघारी पाखंडियों के श्रादि उपदेदक ने बोधि प्राप्त की थी । इस घटना का सूचक यहाँ पर एक 
शिलालेख भी है । पास ही एक देवमंदिरः भी है जो लोग यहाँ द्शनाथ्थ जाते हैं बे घोर तपस्या 
करते हैं भौर अपने घमे में सदा भ्रप्रमत्त रहते हैं।'*' *** उनके चारित्र सम्बन्धी भ्राचार श्रपने-पपने दर्जे 
के भनूसार ही होते है। बड़ों को भिक्ष, तथा छोटों को श्रामणेतर कहते है ”॥$ 

यात्री ने जिन स्वेतपटधारियों तथा देवमंदिर का उल्लेख किया है, वे श्वेतांबर जैन श्रमण 
झौर श्रावक थे झौरजों स्तृप झौर देवमंदिर ये वे ध्वेतांवर जेनों द्वारा निर्मित स्तूप तथा बाईसवें 
तीर्थंकर श्री प्ररिष्टनेमि भ्रादि के जेन-मंदिर थे। इसकी पृष्टी श्री जिनप्रभ सूरि के निम्नलिखित 
उल्लेखों से होती हैं । उन्होंने श्रपने चतुशीति जन महातीर्थ नामक कल्प में उल्लेख किया है कि. 

“शी सिहपुरे लिगाभिषः भी नेमिनाथ:”, .....श्ली सिहपुरे व विमलनाथ: ॥॥ 
अर्थात्‌--इन्द्र द्वारा निमित श्री नेमिनाथ का तथा विमलनाथ का श्री सिहपुर में जैन महा- 
. जैन धर्मातुयायियों का ग्रह स्थान महातो्भ होने के क/रण यह स्तूप भौर देवमंदिर श्वताम्वर जैनों द्वारा ही 


निमित किए गए थे। जिम्नको बौद्ध यात्री ने धर्मा धता या अज्ञानतावश प्रशोक का स्तृूप लिखा 
ख् 
2, चौतों यात्री ने जैन मंदिरों का सर्वत्र देवसंदिर के नाम से उल्लेख किया है।... कु 


३. ऋषणवए॥६ ऐ४०005 0 6 ए९छघलाओआ, ४० 9. 79. 43-45 
4. सिंधी जैन विज्ञापीठ द्वारा प्रकाशित-जिनप्रभ सूरि कृत विविध तीयंकल्प । 


पेजाब में जैसे... ११६ 


तीर्थ है। (नेमिनांथ बाईसवें तथा विमलनाथ है३ वें तोथंकर हैं । 
पसहपुरे पाताल लिघानिय: ओ पेमिनाव:”॥। 

धर्षातू-सिहपुर में पाताल लिंग नामक (इन्द्र द्वारा मिभित) श्री तेमिसाथ का सहान्‌ जैन 
तीथी हैं । है ह 

एलेग्ण्डेडर कनिधम इस परिणाम पर पहुंचा था कि यह घिहपुर श्राजकल फकटास पअ्रथवा 
कटाक्ष जौ जिला जेहलम में जेहलम नदी के किनारे पर है झौर सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान' भी है 
उसके निकट होता चाहिए । 

डा० बूल्हर की प्रेरणा से डा० स्टाईन ने सिहुपुर के उन जैन-मंदिरों का पता लगा लिया । 
डा० महोदय को मालूम हुआ कि कटाक्ष के दो मील के श्रन्तर पर मूर्ति नामक गांव में इन सन्दिरों 
के खण्डहर विद्यमान हैं। तब उसने वहां पहु चक्र झट खुदायी शुरू कर दी। बहुत सी जैन मूलियां 
झौर जैन मन्दिरों तथा स्तूपों के पत्थर प्राप्त हुए जो २६ऊंटों पर लाद कर लाहौर लाए गए 
और वहां के सरकारी म्युजियम में सुरक्षित कर दिए गए। 

हम लिख झाए हैं कि लिग शब्द का भ्रर्थ इन्द्र द्वारा निर्मित क्षत्र भ्रथवा तीथें है। इसलिए 
यहाँ इस तीथे का निर्माण प्रागे तिहासिक काल से होना निद्िचत है। इसीलिए श्री जिनप्रभ सूरि ने 
इसे लिंग शब्द से संबोधित करते हुए यह संकेत किया है? कि यह महातीयथे अ्तिप्राचीन होने से लोगों 
में यह धारणा थी कि यह स्तूप और मन्दिर देवेन्द्रों द्वारा निर्माण किया गया है। श्री जिनप्रभ सूरि 
का स्वगंवास विक्रम की १४ वीं शती का अंतिम चरण (थि० सं० १३६०)५ में हुआ था। इससे 
स्पष्ट है कि जैनों का यह महातीर्थ विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी तक विद्यमान था। इस तीर्थ को 
ध्यंस कब और किसने किया इस के विषय में अनुमान होतः है कि महात्याचारी मुसलमान सुलतान 
सिकन्दर बुवशिकन (मूतिभंजक) ने किया होगा । जिसका समय विक्रम सं०१३६३-१४१६ का है। 
इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि इस धर्माष ग्रत्यावारी ने अफग्रानिस्तान से लेकर काइमी र 
तक तथा सारे पंजाब में देव-मन्दिरों का ध्वंस किया था और तलवार के ज़ोर से यहाँ के निवासियों 
को मुसलमान बताया था ।* 

सिंहपुर के इस जैनतीर्थ का वर्णन करते हुए हुएनसाँग* लिखता है कि इसके उपासक लोग 
भिन्‍न भिन्‍न दर्ज के हैं प्रौर इनके चरित्र सम्बन्धी नियम धपने अपने दर्ज के श्रनुसार होते हैं। उनके 


. पश्रध्याय एक की टिप्पणी मे हम लिंग शब्द के प्नर्थ के इन्द्र निर्मित तीथ्थ क्षत्न क। खुलासा कर झाए हैं । 
- एब्यल(87 रज प्राढ उ्मापण छडपटल व.हा076 ]904 9, 0. 43-45 

- तीर्यंकल्प ४६ पू० ८५-८६ 

. जिन-कासन प्रभावक जिन-प्रभ भौर उनका साहित्य पृ० ६१ 

«, काश्मीर के इतिहास में इस प्रत्याचा री के विषय में विशेष वर्णन करेगे । 


» हुएनसांग २६ बर्ष की श्रायु मे ई० स० ६३० म॑ भारत भ्रमण के लिए चीन से झाया। उस समय भारत में 
हुवे का राज्य था। यह गांधार-देश की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) मे धाया। वहां से शक्षशिला गया । 
वहां थे काश्मीर, पृ छ, टक होता हुआ चस्रभागा (चनाव नदी) को पार कर जमपुर (जम्म्‌) में पहुचा। 
वहां से बह साकल-सगर (स्यालकोट) ग्या। टक को पूर्वी सीमा यर एक बड़े नगर में पहुचा। वहां 
प्ध्िकतर वास्तिक रहते थे । जालंधर से जगरधन मे यात्रों चार मास ठहरा । वहां से झुलूरह (रूलू) होवा 
हुघा हुट सुताद नामक बेश भे गया । (हुएतवांय की भारत यात्रा नामक पुस्तक) । 


३ 2 बंक ५७ 





है ३५ मैध्य एशिया भौर पंजाब में जैसबर्म 


धार्थिक कृत्य तथा जीवनचर्या बौद्ध भिक्षूत्रों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। भेद केबल इतना ही है कि 
सनके सिर पर छोटा सा बालों का जूड़ा होता है और वें प्रामः नग्त रहते हैं। जब कभी वे हक 
घारण करते हैं तो सफेद कपड़ा लेते हैं। उनको पन्य लोगों से पृथक करने के लिए है आह 
विशेषताएं हैं। उनके धर्म प्रवर्तक की प्रतिमा तथागत की प्रतिमा से मिलती-जुल कप । 05 
साच इतनी ही है कि वे इसे कपड़े पहनाते ( प्रांगी पूजा करते) हैं दूसरे लक्षण सब एक ही हैं। 29 
श्रमणों, श्रावकों तथा देवमन्दिरों मूर्तियों का यात्री ने वर्णन किया है वे श्वेताम्बर जैन परम्परा श 
खाते हैं। जिस स्थान में इन मंदिरों के अ्रवशेष मिले थे उस स्थान का नाम पाकिस्तान बच 

'ध 2 ेल्‍ 
सं कक मे एक क्षीणकुल गोत्र क्षत्रीय रहता था। दरिद्रता के कारण बह गौए के 
कर कठिनता से परिवार का पालन पोषण कर पाता था । एकदा जेन मुनि के उपदेश से उस के प्रति 
दिन त्रवकार मन्त्र श्रौर भक्तामर स्तोत्र के पाठ करने की प्रतिज्ञा ली। एक बार उसे स्वप्न म्‌ कक 
प्रातिहार्य सहित युगादिदेव श्री ऋषभदेव की प्रतिमा के दर्शन हुए । प्रातःकाल जब वहगौए च 
नदी किनारे गया तो वर्षा होने से धरती में से श्रष्टप्रातिहा्य सहित श्री ऋषभदेव प्रभू की प्रतिमा 
प्रणट हुई । उसने जहलम नदी के किनारे एक फोंपड़ी बनाकर प्रतिमा को स्थापित क्र दिया और 
भक्ति से उसकी पूजा करने लगा । नवकार मंत्र तथा भक्तामर का जाप भी प्रतिदिन करता रहा । 
इस प्रकार छह मास बीत गए। एक दिन भकतामर के ३१ वें इलोक का जाप करते हुए ऋषभदेव की 
शासनदेवी चक्र इवरी ने प्रकट होकर इसे राज्य पाने का वरदान दिया । यहां के राजा की मृत्यु के 
बाद यह दारिद्र क्षत्रीय सिंहपुर का राजा बना । जीवन पर्यत जिनप्रतिमा की पूजा करते हुए प्रात्म 
कल्याण किया ।१ े 

इससे यह स्पष्ट है कि पंजाब में जनों के प्रथम तीर्थंकर की मान्यता और उपासना प्राग्वैदिक 

काल से ही रही है | ्रहंत्‌ ऋषभदेव ने स्वयं पंजाब में भी विचरण किया था इस के प्रमाण उपलब्ध 
हैं यथा -- 

(६) श्री ऋषभदेव ने श्रपने द्वितीय पुत्र बाहुबली को बहली-गांधार का राज्य दिया था 
इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गंधार देश की सीमा उस समय कहां तक थी इसको जानने के साधन 
उपलब्ध नही है। जैन वांगमय के अ्रनुसार बाहुबली के समय एकदा छप्स्थावस्था में भगवान ऋषभदेव 
तक्षशिला पधारे थे तथा इससे पहले बाहुबली के पुत्र सोमयश के राज्यकाल में हस्तिनापुर में भी 
पधारे थे, वहां झापने वर्षीतप का पारणा किया था । इन दोनों घटनाप्रों का विवरण ऋमश: तक्ष- 
. सिहपुर के खंडहरों में भ्रधिक म्‌ तियां होने के कारण इसका नाम मू ति ग्राम प्रसिद्ध हो गया होगा 
2. शग8छप/ वर्ड ग्राणाता #बबडाद] उैद्याणा एइफांट हि #प्राथा डियंशा 8709 0९॥ 
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भष्य8 (०.४0 श एप्|ं40 ७0! रापग्राणा, (उच्या 7007थ 857! 969 9. 63) 
3. भक्तामंर श्लोक ३९ पर १६वीं कथा प्राचायं गरुथाकार सूरि कृत विवृत्ति ; 


पेशाब में जैनेंचर्स . ५; हर्ट 
शिला भौर दरितमापुर के विवरण में लिखेंगे। अतः पंजान में मरहत्‌ ऋषभदेव का भ्रागजन स्नेक बार 
हुमा होगा। केवलशान के बाद भी यहां उनन्‍्हों ने झाहत्‌ (जैन) धर्म का प्रचार व॑ प्रसार किया था। 

(७) सोलहवें तीर्यकर श्री शञास्तिमाथ, सत्तरहवें तीर्थंकर श्री कु युनाथ, भटारहदें तीर्थंकर 
क्षी परनाथ का ध्यवन, जन्म, चक्रवर्ती पद से राज्य, दीक्षा, तप तथा केवलज्ञान, चतृविधसंतर की 
ध्यापना, गणधरों और गणों की स्थापमा झ्ादि सब कार्य हस्तिनापुर में हुए भौर इन तीनों ने निर्दाण 
प्राप्ति से पहले तक सर्वेत्र धर्ंप्रचार करते हुए पंजाब में भी विधरण किया इसका विवरण भी हम 
हस्तिगापुर के प्रसंग पर करेंगे । 

(८) उन्नीसवें तीथंकर श्री मल्लिनाथ, बीसवें तीर्थंकर श्री मुनि सुश्नतस्वामी, बाईसवे श्री अरिष्ट 
नेमि, तेइसवें श्री पाश्वंनाथ तथा महावीर अभु के पंजाब में घ॒मं प्रचार के लिए झ्लाने के उल्लेख मिलते 
हैं। एवं इन के पश्चात्त भ्राज तक भी जेन अ्रमण, श्रमणियाँ सतत्‌ जेनधर्म के प्रचार व प्रसार के 
लिए पंजाब को पावन करते झा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि पंजाब में वेदिक शआरर्या के झ्ाने से पहले 
प्राग्वेदिक काल से श्री ऋषभदेव के समय से लेकर झ्राज तक जैनधर्म विद्यमान चला आरा रहा है। 
भ्रद् प्रदेशवार परिचय देते हैं । 


१--गांधार और पुण्डु जनपद 


सिन्धु नदी भ्रौर काबुल नदी के बीच का भूभाग गांधार (गंघार) देश के नाम से प्रख्यात 
था। गांघार का उल्लेख आदि पूर्व महाभारत में' एक देश के लिए तथा “नीलमत पुराण” में भी 
ग्राता है। 

१. गांधार, २. कपिशा, ३, वालहीक, एवं ४. कम्बोज महाजन-पद पाणिनी काल में भारत 
के उत्तर-पद्िचम में थे। १. कम्बोज काशगर के दक्षिण का प्रदेश था। २. हिन्दूकुश के दक्षिणपूर्व 
में गांघार प्रदेश था। ३. दक्षिण-पद्चम में कपिशा था। ४. उत्तर-पश्चिम में वालहिक तथा उत्तर 
पूर्व में कम्बोज जनपद था। 

१--गांधार जनपद--समय-समय पर इस की राजघानियाँ और सीमाए बदलती रहीं। 
गांधार जनपद को यूनानियों ने गेबराई नाम दिया है। उस समय यह जनपद तक्षशिला से कुमड़ 
नदी तक विस्तृत था। पश्चिमी गांधार की राजधानी पुष्कलावती (पेशावर) थी। जैन शास्त्रों में 
इस जनपद का नाम बहली भी कहा है। 

बौद्ध प्रंथो में भी गाधार देश का विशेष उल्लेख मिलता है। 

(१) एक समय सिंथु नदी से काबुल नदी तक का क्षत्र, मुलतान और पेश्ञावर इस गांधार 
मंडल में सम्मिलित थे। (महाभारत की नामानुक्रमणिका के झनुसार) | 

(२) फिर कम्बोज, भद्ग, पर्चमोत्त रीय प्रदेश, पेशावर, रावलपिडी का जिला, तथा उत्तर 
पश्चिमी पंजाब का अंचल गांधार नाम से भभिहित होता था। 

(३) कनिष्क काइसीर भौर गांधार दोनों में राज्य करता था । श्रत: उस श्म्रय इन दोनों 
देशों का निकट सम्बन्ध था। 

(४) ' कापमीर निवासी कवि कल्हण की राजतरंगिनी ऐतिहासिक ग्रंथ में गांधार निवासी 

ब्राह्मणों की गणना भ्रवमानित थर्ग में की है। 

(५) गांघार में पश्चिमी पंजाब भौर पूर्वी प्रफ्गानिस्तान सम्मिलित थे। इसकी सीमा प्राचीन 


श्श्र मध्य एशिया धौर पंजाब में जैसबर्स 


काल में काबुल नदी स्वात से लेकर जेहलम नदी के उत्तर दिशा के किनारे तक थी। यह उत्तरापषत 
मत प्रथम जनपद था। प्राचीन काल में अहंत्‌ ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र बाहुबली के राज्यकाल में 
इस जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। वत्तेमान पाक्स्तात के भ्रधीन पंजाब की राजधानी इसला- 
माबाद (रावलपिंडी के निकट) की उत्तर दिशा में बीस मील की दूरी पर इस नगर के ध्वंत्ता- 
बशेष (सखण्डहर) विद्यमान हैं। तक्षशिला को बहलिक (अहुली) की राजधानी भी कहा है। 
गांधार में बाहुबली का राज्य होने से इस जनपद का नाम बहली भी था। जैनशास्त्रों में इसकी 
राजधानी पृण्डवर्धन भी बतलाई है जो प्राजकल पेशावर के नाम से पहचाना जाता है इसकी दैहि- 
लान चारसद्दा से भी की जाती है। इस उपय्‌क्त विवरण से मालूम होता है कि गांधार की सीमाए 


संदा बदलती रही है । 


कम्बोज ओर गांधार राष्ट्र 
मह राज्य झति विस्तार वाला था और मारत के वायव्य कोण में था । 
सीमा, राजधानी शौर भाषा 
सीसमा-- १-काइमी र, २-चित्राल, ३-प्रफ़॒ग्रानिस्तान तथां सारा पंजाब इस राष्ट्र में समा 


जाता था । 

यायों कहो कि सतलज नदी का सारा प्रवाह इस साम्राज्य की पूर्व और दक्षिण दिशा 
की हृद थी। इसकी राजधानी तक्षक्षिला थी । 

राजधानो--इस साम्राज्य के बीचो-बीच महासिन्धु नदी उत्तर से दक्षिण को बहती होने 
से इसके दो भाग हो गए हैं । इसके पश्चिम भाग को कम्बोज झौर पूर्वी भाग को गाँधार कहते थे । 
कम्बोज की राजधानी पुरुषपुर-पृष्कलावती (पेशावर) थी । गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। 

भाषा --कम्बोज की खोराष्टी भाषा थी और गांधार की ब्राह्मी भाषा थी भौर बोलचाल 
की भाषा दोनों भाषाओ्रों से सिश्चित थी । कारण यह था क्रि दोनों देश समीपवर्ती थे और दोनों का 
आपस में सगी बहिनों की तरह सम्बन्ध था तथा दोनों देशों की जनता का झ्राना जाना था। 


गांधार जनपद-राजधानी तक्ष शिला 


१, तक्षशिला, २, उद्यान, ३, वोलोर, ४. सिहपुर, ५. उरष ६. कश्मीर, ७. पूं छ, 5. राज- 
पूरी ६. ढकक्‍क (वाहिक), १०. छिन्‍्नपति ११, जालंघर, १२. कुल्लट, १३. शताद , १४. पर्वत, १४. 
पारियात्र इन सबका गांधार जनपद में समावेश था। या यों कहो कि ये सब प्रदेश ग्रांधार जनपद 
में सम्मिलित थे 

१. तक्षशिला--शाह की ढेरी गाँव की वायव्य (पश्चिमोत्तर) कोण में शझ्ाठ मील की दूरी 
पर हसन-अब्दल नाम का गांव । 

२' उच्चान--स्वात नदी तटवर्ती पेशावर शहर से उत्तर दि्ा में; इसमें चित्राल देश प्रौर हिन्दू- 
कुद्द पर्वेत का दक्षिण का सर्व पावंतीय देश समा जाता था । 

ऐ.बोलोर---इसमें बाल्टी और बतिस्तान (काइ्मी र का कुछ भाग) भरा जाताध्या । 

४. सिहपुर--कटास-जेहलम नदी का दक्षिण तटवर्ती भाग । 

४, उरब--सिन्धु भौर जेहलम नदी का मध्यब्॒ती भाग | 


क्रॉकारंतापजिता प्रदेश में बेंतवर्म १६३ 
काज़ीर--पह बहुत विश्तृत देश है और झएल भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसका 
प्राश्चीत ताम काश्यपपुर भा 

७० घुछ--मह छोटा सा प्रदेश है। परिचिम में जेहलम नदी, उत्तर में पीरपांजाल की पर्वत 
सआलाएं, दक्षिण भौर भग्निकोण में राजौरी का प्रदेश। + 

८. शबधघुशी--राजौरी का प्रदेश यह कासमीर की दक्षिण तथा पुनाक (क्षण) की 
परिनकोण में है । 

€., ककक --यह वाहिक प्रदेश कहलाता था । एक समय यह बुजेर प्रजा के राज्य का एक 
भाग था। ढकक लोग महाबलबान प्रजा थी। इसका निवास अनाब (चंद्रभागा) नदी के समीप था। 
मगधदेश का राजा श्रेणिक (बिबसार) वाहिक था । 

१०, छिन्मर्ात्त -शवी से सतलुज नदी के बीच का प्रदेश । कनिघम इसकी राजघानी चिने 
((हआग्रा०) प्रथवा चिनीगरी ((शंग्रांइ&)) बतलाता है। जिसका स्थान अमृतसर से उत्तर दिशा 
में ११ मील की दूरी पर था । (देखें ० 8०7४०५ ५० >५) 

११. जालंघर--जालघर, काँगड़ा प्रदेश । 

१२. फललट -- कूल का देश व्यास नदी के उत्त र भाग में। इस प्रदेश को काल्‍्ट भ्रथवा 
कोलक भी कहते थे । 

१३. झताद -- कनिघम के मत से लाइकाना जिला है। इसका क्षेत्रफल लगभग ४०० माइल 
काथा। 

१४, पर्वत -पाणिनी के मत से जम्मू-स्यथालकोट का वाव॑तीय प्रदेश था। यह्द प्रदेश पंजाब 
देश में तक्षशिला श्रादि समूह का एक पार्वतीय भाग था (इ० एटी० ४०.,7.९. 22)। 

१४ भारियात्र--सतलुज (शताद्)की नैऋत्य कोण में ८०० ली दूर का प्रदेश | बठिडा, 
रिवाड़ी झादि का प्रदेश । उस समय गाधार जनपद में सम्राट पुतुसाकी का राज था। 

इस प्रकार समय-समय पर गाधार जनपद की सीमाएं और राजधानियाँ भी बदलती रही 
हैं। प्राचीन साहित्य में इसकी राजधानियो के आठ नाम मिलते है। 

१. पृष्कलावती, २. तक्षशिला, ३. पृरुषपुर, ४. पुरुखली, ५. पुण्ड्रवर्धन, ६. पण्हृवाहण, 
७. प्रश्नवाहुन और र, शाकम्भरी। 

१. पुष्कलाबती की पहचान 'चारह्नहा से की जाती है। 

(ए. गाइड टू स्कल्पचस इन इडियन म्युज्ञियम मास ११ पृष्ठ १०४)। 

२ पुरुषपुर--वत्तेमान में पेशावर के नाम से पहचाना जाता है (वही पृष्ठ १०४) 

३, पुंडुवर्धन--भगवान महावीर के समय में पृण्ड्‌ जनपद का जैन राजा नग्गति नाम का 
था, उसकी राजधानी पुण्ड्वर्धन थी। ऐसा वर्णन जेनागम उत्तराष्ययन सूत्र की नेमिचन्द्राचायं 
कृत टीका अध्ययन ६ पत्र १४१ में झ्राया है। पुण्डुजनपद का नाम जेनागम भगवती सूत्र १५:३६ 
व समराइच्च-कहा ४:२७५ में भी झाया है | 

यह भी वस्तुतः पृष्कलाबती का दूसरा नाम है। पुककुसताती गांघार देश का राजा मगधराज 
बिम्भसार (अं णिक) का समकालीन था। ज्ञात होता है कि इसकी राजघादी का ताम पुक्खलो 


था । 
४--जैनशास्त्रों में धुबुली शब्द का प्रयोग हुआ है। (दष्यवक्ालिक चूणि पञ्ञ २१२-१३) 


श्१४ मध्य एशिया और पंजाब में जैनवर्ध 


सह चुबशली भी वस्तुतः पुष्कलाबती का दूसरा नाम है। प्राईने प्कबरी में भी पुक्लली ताम भाया 
है। पेश की भूल से यदुनाथ सरकार ने अपने अनुवाद खण्ड २ पृष्ठ ३६७ में इसे पक्खली लिखा है। 
इसकी सीमा झाईने झकबरी में इस प्रकार बतलाई है---पूर्व में काइ्मीर, उत्तर में कठोर, दक्षिण 
में गद्धर गौर पश्चिम में मझटक-बनास | 

झतः उपयक्त १. पुष्कलावती, २. पुरुषपुर, ३. पुड्ुबर्घन और ४. पुक्खली ये सब नाम 
यत्त मान पेशावर के ही हैं। 

५-६. पण्हवाहण--संस्क्ृृत में इसे प्रशनवाहन कहते हैं भ्र्थात्‌ दोनों नाम समानार्थक हैं । 
ये भी पेशावर के नाम थे झौर इस राजधानी के गझन्तर्गत सारे जनपद को इस नाम से पहचाना जाता 
था | इसका पुण्डू जनपद के नाम से भगवती सूत्र शौर समराइच्च कहा में उल्नेख हुआ है । 

७-८--शाकम्भरी तक्षशिला का दूसरा नाम है। तक्षशिला के श्राठ नाम मिलते हैं । 

(१) शाकम्भरी, (२) तक्षशिला, (३) टेक्सिला, (४) कुणाल देश, (५) ग़ज़नी, (६) 
शाह की ढेरी, (७) धर्मंचक्रभूमिका श्ौर (८) छेदीमस्तक। 

१--इसका प्राचीनतम नाम तक्षजिला है, उसके बाद इस का नाम २--शाकम्भरी पड़ा। 

३- सम्राट सम्प्रति मौये ने झपने अन्ध पिता कूणाल के निवास के लिए तक्षद्षिला में व्यवस्था 
की थी। वहाँ सम्प्रति ने कृणाल की धर्मोपासना के लिए एक जेनस्तूप का निर्माण भी करवाया था 
कुणाल के यहाँ निवास करने से इसका नाम क्णाल देश पडा। इसकी पुष्टि के लिए पाएवेनाथ संता- 
नीय उपकेश गच्छीय जैनाचाय श्री कक्क सूरि के चरित्र से होती है। उसमें वर्णन है कि कुणाल देश के 
लोहाकोद (लाहौर) नगर में ध्राप पधारे थे । उस समय यहा का मन्त्ती नागसेन था । उसने १४५ भ्रन्य 
नर-नारियों के साथ ग्राचार्य कब्र सूरि के पास दीक्षा ली । यहां कुणाल देश में लाहौर कहा है जो 
पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब की राजधानी थी । स्पष्ट है कि कुणाल देश तक्षशिला का ही नाम था। 

४, टेक्सिला--आअंग्रेजों के राज्य में तक्षशिला को इस नाम से संबोधित किया जाता था। 
बौद्धों ने भी इसे गांधार की राजघानी माना है। 

५. गज़नी-महमूद गजनी के समय में इसका नाम गजनी पड़ा। 

६. शाह की ढेरी--तक्षशिला के खंडहरों की खूदायी होने से पहले इस क्षत्र की जनता 
इसे शाह की ढेरी के नाम से पहचानती थी। श्रोसवाल ब्वेतांबर जैन प्राचीनकाल से शाह की उपाधि 
से विभूषित थे । 

७--प्रभु ऋषभदेव के पधारने पर बाहुबली ने यहाँ विश्व के सर्वप्रथम धमंचकर तीर्थ की 
स्थापना की थी। इसलिए इस का नाम धर्मचक्र भूमिका पड़ा। ग्रतः धर्मनक्र प्रवर्तन सर्वप्रथम जैन 
घमं के उपासकों द्वारा हुआ्ना । 

८--चीन देश की भाषा में इसका नाम छेदीमस्तक है । 

तक्षश्विला ओर पृण्डवर्धन (पेशावर) 

प्राचीन कान में तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध एवं जन संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। 
भगवान ऋषभदेव ने भ्रपने द्वितीय पुत्र बाहुबली को तक्षछ्विला का राज्य दिया था। 

१. एकदा छद्मस्थावस्था (दीक्षा लेकर केवलज्ञान होने से पहले की श्रवस्था) में विहार 
करते हुए (पैदल चलते हुए) भ्रहेत्‌ ऋषभ तक्षशिला में पधारे। बाहुबली को रात के समय प्रभ के पधारते 
के समाचार मिले। उसने सोचा कि कल प्रातःकाल होते ही मैं प्रभू को वंदन करने के लिए उद्यान में 


साबार-तेत्शिल अंदेदा में जैन धर्म ११४: 
जाऊंगा, जहाँ प्रभु भझाकर ठहरे हैं । प्रातः:काल होते ही जब बाहुबली धपने परियार और समस्त 
सम्क्री-सांभंत शादि के साथ उद्यान में पहु चा तब प्रभु भ्न्यत्ञ बिंहार कर गए थे । बाहुबली को प्रभु के 
दर्शन ने होने से भसह्य दुःख हुआ भौर उसे अपने प्रमाद के लिए बहुत पश्चाताप हुप्ला । जिस स्थान 
पर प्रमुं राज़ि के समय कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यानरूड़ खड़े रहे थे, बहां उनके दोनों चरणों के निशान 
पड़े थो । ज॑कित चरण चिन्हों पर बाहुबली ने प्रभु के चरणबिभ्व स्थापित कर पाठपीठ बनायी उस 
पर धर्मंचक्र की स्थापना करके धर्मंजऋ तीज को स्थपित किया 7 विद॒व में तक्षशिला में सर्वश्रणम 
धर्म चक्र-सीर्थ प्रकाश में आया । 
२. तक्षशिला में राज्यसत्ता के लिए भरत और बाहुबली दोनों भाईयों में धोर युद्ध हुआ इस 
प्रसंग का वर्णन करते हुए प्राचाये विमल सूरि धपने पठम चरिय॑ ग्रंभ में लिखते हैं कि -- 
“उसभ-जिजणस्स भगवओ पुत-सर्य चर्द-सूर-सरिसश्ण । 
समणस पड़िवस्न॑ सए ये वेहे निलयक्ख ॥ ३७ ॥ 
तकक्‍खसिलाए महप्प, बाहुबली तस्स निजु्ण पड़िकलो। 
भरह-निरिवस्स समा न कुणइ आजणा-पाणं सो॥ ३८॥ 
जहू चट्ठो चगकहरों, तस्सुबरिं सयण साहण समग्गों 
नयरस्स तुरिय लबलो, विजिग्गओं सयल-बल-सहिओ ॥३६।॥। 
पसो तक्खसिलपुरं जय सद्दुदरघट्ठ कुलयल रावो । 
जूज्मत्स कफरणत्थं सम्भदो तक्‍लन भरहों धट०श 
माहुबलो वि सहुप्पा भरहू नरिद ससागर्स साउं। 
भडणड वरेण भमहया तकक्‍्खसिलाओ विजिज्जाओं ७ ४९१॥ 
पउमचरियं ४।३७-४ १ (इस ग्रंथ का रचनाकाल दिगम्बरमत उत्पत्ति से पूर्व है) 
अर्थात्‌-ऋषभ-जिन के सूर्य-चन्द्र समान सौपुत्रों ने श्रमणत्व धारण किया । वे सभी देह से निर- 
पेक्ष (भ्रनासक्त ) थे। (दीक्षा लेने से पहले) तक्षशिला में महात्मा बाहुबली रहते थे। वे सदां भरत 
के प्रतिकूल थे, चऋवर्ती भरत की भ्राज्ञा कदापि न मानते थे। इस से चक्रदर्ती ने रुष्ठ होकर सकल 
सामग्री से सम्पन्न सेना को लेकर युद्ध के लिये भ्रभियान किया। वे तक्षशिला पहुंचे। उस समय 
जयघोष का कलकल ज्ञोर सर्वत्र फैल गया । भरत तत्क्षण युद्धाथे सन्‍नद्ध हो गये । उस समय महात्मा 
बाहुबली भी भारी सुभट सेना के साथ भरत के साथ युद्ध करने के लिये तक्षशिला से निकल पड़े । 
चनधोर युद्ध में बाहुबली विजयी हुआ । पर बड़े भाई का सम्मान करते हुए प्रपना राज्य 
भरत को दे दिया झौर स्वयं झाहँती श्रमण की दीक्षा ग्रहण कर ली । सर्वप्रकार के परिग्रह का त्याम 
कर पनगार हो गये। भरत ने भी तक्षशिला का राज्य अपने भ्रघीन कर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया प्नौर 
बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ (सोमयश) को गांधार (तक्षशिला) भौर कुरुक्षेत्र (हस्तिनापुर) जनपदों 
का प्रधिकारी बना कर सिहसनारूढ़ किया। स्वयं भ्पन्ती राजधानी भ्रयोध्या को लौट गया। महात्मा 
बाहुबली भी दीक्षा लेकर बहीं खड़ी कायोत्सगं मुद्रा में ध्यानारूढ़ हो गये भौर एक वर्ष तक बिना कुछ 
खाये-पिगे उसी भवस्था में खड़े रहे * । 
._]. ख़िषष्टि ललाकापुरुष चरित्न पर्व ९ तथा जिनप्रभ 
जलि-विविभित धर्भच्कम, इति ) 
2. ख़िवष्टि शलाका पुरपचरित्र पर्व १ (प्राचार्य हेमजर्ढ्र कृत) 


सूरि कृत विविध तीर्थ कल्प पु० ८५ *»“तक्षशितार्था बाहुन 


११६ मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनभर्स . 


३-मुनि बाहुबली चाहते थे कि उन्हें केवलञ्नान की प्राप्ति हो जावे, पर्चात्‌ बहु मगवात 
ऋचषभदेव के समवसरण में जावेंगे। किन्तु संज्वलन सान के सद्भाव के कारण एक वर्ष तक कठोर 
तप करने पर भी उन्हें केबलज्ञात की प्राप्ति नही हुईं । अंत में श्री ऋषभवेव की प्रेरणा से ब्राह्नी 
और सुन्दरी नामक दो साध्वियों ने (जो ऋषभ की पुत्रियाँ शौर बाहुबली की बहनें थीं) जहां बाहु- 
बली कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े थे, वहां ध्रायीं भौर उन्होंने बाहुबली मूनि को वन्दना करके हाथ जोड़कर 
विनश्नमाव से कहा “भाई ! जब तक प्राप मानरूपी हाथी पर प्राछूढ़ हैं तब तक झाप को केवजज्ञात 
की प्राप्ति अंसमव है । जब तक संज्वलन मान कषाय का भी त्याग नहीं करोगे तब तक झाप की 
सर्व धर्मेक रनी निष्फल है। प्रतः मान कषाय का भी त्याग करो ।” बाहुबली से झपनी भूल को समभा 
झौर मान कषाय का भी सर्वथा त्याग करके श्रपने से पहले दीक्षित हुए €८ छोटे भाईयों को 
बन्दन करने के लिये कायोत्सर्ग को पार कर चलने के लिये कदम उठाया और प्रभु के समवसरण में 
जाने को तैयार हो गये । संज्वलन कषाय के त्याग करते ही शुक्ल ध्यानारूढ हो गये झौर तुरन्त 
तक्षशिला में ही केवलशान हो गया ।' पश्चात्‌ सतत विचरण करते हुए सारे पजाब तथा भारत में 
जैनधर्म का प्रचार किया। इस से स्पष्ट है कि श्री ऋषभदेव के समय में स्वयं ऋषभदेव तथा इन 
के श्रमण-अ्रमणियों ने सारे पंजाब जनपद में भी जैनतधर्म का प्रचार व प्रसार किया । 

४--यद्यपि इन के बाद के जैन तीर्थंकरो के विहार के स्थलों का विवरण उपलब्ध नहीं है 
तथापि सोलहवें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ, सत्नहवें श्री कुधुनाथ, अ्रठारहवें श्री प्ररताथ के जन्म, दीक्षा 
केवलजशान भादि हस्तिनापुर में होने से, बाईसवें तीर्थकर श्री श्ररिष्टनेमि की सबंत्न पंजाब में मान्यता 
होने से एवं उनन्‍्नीसवें मल्लिनाथ, बीसतवें मुनिसुन्नरत स्वामी, तेईसवें श्री पादवताथ, चौबीसवों श्री 
महावीर स्वामी आदि अनेक तीर्थकरों तथा उनके श्रमण-श्रमणियों के (दिल्ली से लेकर काश्मी र-पेशा- 
वर, तक्षशिला, सिंध श्रादि) सारे पंजाब में भी विहार तथा धर्मंप्रचार के संकेत मिलते है इस का 
खुलासा हम प्रसंगोपात धागे करते रहेगे। भगवान महावीर के समय और उस के बाद के समय का 
संक्षिप्त विवरण देंगे । 

५--प्रभु महाबीर के समय में पुण्ड़ जनपद की राजधानी पुण्ड्वर्धन (वर्तमान पेशावर 
पाकिस्तान में) थी । भगवान महावीर के समय में वहां सिहरभ' नाम का राजा राज्य करता था । 
एकदा उत्तरापथ के किसी राजा ने सिहरथ को दो घोड़े भेंट किये । उनमें से एक घोड़ा उल्टी शिक्षा पाये 
हुए था । राजा सिहरथ उस वक्र छिक्षा वाले घोड़े पर बेठा और पपने पुत्र तथा सेना के साथ नगर 
से बाहर क्रीड़ा करने के लिए निकला । घोड़े की चाल तेज़ करने के लिए चाबुक मारी । चाबुक 
लगते ही घोड़ा बेतहाशा दौड़ा । राजा घोड़े को रोकने के लिये रास को जितना खेचता है, घोड़ा उतना 
ही तेज दौड़ता चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नही लेता । इस प्रकार घोड़ा दौड़ता हुश्ना राज- 
धानी से १२ योजन दूर एक भयावने जंगल में पहुच गया । रास खेचते-खेचते थक जाने के कारण 


. दिगम्बर साहित्य बाहुबली की राजधानी पोदनपुर (महाराष्ट्‌ दक्षिण भारत में मानता है। इस मत के झन- 
सार ऋषभ, बाहुबली, भरतादि का स्वंध पंजाब से न होकर दक्षिण भारत के साथ माना जाता है। 
यही कारण है कि दिग्रम्बरों ने बाहुबली को झनेक बड़ी-बड़ी छड़ी प्रतिमायें दक्षिण भारत से स्थापित की है । 
दिगम्बर साहित्य तथा शिलालेखों में दिगम्बर पंथ का सबन्ध पजाब के साथ कदापि रहा हो ऐसा कोई उल्लेख 
झ्रथवा संकेत नहीं मिलता । 


2. योजन चार कोप्त का है। कोस दो हजार धनुष का है। घनूष दो गज (६फुट) का है शभ्रत: ४>८२००० ८ 
२००१६०००गजु का एक योजन और १२ योजन १६२००० ग्रजु लगभग १७३ किलोमीटर का हभा । 


ह। 


साॉभार-उत चिता प्रदेश में जैनभर्म ११७ 


राजा ने थीड़े की रास ढीली कर दी। रास ढीली होते ही धोड़ा एक दभ रुक गया । इस प्रकार घोड़े 
के रकजाने से राजा को ज्ञात हुआ कि घोड़ा उत्दी शिक्षय पाये हुए है। राजा ने घोड़े को एक वक्ष के 
सीचे बांध दिया धभौर विशज्ञाम करके फलादि खाकर पेट मरा । प्ंश्चात्‌ रात बिताने के लिए राजा 
सभीपवर्ती पहाड़ पर चढ़ा । इस पहाड़ का नाम था पुण्डुदर्णभव । ज्ञात होता है कि इसी पर्वत के 
कारण इसके धासपास के क्षत्र में श्राबाद इस मगर का नाम पृण्ड्वर्धन पड़ा होगा और परत श्षेत्रियों 
से घिरे हुए होने के कारण राज्य सुरक्षा हेतु सिहरथ ने इसे झपनी राजधानी बनाया होगा। सम्भवत्त: 
इसी पर्वत के नाम से ही इस सारे क्षेत्र का ताम पृण्ड्र जनपद प्रसिद्धि पाया होगा । पुण्ड्वर्धन का नाम 
श्राजकल पेशावर प्रसिद्ध है। पेशावर तक्षशिला की उत्तर दिशा में हैं। वहां उसने सात मंजिले 
ऊँचे मकान को देखा और वह उस महल में प्रवेश कर गया । प्रवेश करते ही राजा ने बहां एक 
सुन्दर युवती देखी । राजा को देखते ही वह कन्या उठ कर खड़ी हो गई भौर राजा को बेठने के लिए 
उच्चासन दिया । एक दूसरे को देखते ही दोनों में प्रेम हो गया । वहा कुछ देर बेठने के बाद राजा 
ने उस सुन्दरी से उसका परिचय पूछा श्रौर इस एकान्त वन में अकेले ही पर्वत पर इस महल में 
निवास करने का कारण भी पूछा । सुन्दरी ने उत्तर दिया - पहले मेरे साथ विवाह करो फिर मैं श्रापको 
सभी बातें बताऊंगी। यह सुनकर राजा उस भवन में विद्यमान श्री ऋषभदेव के जैनमदिर में गया। 
उसके निकट ही एक सुन्दर वेदिका थी। राजा ने बड़ी भवित पूर्वक प्रभु की वन्दना और स्तुति की । 
जिनेश्वर प्रभु के दर्शव करके वापिस भ्राकर राजा ने इस सुन्दरी के साथ गाधर्व विवाह करके उसे 
झपनी रानी बनाया । ज्ञात होता है कि इस जनपद में ऋषभदेव श्लादि के अनेक जैनमंदिर होंगे। 
बयोंकि श्री जिनप्रभ सूरि ने श्रपने विविध तीथ्थंकल्प के ४५ वें कल्प में ८४ जेन महाती्थों का 
वर्णन किया है उसमें लिखा है कि--“पुण्ड्डपर्वते श्री वीर:” प्र्थात्‌ पुण्ड्पवंत पर श्री महावीर प्रभु का 
जेन महातीथ है । 

राजा सिहरथ ने विवाह कर लेने के बाद अ्रपनी इस नवविवाहिता पत्नी के पास राक्ी 
बिताई । दूसरे दिन प्रातःकाल श्री जिनेन्द्रदेव की वन्दना करके राजा उस भवन के मंडप में स्थित 
सिहासन पर बैठा और रानी उसके निकट बंठ गई । फिर उसने अपनी कथा प्रारभ कर सारा 
बृतांत राजा को कह सुनाया । उस राजकन्या का नाम कनकमाला था । राजा सिंहरथ कुछ दिन 
कनकमाला के पास रहकर श्रपनी राजधानी को लौट गया। रानी कनकमाला के वहां उस पबंत 
पर स्थित महल में राजा झ्राया जाया करता था। भरत: अ्रधिकतर पर्वत पर रहने के कारण सिहरथ 
राजा का नाम नग्गति हो गया |? नग का अर्थ पर्वत भी होता है । 


कारतिक मास क्री पूर्णिमा के दिन राजा ससेन्‍्य भ्रमण करने के लिए निकला । कहां उस ने नगर 
के बाहुर एक आम का वृक्ष देखा । राजा ने उसमें से एक मंजरी तोड़ ली । उसके पीछे प्रांते हुए 
लोगों ने भी उस पेड़ से भंजरी पल्‍लव आदि तोड़े । लौट कर प्नाते हुए राजा ने उस पेड़ को देखा कि 
वह एक ठ5* मात्र रह गया है। कारण जानने पर राजा को विचार पश्राया कि-- “अहो लक्ष्मी 
कितनो चंचल है” । ऐसा विचार प्राने पर उसे संसार से वेराग्य हो गया और उसने भ्रपने पृत्न को 





. तथ्ो कालेज जम्हा नगे हुईइ तम्हा 'तर्गद एस ति! पदइद्धियं नाम ज्ञोएण शाइणो । 
(उत्तराध्य बन सूत्र नेमिचन्द् कृत टीका पृष्ठ १४४२) 
2. बीद्धप्रंथ कुंभकार जातक में इस के प्रतिबोध का कारण कंकन को ध्वनि होना लिखा है । 


पे मध्य एशिया और पंजाब में जैनघर्म 


राज्य देकर स्वयं प्रतिबोध पाकर “प्रत्येकयुद्ध// होकर जैन श्रमण की दीक्षा ग्रहण की भौर घाती 
कंभों को क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त किया। तत्पदचात्‌ पृथ्वीतल पर विहार कर स्व-पर कश्याण- 
करते हुए प्रन्त में सबे कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया । यह राजषि उज्जयनी के राजा चंड- 
भ्रद्योत का तथा भगवान महावीर का समकालीन था। 


६, मौयंकाल में सम्राट सम्प्रति के समय में जैनाचाय झ्रायं सुहस्ति उनके द्षिष्य पट्टंधर जैना- 
चाये भाग सुस्थित व श्रायं सुप्रतिबद्ध और इनक शिष्य झार्य॑ इन्द्रदिन्‍न विद्यमान थे । सम्प्रति का 
राज्याभिषेक वीर निर्वाण संवत्‌ २४४(ईसा पूर्व २८३) में हुआ । दो वर्ष बाद आ्रायं सुहस्ति से प्रति- 
बोध पाकर इसने श्रावक के सम्यक्त्व मूल बारह व्रत ग्रहण किये और परमाहँत्‌ बना। यद्यपि 
इसका पितृवंश जैनधर्मानुयायी था इस लिये इसको जन्म से ही जैनधर्म के संस्कार प्राप्त थे तथापि 
इसके पूव॑जन्म के भिखारी भ्वस्था से प्राय सुहस्ति उद्धारक थे, इसलिए उनसे विधिवत्‌ बारह 
ब्रत धारण कर उसते उन्हे भपना घमंगुरु स्वीकार किया। ' इसने ५४ वर्ष मतांतर से ५० वर्ष तक 
राज्य किया । वीर संवत्‌ २९८ में इसकी मृत्यु हो गई। इसके गुरु आरा सुहस्ति का स्वर्गंवास वीर 
संबत्‌ २९१ में यानी सम्प्रति से ७ वर्ष पहले हुम्रा था आराये सुहस्ति से श्रावक के १२ ब्रत स्वीकार 
करने के बाद सम्प्रति ५२ वर्ष तक जीवित रहा । 


प्राये सुहस्ति के पटटधर शिष्य झ्राय॑ सुस्थित सूरि तथा आराय॑ सुप्रतिबद्ध सूरि दो गुरु भाई थे। 
प्राय सुस्थित ने दीर संवत्‌ २७४ में दीक्षा ग्रहण की थी। ग्रा्य सुप्रतिबद्ध ने भी थोड़े-बहुत आगे पीछे 
दीक्षा ग्रहण की होगी । क्योंकि पट्टावलिकार लिखते हैं कि इनके जीवन सम्बन्धी विवरण ज्ञात नहीं 
होने से दीक्षा का समय लिख नही सके। कितु यह बात तो निश्चित है कि आ्राय॑ सुप्रसिद्ध आये सुहस्ति 
के शिष्य होने के कारग सम्प्रति के समय में ही युगप्रधात पद प्राप्त कर चुके होंगे। श्रायं सुहस्ति 
का स्वर्गवास वीर सवत्‌ २६१ मे होने से भ्रार्य सुप्रतिबद्ध उनके परदचात्‌ युगप्रधान हुए । उस समय 
सम्प्रति जीवित था । प्राय सुप्रतिबद्ध के शिष्य पट्टथ र आ्राये इन्द्रदिन्न सूरि ने भी दीक्षा सम्प्रति के 
जीवनकाल में ही ले ली होगी ऐसी धारगा अनुचित नहीं है। क्योंकि सम्प्रति की मृत्यु बीर निर्वाण 
संवत्‌ २६८ में हुई थी ऐसा पहले हम लिख चुके है। 

पट्टावलियो में महावीर के नवें पाट पर प्राय सुप्रतिबद्धसे लेकर बारहवें पट्टधर श्रार्य सिह 
सूरि(चार पट्टधरों) तक का कुछ भी जीवन वृतात नही मिलता प्रौर न इनके जीवन वृतांत ग्रन्यक्न ही 
देखने में भागे हैं। इसलिये ज्ञात होता है कि इन चारों पटटधरों का विहार पपने शिष्य परिवार के 
साथ पंजाब में हुप्ना हीगा। इसी कारण से पट्टावलियों के लेखक श्रमण पुगव गुजरात, सौराष्ट्र, राज- 
स्थान तथा मथू रा प्रादि प्रदेशों में विचरण करने वाले होने से पंजाब में विचरणे वाले मुनियों के 
विषय की जानकारी से अ्रनभिज्ञ थे, इसलिये उनके जीवन परिचय देने में भ्रसमथ' रहे। ऐसा ब्लात 


होता है। 


]. प्रत्येक बुद्धजो किसी बाहरी एक वस्तु को देखकर वैराग्यवान होते हैं। जैन दीक्षा लेकर साधु के समान 
विहार करते हैं, परन्तु गच्छ में नहीं रहते । सन्ध्या समय के बादल जिस प्रकार रंग बदलते हैं, उसी प्रकार 
ससार में पौदूगत्िक वस्तु क्षणभंगूर है, ऐसा विचार भाने पर वे किसी प्रकार वैराग्य जनक निित्त को 
पाक र निग्र थ श्रमण की दीक्षा लेते हैं भौर कंवलज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्त क रते हैं। उन्हें अ्रत्येक बुद्ध 
कहते हैं। उन्हें गुरु के उपदेश को प्पेक्षा यहीं द्ोतों । 





बांधार-तहतिला में प्लेनय र्म ११६ 


ऐसा जान पढ़ता है कि झ्ाय॑ सुहस्ति ने श्रपने शिश्यों प्रद्चिष्यों को श्म्प्रति की प्रेरणा से 
पंजाब में भी ज॑तधर्म के प्रचार के लिये भेजा होगा । भत: उपयुक्त चारों पट्रधर झपने शिव्य 
परिवार के साथ तथा उनके बाद मी दिष्यों पश्विष्यों के साथ गांधार से लेकर सारे पंजाब में 
विचरे होंगे। इस बात की पुष्टि के प्रमाण भी उपलब्ध हैं । 

हम लिख प्राये हैं कि गांधार की राजधानी प्रध्नवाहन (पण्ह्वाहण--पेणावर) भी रही है । 
श्री कल्पसूत्र की स्थविरावली से ज्ञात होता है कि भाये सुस्थित और श्ार्म सुप्रतिबद्ध की शिष्य 
परम्परा से चार कुल निकले :-- 

१ बंभलिज्ज, २--वत्थलिज्ज, ३--वाणिज्ज भौर ४- पण्हवाहणग (प्रष्नवाहनक )7 

ध्रायं सुस्थित भौर भाये सुप्रतिबद्ध (दोनो गुरुभाइयो) का साधु भ्रवस्था का समय वीर 
निर्वाण संवत्‌ २७४ से ३३६ (वि० पू० १६६ से १३१ भ्रथवा ई० पु० २५३ से १८८) का है । 
प्रतः ये कुल वीर संबत्‌ की तीसरी चौथी शताब्दी अथवा ईसा पु दूसरी-तीसरी शताब्दी के मध्य 
काल में निकले हैं, यह बात निश्चित है। 

उपयुक्त तीन कुलो का नाम पड़ने का क्या भ्राधार है यह ऐतिहासज्ञों की खोज का विषय 
हैँ । किन्तु प्रश्नवाहुनक कुल की उत्पत्ति गाधार जनपद की राजधानी प्रश्नवाहन (पेशावर) के नाम से 
हुई है जो उपयु क्त भ्राचार्यों के शिष्य-प्रशिष्यों के इस क्षेत्र में रहने के कारण इस प्षोत्र के नाम 
से प्रसिद्धि पाया । 

यहाँ पर प्रश्नवाहनक कुल के विषय में विशेष विचार करने की भ्रावश्यकता है | हम लिख 
भ्राए हैं कि प्रश्नवाहन-पेशावर भी गांधार की राजघानी थी। तथा गांधार के समीप के जनपद का 
नाम पुण्डू था। इसकी राजधानी भी पुण्ड्वर्धन के नाम से पेशावर रही है । पेशावर भारत की 
पश्चिमोत्तर दिछ्या में तक्षशिला की उत्तर दिक्षा में अवस्थित है । 

कुल का एक अर्थ जनपद भी है। यथा-- 

“छुल॑ जनपदे गोजञ्ञ सजातीय गण5पि ।” (प्रमरकोश निर्णयसागर प्रेस ई० स० १६२६ 

पृ० २४०) 

कुल शब्द का भ्र्थ जनपद, गोत्र तथा सजात्तीय गण भी होता है। भ्रतः प्रशनवाहनक कुल 
का अर्थ यह हुझा कि प्रश्तवाहन जिसकी राजधानी है ऐसे जनपद में विचरणे वाले जैन अ्रमणों का 
सजातीय गण (एक गुरुपरम्परा का समुदाय) । 

१--हम लिख प्राये है कि तक्षशिला, पृण्डरवर्धन, प्रशनवाहन (पण्हवाहण) ये सब वाहिक 
जनपद में थे जो पंजाब का प्राचीत नाम था। प्राचीन काल में तक्षशिला और प्रश्नवाहन पंजाब के 
प्रसिद्ध नगर थे और जेनधर्म के केन्द्र थे । श्वेतांबर जेनो के चौरासो गच्छों में एक गांधारा गच्छ 
का नाम भी ग्राताहै। गांधार जनपद में विचरण वाले जैत श्रसण-शअ्रमणियाँ गंघएर भणछ के 
नाम से प्रसु्यात हुए । यह गच्छ विक्रम को १४वीं शताब्दी तक विद्यमान था ७ 

२--ऐसा ज्ञात होता है कि तक्षणशिला ध्वंस कर देने के बाद इसके निकटस्थ उ्यनगर नामक 
नगर ने इसका स्थान ले लिया था। उच्चनगर तक्षक्षिला के समीपवर्ती पंत प्रवेक्ष में सिन्धु 


]--कल्पसूत्र स्थविरावली व्यास्यात ८ । 
2"जैन साहित्य संशोधक त्रमासिक खंड ३ भृंक १ पृष्ठ ३२ गच्छ नं० ६४। 


बे; भध्य एसिया और पंजाब में जैनचर्म 


शदी के सटवर्ती प्रसिद्ध नगर था। धाय॑ इम्द्रदि्त सूरि के पट्टथर शिष्य भा दिन्ल सूरि का समय 
लगभग भौयंकाल से एक शताब्दी बाद का है। वे सम्प्रति के समकालीन धार्य सुप्रनतद्ध के प्रक्षिष्य 
थे। इनके शिष्य ग्राचायय शांतिश्रेणिक से नि्रेथ गच्छ (इवेतांबर जैन श्रमणों) की उच्चनागरी 
शाखा निकली ४१ 

३-- कम्योल-- इसका दूसरा नाम पामीर भी था। मह प्रदनवाहन से उत्तर की तरफ 
था। हम लिख पाए हैं कि यहाँ पर भी जैनधर्म का विस्तार था। इस जनपद में विच्चरणे वाले 
श्रमण संघ श्वेतांबर जनों के चौरासी गच्छों में से एक गचछ कम्बोजा झजवा कस्थोजी के नाम से 
भी प्रसिद्ध था ।* 

गांधारा गच्छ झौर कम्बोजी गछुछ विक्रम की १७वीं शताब्दी तक विद्यमान थे । क्योंकि 
जिन पट्टावलियों में इनके नाम आए हैं उनमें बारह मतों में लुंकामत का भी नाम श्राया है। 
लुकामत विक्रम की १६वीं शताब्दी में स्थापन हुप्ला भौर ८४ गच्छों भौर १२ मतो की पट्टावली 
जिनमें इन गच्छीं और मतों के नामो का उल्लेख है वि० सं० १८३१ में लिखी गई है। भरत: विक्रम 
की १६वीं भौर श८वीं शताब्दी के मध्य काल में ये दोनों गउुछ विद्यमान ये ।* 

इससे स्पष्ट है कि प्रइनवाहुमनक कुल, उच्चनागरी शाखा, कम्बोजा एवं गाघारा गच्छ 
इन चारों का प्रादुर्भाव पंजाब में मौयंकाल में हुप्ना जिनकी शिष्य परम्परा लगभग दो हज़ार वर्षो 
तक पंजाब में सवेत्र विद्यमान रही । उनका यहाँ झ्रावागमन तथा स्थिरता भी रही और सारे 
पंजाब जनपद में विचरण करके जेनघधर्म वो समृद्ध बनाते रहे । इन गच्छों के प्रतिशिक्त पंजाब के 
ग्नेक विभागों के नाम से भी अ्रनेक गउद्ध विद्यमान थे, जिनकी चर्चा हम झागे करेगे | 

जब ई० स० १६२३ (वि० सं० १६०८०) में अंग्रेज़ सरकार के पुरातत्व विभाग ने शाह 
की ढेरी (तक्षशिला) के खण्डहरों की खुदाई का काम प्रारंभ किया । उत्त समय सर जान मार्शल 
ने अपने सस्कृत के विद्वान मित्रों से प्राचीन साहित्य में श्राये हुए तक्षशिला सम्बन्धी 
उल्लेखों का संग्रह कराया । उन पर विचार करते हुए वह लिखता है कि--”इन उल्लेखों 
में जो उल्लेख ज॑नशास्त्रों से लिये गये है वे सब से अ्रधिक ध्यान देने योग्य हैं। इनमें 
म्लेच्छीं प्लौर यवनो का जिक्र है; तुरुष्कों द्वारा तक्षशिला के उजाड़े जाने का तथा उनके भय से 
पाषाण झ्रौर घातुमयी प्रतिमाश्रों की रक्षा के लिए भूभिगृहों में बन्द करने का ज़िक्र है। ईसा की 
पाँचवीं शताब्दी में हुणों ने धर्मराजिका स्तूप का विध्वंस किया तो बौद्धों ने भी भ्रपनी भूर्तिक 
पृथ्वी में गाड़ दी थीं। जैन उल्लेखों से यह भी सिद्ध होता है कि तक्षशिला में बहुत से ज॑नमन्दिर 
व स्तूप थे जिनमें से कई तो नि सदेह भ्रति विशाल झौर सुन्दर होंगे। भ्रब मेरा विध्वास है कि 
सिरकप के “एफ” झौर “जी” ब्लॉक के छोटे मन्दिर उन्हीं में से हैं। पहले में इन मन्दिरों को 
बौद्ध बह्दिर्‌ः समझता था। परन्तु भ्रव एक तो इनकी रचना सथुरा से निकले हुए ग्रायागपट्टों 
पर उत्कोर्ण जन मन्दिरों से मिलती है। दूसरे इनमें और तक्ष शिला से भनिकले हुए बौद्ध मन्दिरों 
में काफी मभिन्‍नता है। इन कारणों से श्र मैं इन मन्दिरों को बौद्ध की प्रपेक्षा जैनमन्दिर ख्याल 


-- कल्पसूत्र स्थविरावली व्याख्यान ८ । 


2--जन साहित्य संक्षोधक जैमासिक पत्रिका वर्ष ३ प्रं० १ गच्छ नं० ७३, 


। न ७४ पृष्ठ ३३। 
3--जैन साहित्य संशोधक त्रेमासिक पत्रिका खण्ड ३ प्रंक १। > 
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वांभोर-सकाएसा में जेवबर्य ३१ 
करता हैं. || 
४--जहर काव धार्शल का भ्रनुमान जैन इ्वेतांगर श्राचाययं श्री मानदेश सूरि दारा रखित 
पवन पर आधारित है । जो इस प्रकार है-- 
सप्कज्ती नामक देश में कोरंटकश नाम का नंगर था, जहाँ मंगवान सहावीर स्वामी का 
मन्दिर था । वहाँ उपाध्यात देवचन्द्र रहते थे । फिरते-फिरते बह एक बार बकास में भागे, वहाँ 
उन्हें झाक्ायं पद खिला भौर वे देवसूरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब इनका झ्षत्रु जय. ती् पर 
स्वगंवास हो गया हब उनके पट्ट पर प्रद्योतन सूरि प्रतिष्ठित हुए। (इलोक ४--१६) । विहार 
करते हुए प्रश्ोतस सूरि नकुल में भागे। वहाँ के श्रावक जिनदत्त के पुत्र मानदेव में हनके 
पास दीक्षा ली भौर चन्द्रगच्छ के भ्राचायं बने । जया भशौर विजया नाम की दो देवियाँ भानदेव 
(सूरि) की सेविकाएँ हो गईं (इलोक १७-२५) । 
झब ऐसा हुझा कि तक्षशिला नगरी में जहाँ पाँच सौ जैन मन्दिर थे, उस समय वहाँ भ्रचानक 
बीमारी (महामारी) फल गयी भौर लोग घड़ाघड़ मरने लगे । बहुत उपाय करने पर भी महाभारी 
की हांति नहीं हुई | यह देखकर शासनदेवी ने प्रकट होफर कहा कि म्लेच्छों के शझ्त्माचार 
से सब देवी-देवता यहाँ से चले गये हैं भौर भ्राज से तीसरे वर्ष तुरुष्कों द्वारा तक्षशिला का 
ध्वंस हो जावेगा । इसका उपाय यही है कि तुम सब लोग तक्षशिला छोड़कर दूसरे स्थानों में चले 
जापो। दूसरा उपाय पूछने पर देवी ने कहा कि नट्टू ल (नाडोल नगर राजस्थान) में गुरु मानदेव सूरि 
विराजमान हैं उनके चरणों का प्रक्षाल जल (चरणों को घोकर प्राप्त किया हुप्ला जल) लाकर 
प्रपने-प्रपने घरो में छिड़न दो, महामारी मिट जाएगी (इलोक ३१-४३) । तक्षशिला के जैनंसंघ 
ने वीरदत्त श्रावक को वि० सं० २८० (ई० स० २२३) में आचार्य श्री के पास नाडोल भेजा । 
उसकी विनती पर प्राचाये श्री मानदेव सूरि ने लघुशांति स्तव की (संस्कृत में) रचना करके उसे 
दी; तक्षशिला के श्रीसंघ ने उस शांति सतव का घर-घर में जाप किया भौर इससे जल मंत्रित 
करके भपने-अपने घरों में छिड़का, जिससे महामारी रोग की हांति हुई (इलोक ४५-७५) | तीन 
वर्षों के बाद तुरुष्कों ने इस प्राचीन महानगरी का विध्वंस किया। बड़ं-बूढ़ों से सुना है कि 
वहाँ जो पाषाण भौर घातुमयी मूर्तियां थीं वे सब भ्रब तक भूमिगृहों में विद्यमान हैं । 
(इलोक ७६-७७) । 
है $“श्री धनेशवर सूरिकृत छात्र जय महात्म्य में वर्णन है किसेठ भावड़ शाह के पुत्र जावड़ 
थाहू ने बि० सं० १८७ (ई० स० १३०) में शत्रु जय तीर्थ का उद्धार किया । उस समय उसने 
तक्षशिला से भगवान श्री ऋषभदेव की मूर्ति ले जाकर क्षत्रुजय गिरि पर स्थापित कौ। उस 
समय तक्षशिल्ला में जगमल राजा का राज्य था। 
हम यहाँ पर श्री कल्पसूत्र में दी गई निग्रंथ गल्छ (गण) की स्थविरावली का उल्लेख 
करते हैं ताकि हमें भगवान महावीर के वाद के जेन इतिहास को जानने में सुविधा रहे । 
4--8# उच्क्ा हैंडाक॥७॥; 8700%०0०१८8॥ एप्प 94-$ दया प्रभाचनन्‍्द्र सूरि कूत 
प्रशावक भारित्र बस्बई से प्रकाशित १६०६ में । मानदेव सूरि प्रत्रन्ध १९२-१६८। 
<--वेक्ास्थर ज़ेनों के ८४ गच्छों में से कोरंटिया गरछ इसी ताम से विस्थात हुपा प्रतीत होता 
है। (जेत साहित्य संश्ोषक वर्ष ३ प्रंक है पृ० ३१ में सचछ नं० ६) 


श्र मध्य एजिया और पंजाब में जेनधर्भ 


(१) प्रभु महावीर के निर्वाण (ईसा पूर्व ५२७) के बाद उनके ११ गणधरों में से एक 
मच उसके धाँचवें गणघर श्री सुधर्मास्वामी छश्मस्थ थे जो वीर शासन के उत्तराधिकारी बने। 
क्योंकि प्रमु के संघ को निम्रंथ (परिग्रह की गांठ से रहित) कहा है। इस लिये सुधर्मास्वामी की 
पलिशा में रहते वाला सुनिसंघ निग्रेय गण (गउ्छ) के नाम से प्रसिद्धि पाया । भगवान महावीर के 
(१) प्रचम पट्टबर सुघर्भास्वामी हुए, (२) इनके पट्टधर जम्बूस्वामी हुए ( इन दोनों ने केवलशञान 
पाकर निर्वाण प्राप्त किया)। जम्बूस्वामी का निर्वाण भगवान महावीर के ६४ वर्ष बाद राजगृही 
में हुमा । भापके बाद दस बातों का विच्छेद (झभाव) हो गया १-- मन.पर्यव ज्ञान, २-- परमावधि 
शान, ३--पुलाकलब्धि, ४ प्राह्रक शरोर, ५-क्षपक श्रेणि, ६--उपशम श्रेणि, ७-- ज़िनकहप, 
८--तीन चारित्र (परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसंप्राय, यथारुूयात) ६- केवलज्ञान, १०- सिद्धपद | 
जम्बूस्वामी के (३)-पहुंधर श्री प्रभवस्वामी, इनके पट्टथर (४)-श्री शब्यंभव सूरि, 
इनके पटुधर (५)-श्री मशोभद्र, इनके पहट्टधर (६) -श्री संभूति विजय श्रौर भद्गबाहु, 
इनके पटुधर (७)-प्रार्य स्थुलिभद्र, इनके पट्टथर (८)-- भ्राय॑ महागिरि तथा प्राय 


--(१)संभूति विजय जी के १२ छ्षिष्य थे--(१) नन्दनभद्र, (२) उपनन्द, (३) तिष्यभद्र,(४) 
यश्षोभद्र, (५) सुमनोभद्, (६) मणिभद्र, (७) पृणंभद्र, (५) स्थूलीभद्र, (६) ऋजुमति 

(१०) जम्बू, (११) दीघंभद्र, (१२) पाडुभद्र । 

२--भद्रबाहु के चार शिष्य थे-- (१) स्थविर गोदास, (२) स्थविर श्रग्निदत्त (३) 
स्थविर यशदत्त, (४) स्थविर सोमदत्त । 

(ब) स्थविर गोदास से गोदास गण निकला । इस गण से चार शाखाएं निकलीं :-- 

(१) ताम्नलिप्तिका, (२) कोटिवर्धिका, (३) पुण्ड्वर्धनिका, (४) दासी खबटिका । 
ये चारों शालाएं पूर्वी भारत में मगध देश के नगरों के नाम से प्रसिद्ध हुई । इस से ज्ञात होता है 
कि भद्गबाहु स्वामी तथा उनके दिष्यों का मुझ्य विहार क्षेत्र प्नरधिकतर मगध रहा होगा भौर भद्ग- 
बाहु श्रुतकेवली का स्वगंवास भी उसी जनपद में हुआ होगा । 

३--(१) श्री प्रभवस्वामी, (२) श्री शब्यंभव सूरि, (३) श्री यशोभद्र सूरि, (४) श्री 
संभूतिविजय, (५) श्री भद्रबाहु श्रौर (६) श्री स्थूलिभद्र; ये छः श्रुतकेवली (चौदह पूर्वी) पटु- 
घर हुए । यहाँ तक ११ ध्रंग भौर चौदह पूर्व के ज्ञाता श्रमण विद्यमान रहे । 

४--पाये महामिरि के ८ शिष्य थे-- (१)स्थविर उत्तर, (२) स्थविर बलिस्सहू,(३)स्थविर 
घनादूय, (४) स्थविर श्रीभद्र, (५) स्थविर कौडिन्य (६) स्थविर नाग, (७) स्थविर नागमित्र 
(८) स्थविर रोहगुप्त । 

(१) स्थबिर रोहगुप्त ने प्रपन्ता नया पंथ त्रेराशिक मत निकाला जो जैनधर्म के सिद्धान्तों के 
प्रतिकूल था । इसलिये रोहगृप्त को भागम में निन्‍्ह॒व कहा है । 

(२) प्राय महागिरि ने जिनकलप की तुलना का प्राचार स्वीकार किया । 

(३) प्राय सुहस्ति ने सम्राट सम्प्रत्ति मौर्य की सलाह से प्रपने छ्षिष्यों प्रक्षिष्यों को सारे 
भारत के प्राये-प्रनाये देशों में तथा भारत के बाहर भी जैनधर्म के प्रचार के लिये भेजा । 

२ ५पझाये सुहस्ति के १२ छ्षिष्य थे--(१) प्राय सुस्थित, (२) प्राय सुप्रतिबद्ध, (३) 
भाय रोहण, (४) श्रायं भद्रयश, (५) पाये मेष, (६) भ्ाय॑ कामड्धि, (७) + प्राय रक्षित 
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सुहर्ति हुए। पाये सुहस्ति ते मौयं सज्ाट प्रशोक के पौत्र सज़ाट सम्प्रति सौये को प्रतिबोधित 
कैर आरहबती श्रावफ़ बवाथा। अतः परमाहंत्‌ सज्जाट सम्प्रति के श्राप धर्मगरूद थें। £--झाये 
सुहस्ति के पट्टूधर-भाग सुस्थित भौर प्रोयं सुप्रतिबद्ध थे। १०--इनके पट्टधर भकाय॑ इस्त्र- 
दिश्न सूरि, इनके पट्टधर ११--पारय॑ दिश्न सूरि, इसके पट्टभर १२--भार्य सिह सूरि, इसके पट्ट- 
आर १३--आार्म वज्स्वामी भौर इनके पट्ट धर १४--भार्य वज्नसेन हुए। हे 


क्र 


ड़ 


(६) प्रार्य रोहगुप्त, (६) भाग ऋषिगृप्त, (१०) प्षाय॑ श्रीगृप्त, (११) भाय॑ ब्रह्म भौर 
(१२) भा सोम । 
(१) पभार्य सुस्थित से निम्रंथ गच्छ का नाम कोटिय गण प्रसिद्धि पाया । 


(२) भार सुप्रतिबद्ध से निर््रंथ गण का नाम काकंदिय गण प्रसिद्ध हुभा । 

(३) भाय॑ रोहंण से उदेह गण हुप्ा । 

(४) श्रायं भद्रयज्ञ से उडवाटिय गण हुप्ना । 

(५) प्रायं कामद्धि से वेसवाटिक गण, (६) ऋषिगुप्त से माणक गण, (७) भ्रीमुंप्त से 
चारण गण निकला । 

६--भाय॑ सुहस्ति के ७ शिष्यों के प्रलग-प्रलग सात गण स्थापित हुए जिसका विवरण 
नं० ५ में दिया है। उतके बाद उनके शिष्यों प्रद्षिष्यों का विहार क्षेत्र दूर-दूर देशांतरों में बट 
जाने से उनके प्रनेक गण प्रौर कुल झलग-प्रलग नामों से विस्यात होते गये जिसका विवरण 
नीचे दिया जाता है। 

(१) प्रथम गणधर इन्द्रभूति गौतम द्वारा रचित सूरि मंत्र का पाये सुल्थित ने एक करोड़ 
बार जाप किया इसलिए इनसे निग्रेंथ गण का ताम कोटिय गण प्रसिद्ध हो गया । 

इस गण से चार शाखाएं निकलीं--(१) उच्चनागरी, (२) विद्याघरी, (३) दज्ची भौर 
(४) माध्यमिका एवं चार कुल निकले--(१) वज्ञलिप्त, (२) वस्त्रलिप्त, (३) वाणिज्व, 
भ्रौर (४) प्रइनवाहनक । 

(२) भायं सुस्थित के पाँच शिष्य थे। (१) भ्राये इन्द्रदिन्‍्न, (२) स्थविर प्रियग्न थ, (३) 
स्थविर विद्याधघर गोपालक, (४) स्थविर ऋषिदत्त, (५) स्थविर प्ररिह्ृदत्त । 

स्थविर प्रियग्रयथ से १--मध्यमा शाखा निकली । २-स्थविर विद्याघर गोपालक से बिच्ा- 
धरी ज्ञाखा निकली । 

(१) भागे इस्रदिन्त के भाय॑ दिन्न शिष्य थे । (२) झा दिनन के दो शिष्य थे १--आगे 
सिहगिरि भौर २--पश्लार्य शांतिधेणिक । 

भार्ये शान्तिश्ेणिक से उच्चनगर (पंजाब के एक नगर) भें उस्बनागरी शाला निकली । 

(३) पाय॑ सिहगिरि के चार शिष्य थे--(१) स्थबिर धनगिरि, (२) स्थबिर प्ार्य 
समित, (३) स्थविर भाय॑ वज्ञ प्रौर (४) स्थविर भाय॑े भ्रहेंदिन्त । 

१--भाये समित से ब्रह्मदीपिका शाखा निकली भ्ौर २-श्रायं वक्ष से बज्षी (बयरी) 
शाखा निकली । इन्हीं शाखाओों के विष्य-प्रशिष्यों से वाणिज्य, भ्रश्नवाहुतक (पेशावर पंजाब से), 
वेत्थंलिण्ज झौर बंभलिज्ज ये चार कुल निकले । 


हु 


हैश४ भष्य एशिकां घोर पंजाव में जैनधर्म 


उच्चनगर 
यह पंजाब की पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेश की एक प्रसिद्ध नगरी थी । यहाँ पर भी चैनशर्भ 





७--आय॑ सुप्रतिबद्ध का जीवन विवरण पट्टावलीकारों को ज्ञात नहीं है, इश्नलिए इनके 
विषय में वे मौन हैं। सम्भवत:ः ये पंजाब झ्ादि जनपदों में विचरण किये होंगे । पुनः भ्रन्य प्रदेशों 
में नहीं गये होंगे ? यही कारण है कि इनके जीवन भ्रसंगों से पट्टावलोकार भ्रनभिश्ञ रहे होंगे। 
हो सकता है कि इस परम्परा सम्बन्धी पट्टावलियों तथा जीवन प्रसंगों का इनके शिष्यों प्रशिष्यों 
ने संकलन किया हो, लिखा भी हो; किन्तु पंजाब में लिखा गया साहित्य विक्रम की १६वीं शताब्दी 
से पहले का लिपिबद्ध किया हुआ उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि सब॑ प्रथम धर्मान्ध 
विदेशियों ने सदा भारत में पंजाब की धरती पर पदार्पंण करके इसके साहित्य, स्मारकों, मंदिरों, 
मूतियों झ्ादि को नष्ट-अ्रष्ट किया । 

(१) भाय॑ सुहस्ति के शिष्य रोहण से उद्देंह गण निकल।। उनके शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा चार 
शाल्ाएं श्रौर छः कुल निकले। (१) उड्बरिका, (२) मासपूरिका, (३) मातपत्रिका, (४) 
पूर्णपत्रिका ये चार शाखाएं तथा (१) नागभूत, (२) सोमभूत, (३) उल्लगच्छ, (६) हस्त- 
लिप्त, (५) नंदिज्ज, (६) पारिहासिक ये छः कुल निकले । 

(२) भाय॑ सुहस्ति के शिष्य आये भद् यश से उडुबाटिक गण निकला। उनके छिष्यों 
प्रश्षिष्यों द्वारा चार छाख्राएं भौर तीन कुल निकले। (६) चंपिज्जिया, (२) भहिज्जिया, (३) 
कार्कदिका, (४) मेघलिज्जिया ते चार शाखाएं श्रौर (१) भद्रयशिक, (२) भद्दगुप्तिक, (२) यशो- 
भद्द ये तीन कुल निकले । 

(३) भागे सृहस्ति के शिष्य प्राये कामाद्धि से वेवाटिक गण निकला । उन के शिष्यों- 
प्रष्चिष्यों द्वारा चार शाखाएं श्रौर चार कुल निकले (१) श्रावस्तिका, ( २) राज्यपालिका, (३) 
प्रन्तरिज्जिया, भौर (४) सेमलिज्जिया ये चार शाखाएं तथा (१) गणिक, (२) मेघिक, (३) काम- 
दिक, (४) हन्द्रपूरक ये चार कुल निकले । 

(४) भाय॑ सुहस्ति के शिष्य आये ऋषिगृप्त से माणक गण निकला, उनके शिष्यों प्रशिष्यो 
द्वारा चार शाखाएं भौर तोन कुल निकले-- (१) काश्यपिका, (२) गौतमिका, (२) वाशिष्टिका, 
(४) सौराष्ट्रिका ये चार शाखाएं तथा (१) ऋषिशुप्तक, ऋषिदत्तक, (३) भ्रभिजयन्त ये तीन कुल 
निकले । 

(५) प्राय सुहस्ति के शिष्य--अश्रीगुप्त से चारण गण निकला । इनके शिष्यों प्रशिष्यों के 
द्वारा चार शाखाएं भौर सात कुल निकले । (१) हरितमालगिरि, (२) संकासिका, (३) गवेघुका, 
(४) चज्नागरी ये चार शाखाएं श्ौर (१) बत्सलिज्ज, (२) प्रीतिधमिक, ( ३) छलिज्ज, (४) 
पृष्पमिन्रिक, (५) भालिज्ज, (६) भायवेडक, (७) कृष्णसब; ये सात कुल निकले । ह 

| ८5-उच्चनागरी दाखा संस्थापक श्राय॑ शरतिश्ेणिक के लार छिष्य थे। उनसे चार 
शास्राएं निकली। (१) भाय॑ सेनिक से सेनिका शाखा, (२) भाग तापस से तापसी शाला, (३) 
श्रार्य कुबेर से कुवेरी शाखा भौर (४) ऋषिपालित से श्रायं ऋषिपालित शाखा निकली । | 

ह्‌ “बज्ञस्थामी के तीन शिष्य थे, उनसे तीन शाखाएं निकलीं (१) भाय॑ प्॑म से भायंपश् 
काका (२) धाय॑ रथ से जयन्ति शाखा, (३) भाय॑ वजसेन से भायंनागिला शाला निकली । 


ष्र्र 
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का बहा प्रभाव था। यहूं तगर कहाँ पर अवस्थित था, इसका सिल्न-भिन्‍न प्रसंगों पर जो वर्णन 
है, उनके अाधांर पर हम यहाँ पर कुछ विचार करंगे । 





१०--भाय वजसेन के चार शिष्य थे, उवसे चार शाज्षाएं तिकलीं । (१)आये सागिल से 
धाय नागिजा, (२) भाय पोमिल से आव॑ पोमिला, (३) धरा जयन्त से झार्य जयन्ति, (४) प्राय 
जापस से प्राय तापसी क्षाखा निकली । 

११- स्थविर उत्तर बलिस्सह से उत्तर बलिस्सहू गण निकला | उनके दिष्यों प्रष्चिष्यों 
द्वारा वार शाखाएं निकलीं । (१) कोशॉबिका, (२) कौटूबिती, (३) सौरितिकी, (४) चन्द्र- 
नागरी। झनेक गण, कुल, क्षाखाप्रों का स्थविरावलीकार को स्मरण नहीं रहा इस लिये उनका 
उल्लेस नहीं हुआा । 

उपयुक्त सब गण, शाखाएं, फुल सम्राट सम्त्रति मौर्य के धर्मंगुरु झ्ार्य सृहस्ति (वि० 
पूृ० तीसरी शताब्दी) से लेकर विक्रम की दूसरी शताब्दी श्री वज्धसेन सूरि वि० सं० ६५० तक 
कत चुके थे | दिगम्बर मत वि० सं० १३६ में निकला (विशेषावश्यक भाष्य) | 

इस स्थविरावली से स्पष्ट है कि भगवान महांबीर के बाद प्राठवें पाठ पर प्राय सुहस्ति तक 
जैन श्रमण संघ का निम्रंध गण ही चालू रहा। इसीलिए अशोक भ्रौर सम्प्रत्ति के सतूप लेखों पर 
जैन साधुप्रों की इन्हीं परम्परा के लिए निम्न थ शब्द का उल्लेख किया गया है। किन्तु बतेमान 
दिगम्बर मत के नंगे साधुप्रों के लिये नहीं । दिगम्बर पंथ की स्वापना तब तक हुई ही नहीं थी । 

चन्द्रगुप्त मौय के समय तथा उसके बाद में पंजाब में चिचरण वाले जिन ज॑न श्रमणों, नि्ग्रेयों, वण- 
बासी ऋषियों भादि का उल्लेख किया है । वे सब इसी परम्परा के थे जो इस समय शवेतांबर 
जैन मूृतिपूजक संघ के नाम से प्रसिद्ध है । 

ज्ञात होता है कि परमाहुत्‌ सम्राट सम्भ्रति मौर्य तथा उसके घर्माचाय प्राय सुहस्ति ने भारत 
तथा भारत से बाहर झाय॑ धनाये देशो में जंनधर्म के सवंग्यापक प्रचार के लिए जो योजना बनाई 
होगी उसकी सफलता के लिए दूर.दूर तक विहार के कारण उस-उत्त समय के युगप्रधान प्राचार्यों 
ने अलग-प्रलम भीताथं मुनियो की निश्रा में उनके गणों, शाखाओ, कुलों के रूप में विहृर की व्यव- 
स्थित योजना बनाई होगी ताकि वे प्रपने-अपने नेता की प्राज्ञा से सुनियोजित कार्यक्रम के भरनु- 
सार प्रपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके एवं गीता गुरुधों की भ्राज्ञा में रहते हुए निरातिचार चारित्र 
का पालम करते हुए निन्नेथ साधु को चर्या में भी दृढ़ रहें । 

इन मणों, शाखाझों, कुलों में परस्पर न तो कोई सामाचारी का भेद था धशौर न ही कोई 
बिरोध था। मे सब गण, शाखाएं प्लोर कुल श्री सुधर्मास्वामी गणधर के मभिग््नंथ गण के ही थे जो 
आज-कल श्वेतास्वर जन मूतिपुजक संघ के ताम से सारे भारत में विद्यमान हैं । 

उपधु क्त स्थविराजली को देखने से यह भी स्पष्ठ है कि इसमें दिये गये गणों, गरों, 
शाक्षाओों, कुलों के ताम भारत के भिन्‍न-भिन्‍न क्षेत्रों के नाम में सारे भारतचर्ष का समावेश हो 
जाता है। उन-उन क्षेत्रों में विचरण के कारण ही प्राय: स्थानों के नाम से उनके गण झ्रादि प्रसिद्ध 
हो गए थे श्यवा मुख्य झाचायों के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे । 

१२--भार्य महागिरि, धर्म सुहस्ति, गृषसुन्दर सूरि, श्यामाचाय, स्कदलाचारय, रेवतीमिन्न, 
शरीषर्भ, भव्गृुप्त, बझू, भीग॒प्त तक दसपूर्वी हुए। यानि विकम की दूसरी शताब्दी तक तीर्थ - 
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. हम लिख झाये हैं कि निम्रंथ गण के प्राय? सुहस्ति (जो मौर्य सम्राट सम्प्रति के धर्मगुद 
थे) के दिष्य कोटिक गण के भावाये सुप्रतिबद्ध के शिष्यों-प्रशिष्यों द्वारा प्रश्नवाहबक कुल, उच्च- 
सागरी शाखा का पंजाब में प्रादुर्भाव हुआ । उच्चनागरी शाक्षा कोटिक गण से निकले हुए प्रश्नवाह- 
तक भादि ४ कुलों से निकलने वाली शाखाप्रों में से एक थी । यह शाला प्रार्य ब्लान्तिश्रेणिक से 
लगभग दोर तिर्वाण संवत्‌ ४२० (विक्रम पुर्वं ५० वर्ष तथा ईसा पूर्व १०७ वर्ष) में उच्चनगर में 
निकली थी । भाय॑ शांतिश्रेणिक भ्रायं सिहग्िरि के यूरु भाई थे ।* इसकी पुष्टि मथुरा के कंकाली 
टीले से प्राप्त प्रतिमाश्रों के लेखों से भी होती है ।१ 


कर की द्वादशांग के सम्पूर्ण से मात्र चार पूर्व ज्ञान कम के ज्ञाता श्रमण विद्यमान थे। (११ प्रंग 

भ्रौर १० पूर्वो के ज्ञाता थे)--इस समय तक दिगम्बर मत की उत्पत्ति नहीं हुईं थी। 
१--युनानियों ते पंजाब में जिन धोरेठाई भ्ौर बेरेटाई (आय झौर ब्रात्य) जैन साधुश्रों का 

उल्लेश किया है वे श्वेताम्बर जैन साधुम्ोों की इसी ग्राय परम्परा के थे जो महाश्रतधारोी तथा 

विशिष्ट ज्ञानवान थे, तिस्पृह, भ्रपरिग्रही, शाकाहारी, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी भी थे । श्वेताम्बर जैन 

साधुप्रों का बणवासी गच्छ भी था जो पाणितल भोजी भप्रौर उपयु क्त गुणों से भ्रलं कृत था। 
२--ऋल्पसूत्र स्थविरावली व्याह्यान ८ 

2--कंकाली टीले मथुरा से प्राप्त चौमुखी जिन-प्रतिमाश्रो पर उच्चनागरी झ्ाखा के लेख :-- 

(१) 8/0 पाषाण प्रतिमा १०॥ इच लम्बी चौमुखी नग्न कायोत्सग्ग मुद्रा में खड़ी है। 

एक ही पाषाण में चारों तरफ एक-एक तीर्थंकर की प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमाएं स्वेतो- 
भद्र कहलाती है | एक के तिर पर सपप के सातफण हैं, यह पाश्वंनाथ की प्रतिमा है। प्रत्येक की 
छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। सिहासन के चारों तरफ प्रतिमा को दान करने वालों की दो-दो 
मूर्तियां बनी है। इस प्रतिमा के ऊपरी भाग में छेद है | प्रतिमा पर लेख इस प्रकार खुदा है : 

“सिद्ध [पं०] २५ हे” १ दि० १२ प्रस्य पृथयि कोटियतो [गणतो ] ब्रह्मदीपिका (ब भलिज्ज) 
[फुल] तो ?च्यचनागरीतो शाखातो ''* *******' [शा] नी [या]!** “ 'बोघिलाभाय जिरुणु देवा ॥ 
इस प्रतिमा के लेख से स्पष्ट है कि कोटिक गण से निकले हुए वर्भलिज्ज कुल की 
उच्चनागरी शाखा के किसी प्राचाय॑ द्वारा इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई । 

(२) 3/7। पाषाण प्रतिमा खड़ी तग्व १० इच; चारो तरफ खड़ी भार तीथं करो की 
प्रतिमाएं हैं । तीन प्रतिमान्नों पर कोई चिन्ह नही है । एक पर नाग का चिन्ह है। छातियों पर 
श्रीवत्स का चिन्ह है। इसके चारों तरफ लेख खुदा हुआ है-- 

सिंद्ध [तं०) ५ है ० ४ दि० २० भ्रस्थ पूर्वाये क [टोयतो गणतो] उच्चनागरीतो शाखातो बाहादा ... 
इस प्रतिमा पर भी कोटिक गण की उच्चनागरी शाला के किसी आचाय द्वारा प्रतिष्दा 
कराने का उल्लेख है ।ऐसी चौमुख प्रतिमा पर प्रायः चार १--श्री ऋषभदेव / २-म्री नेंमिनाथ, 
ह--क्ी पाश्वंताथ, ४--श्री महावीर इन चार तीर्थंकरों की प्रतिमाएं होती हैं . 

कोटिक गण, वंभलिज्ज कुल, उच्चनागरी शाखा ये सब श्रमण श्वेतास्‍्बर जैनधर्म के 
प्रनुयायी थे। (देखें कल्पसूत्र स्थविरावली व्याख्यान ८) । श बा 

इस से यह भी स्पष्ट है कि इ्वेताम्बर जैन धर्मानुयाथी तीथंकरों की नग्न ब्रतिमाधों 

की भी मानते हैं भौर पूजा-उपासना के लिए इन को मन्दिरों में स्थापित भी करते भा रहे हैं। 


ड् 
डर ५ 


ऑिरिलेक्ञीदिसा मैं जैंमसमे ह १२७ 


तस्वार्थ सूत्र के कर्ता श्री उमास्वाति भी इस उच्चभागरी शाक्षा के वाचक (उपाध्याय) 
पदवीध्र श्वेतांबर जैन श्रमण थे । उन्होंने भ्पने हारा रखी हुई तत्त्वाथ सूत्र की प्रशस्ति में घपने 
शाप को उच्चनागरी शाखा का बताया है # ह 

चीनी बौद्ध यात्री फ़ाहियान ईस्वी ४०० में भारंत भाया। वह तक्षशिला से १६ मील 
हीलो नगर में पहुंचा । यह नगरक्षेत्र की सोमा में स्थित था| यहाँ से एक योजन (बौद्ध मान्यता 


के प्रनुसार ७॥ भील) टूर उच्चक्षेत्र को राजधानी थी। इसी क्षेत्र में एक मगर महावगरी का ताम 
भी भागा है। महान का पर्यायवाची उच्ष भी है। उच्चनगर सिंधु नदी के तीर पर कहा गया है। 


प्रतः उच्चनगर सिन्धु नदी के निकटवर्ती पावतीय प्रदेश में भ्रव॒स्थित था । पं० कल्याण बिजय जी 
का मत है कि यह तगर तक्षशिला के निकटवर्ती था। 

श्री जिनप्रभ सूरि ने प्रपने विविध तीर्थेकल्प-कल्प नं० ४४ में चोरासी महातीथों का 
उल्लेख किया है। उसमें -- 

“नगरमहास्थाने भी मरतेशवर कारितः। भरी युगाविदेव: ।”” 
तथा--“भहानगर्पा उहण्ड बिहारे श्री प्राविनाथ: ॥।” 

प्र्थात -- महानगर (उच्चनगर) स्थान में चक्रवर्ती भरत के द्वारा निर्माण कराया हुआ 
पुगादिदेव (श्री ऋषभदेव) का महाती थे है। तथा-- 

महानगरी (उच्चनगरी) के उद्दंड महाविहार (विशाल जैनमन्दिर) में श्री भ्रादिनाथ(श्री 
ऋषभदेव ) की प्रतिमा विराजमान है। 

(१) विक्रम संवत्‌ १२८० में |जिनचन्द्र सूरि ने उच्चनगर में कई स्त्री-पुरुषों को दीक्षाएँ 
दी थी । इस प्रसंग पर भी उच्चनगर का उल्लेख सिन्धु प्रदेश में भ्ाया है । 

(२) विक्रम संवत्‌ १२८२ में प्राचार्य सिद्धि सूरि ने उच्चन गर में शाह लाधा द्वारा बनाए 
हुए जिनमन्दिर की प्रतिष्ठा करायी थी । उस समय यहाँ ७०० घर जैनों के थे । यह वर्णन भी 
उनके सिन्ध में विहार का है । 


]-- न्यग्रोधिका प्रसुतेत विहरता पुरंवरे कुसुम मास्ति । 
फौमीबणिना स्वाति--तनयेन वात्सो--सुतेना ध्यंम्‌ ॥३॥ 
प्रहंद्रचनं सम्यग्गुरुकमेणाग्त समुपधाय । 
दुःखार्स व दुरागमविहृतमति लोकभावलोक्य ॥४॥ 
इतसुख्च नागर वाचकेन सस्‍्वानुकम्पया दब्धस्‌ । 
तत्वार्थाधिगमारुय स्पष्टसुमास्वातिना शास्त्रम्‌ ॥५॥ 
धर्थात्‌-जों गोत्र से कौभिषिणी थे झौर जो स्वाति पिता भौर वात्सपी माता के पुत्र थे, 
' जिसका जन्म न्यग्रोधिका नगर में हुआ था, जो उच्चनागरी ज्ञाक्षा के थे, उत उमास्वाति वाचक 
(उपाध्याय) ने गुरु परम्परा से प्राप्त हुए श्रेष्ठ भ्रहंत्‌ उपदेश को भली प्रकार धारण करके तथा 
तुच्छ शास्त्रों द्वारा हतबुद्धि दु:खित लोगों के दुःख के परिताप की प्नुकम्पा से प्रेरित होकर 
विहार करते हुए /यह तत्त्वार्थ सूत्र स्पष्ट शास्त्र कुसुमपुर श्रेष्ट नगर में रचा । (उमास्वाती झाचाय॑ 
“पंदकी धारक तंहीं श्रे, वे वाचक (रुपाध्याय) पदवी घारी थे इसीलिये आाजायों की पट्टावलियों प्रथवा 
वाम[वलियों में उन का उल्लेख नहीं है) | * 


श्श्८ मध्य एसिया और पंजान में बेबवर्म 


(३) वि० सं० १६६७ में बाचक समयसुन्दर जी ने उच्चनगर में आवक-झाराएवा नामक 
अंध बनाया था। (यहाँ भी उच्चनगर का सिन्ध देश में वर्णन है) 

(४) मुनि विद्याविजय जो (काशीवाले श्री विजयधरमम सूरि जी के शिष्म) ने “सारी सिस्ष 
यात्रा,' नामक पुस्तक में लिखा है कि उच्चनगर सिन्ध में था। सिन्ध की सोमाएँ बदलती रहती 
हैं। एक बार इसकी सीमा तक्षशिला तक भी थी। ऐसा ऐतिहासकार मानते हैं । 

प्रत: इससे भी उच्चनगर के तक्षशिला के समीपवर्ती होने की पुष्टि होती है। 

(५) उच्चनगर से जैनों का अति प्राचीनकाल से सम्बन्ध चड़ा झा रहा है तथा तक्षशिला 
के समान ही यह जैनों का केन्द्र स्थल रहा है । इसी उच्चनगर में शाह ईश्वरचन्द्र जी दूगड़ 
विक्रम की तेरहवी शताब्दी में मेवाड़ में उदयपुर के निकटस्थ झ्राघाटपुर तगर से सपरिवार भाकर 
प्राबाद हुए थे। यह दूगड़ परिवार सर्वप्रथम पंजाब में भ्राया था। यथा-- 

४ईइवर [चन्द्रग] स० ईश्वरो राज्य-विरुद्ध-मयात्‌ पश्चिमोत्तर देशे उच्चमगरे समा- 
गतः:! ॥ (ये ईश्वरचन्द्र जी दूगड वश संस्थापक शाह दूगड़ जी की €वी पीढ़ी में हुए हैं) 

प्र्थात्‌- श्री दूगड जी की नवी पोढी में श्री ईश्वरचन्द्र हुए | वे राज्य विरुद्ध के भय 
से भारत के पश्चिमोतर सीमा प्रान्त देश के उच्चनगर में ग्राये । उस समय बहाँ श्रोसवाल इवेतां- 
बर जैनों के ७०० घर थे । 

झोसवाल जैनो की वज्ञावलियों में विक्रम की १८वी शताब्दी तक उच्चनगर में झोस- 
वाल जैनों की आबादी का उल्लेख है। उनमें ग्रोसवालो के श्रनेक गोश्नों तथा परिवारों के 
उल्लेख है। 

प्रतः तक्षशिला, पुण्ड्वर्धन, उच्चनगर श्रादि श्राचीन काल में बड़े महत्वपूर्ण नगर रहे है। 
इन नगरों में हज़ारों की संख्या मे जन परिवार झाबाद थे । इस क्षेत्र में श्री ऋषभदेव से लेकर 
विक्रम की १७वी शताब्दी तक जन साधु-साध्वियों के प्रावागमन के प्रमाण उपलब्ध हैं । 

इस क्षेत्र में संस्कृत में लघुशान्ति स्तोत्र के कर्ता ग्राचाथं मानदेव सूरि भी पधारे थे, उस 
समय उन्होने उच्चनगर ग्रादि नगरो में अनेक जैनेतर परिवारों को जेनघर्मानुयायी बनाया था। (पं ० 
कल्याण विजय) | विक्रम की १६वी शताब्दी तक ध्वेतांबर जैन मुनियों ने श्रननेक श्रावक-श्रा विकाप्रों 
को दीक्षाएँ भी दी । 


तक्षशिला का विश्वविद्यालय 
प्राचीनकाल में यहाँ एक विश्वविद्यालय भी था। इस विश्वविद्यालय में ध्रनेक संसार 
प्रसिद्ध श्राचायं शिक्षा देते थे । बड़ी-बड़ी दूर से यहाँ विद्यार्थी लोग शिक्षा पाने ध्ाते ये। मात्र 
भारत से ही नही अपितु विदेशों के विद्यार्थी भी यहाँ झ्राकर शिक्षा प्राप्त करने में ्पना गौरव 
समभते थे । बौद्ध जातक साहित्य से इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो बातें ज्ञात होती हैं उन्हें 
हम संक्षेप से यहाँ उल्लिखित करते हैं । 
१--हस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रारम्भ करने की प्रायु १६ ब्ष कीट थी । इससे पूर्व 
--दैखें इसी ग्र यकर्ता द्वारा लिखित--सदा मंसंरक्षक श्री बूटेराय जो का जीवन चरिद्न पृष्ठ १६५ । 
३--776 उ28 ०0॥॥०० ०ए फञार्ण 8, ऐै, 00छ७ज)॥ एण ] 7 26 शण ता 9. ॥93 पर्व ए 
79. 66. ०४९. 


मंघार-ककक्षिता में जैनवर्म (९ 


विधार्थी लोग भपने-घपने नगरों में ही शिक्षा पाते थे । पीछे उच्चक्षिक्षा थाने के लिये यहाँ भाया 
फरते थे । सभक्रा यह जाता था कि तक्षशिला में पारंगत होने को जाना है ।” शिक्षा अपने यहाँ 
पर भी मिल सकती थी। पर राजा तथा अन्य धनी लोग भी भ्रपने लड़कों की दूर देशों से शिक्षा 
के लिये यहाँ भेजना उपयोगी समभते थे | | 

शिक्षा प्रबन्ध--(१) शिक्षा पाने की फीस एक हज़ार कार्षोपण थी ।३ (२) जो विद्यार्थी फीस 
नहीं दे पाते थे वे भ्राचाय के घर पर दिन में काम करते थे पौर रात को उनके पास शिक्षा पाते 
थे। (३) एक तौसरे प्रकार के विद्यार्थी जो न तो ग्रावरयक फीस दे पाते थे और न ही ग्राचायं के 
घर पर काम करते थे | वे वादा करते थे कि हम पढ़ाई समाप्त करने पर कुछ समय बाद निश्चित 
फीस एक हजार कार्षाषण दे देंगे। उन पर विश्वास कर लिया जाता था झौर उन्हें शिक्षा भी फीस 
देने वाले विद्याथियों के समान ही दी जाती थी । विद्यार्थी भी शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद थोड़े 
समय के भन्दर ही फौस दे जाते थे ।* (४) तक्षशिला में संसार प्रसिद्ध भ्राचार्य दिक्षा देने का कार्य 
करते थे। उन' भ्राचायों के साथ लगाये गये विशेषणों से शञात होता है ५ कि उस समय तक्षशिला 
विश्वविद्यालय ग्पपनी विद्या के लिये प्रद्वितीय था। जातकों से यह भी ज्ञात होता है कि एक 
झ्ाचाय के पास ५०० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे ।' ऐसे संसार प्रसिद्ध ग्राचार्यों की संख्या कम न थी ।* 

संभवतः यह कल्पना भ्नुचित न होगी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में भ्रनेक कालेज थे । 
जिनमें प्रत्येक में ५०० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। झर उन कालेजों के प्रत्येक प्रधानाष्यापक को 
ध्राचार्य कहा जाता था। वर्तमान परिभाषा में यही वर्णन तक्षशिला विश्वविद्यालय के वास्तविक 
रूप को प्रकट कर सकता है । 

(५) तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा समाप्त कर चक़ने पर विद्यार्थी लोग शिल्प, 
व्यवसाय तथा जनता श्रादि से क्रियात्मक अ्नुशीलन करने के लिए तथा देक्ष-देशान्तर के रीति 
रिवाजों का प्रध्ययन करने के लिए भ्रननेक ग्रामों नगरों का भ्रमण किया करते थे। इस सम्बन्ध में 
जातकों में श्रभेक निर्देश पाये जाते हैं । 

(६) तक्षशिला विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध था कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा, जमींदार, 
मंत्री, क्षत्रीय लोग अपने-प्रपने लड़कों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते थे । जातक साहित्य में प्रनेक 
राजकुमारों के यहाँ शिक्षा पाने के विवरण मिलते हैं। :-- 

१-- वाराणसी (काशी) का राजकुमार ब्रह्मदत्त ।? 

२--मगधराज का लड़का झरिदमन 
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३--क्ुरुदेश का राजकुमार सुतसोम ।! 
४--मिंथिला का राजकुमार कुमार विदेह ।१ 


४--इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) का राजकुमार धनञ्जय ।१ 
६--कम्पलक देश का राजकुमार ।* 


७--मिथिला का राजकुमार सुरुचि ।६ 
८--चन्द्रगुप्त मौये का मंत्री चाणक्य ब्राह्मण । 


इस तरह भ्रन्य भी धनेक राजकुमारों ब्रादि के निर्देश जातकों में पाये जाते हैं । 

(७) भारत के अन्य राजकुमार भी जिनकी संख्या उस समय १०१ थी, उसी प्राचषाय से 
शिक्षा पा रहे थे। शिक्षा पा चुकने के बाद वे श्रपने राज्यों में वापिस जाकर वहाँ के शासक राजा 
बनते थे । 

इससे स्पष्ट है कि एक आ्राचार्य के पास १०१ राजकुमार शिक्षा पाते थे। जिसे हम राज- 
कुमार कालेज कह सकते हैं । 

तक्षशिला नगर का स्थान-पाकिरतान मे रावलपडी से २० मील की दूरी पर जे 
सरायकाला का रेलवे स्टेशन है उससे थोड़ी दूरी पर उत्तर पूर्व की श्रोर १२ मील के घेरे में 
तक्षश्षिला के खंडहर भ्ौर स्तूप फैले हुए है। यह नगर जिस स्थान पर बसा हुआ था पहाड़ की एक 
बहुत रमणीक तराई है। इस तराई में हरो नदी तथा भ्रन्य छोटी-छोटी नदियाँ बहती हैं 
जिससे यह स्थान और भी हराभरा प्रौर रमणीय हो गया है। इसके चारों प्रोर पहाड़ों 
की खंखलाये हैं, उत्तर-पूर्व की भ्रोर हजारा प्रौर मरी के बरफ़ वाले पहाड़ है तथा दक्षिण पश्चिम 
में मगंला की घाटी प्रौर कई छोटे-छोटे पहाड है। इसके प्रलावा यह नगर उस सड़क पर बसा 
हुआ था जो भारत से सीधी मध्य एशिया ((०॥88) /5/9) तथा पश्चिम एमिया (फर्श 
४9) को जाती है। इसी सड़क के माध्यम से मध्य तथा पश्चिमी एशिया और भारत के बीच 
प्राचीन समय में व्यापार होता था| इन्ही सब बातो के कारण कोई प्राइचर् नही है कि यह नगर 
प्राचीन समय में इतने महत्व का समझक्ा जाता रहा है। एस्पिन नाम का एक ग्रीक इतिहास 
लेखक ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी में हो गया है । उसने भारतवर्ष और सिकन्दर के इतिहास 
की सामग्री इस वर्णन में खूब दी है। वह लिखता है कि सिकन्दर के समय में तक्षशिला बहुत बड़ा 
भौर ऐश्वर्यंशाली नगर था। इसमें सन्देह नहीं कि सिन्धु श्रौर जेहलम नदियों के बोच जितने नगर 
थे उनमें यह नगर सबसे बड़ा श्र सबसे प्रधिक महत्व का समभा जाता था । ईसा की सातवीं 
शताब्दी में चीनी बौद्ध यात्री हुएनसाँग भारत में भ्रमण के लिए प्राया था । वह भी तक्षशिला 
की उपजाऊ भूमि तथा हरियाली कौ प्रश्यसा कर गया है। 

सण्डहर धोर स्तूप--जंसा कि ऊपर कहा गया है कि तक्षशिला के खण्डहर तथा स्त्ृप 
१९ मील के भरे में फैले हुए हैं। पुरातत्त्व विभाग ने इसकी खुदाई करवाई है। यह इस परिणाम पर 
--8009 ४० ॥ 9. 46. 
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पहुंचा है कि ये झण्डहर तीम भिन्न नगरों के पंथ हैं । एक नगर जब उजड़ा तो थोड़ी दूर हट कर 
दूसरा नगर बसाया गया । जब वह भी उजड़ा तब थौड़ी दूर हद कर तीसरा नगर बसाया गया । 
इनमें से सब से पुरावा स्थान भीड़ टीला (807 !(णाएा०) है । यह स्थान मौर्यकाल से पूर्व बसा 
हुपा था। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में यह नगर उजड़ गया । यहाँ से हटाकर ग्रीक सोंगों ने ईसा 
पूर्व दूसरी शताब्दी में तक्षशिला नगर को जिसे श्राज सिरकप के नाम से पहचाना जाता है बहाँ 
बसाया । यह स्थान भीड़ टीले से ध्ाधा मोल की दुरी पर है। तक्षशिलां का तीसरा नगर 'सिर- 
मुख्त है। यह सिरकप के उजड़ जाने के बाद बसाया गया था। ईसा की पाँचवीं शताब्दी में हुणों ने 
भ्राक्रमण क्रिया और इसे भी ध्वंस कर दिया। भ्रन्त में महमूद राज़नवी के झ्ाक्रमण के बाद यह 
सदा के लिए समाप्त कर दिया गया । इत तीन नगरियों के सिवाय भौर भी कई टीले तथा खण्ड- 
हर हैं। इनमें चीरटोप भौर भंडियाला टीला भृख्य हैं । 

सिकन्दर के साथ भानेवाले इतिहासकारों ने लिखा है कि तक्षणशिला बहुत ही धनो भौर 
रौनकदार पभ्राबाद नगर था। इसका राज्यशासन बहुत भ्रच्छी तरह होता था । लोग बड़े प्रसन्‍न, 
सुखी भौर चिन्तारहित मालूम होते थे । तक्षशिला का राज्य विस्तार सिन्धु नदी से जेहलम नदी 
तक था। ई० पृ० ३२३ में सिकन्दर को मृत्यु के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त मौयं ने ग्रीकों को पंजाब से 
निकाल बाहर किया झौर तक्षशिला तथा पंजाब के प्रन्य राज्यों को मगध राज्य में मिला कर 
प्रपने भ्रधिकार में कर लिया था । तक्षशिला चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में भी उत्तर भारत की राज- 
घानी रही | इसका पौजन्न प्रशोक शौर भ्रशोक का पुत्र कुणाल राज्य के प्रतिनिधि प्ौर युवराज ह्वो 
कर कई वर्षों तक यहाँ रहे । कुणाल के पुत्र सम्प्रति के श्रधिकार में भी तक्षशिला रहा। हुएन- 
साँग ने लिखा है कि तक्ष शिला राज्य का क्षेत्रफल भ्राठ हजार वर्ग कोस है भौर राजधानी तक्ष- 
छिला का विस्तार ४० वर्ग कोस का है। 

गाँधार-तक्षशिला में सर्वप्रथण बुद्धधम के प्रचार और प्रवेश का श्रेय भ्रशोक मौर्य के 
व्यक्तिगत प्रभाव को ही है भ्रर्थात्‌ भ्रशोक के प्रभाव से ही इस क्षेत्र में बुद्धघर्म का प्रवेश, प्रचार व 
प्रसार हुआ । 

तक्षशिला का सारा क्षेत्र खण्डहर हो जाने के बाद द्वाह की ढेरी के नाम से प्रसिद्ध था। 
सिकन्दर के समय में यहाँ के राजा प्राभी ने सिकन्दर से संधि कर ली थी । सिकन्दर ने पौरस को 
भी युद्ध में हराया भा । पौरस का राज्य विस्तार जेहलम भौर चनाब दोनों नदियों के बीच तक था। 
सब र/जाप्मों पर विजय प्राप्त करते हुए सिकन्दर व्यास नदी तक जा पहुंचा। इसकी सेना ने 
झागे बढ़ने से इन्कार कर दिया | इसलिए लाचार होकर इसे वापिस लौटना पड़ा तथा पद्तिचम 
पंजाब सिन्‍्त को जीतते हुए वापिस फ़ारिस लौट गया | इस समय तक्षशिला गाँघार देश की राज- 
घानी थी | उस समय गाँधार जनपद का विस्तार वत्तंमान के पेशावर जिला, काबुल की तराई, 
स्वात्‌, बुनेट, सिन्धु श्लौर जेहलम नदियों के बीच का सारा प्रदेश था । तक्षश्विला उस समय गाँधार 
के नाम से प्रसिद्ध था। 

काइमीर सें जेनधम 
१--काइमी र के तीन नाम हैं--(१) हिमाद्रिकुक्षी, (२) सतिसर तथा (३) काश्मीर । 
(१) हिसादी झुक्षी का प्र्थ है--हिमालय पर्वत की गोद में ग्रवस्थित जनपद । 
(वीरमाते पुराण तथा राजतरंगिणी) । 
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(२-३) सतिसर और काइमोरपुर दो नाम-- 
१--सतिसरासारं शारिका होल भूषितम्‌ । 
२--श्री जैन नगरादस्माकानोपवन-विभूषितम्‌ ॥२॥। 
३--भषिति त्रिभृवस्नारण्यमुत्तमं भूषण भुवे । 
ओी काइसीरपुर --रम्यं नानोपवन शोभितम्‌ ॥३॥। 
सतिसर में-- १-शारिका पर्वत, २-जेननगर तथा ३-काइमी रपुर का उल्लेख झाया है। होप 
की तरह इसका शिखर दिखलाई देता है। इसके जल की गहराई ३००-४०० फुट तक थी। 
(इतिहासकारों का मत है कि जैननगर का नाम मुसलमान जेनुलहक्क के नाम से पड़ा) । 
२-हिमालय के प्राचीन नाम--(१) हिमवान, (२) हिमाचल, (३) हिमवन्त, (४) 
हैमवन्त (५) हिमशल, (६) पव॑तराज, (७) गिरिराज तथा (८) गिराधिराज | 
काएमीर के इतिहास पर लिखी गई पन्द्रह राजतरंगिणियों का उल्लेख मुसलमान जेनुल 
पध्रादि ने किया है। परन्तु उन में से भ्राज एक भी उपलब्ध नही है भौर न ही उनके नामों का 
पता है। पर झाज तो मात्र चार राजतरणिनियाँ उपलब्ध है जो उनके बाद की लिखी हुई हैं। 
(१) कवि कल्हृण कृत राजतरंगिणी (ईस्वी सन्‌ ११४८-४६) (२) जोनराज इत राजतरंगिणी (ई० 
स० १४४६-५६ ) ; (३)श्लीधर कृत राजतरंगिणी (६० स० १४५६-५६); (४) शुक कृत राजतरंगिणी 
(६० स० १५१३-१४) । 
इन चारों नूतन राजतरंगिणियों में से प्रथम राजतरंगिणी के लेखक कवि कल्हण ने इस 
तरंगिणी की रचना का उद्वं श्य बतलाते हुए कहा है कि-- 
हृष्ट हृष्टं नुपोदितं बद्धवा प्रमयमि यूषाम्‌ । 
झर्वाकाल सवेवर्ता तत्प्रबन्धेषु पुंत्‌ ॥१:६॥॥ 
दाक्ष्य कियदिद तस्म्दस्सिन्‌ भृतार्थ दर्णने । 
सर्व--भ्रकारं स्खलिते ये जिनाय ममाधम: ॥१:१०॥॥ 
प्र्धात्‌- जिन लेखकों ने प्रपने समय के नूपों का इतिहास लिपिबद्ध किया है उनके 
पश्चात्‌ भ्र्वाचीन काल के लिए और क्या बात बाकी रह जाती है जो झाप के इस नूतन प्रबन्ध में 
पूवंकारों से विशेष है ? इस बात के समाधान में कबि कहता है कि-- यह प्रबन्ध लिखने की मेरी 
योजना यह है कि मैं पूर्ण सर्वा गीन क्रमबद्ध इतिहास उपस्थित करू जो पुरातन इतिहास की 
सखलता से विश्वृंखलित है । (१:६-१०) 
सारांश यह है कि--यदि कल्हण के शब्दों में कहा जावे तो यह राजतरंगिणी काश्मीर के 
इतिहास को क्रमबद्ध प्रामाणिक रूप से उपस्थित करती है। पध्रतः हम भी इसीके प्राधार पर यहाँ 
काहमी र के इतिहास पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे । 
१- जनों की मान्यता है कि सरस्वती का मूलस्थान काइमीर में है, उसका उल्लेख राज- 
तरंगिणियों में इस प्रकार है-- 
सेदगिरे: शव गे गंगोद मेद शु्चो स्वयम्‌ । 
सरोपन्तह इयते यं थे हुंस-रूपो सरस्वती ॥ (कहहण राजतरंगिणो-३ ५) 
| भर्थात्‌-गंया स्लोत से पाबन मेदगिरि के शिखर पर स्थित सरोवर में देवी सरस्वती 
हुंस रूप में दिल्वलाई देती है । 


। 


ही 


करमौर में जैनधमे... प्र 


२--आईने भकबंरी में सदुलफ़जल लिखता है कि-- 

यह शारदा मंदिर शुक्लपक्ष की प्रध्टमी को पूर/ हिलने लगता है। 

ई--आरदा तीर्थ (देवस्थान) कृष्णयंगा तथा मूधुमती के संगम पर है ।'यह एक पहाड़ी 
पर स्थित है । ४ 

काइसीर में शेनघर्स को विश्यमानता का काल 

कादमीर में बहुत प्राचीन काल से जेनधर्म की विद्यमानता के प्रमाण उपलब्ध हैं। 

काइमोर में शर्न॑जयावतार तोर्य 

जताचाय श्री रत्नशेखरसूरि श्राद्धविधि प्रकरण में लिखते हैं कि-- 

शत्र्जय (विमलाचल) की यात्रा कापमीर देक्ष में प्रनेक राजाझों झादि ने की जिस का 
विवरण इस प्रकार है--यह घटना पाँचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ से पहले की है । 

(१) मलयदेश के राजा जितारि के मन में शंखपुर से बिसलाद्ी नामक महातीय की यात्रा 
के, लिये निकले हुए संघ में सम्मिलित श्रुतसागर श्ाचाय॑ के मुख से इस तीर्थ का माहात्म्य सुनने 
पर इस तीर्थ की छरी-पालित यात्रा करने की उत्कट भावना हुई । इसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे 
शीक्ष ही विमलगिरि महातीर्थ की यात्रा की तेयारी करें। यह कह कर इसने ऐसी प्रतिज्ञा की कि 
जबतक मैं पैदल चलकर छरी पालन! करते हुए संघ के साथ विमलाचल तीर्थ पर पहुँचकर श्री 
ऋषभदेव की वन्दना नहीं करूंगा तब तक श्रश्न-जल पान नहीं करूंगा । हंसी, सारसी नामक इस 
की दोनों रानियों तथा श्रन्य रूेगो ने भी ऐसा ही पध्रभिग्रह किया । राजा सकुटुम्ब, मंत्रियों तथा 
प्रनेक परिवारों के साथ यात्रा के लिये झ्राचाय श्रुतसागर के साथ चल पड़ा | शीघ्रता से मार्ग 
काटते हुए संघ काइमोर देश के एक वन में पहुंचा । उस समय भूख-प्यास, पैदल चलने से थका- 
बट इत्यादि कारणों से राजा और दोनों रानियाँ व्याकुल हो गये । 

तब सिंह नामक मंत्री श्रीर आचाय॑े श्रुतसागर जी ने प5चक्खाण दण्डक में प्रागारों को 
बतजाते हुए राजा को ग्रभिप्रह का त्याग करके प्रस्त-जल लेने का आग्रह किया। 

राजा जितारि तथा रानियाँ यद्यपि शरीर से व्याकुल थे, तथापि दुढ़ निरचयी थे, उन्होंने 
कहा कि प्राण जाएं तो चिन्ता नहीं है, पर हम झपना प्रभिग्रह भंग नहीं करेंगे। 

इतने में विमलादी के प्रधिष्ठायक देव ने स्वप्न में प्रकट होकर राजा श्रादि से कहा कि--- 
मैं राजा जितारि के प्रभिग्रह से सन्तुष्ट होकर अपनी विव्यशक्ति से विमलाचल तीर्थ को यहाँ पर 
ले झाता हूँ। जब प्रातःकाल में तुम लोग प्रयाण करोगे बसे ही तुम को यहाँ पर इस तीथ के 
दर्शन होंगे। यहाँ श्री ऋषभदेव के दर्शन करके श्रपना प्रभिग्रह पूरा करना । प्रात:ःकाल जब संघ ने 
प्रयाण शुरू किया, उसी समय यक्ष ने क्षणमात्र में फाश्मीर देश के उस बन में परयंत पर नये 
विमलाखल तोर्थ को बनाकर स्थापित कर दिया ! 

प्रातः काल होते ही श्री श्रुतसागर सूरिजी, राजा जितारि, सिंह मंत्री, रानियाँ संघ के साथ 


१--(१) एकाद्वारी-प्रतिदिन एकासता करना । (२) सचित परिहारी--सचित बस्तु का त्याग करना। (३) बहा- 
घारी--अह्यचमे का पालन करना । (४) पादचारी--पेदल चलना । (५) युंद्सहुचचारी--गुरु के साथ चलता | 
(६) भूमि संवारि-- भूमि पर बिछौना बिछा कर सोता । 
जिस बाद्ाप्ंप में याज्ी उपयुक्त छ; प्रकार के नियमों का पालन करें, उसका नाम छः रो पालित थावा 
झंध है । 00३०० ५8 


रहे मध्य एशिया झौर पंजाब में फैनधप् 


सब लोगों ते ऋषभदेव भगवान की वन्दना की । राजा झौर रानियों का प्रभिग्रह पूरा हध्ा । इस 
समय श्री भगवान के दर्क्षन से उत्पन्न हुए हुए से उनका दरीर पुलकित हो गया। तत्पश्चात्‌ सबने 
स्‍्ताव पूजा की, ध्वजा चढ़ाई, माला पहिराई तथा अन्य घमंकृत्य करके संघ वहाँ से वापिस विदा 
हुआ । राजा सात बार मार्ग चला शौर उसने सात बार पुनः पुनः लौटफर इस तीथ की मात्रा की । 

बार-बार ऐसा करने पर पिंह मंत्री ने जितारि राजा से इसका कारण पूछा। राजा ने 
कहा कि--बालफ जिस तरह माता को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही मैं इस तीथेराज को श्रपनी भ्राँखों 
से श्ोफल नहीं कर सकता, भ्रतएव भेरे यहीं रहने के लिये एक उत्तम नगर की रचमा करो । 
बुद्धिमान मंत्री ने भ्रपने मालिक को आज्ञा पाते ही वास्तु शास्त्र में बणित रीति के अनुसार काइसीर 
देश में इस शोर्थ की तलहटी में विमलपुर नाम का एक नगर बसाया। राजा जितारि वहीं रहकर 
प्रतिदिन इस महातीर्थ की वन्दना-पूजा करने लगा | इसी ने इस तीथ' का माम श्ञत्र जय रखा। 

(२) काश्मीर देश के भ्रन्दर विमलाचल के पास एक प्राश्रम में गांगलि नामक ऋषि की 
प्राश्षण, विमलाचल तीथ्थ की रक्षा के लिए चक्रेवरी देवी का कांइ्मीर में आगमन, काइमीर देश 
में यक्ष के स्थापित बिये हुए विमलाचल तीर्थ का जिक्र, हंस पक्षी द्वारा प्रपनी चोंच में कूलों 
को लेकर उनसे इसी तीर्थ पर भगवान ऋषभदेव की पूजा करना । शुकराज का विमान में बंठ 
कर कादमीर में विमलाचल की यात्रा करने आना इत्यादि, [श्राद्धविधि प्रकरण इससे स्पष्ट है कि 
काइमीर में पांचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ के समय से भी पहले जेनधर्म विद्यमान था। इस त्तीथे 
को हमने विभलाचल--शत्न जयावतार के नाम से सग्बोधित इस लिये किया है कि यह तीर्थ 
राजा जितारि का भभिग्रह पूरा करने के लिए यक्ष द्वारा निभित किया गया था । 

(३) कवि कल्हण ने अपनी राजतरंगिनी में लिखा है कि शकुनि का प्रपौत्न सत्य-प्रतिज्ञ भ्रद्योक 
महान कलयुग सवत्‌ १३५४ (ईसा पूर्व १४४५) मे काश्मीर के राजसिहासन पर बैठा और उसने 
जिनशासत (जेनधर्म) को स्वीकार किया । यह समय लगभग महावीर के निर्वाण से ८१८ वर्ष पूवे 
झौर पार्ष्वनाथ के निर्वाण से ५६८ वर्ष पूर्व का है। कवि कल्हण के मत से सत्यप्रतिज्ञ-पअद्योक का 
समय पार्वनाथ के निर्वाण रे ५१७ वर्ष पूर्व काः है। अर्थात्‌ सत्यप्रतिज्ञ प्रश्ञोक का समय जैनों के 
बाईसवें तीर्थंकर श्री भ्रिष्टनेमि (नेमिनाथ) के तथा पाइ्वेनाथ के मध्य काल का है। 

“प्रपोज शकुनेस्तस्य भूपते. प्रपितृष्यज: । 
अथ वहदशोकाल्य: सत्यसंधो वसुबराम्‌ । १:१०१॥ 
थः शांतवुजिनों राजा प्रपन्नो जिनशासनसम्‌ । 
शुष्कलेत्र वितस्तात्रो विस्तार स्तृपमंडले:।॥ १:१०२॥ 
धर्सारिष्य विहारान्नचिनास्तश्र पुरे अभवत्‌। 
पत्कते चंत्यमुत्सावधि प्राप्त्यक्षय क्षणम्‌ ॥ १:१०३ ॥ 
प्र्थात्‌-- तत्पश्चातू (निःसंतान राजा शचीनर के बाद) राजा शकनी के प्रपौ 
प्रशोक महान्‌ ने (काइमीर की) वसुन्धरा (प्थ्वी) पर राज्य किया जब उसने जिनशासन (जेनबर्म) 
को स्वीकार किया था तब इसके पाप शाँत हो गए थो। शष्कलेत्र तथा गों नगरों 
ने ५ लो ग तथा वितस्तान्न इन दोनों नग 
को इसने जन स्तूप मंडलों (समुह) से भ्राच्छादित कर दिया था। भ्रनेक जैनमंदिरों में 
भी ि क जतमंदिरों तथा नमरों का 
निर्माण किया था। जिन में से विस्तात्नपुर के धर्मारण्य विहार में इतना ऊचा जैनमन्दिर बत 
था कि जिस की ऊचाई को आंखे देखने से प्रसमर्थ हो जाती थी ॥ १:१० १- १०३॥ 5302 





[--संभव है कि यह पा, ति. पू० ५६८ में ॒ है 
निर्माण पूर्व ५१६ में बज पाया होगा । हापनाहढ़ होकर ११ वर्ष राज्यपालन करके पाएं 


कोसपौर में जैनधर्म | ' १ई४ 
..._ एक पूर्सरे विशाल जैनमन्दिर का भी निर्माण कराया था। जिसमें जैनतोर्थकरों की स्वर- 
मयी ग्रतिमाझों को बहुत संख्या में स्थापित कियां। इस मन्दिर का नाम 'प्रशोकेश्वर' रखा था। 
लिम्तका प्रथे सत्यप्रतिन्न अद्योक-महान के इष्टदेव जिनेन्द्रप्रभु का मन्दिर होता है॥। ६१०६ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ भशोक-महान का समय 

कवि कल्हण झपनी राजतरंगिणी में लिखता है कि “अशोक एक राजा का नाम॑ है, जिस के 
लव आदि पूर्वजों का पूर्व में वराहुमिहिर ने वर्णन किया है। (१:२०) इतिहासकार मुसलमान 
हसन लिखता है कि वह्‌ श्रशोक कलयुग संवत्‌ १६५५ (ई० पू० १४४५) में श्रपनी इच्छानुसार 
काइमी र के राज्य सिंहासन पर झ्ाारूढ़ हो गया । उस के पश्चात्‌ उसने भारत के परगना खादर में एक 
झालीजशान नगर बसाया। उसमें बड़े-बड़े सुन्दर हांटों बाजारों का निर्माण कराया तथा बहुत 
मजबूत श्लौर सदर भवनों का भी निर्माण कराया। प्राचीन समय के लेखक इन भवनों की संख्या 
छह लाख बतलाते हैं। इस नगर को घेरती हुई एक बहुत ऊंची दीवाल बनाई । पनगलवा और पतेख 
नामक गांव झआबाद करके ब्राह्मणों को भेंट किये और अपने लिये जेनधर्स पसन्द किया। उस धर्म के 
प्रखार और प्रसार के लिये दिलोआन से कोशिश को । उसने सारे काइसीर देश को प्रजा को जंनघर्म 
के अनुकल आचरण के लिये नियम बनाएं। कसबा घिजवार हे में इसमे अपने जेनघरम के बहुत हो 
आलीज्ञांन और मजबूत मदिर बनवाये ॥ इसके पुत्र का नाम जलोक था। बाबू हरिइ्चन्द्र ने अपनी 
पुस्तक इतिहास सम्‌चय में लिखा है कि काइमीर के राजवंश में ४७ वां राज्य श्रशोक का हुआ । इसने 
६२ वर्ष तक राज किया । श्रीनगर इसी ने बसाया और जेनमत का प्रचार किया। राजा शचिनर का 
यह भतीजा था। मूसलमान इतिहासकारों ने इसे शुकराज या दाकुनि का बेटा कहा है। इस के 
समय में श्रीनगर में छह लाख मनुष्यों की आबादी थी | इसका सत्ता समय ई. स. पूर्व १३८४ का है। 
संभवतः यह समय इसकी मृत्यु का होगा। (इतिहास सम्‌चय पृष्ठ १८) । 

(४) राजा जलौक-प्पने पिता सत्यप्रतिन्न श्रशोक महान की मृत्यु के बाद ४८ वां शासक 
जलौक काइमीर की राजगद्दी पर बेठा | यह भी अपने पिता के समान दृढ़ जेनधर्मी था। इसने अपने 
राज्य में जैनधर्म के प्रचार और प्रसार के लिये बहुत कार्य किया ' कुछ लेखकों ने इसे बौद्धधर्मी होने 
का उल्लेख किया है। परन्तु उनकी यह मान्यता निराधार है, साधार नही है। इस विषय में १-पहली 
बात तो यह है कि यह राजा ईसा पूर्व १४वीं शताब्दी में हुआ है झौर बुद्ध की स्थापना द्षाक्य मुनि 
गौतम ने ईसा पूर्व छठी शताब्दी में की | तथागत गौतमबुद्ध निग्नेथ महावीर के समकालीन थे । ग्रतः 
सत्यप्रतिज्ञ जलौक महान के समय बुद्धधर्म इस विश्व में पैदा ही नहीं हुआ था । २-यद्यपि इसे बौद्ध 
धर्मानुयायी बतलाने के लिये किसी लेखक ने भ्रसफल प्रयाप्त किया है श्रौर उसने जलौक को एक स्त्री 
द्वारा बोधिसत्व की उपमा देते हुए संबोधित करने का उल्लेख किया है तथापि उसकी संग्रति बैठती 


. सत्यप्रतिज्ञ भ्रशोक महान का समय भगवान पाइवेनाथ के पूर्व छठी शताब्दी यानी ईसा पूर्व 
१४४५४ वर्ष का है तथा चन्द्रगप्त मौय के पोते झ्रशोक का राज्यारूढ़ होने का समय ईसा पूर्व 
र७४ का है।इस भद्योक मौर्य की मृत्यु ईसा पूर्व २३२ में हुई । इन दोनों भशोको के राज्या- 
रोहण के समय में ११७१ वर्षों का भ्रन्तर है। यानी १२ शताब्िदियों का भ्रन्तर है । भ्राज 
लक के सब इतिहासकार इन दोनों को एक मानकर द्वितीय ग्रशोक को जनधर्मानुयायी सिद्ध 
करने की चेष्टा में भूल के पात्न बन रहे हैं। प्रत: इतिहासकारों को इस भूल का भ्वएय सुधार 
करना चाहिए । 


१३६ | मध्य एशिया भौर पंजान में जैनअर्स 


नहीं है। स्त्री ने जब जलोक को बोधिसत्व के नाम से संबोधित किया तब जलौक मे उस स्त्री से 
पूछा कि 'बोधिसत्व किसे कहते हैं ?” इससे स्पष्ट है कि जलौक बोधिसत्व के नाम से ही प्रपरिचित 
था, झसे यह भी पता नहीं था कि बोधिसत्व कोन है ? प्रतः उसे बुद्धघ्म का भनुयायी मानता नितान्स 
भूल है। ३-उस समय तो बुद्धघमं का भ्रस्तित्व ही नहीं था भ्लौर न ही इस विषय की उसे जानकारी 
थी। प्रतः यह स्पष्ट है कि जलौक प्रपने पिता के समान ही दृढ़ जेनधर्मी था। तथा इसले जैनधर्म के 
प्रसार के लिए प्रनेक जैनमंदिरों का निर्माण श्रौर जैनधर्म का प्रचार किया। 
(५) राजा जैनेह--यह सत्यप्रतिज्ञ श्रशोक महान का भतीजा था। यह भी झपने चाचा के 
समान दृढ़ जैनधर्मी था भ्ौर भपने पूर्वजों के समान ही इसने भी जैनधर्म को पुष्ट किया । | 
(६) राजा ललितादित्य--इसका समय लगभग बुद्ध और महावीर का है। यह भी जेन 
घममं का अनुयायी था | इसने भी' नेक जेनमंदिरों का निर्माण कराया था। 
चक्र बृहच्चतु:शाला बृहच्चेत्य बृहज्जिन:। 
राजा राजविहार सतिरजा: सततो जिनम्‌ ॥ ४:२०० | 
प्र्थात्‌- इस निराभिमानी राजा ने बड़े-बड़े चौमहले (चारमंज़िले) भवनों (मकानों) बा 
निर्माण कराया । विशाल चंत्यों(जिनमंदिरों) एवं विशाल जिनमूर्तियों युक्त राजविहार का निर्माण 
कराया | इस मदिर के निर्माण में इस ने चौरासी हजार (८४०००) तोले सोने का उपयोग किया 
था। (कल्हण राजतरंगिणी ४:२००) 
इस के झतिरिकत उस उदार जेन राजा ने (१) रुद्र-शिव का पाषाण मंदिर, (२) मार्तण्ड 
(सूर्य) भगवान की स्थापना, (३) विष्णु भगवान की स्थापना (४) परिहास केशवनाथ की सप्तमुखी 
प्रतिमा की स्थापना, (५)५४ हाथ (८१फूट) ऊचा जैनस्तृप निर्माण करवा कर उस पर गरुड़ की 
स्थापना की (गरुड़ जैनों के प्रथम तीर्थंकर की शासनदेवी चक्रेश्वरी की सवारी है। तरंग ४-कल्हण 
राजतरंगिणी ) 
“तोलकानों सहस्लाणि चतुर्भ्याधिकानि सः। 
अज्ञीति विधदे हेम्नो मुक्‍ता केशव विग्रहे॥ (४:२०२) ॥ 
रिति प्रस्थ सहस्न स्‍्तु तेन तायाद भेरव: सः | 
व्योम-व्यापिस्तु श्री सन्‍्वृहद्‌ बुद्धों व्याजियेत्‌ ॥। ४: २०३ ॥ 
प्र्थात्‌--( १) चौरासी हज़ार तोले के सोने और मोतियों की कृष्ण की मूर्ति (२) चौरासी 
हज़ार प्रस्थ वज़न कासे की बुद्ध की मूति को गगनचुम्बी मंदिर बनाकर उस में स्थापित किया । 
उपयुक्त विवरण में दो बातो का मुख्य रूप से उल्लेख है । (१) राजा ललितादित्य ने जिन 
प्रतिमाश्रों सहित अनेक जेनमंदिरों का निर्माण काश्मीर में करवाया तथा स्वर्णमथी जिनप्रतिमाधों 
से युक्त एक विशाल राजविहार का निर्माण कराया जिस पर चौरापती हज़ार तोला सोना खर्च हुआ । 
(२) राजकोष से उसने पौराणिक ब्राह्मणो की मान्यता के छह मंदिरों तथा एक विशाल बौद्ध मंदिर 
का भी निर्माण कराकर उन-उन मतानुयायियों को सौंप दिये । 
े राजविहार के नाम से निर्मित जैनमंदिर का श्रर्थ है कि राजा के श्रपने मान्य इष्टदेव जैन 
तीर्थकरों का मंदिर (जेनमंदिर) । इस से यह स्पष्ट है कि यह राजा स्वयं जैनधर्मानुयायी होते हुए 
भी इतना उदार था कि पौराणिक ब्राह्मणों तथा बौद्धों के मंदिरों का भी नि उन पे 
कक माण करवा कर उन की 
मान्यता वालों को सौंप दिये। (३) इसके जैन होने का दूसरा प्रमाण यह है कि इसके झभादेश से 


काईनौरई जे अंतर्त हु ' बस 


“खडे कु नामक तुशार भिवेससी मंत्री ने सुखार में एक विशाल जैनस्तूप का सिम कराना बे! लिंस 
'कां उल्लेख हम यहां' करते हैं । 
(७) चढ़ कृण संत्री--यह भी जेनघमलियायी था । इसने तुखारमें जैनमंदिर कमेयाओो | 


तु:लाराइवेकूण चक्र, स अंकुभविहार कृतः। 
..... भूपषचित्तोनत  स्तूपं लिनाग्हे समयास्तथा ॥ ४२११४ 

श्र्थात्‌--तुखार निवासी चंकुण नाम के मंत्री ने चंकुणविंहार का लिर्माण कराया। उसे में 
प्रपने (स्वामी राजा ललितादित्य) भूप की इच्छानुकूल एक उन्नत जैनस्तूप का निर्माण कराकर उस 
में जिनेन्द्र भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमाभों को स्थापना की । 

(८) राजा फस्य--श्री कथ्य राजा भी जेनघधर्मानुयायी था। 

श्रीमान्‌ क्थ्य -- विहृररो<पि तेनंव विदर्षेष्दमुतम्‌ । 
विक्ष : सर्वक्षभित्रो, 5 भूत क्रमाग्मत्र जिनोपभः ॥४:२१०॥ 

श्रथत्‌-- (लाढ देश के मांडलीक राजा) श्रीमान्‌ कय्य राजा ने कय्यस्वामी का एक अद्भुत 
जैनमंदिर बनवाया, उस में जिनेन्द्रप्रभू के ध्मान तेजस्वी सर्वज्ञभित्र नाम का एक जैनभिक्ष, रहता 
था ।(यहां कय्यस्वामी यानी राजा कय्य के इष्टदेव जिनेन्द्रप्रभु का राज्य-मंदिर) इसे से स्पष्ट है कि 
यह भी जैनी था। 

(६) हम भागे लिखेंगे कि चन्द्रगुप्त मौय से लेकर उसकी पांचवी पीढ़ी के सम्राट संग्रत्ति 
मौर्य (ईस्वी पूर्व ४ थी शत्ताब्दी से ईस्वी पूर्व २ री शत्ताब्दी) तक सब का राज्य प्राय: सारे भारत में 
था तथा भारत की सीमाओं से बाहर के देशों में भी था। काश्मीर का भी बहुत भाग उन्हीं के 
प्रधिकार में था । ये सब सम्राट भी जैनधमनियायी थे। इन्हो ने प्रपने-अ्रपने राज्यकाल में काश्मीर 
में भी जेनमंदिरों का निर्माण तथा जैनघमम का प्रचार किया था । 

(१०) भगवान पाइर्वनाथ का विहार भी काव्मीर तक हुआ था। मेजर जनरल फालाँग का 
मत है कि पाइवेनाथ काइमीर में पधघारे थे । 

(११) भगवान महावीर का काइमीर में ग्रागमन (श्रीमाल पुराण झ०७३ इलो० २७-३०) 

महावीरो तपो सिष्ठत बहुकाले गते संति। 
निराहारो जितात्मा च॒ सब वस्त्र त्यजेन्नुप:॥।२७॥। 
स्‍त्री-पु भेदादि रहितो परमरूपो स्वेसदा। 
एगं व महावोीरों महोग्र' करो तप: ॥२८॥ 
तस्य तप प्रभावेन किचित्‌ जन प्रवर्तते। 
महावीरो घदा जातो, देशे काइमीरके यवा॥॥२६॥ 
तत: प्रभूती मारम्य, जेनबर्म: अब्लंते। 
इंट्डं जेतधर्म च वर्तते स्वल्प सात्रकम्‌ १३०॥॥ 
ब्र्थातु--भगवान महाबीर (दीक्षा लेकर) बहुत काल तक निराहार तप करते रहे फिर सब 
वस्त्तों का त्याग कर दिया । उस समय वह स्जी-पुरुष के भेद से रहित होकर विश्रणे लगे । इस 
प्रकार महा उग्रतप करते हुए जेनधर्म के फ्रभाव को बढ़ाया । जब महाबीर काइमीर देद्य में गए तब 
वहां भी जैनधर्म का प्रवर्तन हुआ । इस प्रकार यहां जैनधर्म का दिशेष रूपए से प्रसार दुला। (सग- 
बान महावीर दीक्षा लेने के बहुत काल बाद उनके बस्तरों कास्याम करने का; इस श्रीमन्‍ल धुराण के 


"बृइृद ४ मध्य एशिया और पंजाब में जेसअर्म 


खेल से यह बात भी पुष्ट हो जाती है कि भगवात्र महावीर ने निगग्रंथ दीक्षा ग्हुभ करने के बाद वस्त्र 
(दिवदृष्य) रखा था झौर बाद में उसका त्याग किया था। इस मत से प्राचीन जैनायमों में वर्णित 
महावीर चरित्र की वास्तविकता प्रमाणित हो जाती है। 
(१२) कलिगाधिपति परसाहँत शक्तवर्तोा लारवेल महामेधवाहनत 
यह राजा उड़ीसा के चेदी वंश के राजा क्षे मराज का यौत्र तथा वृद्धिराज का पुत्र था। इसका 
पितामहू, पिता तथा स्वयं सब जैनधर्मानुयायो थे। इसका जन्म उड़ीसा में ईसा पूर्व १६७ में हुआ था । 
इसने १५ वर्ष की प्रायु तक जैनधर्म के सिद्धांतों का प्रभ्यास किया तथा राज्यशासन चलाने की 
कलाझों का विधिवत श्रभ्यास किया था। पदचात्‌ इसी अल्पायु में युवराज पद प्राप्त किया। € वर्ष तक 
पिता के साथ राज्य संचालन में हाथ बढाया । पिता की मृत्यु के बाद (ईसा पूर्व १७३) २४ वर्ष की 
ध्रायू में यह राज्यगद्दी पर बठा। चेदी वंश का उल्लेख वेदों में भी झाता है । 
मगध देश के राजा प्रथम ननन्‍्द ने ई० पू० ४५७(बीर निर्बाण सं० ७० )में उड़ीसा पर भाकरमण 
करके विजय प्राप्त की । यहां से वह बहुत घन लूटकर ले गया । साथ में यहां के राजमंदिर से प्रथम 
तीथं कर श्री भ्रादि-जिन (श्री ऋषभदेव प्रभ्‌) की प्रत्तिमा को भी उठाकर ले गया। इस नन्‍्द की राज- 
धानी पाटलीपुत्र (पटना) में थी । इसने वहां जेनमंदिर का निर्माण कराकर उसमें इस प्रतिमा को 
स्थापित किया। यह प्रतिमा वहां पर कलिंग-जिन के नाम से प्रसिद्ध हुई । इससे स्पष्ट है कि नन्‍्द- 
राजा भी जैनधर्मनियायी था । यदि वह जैन न होता तो कलिंग-जिन! को मंदिर में विराजमान न 
करता । यह घटना भगवान महावीर के निर्वाण के ७० व बाद की है। इसी वर्ष श्री पाश्वंसाथ 


. कलिंग-जिन की इस प्रतिमा की घटना से स्पष्ट है कि भगवान महावीर के निर्वाण के ७० 
वर्ष बाद इसे पटना में लेजाया गया। यह प्रतिमा इस काल से कितनी प्राचीन होगी धइसका 
कोई पता नहीं है। भगवान महावीर के ६४ वर्ष बाद श्रन्तिम केवली श्री जम्बूस्वामी का 
निर्वाण हुआ । ये भगवान महावीर के पांचवें गणघर तथा प्रथम पट्टधर श्री सुधर्मास्वामी के 
शिष्य भ्रौर पट्ट॒धर थे । जम्बुस्वामी के निर्वाण के ६ वर्ष बाद यह प्रतिमा पटना में लेजाई 
गई । ज्ञात होता है कि यह प्रतिमा प्रभु महावीर के निर्वाण से पहले ही उड़ीसा में विद्यमान 
थी । भगवान महावीर स्वयं उड़ीसा में पधारे थे। भ्रत: उस समय उड़ीसा में भी जैनघर्मं 
का बहुत प्रभाव था। 

नन्द राजा का उड़ीसा से भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को ले जाना तथा राजा खार- 
वेल द्वारा पुनः वापिस उड़ीसा में ले श्राना यह"एक सत्य प्रामाणिक व ऐतिहासिक घटना है । 
उड़ीसा की उदयगिरि व खण्डगिरि की गुफाएं तथा इन गुफाओं में श्राज से बीस शताब्दियों 
की पूर्व की इस घटना को शिल्प में चित्रित किया गया है । ये गुफाएं ईसा पूर्व पहली, दूसरी 
सदी की बनी हुई हैं। भगवान महावीर के काल से यह जिनप्रतिमा की मान्यता का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । 

जिनप्रतिमा पूजन के विरोधी जो भ्रपने भ्रापको जैन होने का गौरव मानते हैं । वे लोग 
एड़ी से चोटी तक दावा करते हैं कि जिनप्रतिमा को मान्यता भ्र्वाचीन है, प्रतिमा पूजन में 
हिंसा है, कर्मबन्ध है, जेनागमों में जिनप्रतिमा पूजन का कोई उल्लेख नहीं है इत्यादि । इससे 
यह मान्यता सर्वथा भ्नगगंल सिद्ध हो जाती है। जैनागम तथा इतिहास से एवं उपलब्ध पुरा- 
तत्व सामग्री से जिनप्रतिमा की मान्यता वेदकाल से भी प्राचीन सिद्ध हो जाती है। 


क्ाइशीर ५५ जल तीज थ ५ ॥ 3 श्श्रे 


[तेईसर्वे तीव कर) सम्तानीय श्री र्लप्रभ सूरिने उपकेश्षपुर (पोसिया नगरी) में बहाँ के राजा, 
संत्री, राजपुत्रों तंथा धती-मानी सरेठ-साहुकारों को जैनधर्मों बनाकर महाजन (भोसवाल] वंदा के 
श्यापना की थी । $ | 

शताब्दियों बाद चेदीवंश के खारवेल मेघवाहम ने भ्पने पूर्वजों के पराजय का बदला लेने 
के लिए पूर्वजों के इष्टदेव कलिग-जिन को वापिस लाकर पुनः झपने यहां स्थापन करने के लिए ईसा 
पूर्व १६५ में मगघे पर भ्राक्मण करके विजय प्राप्त की झ्ौर बहुत धन-माल के साथ कॉलिंग-जिल 
की प्रतिमा को वहां से लाकर एक विद्वाल मन्दिर में दिराजमान किया | यह स्वयं प्रतिदिन इस श्री 
झादिनाथ (ऋषभदेव) की प्रतिमा का पूजन करके श्ात्मकल्याण की साधना करता था। यह मन्दिर 
राजमन्दिर के नाम से प्रसिद्ध था । 

इसने पपने राज्य के ते रहवें वर्ज में कुमारी पर्वेत पर जहाँ (जैनधर्म) का विजयचरक अवृत्त 
है वहां “प्रतीग संः्छृत कप निवरी/ (जैव गुऊा) का निर्माण कराया । जिनपूजा में रक्त लारवेख 
ने जीव और शरीर की परीक्षा कर ली (जीव और शरीर के भेद को जान तिया)। भारत की 
चारों दिशाओं में दूर-दूर तक अपने राज्य का विस्तार किया । झपने राज्य के बारहदें वर्ष में महामेज- 
वाहन खारवेल ने उत्तरापय (उत्त र दिशा में भ्रवस्थित काश्मीर झ्दि जनपदों) पर भाक्रमण करके 
उनपर विजय पाई । 

(१३) परमाहँत्‌ महामेघवाहन खारवेल तथा इसके बंशजों की काइमीर में राजसत्ता 

उड़ीसा की खण्डगिरि उदयगिरि से प्राप्त महामेघवाहन खारवेल के विषय में शिलालेख 
में इसके राज्यकाल के तेरहवें वर्ष ((० पू० १६०) तक का वर्णन पाया जाता है । परन्तु इससे घागे के 
जीवन का कोई विवरण ध्भी तक प्रकाश में नहीं श्राया । इसके राज्य के तेरहवें वर्ष के भागे के जीवन 
काल का परिचय काश्मीर के इतिहास लेखक कवि कल्हण ने भ्रपनी राजतरंगिणी में किया है। मात्र 
इतना ही नहीं परन्तु इसके प्रपोत्र प्रवरसेन तक चार पीढ़ियों का वर्णन भी दिया है। काइमीर का 
राजा प्रवरसेन उज्जन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन था । 

(परिष्िष्ट अशोक ले० १८६२ के राघाकृष्ण मुकॉजि ) 

इस राजतरंगिणी में कवि कल्हण ने मेघवाहन का वर्णन इस प्रकार किया है : 

१. हम लिख आए हैं कि १-खारवेल महामेघवाहन का उड़ीसा में ई० पृ० १६७ में जन्म 
हुआ झौर ई० पू० १७३ में वह राजगद्दी पर बेठा, पश्चात्‌ २४ वर्ष राज्य करके परलोक सिधारा । 
ई० पू० १६१ में इसने उत्तरापथ में काइमीर झादि पर विजय पाकर वहां भी भ्रपनी राज्यस्त्त 
स्थापित की । उसकी मृत्यु ई० पू० १४८ में हुई । 

२. इसके बाद उसका पुत्र श्रेष्ठसेन राजगद्दी पर बेठा | इसका दूसरा नाम सुंगीन प्रसिद्ध 
था। 

३. इसका पुत्र हिरण्य, दूसरा नाम तोरमाण राजा हुआ । इस चेवी बंध के राजा सोरभाण 
का विवाह इदवाकु वंश के राजा वजेन्द्र की पुत्री अंजना से हुआ था (राजतरंगिशी ३:३० ४) । यह 
भंजना भपने प्रति के साथ कादयगार में रही। बहां रहते हुए वह गर्भबती हुई। कारावात्त से छूडकर 
उसते एक कुन्हार के घर में एक पुत्र को जन्म दिया। इस बालक का ताम प्रवरसेन रखा (३:१०६)॥३ 
प्रव रक्षेत माता को साथ लेकर तीर्य यात्रा के लिए यया (१:२६५) सहामेघबाहन ने ऋतषमीर तथा 


3389 पध्य एशिया भौर पंजाब में मेसबर्म; 


शांधार पर भी.ा़्य किया श्रा। यह परम अहिंसक था । पशुबलि एवं तरबलि का सख्त विरोधी 
'था | इससे सारे मारत में तथा संमुद्र पार के द्वीपों में भी राज्य स्थापित कर चक्रवर्ती पद प्राप्त 
किया थो। यज्ञों तथा देवी-बलि के प्रतिकार के लिए इसने भ्नेक बार प्रपने शरीर तक को भी 
अ्रप्रंण करने की उदारता की थी। साक्षात्‌ जिनदेव के समान इस भ्रहिसक राजा ने भपने राज्य में 
जो लोग यज्ञों में प्रथवा देवी के लिए बलि के लिए पशुओं को हनन करना अपना पैत्रिक धर्म छोड़ने 
को तैयार नहीं हुए, उनक यज्ञो में घृत-पशु (घी से बनी हुई पशुझों की झआाकृतियों) भौर पृष्टनप्ु 
(दाल की पीठी से बने हुए पशुओं के आकारों) की बलि से काम चलाने के लिए प्रेरित किया। 
॥३:७।। परन्तु इस दयालु राजा ने पशुबलि और नरबलि के पक्षपाति लोगों पर कठोरतापूव क 
राज॑दंड से काम नहीं लिंया। काश्मीर श्रौर गांधार में भी इसने अनेक जैनमंदिरों का निर्माण 
कराया । इसकी मृत्यु ईसा पूर्व १४८ (वि० पू० €१) में हुई। भ्रतः इसकी झायु लगभग ५० यर्ष 
की थी। इसके बाद इसके पुत्र श्रेष्ठसेन ने ईसा पूव ६१ तक ३० वर्ष राज्य किया। तत्पश्चात्‌ 
इसके पृत्र तोरमाण तथा उसके पुत्र प्रवरसेन ने काश्मीर और गाधार पर राज्य किया। कल्हण ने 
प्रवरसेन का समय विक्रम का समकालीन लिखा है। इन दोनों का राज्यकाल लगभग ७० वर्ष रहा 
हीगा। कल्हण ने यह भी लिखा है कि मेघवाहन का पोत्त तोरमाण चेदी वश का था। इस प्रकार 
लगभग १७५ वर्षों तक चेदीवश के खारवेल महामेघवाहन से लेकर उसके प्रपौत्र प्रवरसेन ने चार 
पीढ़ियों तक जैन राजाओं ने लगातार काइ्मी र-गाघार में भी राज्य किया । 

* इस प्रकार काइ्मीर के इतिहासकार कवि कल्हृण ने अपनी राजतरंगिणी में ईस्वी सन्‌ से 
पूत्र॑ १४४४ वर्ष से सत्यप्रतिज्ञ भ्रशोक महान के राज्यारूढ होने से लेकर विक्रम राजा के काल तक 
काइमीर में जेनधम संबंधी इतिहास का उल्लेख किया है तथा जनाचाय रत्नशेखर सूरि ने झपने 
प्लाद्धविधि प्रकरण में तो प्राग्व दिक काल में पाचव तीर्थकर श्री सुमतिनाथ से भी पहले यहा 
पर जैसधर्म का उल्लेख किया है। जिसका उल्लेख हम जिमलाद्री-शत्,जयाबतार के प्रसंग पर कर 
चुके हैं तथा इसी काल में सेठ भावड़ नामक जैनश्रावक ने १६ लाख स्वर्ण मुद्राएं खचे करके काइमी र 
देश में श्री ऋषभदेव, श्री पुडरिक गणधर भर चक्रेश्वरी देवी की तीन प्रतिमाएं जैनमदिर का निर्माण 
कर प्रतिष्ठित कराई | वहां से उसने शत्रजय तीर्थपर जाकर वहां लेप्यमय प्रतिमाशों को बदलकर 
मम्माणी (रत्न विद्येष) की जिनप्रतिमाएं स्थापित की । (श्राद्धविधि) 

इससे ऐसा नहीं समकना चाहिए कि इसके मध्यकाल में यहा जेनधम्म का प्नस्तित्व नही 
था भ्रथत्रा इसके ब्राद जेनधर्म का यहा भ्रस्तित्व नही था । इन कालों में भी यहाँ पर जैनधर्म का 
प्रिवश्य प्रसार रहा है। जिसका उल्लेख हम प्रसंगानुसार भागे करेंगे । 

भगवान महावीर के बाद मौये राजाश्ों का राज्य भी काश्सीर-गांघार भादि जनपदों में 
गह़य । ये खज् सम्राट जैनधर्मानुयायी थे। इनके समय में भी यहां जैनधर्म का खूब प्रभाव रहा। 
इसका वर्णन हम मौये साम्राज्य के विवरण में करेंगे! 
£,० ' (4४) प्ररभाहेत महाराजा कुमारपाल सोलंकी 
ञ्र्ड। इक कद तक 5239:8 हक में परमाहंत कुमारपाल सोलकी जेनचर्मी नरेक्ष था । 
पडिण थी: | इसका राज्य विस्तार १८ देशों में बा बज मच 
हे! कप ४ सिक-शोकीर ॥ अब है? बचे राजुजरात)३ २: 

; ? है मेसधर (राजस्थान), ६. मेदपाट, ७. मालवा, ८. सपादलक्, €, 


पालतीक में पैसंशसें 7 (३8, 


जसर्मेरी, १०. ऋण्यू, ११. उच्दमगर (तलसिला-माँवार-पुण्ट्र भादि प्रदेश), १२. काइमीर १३ 
जालंबर (कांगढ़ा भ्रादि जिगत प्रदेश), १४ काशी, १५, भामीर, १६. महाराष्ट्र, १७, कोकण 
१७, करणगटदेदा 

इससे महू स्पष्ट हैं कि इसका राज्य विस्तार काश्मीर, गांधार, सिन्घु-सौबीर, जालन्धर 
झर्भात्‌ सारे पंजाब में भी था। पंजाब के बाहर तुर्किस्तान तक भी विस्तृत था। इसकी राज्य सीमा, 
उत्तर में काश्मीर झौर तुविस्तान, पश्चिम में क्रु, दक्षिण में लंका झ्रौर पूर्व में ममध तक थी । 

कुमारपाल ने एवे० प्राचाये हेमचन्द्र से वि० स० १२१६ भे सम्यकत्व भूल बारह ब्रतों को 
ग्रहण किया और जैनधर्मी श्रावक बना । परमाहँत विरद प्राप्त कर चरित्रवान और एक पत्नीब्रत का 
पालन करने वाला बना तथा रानी भोपल की मृत्यु के बाद झ्राजीवन ब्रह्मचयय का पालन किया। इसने 
राज्य विस्तार के बाद युद्धों से विराम लिया । राज्य में पशु हिसा, पशुबलि, शिकार, मद्यपान, जुश्ा, 
वेइया व्यसन धादि का राज्याशञा से निषेध किया। मृत्युदड बन्द कर दिया । सारे राज्य में भ्रमारीर प्र + 
मारी यानी जीबो को न मारने,भ्रहिसा पालन)की घोषणा कर दी । ऐसी भाज्ञा से इस धधाधारियों को 
राज्यकोश से सहायता देकर अन्य प्रहिसक घधो में लगा दिया। दीन दुखियो को, साघनहीन विध- 
वाद को निर्वाह की ब्यवस्था कर उनके सत्व की रक्षा की। निःसन्‍्तानी के धन का त्याग, यज्ञों में 
पश्चु तथा नरबलि के स्थान पर अन्न के हवन का प्रचलन कराया । 

(१) कुमारपाल प्रजा का पालन पृत्रवत करता था। अपने राज्य में एक भी प्राणी को 
दुखी न रखने का मनोरथ रखता था । प्रजा की ग्रवस्था जानने के लिए गुप्तवेद में नगरों में भ्रमण 
क्रता था। तब भ्रमण के समय उसे कोई दुखी दिखाई पड़ता तो उसका दुःख दूर करने का प्रयत्त 
करता था। 

ग्राचार्य हेमचन्द्र द्वाक्रय काव्य के श्रन्तिम २०वें सर्ग मे महाराजा के चरित्न का उल्लेख 
करते हुए लिखते हैं कि कुमारपाल एक दिन मार्ग में एक गरीब मनृष्य को पोडित औ्रौर जमीन 
पर घसीटते हुए पाच सात बकरो को ले जाते हुए देखा । वह इन बकरो को कसाई के यहाँ बेचने 
के लिए लेजा रहा था। महाराजा के पूछने पर उसने कहा कि मैं इन्हे कसाई के वहा बेचकर 
ग्रपना श्रौर बालबच्चों का उदर निर्वाह करूगा। यह सुन कर राजा को लगा कि मेरे भ्रविवेक से 
ही ये लोग हिसा में प्रवत्त होते है । इसलिए मेरे प्रजापति नाम को घिकक्‍्कार है। राजभवन में 
बग्राकर उसने अधिकारियो को सख्त भ्राज्ञा दी कि--१- जो भूठो प्रतिज्ञा करे उसे शिक्षा (दण्ड) दी 
जावेगी । २जो परस्त्री--लम्पट होगा उसे विशेष ज्िक्षा दी जावेगी। ३-जो जीवहिंसा करेगा उसे 
सबसे झधिक कठोर दड दिया जावेगा। इस प्रकार के आाज्ञापत्र सारे राज्य में अपने अधिकारियों 
द्वारा भेजकर सारी प्रजा को सावधान कर दिया। इससे सारे महान राज्य में क्रिकूटाचल (लंका 
तक भ्रमारी का प्रवर्तत किया । 

संघपति बनकर चतुविध संघ के साथ हर्तुजय, गिरनार झादि अनेक तीर्थों की यात्राएं प्रनेक 
बार की । सारे राज्य में १४४० नये जेनमंदिरो का निर्माण कराया शौर उन पर स्वर्ण कला चढ़ाये । 
. १६०० पुराने जैनमंदिरों का जीर्णोद्धार (मरम्मत) कराया। झपनी राजधानी पाटण में अनेक जैस 
मंदिर बनवाये जिन में सर्वोपरि तिभुवनपाल विहार था । विद्वानों की संगत तथा पर्मंचर्चा में बहुत 
रुचि रखता था । प्राचाय हेखचनद्र के मार्गदर्शत से स्वयं राजकार्य तथा सांस्कृतिक कार्यों का संघालन 
करता था। झाचाय श्री हेमचन्द्र तथा इनके शिष्य मंडल ने कुमारपाल के सहयोग से प्रभूस साहित्य की 


श्भ्र मध्य एशिया और पंजाब में जैनबर्म 


स्थता की, स्रंथलिशन भौर उनकी प्रतिलिपि करने-कराने की शाखायें स्थापित कीं। इक्कीस शास्भ- 
अंडारों की स्थापना की + नेक कवि, चारण, पंडित औ्रौर विद्वान, साधु, तपस्वी महाराजा फुमारपाल 
की राजसभा की शोभा बढ़ाते थे। ब्राह्मण विद्वातों, कवियों तथा पब्राधुनिक साहित्यकारों ने भी 
इस झादर्श एवं स्वत: सफल चरित्रवान जैनराजा की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । किसी ने इसे राजषि 
कहा है तो किसी ने भ्रशोक मौर्य से तुलना की है उन्होंने श्रेणिक, संप्रति, महामेघवाहन लारवेल, सत्य 
प्रतिज्ष भ्रशोक महान, जैसे महान जन सम्राटों के समकक्ष इसे स्थान दिया है । इस की समस्त दिल- 
चर्या ही प्रतिधामिक तथा श्रमणोपासक एवं श्रादर्श नरेश के उपयुक्त थी । मात्र जेनमंदिर बनवा कर 
ही संतोष नहीं किया किन्तु स्वयं श्रद्धालु बन कर निरन्तर जिनपूजा भी करता था । मात्र इतना ही 
नहीं अपितु जैनधर्म की महिमा के प्रसार के लिये भ्रष्टाहििका (अट्टाई) महोत्सव भ्रादि भी बड़े 
उत्साह झौर ठाठ से करता था। ये महोत्सव प्रतिवर्ष चेत्र भौर झ्राश्विन मास के शूक्‍ल पक्ष के 
प्रंतिम झाठ दिनों तक स्वयं श्रपनी राजधानी पाटण के मुख्य प्रसिद्ध कुमारविहार नामक मंदिर में 
करता था। चैत्र भौर आ्राश्विन मास की पूर्णिमा के दिन साय॑ रथयात्रा का वरघोड़ा प्राडम्बर सहित 
स्वयं राजकर्मचारियों, मंत्रियों, व्यापारियों, प्रजाजनों सहित निकालता था । इसी महाराजा की प्राशा 
से इस के भ्राधीन १८ देशों के मांडलिक राजाओं तथा सामन्‍्त राजाग्रों ने भी झपने-अपने राज्यों में 
क्ुम्ारविहार नाम के जैनमंदिरों का निर्माण कराया और उन सब मंदिरों में भी ऐसे महोत्सव हमेद्या 
करवाता था। भ्पने भ्राधीन सारे राज्यों में जीवहिसा भी बन्द करवाई मात्र गुजरात में ही नहीं, 
सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में जैनसअआट सोलंकी कुमारपाल का विदिष्ट स्थान है। घामिक सहिष्णुता 
भी इस में ऐसी थी कि यदि वह जैनतीथं शत्रृंजय भ्रादि का संरक्षक था तो हिन्दू तीर्थ सोमताथ को 
भी विस्मरण नहीं किया, उसका भी जीणोद्धार कराया। यदि अपनी राजधानी प्रणहिलपुर पाटण मे 
तीथंकर पाएबनाथ का कुमारविहार जिनालय बनाया तो उस के निकट शम्भु का कुमारपालेश्वर 

शिवालय का भी निर्माण कराया। 
प्रो० मणिलाल नभुभाई द्विवेदी लिखता है कि गुजरात श्रथवा भ्रणहिलवाड़ की राज्य सीमा 


बहुत विशाल मालूम पड़ती है। दक्षिण में ठेठ कोल्हापुर का राज्य कुमारपाल की श्राज्ञा मानता था 
और भेंट भेजता था। उत्तर में काइ्मी र से भी भेंट झ्ाती थी । पूर्व में चेदी देश तथा यमनापार एवं 
गगापार के मगधदेश तक इसकी श्राज्ञा का पालन होता था । पश्चिम में सौराष्टू, सिन्धु तथ। पंजाब 
का भी कितना एक भाग गजरात के आधीन था । 

भाचाये हेमचन्द्र ने महावीर चरित्र में लिखा है कि कुमारपाल की श्राज्ञा का पालन उत्तर 


४९६ हे तुकिस्तान, पूर्व में गंगा नदी, दक्षिण में विख्याचल और पश्चिम में समुद्रपयन्त देशों तक 
ता है । 


इससे 385 है कि परमाहुँत्‌ महाराजा कुमारपाल का राज्य काश्मीर पंजाब प्रादि में भी 
था भौर इन जनपदों में जैनमन्दिरों का निर्माण तथा जैनधर्म का प्रचार झौर प्रसार भी कराया था। 


भ्रशोक मोय और कुमारपाल सोलंकी की तुलना 
कुमारपाल सोलंकी का राज-जीवन कई बातों में सम्राट श्रशोक मौयय से मिलता-जलता है। 
राजगद्दी पर भ्रारूढ़ होने पर जिस प्रकार सम्राट भ्रशोक को प्रनिच्छा से प्रतिपक्षी राजाओं के साथ 
लड़ना पड़ा, उसी प्रकार कुमारपाल को भी प्रतिपक्षी राजाओं के साथ लड़ने के लिये बाध्य होना 
पड़ा। राज -सिहासतारोहण के बाद तीन साल तक झश्योक का शासन प्रस्त-व्यस्त रहा, यही हाल 
कुमारपाल का भी था। जिस प्रकार ग्रद्योक ७-८ वर्ष तक शत्तू भरों को जीतने में व्यस्त रहा, उसी 
प्रकार कुमारपाल को भी उतने ही समय तक दल भों के साथ जूकना पड़ा। इस प्रकार प्राठ-दत 


काशतीर में जैशपमे शा हट 


बर्ष के शुद्ध के उपरांत जीवम के शेष भांग में जिस प्रकार अशोक ने प्रजा की वैंतिक झौर 
सामाजिक उन्नति के लिये कई राजाज्ञायें तिकाली तथा राज्य में सुव्यवस्था भौर शांति बनाये रखने 
के लिये प्रयत्न किये उसी प्रकार कुमारवाल ने भी किया। जिस प्रकार अधोक' पहले श्रन्यघर्सी 
था, फिर वह बौद्ध हो गया था, उसी प्रकार कुमारपाल भीक्ेव धर्मानुयायी था, फिर जैन 
हो गया था। झरद्योक ने जो कुछ बॉद्धधर्म के प्रचार केलिये किया कुमारपाल ने भी जेनवर्म 
के प्रचार व प्रसार केलिये भ्रपती सारी दाक्ति लगा दीथी। जिस प्रकार भ्रशोक ने बौद्ध 
धर्म वी शिक्षाओ्रो श्लौर उच्चधामिक नियमों को स्वीकार कर परमसुगंतोपासक की पदवी धारण की 
थी उसी प्रकार कुमारपाल ने भी जैनधर्म में प्रतिपादित गृहस्थ जीवन को झादर्श बनाने बाले श्रावक 
के बारह ब्रतों को श्रद्धा पुवंक स्वीकार करके 'परमाहुँत' पद पाया था। अशोक के समान ही इस ने भी 
प्रजा को दुव्यंसनों से हटाने के लिये कई राजाज्ञाएं निकाली थीं। ग्रशोक के स्तृपों की भांति 
कुमारपाल ने भी कई ज॑नविहारों का निर्माण कराया था | 

( '५) पेथड़शाह -- 

विक्रम सवत्‌ १६२० के लगभग मांडवगढ़ के जैन श्रावक मंत्री पेथड़कुमार (पृथ्वीधर ) ने 
अपने धमंगुरु तपागच्छीय जैन द्वेतांबर भ्राचारय श्री ध्मंघोष सूरि के उपदेश से भारतवर्ष के प४ 
नगरों भें जेनमंदिरों का निर्माण कराया श्रौर इन मंदिरों की प्रतिष्ठाएं भी इन्हीं श्राचायं से 
करबाई थी। भारत के विभिन्‍न जनपदों के जनतीर्थों के यात्रासंघ भी श्राचार्य श्री के नेतृत्व में 
निकाले । इतिहासकार लिखते हैं कि पेथड़शाह जहाँ-जहां यात्रा करने गया वहाँ-वहाँ जेनमंदिरों 
का निर्माण करता गया । तथा उन मंदिरों की प्रतिष्ठाएं अपने धमंगुरु झाचाय घर्मंघोष द्वारा कराईं। 
उन मंदिरों में से १-पारकर (सिन्धु जनपद )में कच्छ से उत्तर में, २-जालंधर (तिगर्त कांगड़ा 
जनपद), ३-हस्तिनापुर (कुरुक्षेत्र), ४-देपालपुर (सिन्ध) ५-काश्मीर, ६-बीरपुर (सिन्ध) 
७-उच्चनगर, ८-पाशुनगर (पेशावर), ६-जोगिनीपुर (दिल्ली) श्ादि पंजाब के ग्ननेक नगरों 
में भी जैन मंदिरों का निर्माण कराया। पेंथड़शाह के साथ श्राचायं धंघोष सूरि भी भ्रपने शिष्यौं- 
प्रशिष्यों के साथ पधारे थे और कई वर्षों तक इस जनपद में जैनघर्म का प्रचार किया था। 

(३) कवि कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में भ्न्य झनेक लोगों के नाम भी दिये हैं जो पशु- 
बलि, नरबलि, प्राणिवध तथा हिसा के सरत विरोधी थे और परम अहिसक थे । इस से भी 
ज्ञात होता है कि वे भी जैन धर्मानुयायी थे । उन में से कतिपय के नाम यहाँ दिये जाते हैं । 

१--अनंग्षाल (७:१४७), २-अनन्तदेव (७:२०१), अ्रमृतप्रभा (२:१४८,३:६) 
प्रनन्तीवर्मा (५:३२-३४) झादि ने पशुबलि और हिंसा बन्द करवाई। ५४-इन्दूराज यह एक व्यक्ति 
का नाम है (७:२६३ ) जिस के पुत्र भौर पौच के नाम क्रमशः ६-बुद्धराज और ७-सिद्धराज हैं । 
ये नाम भी उन के जेन होने का संकेत करते हैं। ८५-उदयराज ने राजा हर्ष के समय में मंदिरों 
से घातुनिर्भित मूतियों और वस्तुओं को निकाल कर सुरक्षित रखने के लिये देवोत्यान नामक 
निगम बनाया (७:१०६१), इन्द्रचन्द्र जालंधर जनपद (कांगड़ा राजधानी) का जैन राजा था 
(७:१४०) वह कटौच वंशी त्रिगत जिनपद का निवासी था। झादि सब ज॑नी थे । 

(४) इस जनपद में एक उच्चजाति महाजन नाम से है । प्राचीनकाल से लेकर वत्तंमान 
तक सारे भारत में इ्वेतांबर जैनों की एक वृहज्जाति प्रोसवाल नामक भी विधमान है। इस जाति 
को राजस्थान में महाजन कहते हैं । जम्मू काइमीर जनपदों में जो महाजन लोग विद्यमान 


४ मध्यएशिया भार पंजाब में जैनक्ो 


हैं, ज्ञात होता है कि ये लोग भोसवाल जाति का ही एक अंध होंगे । इस क्षेत्र में जैन साथुभ्रों के 
विहार के भरभाव के कारण ये लोग भ्पने पुरखाओं के जैनधर्म को भूल गये होंगे शौर पौराणिक 
ब्राह्मण पंडितों के प्रभाव में आकर पौराणिक धर्मों के भनुयायी बन गये होंगे। 

(५) जब चीनी यात्री हुएनसांग काश्मीर में प्राया था तब उस समय के इस जनपद का 
अर्णन करते हुए लिखता है कि जनता की किसी विशेष धर्म की झोर आस्था नहीं है। इस से भी 
श्पष्ठ है कि उस समय काश्मीर में जेन, बौद्ध और पौराणिक प्ादि सब धर्मों का विस्तार था प्रौर 
उनकी धर्मोपासना के लिये उनके इष्टदेवों के मंदिर तथा स्मारक भादि भी मौजूद थे । 

काब्मीर में जैनमंदिरों, जैनतीथों की यात्रा करते के लिये भारत के ग्रनेक नगरों से यात्री 
संघों के भ्राने के उल्लेख भी मिलते है | यथा 

(६) विक्रम सवत्‌ ६७२ में रणथंभोर से भोसवाल जाति के संचेती गोन्रीय शाह चन्द्रभान 
छरी पलाता पैदल यात्रासंघ लेकर भारत के अनेक जेनतीथों की यात्रा करने के लिये निकला। 
इस का वर्णन पाश्वनाथ की परम्परा का इतिहास नामक ग्रंथ में भ्राचायं श्री देवगृप्प (ज्ञानसुन्दर ) 
सूरि ने इस प्रकार किया है। 

“नवसौ ने बाड़ोतरे (६३२) गढ़ चट कोई न आयो गाज । 
विषमी वाट संचेती वर्दिया हाप्यो ने फाव्यों हरराज ॥ 
सारवाड मेवाड सिन्धधरा सोरठ सारी ) 
काइसोर कांगरू (कांगड़ा), गवाड़ गिरनार गांधारी॥ 
अ्रलवर-घरा श्रागरा छोडयो न [कोई] तीर्थ थाव । 
प्रब-पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी प्रगटयो भाव ॥ 
नरलोक कोई पूज्यो नहीं संचेती थारे सारखों। 
चन्द्रभाव नाम युग-युग अचल पहपलटे धन पारखो ॥ 

भ्र्थात्‌-विक्रम संवत्‌ ६७२ में इवेतांवर जन थ्रावक श्रोसवाल वंश में संचेती गोत्नीय 
चनत्रभान ने रणथंभोर से एक बहुत बड़ा संघ जंनतीथों की यात्रा करने लिये निकाला। संघ ने 
बतेक जततीर्थों की यात्रा करते हुए पंजाब में भी सिन्‍्ध, कांगड़ा, काइसीर, गरांधार (तक्षशिला 
उश्चनगर झ्ादि अनेक जेनतीर्थों की यात्राएं की । 

(७) काइ्मीर में जनधर्म श्रौर संस्कृति का कितना प्रभाव था उसके लिये हम एक और 
प्रमाण देते है। यद्यपि हिन्दू परम्परा में गणपति का स्वरूप हाथी के मुखवाले पुरुष विशेष का 
है श्रौर उसे शिव का पुत्र माना जाता है। किन्तु जैनधर्म में गणपति का श्रर्थ गण--पति यानी 
गणों का प्रध्यक्ष-गणधर किया जाता है। हम लिख श्राये है कि शिव श्र॒हत्‌ ऋषमदेव का दूसरा 
नाम है। गणपति शिव का बड़ा पुत्र था, गणधर तीर्थकर का बड़ा मुख्य शिष्य होता है । तीर्थंकर 
भ्रथवा साधु उन का शिष्य पुत्र कहा जाता है । जैन श्रमण ब्रह्मचारी होता है भ्रत: उस की इस 
प्रवस्था में पंत्ती नहीं होती । अरहंत्‌ के शिष्यों को ही उस की संतान कहा जाता है। गणधर तीर्थंकर 
के मुख्य श्रमण विष्य होते है तथा केवलज्ञानी होने के बाद वे सारे विश्व के स्वरूप को हस्तामलक 
बत जानते हैं। कवि कल्हृण श्रपनी राजतरंगिणी में लिखता है कि काइमीर में गणपति का 
स्वरूप ऐसा ही माना गाता था और इस की पुष्टि ऋग्वेद भ्रादि से भो होती है । 


काइमौर में चैगहमे (डक 
१---गजानोां हम गणपति” (ऋग्वेद २:२३:१) 
अर्थात्‌--गणपति झथया गणेद्य दब्द का भध्ार्थ गणों का प्रध्यक्ष प्रणवा लोकर्सत्ष का 
राष्ट्रपति लगाया जाता है | | 
“इलाध्य: स एव गणवात---राग-ह व बहिष्कृत: । 
भूतार्थ कथने धस्य स्पेपरस्थेव सरस्यती ॥।” ् 
अभर्थात्‌ू--वही गणबान (गणपति) इलाधनीय है जिसकी बाणी राग-द्वेष का वहिष्कार करने- 
बाली तथा वह एक न्यायमूर्ति के समान भूतकालीन घटनाश्रों को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करता हो। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि काश्मीर में जैसधर्म का मात्र प्रभाव ही नहीं था किन्तु उसकी 
संस्कृति पर भी जैनधर्म की ही छाप थी। जिसके परिणामस्वरूप वहां पर गणपति शभादि शब्दों 
के भ्र्थ वही किये जाते थे जो जेनधर्मं को सान्‍्य थे । ली शा 
उपर्युक्त विवरण से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि पांचवें तीर्धंकर श्री सुमतिनाथ से 
लेकर ईसा पूर्व १५वीं शताब्दी तथा उसके बाद ईसा की १५वीं शताब्दी तक कादमीर में जैनधर्म की 
प्रधानता थी । 


॥ 


काइमोर में जतथर्स का हास-- 


विक्रम की ११वीं शताब्दी में महमूद ग़ज़नवी से लेकर विक्रम की १५वीं शताब्दी तक 
मुसलमान सिकन्दर लोदी जो बुतश्िकन (मूर्तिभंजक) के नाम से कुर्यात था; इन पांच शताब्दिगों 
में प्रनैक मुसलमान बादशाहों ने भारत में प्रनेक बार श्राक्मण किये एवं मुग़ल बादशाह औ्ौरंगज़ेन 
के समय तक यहां के हिन्दू, बौद्ध, जैन झादि सम्प्रदायों के मंदिरों-शास्त्रों को ध्वंस किया गया । नष्ट- 
अ्रष्ट करके भाग लगाकर उनका नामोनिज्ञान मिटा दिया। चाँदी, सोने, मणियों, मोतियों, जबाह- 
रातों, रत्नों तथा सप्तधातु भादि से निर्भित मूृ्तियों! एवं भ्रखूट धन-दौलत को लूटकर श्रपने साथ ले 


. यहां पर प्रसगव्ञ मूर्तिपूजा प्लौर उसके लिए ऐसे धनिष्ट श्रा/क्रमणों के जिषय में कुछ जिश्वारणीम थातों पर 


भोड़ी उहापोह्‌ करने की इच्छा द्ोती हैं। विचारशील जैनों के लिए हम विचारों पर मतन वितन करके 
समभने की प्रावश्यकता है । 


मूतिपूजा की भावनाध्ों ने सारत में बढ़ -अड़ उत्कर्ष तथा भ्रपक्थ दोनों ही किए हैं। मूतिपूजा के निमिस 
देश में लाखों मंदिर बने, शिस्पकला का खूब विकास हुप्ा । मूर्तिपूजा ने लोगों में विस्तृत धर्म भावना उत्पन्न 
की शौर उसके निर्मित्त लोगों को प्रपनी सम्पत्ति विनिमय करने का भवसर प्राप्त हुआ । जिसके परिणाम 
स्वरूप त्याग श्रौर उदारता के उच्चगुणों का विकास हु भरा । मू्िपूजा ने गांव-सांव, तगर-नगर में सार्वजनिक 
स्थानों की सृष्टि की भौर उसके योग से सद समान धर्मियों को बिना संकोच झौर बिना भेदभाव के ध्ामंत्रित 
किए बिना एक स्थान में सदा एकत्नित होने का एवं उनके द्वारा भ्पती विविध लोबत प्रबुत्तियों को व्यवस्थित 
बनाने का उतम तथा सरल साधन मिला । मूर्तिपूजा के कारण सक्तिभाव का क्षसिष्ट ध्रविर्भाव हुआ भोर 
उसके लिये साहित्य तथा संगीत का अनेक ध्रशों में उच्च थिकास हुथा । मूर्तिपुणा ने निराधारों को भाधार 
दिलाकर, पनायों को सनाथ बनाकर, पापियों को पृष्यात्मा बनाकर मानय जाति को बहुत शांति दी है शौर 
विशेषकर जैसों की भूतिपूजा से तो तीयंकरों के जम्म,दोक्षा, तप,विहार,केवलशान, निर्याण झादि के ” स्तविक 
स्थानों को संरक्षण प्राप्स हुआ है। जो दूसरों को नसीब नहीं है | मूर्तियुथा ने प्राचीन प्ौर नवीन साहित्य की 
भ,जला को जोड़फर चिरस्थाई रखने मे महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। मूलिपूजा से भारतीय संस्कृति, सभ्यता, 


१४६ मध्य एशया भौर पंजाब में जैतशर्म . 


गये । यहां की प्रजा को तलवार की नोक से, ज़ोर-जुलम से मुसलमान बना लिया 5 गया। जो लोग 
झापने धर्म पर दुढ़ रहे उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया और उनके बज को काबुल मेँ ले 
जाकर मसलमानों के मदरसों (पाठशालाओों ) में उनके धामिक कुरान झ्रादि ग्रंथों का एवं भारतीय 
संस्कृति को काफििरों की संस्कृति बतलाकर उन्हें कट्टर मुसलभान बना लिया गया। भाज भी काबुल 
के मसलमानों में एक ओसवाल-भावड़ा-पठान नाम की जाति है) वे लोग यह तो नहीं जानते कि उनके 
पूर्वज कभी जैनधर्मी थे । ओसवाल जाति श्वेतांवर जैन धर्मानुयायी है।इस जाति को पंजाब में 
भावड़ा कहते हैं इसमें एक गोत़ पठान भी है। गांधार, काइमीर, सिंध, पंजाब आदि में जैत लोग 
भावड़ा नाम से ही प्रख्याति प्राप्त थे। (भ्रोसवालों में पठान गोत्र का उल्लेख खरतरगच्छीय यति 
श्रीपाल जी ने अपनी जैनसंप्रदाय शिक्षा नामक पुस्तक के पृष्ठ ६५६ मे गोत्नों की तालिका में गोत्र ल॑ ० 
रे (८ संख्या में किया है।) 


सुलतान सिकन्दर लोदी बृतशिकन (मत्िभंजक) 


इतिहासकार लिखते हैं कि ईस्वी सन्‌ १३६३ से १४१६ (वि० सं० १४५० से १४७३) के 
समय में सुलतान सिन्दर लोदी ने जनों, हिन्दुओं भौर बौद्धों के जितने भी ग्रंथ मिले सब भ्रग्नि की 
भेंट कर दिये । बचे-खुचे ग्रंथों को जलसमाधि दे दी गई श्रथवा किसी भी प्रकार से नष्ठ कर दिये 


इतिहास तथा मानव के भाद्शों को बित्रित करके भ्रक्ष ए्ण रखा है। मू्तिपूजा मे तीथंकर भगवन्तो के जोवन 
सम्बन्धि भ्रनेक घटनाश्रों को भक्ति भौर उनके संरक्षण का समावेश है। स्नात्त,श्रष्टप्रका री,सत्तरहभेदी,निनानबे 
प्रकारी, भलंकार-प्रांगी पूजाएं भी भ्रागम विहित होने के कारण निर्दोष भक्ति का कारण हैं। इनमें भ्राडम्बर, 
दिसा, परिग्रह श्रादि की गंध तक तही है। (देखें इस ग्रंथ के लेखक द्वारा लिखी हुई---जिनप्रतिमा पूजन 
रहस्य तथा स्थापताचायय की श्रनिवार्यता मामक पुस्तक) । इस प्रकार मूति झालम्बन रूप है, इसके द्वारा 
उपासक एकाग्रता प्राप्तककर उपास्य को प। सकता है। यह साक्षात्‌ रूप से निमित्त मात्न है। इसे सबे शक्तिमाल 
ईश्वर मानकर अपने भाग्य को उसी के भरोसे छोड़कर जब मानव अकर्मन्य बनने लगा तब ऐसी झवस्था में 
म्‌ तिपूज। ने जहां उत्कृषं किया उसके बदले दूसरी तरफ भ्रफ्क्ष भी किया है। उदाहरण रूप मे-- 

मूहिपूजा के कारण देश को जो बड़े-बड़े देवस्थान प्राप्त हुए उन्होंने कालान्तर म॑ कई लोगों में कलह के 
बीज बोए भौर कलह के बड़े-बड़े साधन उपस्थित किये। कई देवमंदिरो के निमित्त हजा रो लड़ाई-मगड़े 
हुए । इन झगड़ों म॑ लाखों -करोड़ो रुपये स्वाहा किये गये श्रौर लड़ाइयों मे कहयो की जाने भी गई । साधर्मी 
संघों, भिन्न-भिन्न पथों सप्रदायो में जन समूहो से प्राणघातक वैरभाव उत्पन्त हुआ्रा। झज्ञानवश मूत्तिपूणा 
के बहाने दंभ भौर झ्रनाचार को पोषण मिला। तथा मूर्तिपूजा के श्राचरण के पीछे स्वार्थ और अहंकार को 
बढ़ावा मिला । मूर्ति के काल्पनिक महात्म्य के कारण झालस्य झौर भ्रकर्मण्यता को उत्तेजन मिला । विदेशियों 
तथा प्न्य सम्प्रदायों को इन मदिरों की श्रमल्य निधि सोना, चांदी, जवाहरातों, मणियों, रत्नों सथा 
इनसे निर्मित प्रतिमाधों को लूटने के लिए देश पर झ्राक्रमणों तथा उन मन्दिरो / में, तियो, स्तृपो, स्मारकों को 
तोड़ने-फोड़ने, नष्ट-म्ष्ट करने का भी अ्रवसर प्राप्त हुआ । 

इस प्रकार म्‌ तिपूज! के विषय में उत्कषे और अ्पकर्ष के विषय में बहुत कुछ लिखा जा सकता है । 

म,तिपूजा के विषय में किस समय देश और जातियो पर कैसी-कँसी भ्रापतिया भाई हैं और प्ना सक ती 
हैं तथा ऐसे समय में कल्पित म्‌ति सामथ्यं प्रजा को कैसा सामर्थ्य शून्य बचा देता है; इसके उल्लेख इतिहास 
में बहुत उपलब्ध हैं । 

सोमनाथ धौर महमूद गजनबी के भाक्रमण के विषय में ऐसे विचार इतिहासकारों कौ उपलब्ध हैं 
भौर ये दिद्वातो के लिए चर्चा का विषय चल जाते हैं। श्री ितामणि वैद्य महाशय अपते सध्ययुगीन भारत' 


मराठी भाषा के ऐतिहासिक ग्रंथ भाग ३ मे 'हिन्दुओं को सू्तिपुजा' नामक रचतंत्न प्रकरण रूपवओओ 





 कसमौर में चैनधर्स: !! १४७ 


गये । काएमीर के मुसलमान जेनुलाब्दी ने १५ राजतरंग्रिणियों का पता लगाया था। जिनमें काश्मीर 
का इतिहास लिखा गया था। उनमें से भाज एक भी उपलब्ध नहीं है भौर न ही उनके नामों तथा 
लेखकों का पता मिलता है। ईस्वी सन्‌ १३६६ से १४१६ तक १७ वर्षों का समय काश्मीर के लिए 
इतिहास का भयंकर काल था। लगभग सभी मंदिर तथा मूर्तियां नष्ट कर दो गई थीं,। एवं स्तूप- 
स्मारक घराशायी कर दिये गये थे । मंदिरों में से अ्रखूट सोना, चांदी, जवाहरात, धन-दौलत छूट ली 
गई थी (लूट का कुछ विवरण प्रागे कांगड़ा के इतिहास में देंगे) सारे काश्मीर भें ११ ब्राह्मण. घरों 
के भ्रतिरिक्त सभी को मुसलमान बना लिया गया था । इसलिये इस जनपद की कुछ भी प्राचीन 
इतिहास सामग्री उपलब्ध नहीं है। 


परिशिष्ट लिखा है भौर उसमें जो उद्यार उन्होंने प्रकट किये हैं, यह विषय खास मनन बोस्य होने से यहां 
“ छउठ्ध,त करते हैं : 

वैद्य महोदय लिखते हैं कि, “सोमनाथ संबंधी मुर्तिभंग भौर लूठ के प्रसंग पर से हिंदुधों की मृलिपुथा के 
विषय में सूकगए कुछ विचार" * 'हम यहां परिशिष्ट रूप में देते हैं। ईसा की दसवीं शताब्दी के प्रन्द में 
भारत में मूतिपूजा के विषय में लोगों मे बहुत ही भोलापन प्रसार पा चुका था । इसलिए मुसल्माव भाकमण 
फारियों को अपना फायदा करने के लिए साधन मिले थे। महमूद के मूतिभंजक झाक्रमण हिन्दुओं को भोजेपम 
से भरी ज्रांखों को खोलने के लिए ही हुए थे, ऐसा कह सकतें हैं। पर इन प्राक्रमणों से निकलने वाले बोध को 
दुर्शाग्यवश झ्राज तक भी हिन्दुओं ने ग्रहण नही किया ऐसा कहना भनुचित न होगा । भूर्तिपूजा बेदों में कही है 
या सही ? यह धासिक प्रश्न मैं यहां चचित करना नहीं चाहता । वर्तमान में हिन्दूधर्म में भूतिपूजा प्रत्यक्ष 
मान्य है और ईश्वर प्रणिधान की दृष्टि से यह योग्य रूप से मान्य है ऐसा कह सकते हैं। पर मूर्तिपूजा के विषम 
में भनेक प्रांत मान्यताएं मनुष्य के मन मे घर कर लेती है । विशेषकर १. इस मूति में हो इस देवता को 


शक्ति रही हुई है ऐसी म्रांत भूलभरी मान्यता घर कर बंठो है यह मान्यता मात्र हिन्दुशों को ही 
लागू पड़ती हो ऐसी बात नही है, किन्तु इससे भी प्राचीनकाल से जहां-जहां मूतिपूजा चालू थी, बहां-वहां ग्रह 
बात तो थी ही । बौद्धधर्म ने प्रारंभ में तो ईश्वर का प्रस्तित्व है ग्रथवा नहीं इस विषम में सर्बथा मौन साधा 
था | पर बाद में यह म्‌ तिपूजा मानने वाला बना भौर चारो तरफ बुद्ध की ही म तियां पूजी जाने लगीं। हुए- 
नसांग चाहें कितना द्वी विह्यन तथा तल्वज्ञानी था पर उसकी बुद्ध .के शरीरावशेषों मेँ चमत्कारी सामर्थ्य था 
ऐसी मान्यता जानकर प्राश्चर्य होता है ।* * 'म्‌र्ति मं रहा हुभा भद्भुत सामर्थ्य ऐसी भ्रांत-पनगल कल्पषा 
इतनी झधिक बढ गई थी कि कनौज का प्रतिहार समाट म्‌ सलमानों से मुलतान छीन लेने के लिए समर्थ- 
बान होता हुप्रा भी जब-जब वह स्‌ सलमानो को जीतने के लिए जाता था तब-तब वहां के मुसलमान झ्धिकारी 
“बदि तुम आगे बढ़ोगे तो यहां की जो सूर्य की प्रसिद्ध मूति है उसे हम तोड़ देंगे।” 
ऐसी धमकियां देते और वह पीछे चला जाता । पश्चिम के देशो में रोमन झोर प्रीक लोग दूसरे लोगो” की 
अपेक्षा तत्त्वज्ञान में बढ -चढे थे तथ।पि उनका भी कई मतियो में प्रदूभृत विश्वास था । ईसाई धर्म में शुरु- 
झा में निराकार ईश्वर का उपदेश दिया गया था। परन्तु भागे जलकर इसका प्रसार म्‌ तिपूुजक रोमन भौर 
प्रीक लोगो में जो हुप्ला वह सूति में कोई शमत्कार भ्रथवा सामर्थ्य नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए हुआ । 
“सोमनाथ के पुजारियो की मूर्तिभंजक सहमृद गजनबी को नष्ट करने के लिए सोमनाथ को 
सूर्ति के आगे निर्यंक शिड़-गिराहटपूर्वक की गई प्रायंना को पढ़कर उनके भोलेपन और 
अबोधता के लिए कलेजा मुंह को आता है ।”' यह पू्वकाल मे छह सो वर्ष पहले हो गए अ्रलेक्जेंडिया 
की सिरसिप की विद्यात मति तोड़ दी गई, उस समय की घटना का ब्णेन करते हुए गिबन लिखता है कि 
'अलेक्जे ड्रिया शहुर सिरतिप की मूर्ति के संरक्षण में सुरक्षित है; वहां के लोगों के सन में यह 
धारणा बृढ़ हो चुकी थो कि जो कोई इस सूरत को हानि पहुंचा/एगा तो तत्काल आकाश और 


की ह संध्य एशिया भौर पंजाव में जैसवर्स 


अयंकर भूकम्प 


इस तिनाझ में प्रकृति ने भी सहयोग देने में कमी नहीं रखी । काहमीर में ईस्वी सन्‌ १५५२, 
१६७०, है८२८, ९८०५ में भयंकर भूकम्प प्राये । सत्‌ १८८४ के भूकम्प से एक लाख तीस हजार 
वर्शभील क्षेत्र प्रभावित हुआ । लगभग ५०० वर्गमील क्ष त्र तो विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हुप्ना बा 
संगभग तीस हक्षार मकान, तीस हज़ार पशु-पक्षी भौर तीन हजार मनुष्य मारे गये थे। इससे बारह 
मुला क्षेत्र सबसे भ्रधिक क्षतिग्रस्त हुआ था। वहां एक किला, यात्री निवासस्थान, शहर का लगभग 
तीन चौथाई भाग सष्ट हो गया था | 


झौरंगज व 
मुगल बादशाह प्रौरंगज़ेब जो इतिहास प्रसिद्ध कट्टर मुसलमान था, उसने यहां के मंदिरों, 
मूर्तियों, धर्मग्रंथों को नष्ट-अष्ट करते में कोई कसर नहीं उठा रखी थी । 


जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया 

हिन्दू भ्रादि सब भ्रमुसलिमों को मुसलमान लोग काफ़िर के नाम से सदा घुणापृवेक सबाधत 
करते प्ागे हैं भर भारत को काफरिस्तात कहते चले भा रहे हैं। इन लोगों ने सदा काफ़िरों को तल- 
वार की घाट उतारने में स्वाब (पुण्य) माना है। 

काइ्मीर झादि काफरिस्तात जनपदों पर कालांतर में प्रफ़शानिस्तान के मुसलमान अ्रमीर 
प्रन्दुल रहमान का श्रधिकार हो गया। यहां के लोगों को बलात्कार से मुसलमान धर्म में प्रवतित 
कर लिया गया। उनके बच्चों को काडुल भ्रादि में लेता कर इसलाम धर्म की शिक्षा के लिए प्रपने 
मदरसों (स्कूलों) में भरती करके कुरान प्रादि पढ़ाये गये। जिन्होंने इसलाम धर्म स्वीकार नहीं किया 
उनकी हत्या कर दी गई (बाबू क्रिश्चियन लोस्सन लिपज़िंग रा० ६ ६, १५७४; भरस्तर्बृम्स कुणे भाग 
र पृष्ठ २८५) । 

इस प्रकार काइमीर में हमारे देवमंदिरों, देवभूत्तियों, भर्मग्रंथों तथा जनधर्म नुयायियों का 
सफ़ाया कर दिया गया । 

प्राजकल सारे काइमौर जनपद में ज॑नों के बहुत थोड़े परिवार जो भ्रस्य जनपदों से जाकर 
वहां बस गये हुए हैं विद्यमान हैं। 

हमने जम्मू, पूंछ भ्रादि क्षेत्र को काइमीर जनपद में नहीं लिया, क्योंकि प्राचीन काल में इस 





23 कल कक गा ए*ंदा एक वजुछाती वाला सिपाही कुल्हाड़ी लेकर ऊपर चढ़ा भौर 
गाल पर ऐसे जोर से कुल्हाड़ी मारी कि है "टुकड़े 
प्रौर त ही फूटी पृथ्वी । बे तो पूर्यकत्‌ भपने ब्लो होम हे किला कह का है हम प 
गिबभ ने यह बतलाया है कि मूर्ति के प्रदृभुत सामथ्यं पर सत्यासत्यता की भान्यता कितनी है। मूलि 
लकड़ौ, पत्थर, धातु भादि की बनाई जाती है उसमें बैषम्यमय प्रदुभुत सासस्ये होना कैसे सम्भव हो तकता है? 
ऐसा सामर्ध्य तो अपनी भक्त में ही रहा हुआ है। 
सानो हस प्रकार की मूतिपूजा के विषय में भोलेपन को म्रात्यताों को 


पैंद गजमबी प्रादि लोगो ने मन्दिरों भौर मूतियों को बेहियाब स्रोने-जांदी से 
हुटेरी को निमरक्ज देता है। इसो चिनौती के लिए प्राशमण किए गए थे । ७४09७७७9 


काइसीर मैं लैकदमे.. . रैं४ह 


क्षेत्र को परियणनों “भव्र जनपद में की जाती थी। अतः इसका हम पव्यद्या (पार्वतिक) प्रवेश 
[जिसमें स्थालकोंट, जम्मु, पूंछ, भद्रवाह त्तथा हिमालय पर्वत की तलहूटी के निकटवर्ती लम्ने प्रदेश 
के झनेक नगरों आदि क्षेत्रों का समावेश है) के विवरण में प्रकाश डालेंगे । 

भारत में अंग्रेजों के राज्यकाल में काइमीर के राजा भ्रतापसिह के दीवान (मंत्री) भोसवाल 
कुसशूषण दूगड़ गोज़ी य जैनधर्मानुयायी लाला विशनदास जी 'यें। जिनके वंशज वत्तेमान में जम्मूसबी 
(काश्मीर) में विद्यमान हैं। 

तथा इन्हीं के राज्यकाल में लाला हरभगवानदासजी जैनधमानूयायी झोसवाल कुलभूषण 
दूगड़ गोत्रीय गूज रांवाला-पंजाब निवासी राजा प्रतापसिहजी के तोषाखाना के उच्चाधिकारो थे । 

एवं राजा प्रतापसिंह जी के उत्तराधिकारी राजा हरिसिह के समय में सहारनपुर निवासी 
श्रीमालकुलभूषण श्री फूलचंदजी मोगा जम्मू-काश्मीर स्टेट में बड़े उच्च पद पर आसीन थे । आपका 
परिवार सहारनपुर में निवास करता है। सनखतरा (पंजाब) निवासी लाला उदयचन्दजी जेन श्वेताबर 
खंडेलवाल शातीय इसी समय में जम्मू में पुलिस सुपरिटेंडेंट थे। श्रापका परिवार जम्मू में निवास 
करला है। 

उपर्युक्त चारों महानुभाव द्वेतांबर जैन घर्मानुयायी थे । 

भव्जनपद में जनथमं 

इस जनपद की राजधानी कभी साकल (स्यथालकोट) झ्ौर कभी पव्वइया (पार्वतिक--जम्मू 
के समीपवर्ती चिनाब नदी के तटपर श्रवस्थित नगर) रहे हैं। इस क्षत्र में भी प्राचीनकाल में जैनधर्स 
का प्रसार रहा है। विक्रम की छठी-सातवीं शताब्दी में हो गये भ्रपने पू्वेज आचार्यों सम्बन्धी विक्रम 
की नवीं शताब्दी की आदि में कुबलयमाला नामक ग्रंथ के कर्त्ता श्वेतांबर जैनधर्माचार्य श्री उद्योतत 
सूरि प्रपनी प्रशस्ति में लिखते हैं कि : 

“उत्तरापथ में चन्द्रभागा (चिनाब) नदी जहां बहती है, वह परब्बशया (पारदंतिका) पुरी 
नामक समृद्धिशाली नगरी तोश्माण नामक राजा की राजधानी थी । तोरमाण राजा के गुरु गुप्त- 
बंज्ीय हरिशुप्त जेनाथाय वहां निवास करते थे। उनके शिष्य महाकवि देवगुप्त, उनके शिष्य महत्तर 
पदधारक शिवच्चर्द्ध ने जिनवन्दन (जैन तीर्थों की यात्रा) करते हुए घृमते-फिरते भिन्‍नमाल (श्रीमाल 
नगर, राजस्थान) में श्राकर स्थिरता की । उनके शिष्य यक्षदत्त गणि नामक क्षमाश्रमण महात्मा यशः 
शाली हुए। उनके बहुत शिष्य तप-वीयं-वचनलब्धि सम्पन्न हुए। जिन्होंने गुजंर (गृज रात) देश को 
देवगृहों (जिनमंदिरों) से रम्य बनाया | उनमें से नाग, वृन्द, मम्मट, दुर्ग, आचार्य अग्निद्यर्माभौर 
बटेदवर ये छह शिष्य मुख्य थे | बटेशवर ने आकाशवपष्र (सिन्ध जनपद में भ्रम रकोट ) नामक नगर में 
एक भव्य जैनमंदिर बनवाया। जिस मंदिर की मुख्य प्रतिमा के दर्शन से कोधातुर व्यक्ति भी शांत 
हो जाता था। उनके प्न्तिम दिष्य तत्त्वाचाय तप-शील भ्रादि की शुद्ध श्राचरणा के कारण यथार्थ गुण 
वाले थे झर उतके शिष्य दाक्षिण्यतचिक्न [उपनामवाले | उद्योतन सूरि ने हो देवी के दिये हुए दर्शन 
के प्रभाव से विलसित भाव होकर कृुबलयसाला कथा को रचना की। आझाचाय॑ वीरभद्र भ्रौर हरिभद्र 
इनके विद्यायुरु थे । 

तोरमाण---तोरराय हुणों का प्रबल नेता था जिसने गुप्त साअ्जाज्य को तोड़ा श्ौर मालवा 
भूमि को भी जीता। तोरसाण की राजधानी पब्वइया (संस्कृत में पावंतिका अथवा पावती ) हिमालय 


हर मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनेंजेर्म 


फल सें जम्मू सगर के निकटवर्ती थी। इसके पुत्र मिहिरकूल ने वि० सं०५६६ में अपने पिता को 
मुस्यु के ब्राद झपनी राजधानी साकल (स्यालकोट-पंजाब) नगर को बनाया था। 
कुवलयमाला में उद्योतन सूरि को प्रशस्ति 
जैनाचार्य हरियृप्त सूरि गृप्तवंश के थे। वह गृप्त सञ्नाट को पदच्युत करनेवाले हुण सञ्ञाट 
लोरजाण के धमंग्र ये? तोरमाण विक्रम की छठी शताब्दी में हुआ । क्व॒लयमाला के कर्त्ता जैन 
इवेतांवर भाचाये चन्द्रकल के उल्लोतनसूरि ने भ्पने इस ग्रंथ में लिखा है कि एक वेबभुष्त नाम के 
ध्राचाय भी हुए हैं । कुवलयमाला के कर्ता ने बतलाया है कि गुप्तवंशीय राजधि देवगृप्त त्रिपुरुष 
चारित्र के कर्ता हैं। यह संभवत: उपयक्‍त हरिगृप्त के शिष्य महाकबि देवगुप्त होंगे। भाषाय॑ श्री 
हरिगुप्त के शिष्य देवगुप्त के शिष्य शिवचन्द्र गणि पंजाब से गुजरात गये थे। 

व 2 का मत है कि हण सम्राट तोरमाण ने कन्धार, सौराष्ट्र या आ्ानते, मत्स्य, मध्य- 
देश को जीतकर ईस्वी सन्‌ ४८४ (वि० सं० ५४१) में एरण जीता । फिर बुंदेलखण्ड झौर मालवा 
को भी जीता। यह हण लगभग ई० स० ५०० में समस्त उत्तर भारत का सम्राट बन गया था । 
भारत की सम्पूर्ण पश्चिमोत्तर सीमा, पंजाब से मथुरा पर्यन्त उत्तरप्रदेश और मध्यभारत में 
ग्वालियर एरण प्रादि प्रदेशों पर इसका झ्नधिकार था। इसके सिंहासन पर इसका पुत्र मिहरकुल 
बैठा । वह बहुत बहादुर था । इसने काइमीर जीता | ई० स० ५१७ में सिन्ध तथा उसके प्ास-पास 
का प्रदेश भी जीत लिया । ई. स. ५४० में इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद हुण सत्ता का प्रन्त हुआ । 
बीर संवत्‌ ९५० (ई. स. ४२३) के बाद तुरमणी नगरी तोरमाण के हाथ प्राई थी ! तुरमणी का 
झसली नाम पव्वइया नगरी है। तोरमाण ने यहां अपनी राजधाती स्थापित की थी इसलिए पब्बइया 
नगरी का नाम तुरमणी नगरी पड़ गया होगा । तोरमाण ने यहां प्रथम तीर्थंथर श्री ऋषभदेव का 
कैममंदिर बनवाकर प्रपनी जिनभक्ति और ज॑नधर्मी होने का परिचय दिया था। उद्योतन सूरि ने 
वव्वश्या नगरी को बहुत समृद्धिशाली लिखा है। 

पथ्वइया नगरी कहां पर थी भर उसका वर्तमानकाल में क्या नाम है? उसका इस समय 
अस्तित्व भी है या नहीं ? इसकी खोज करने के लिए विद्वानों ने प्रयास किये हैं। सर कनिघम 
पव्वहया को भंग अथवा शोरकोट (पाकिस्तान के) नगरों से तुलना करता है। ये दोनों नगर पंजाब 
में हैं। (ए. कनिधम लिखित एन्द्रयेंट ज्योग्राफ़ी आफ़ इंडिया नवी प्रावृत्ति पृष्ठ २३३-३४)। वीसेन्ट 
ए. स्मिथ काइमी र राज्य का उपनगर जम्मू कहता है। ( वार्टस 'यवनचग भाग २ पृष्ठ ३४२), डा० 
फ्लीट हरप्पा (मौटगूमरी पजाब-पाकिस्तान के समीप वाले) खण्डहरों को पव्वइया कहता है। 


]. कर्तिघम साहब को सन्‌ १८८४ ईस्वी में प्रहिछत्ना से एक ताथे का सिक्का मिला था । जिसकी एक तरफ 
पुष्प सहित कलश है भौर दूसरी तरफ श्री महाराज हरिगुप्तस्य ऐसा वाक्य लिखा हुआ है। इसका समय 
विक्रम की छठी शताब्दी ठहरता है । भ्रक्षरो की आकृति पर से और नाम की तुलना से यह सिक्का किसी गृप्ल- 
बशीय राजा का ही होना चाहिए । इस सिफक की पिछली तरफ की भ्ारुति इस राजा के धार्मिक विश्वास 
पर प्रकाश डालती है। 

याशिक वैदिक घर्मानुयायों राजाशो के सिक्कों पर यज्ञयी अश्व की, विष्णुभक्त के सिक्‍को पर लक्ष्मी की, 
शिवभक्त के सिक्‍को पर वृषभ की, बौद्ध राजाझो के सिक्‍को पर चैत्य की भ्राकृतियां होती हैं। जेनघर्म' के 
भर यायियों की धम भावना को बतलाने वाली जो भाकृतिया प्रंकित की जाती हैं उनमे से एक पृष्पसहित क लश 
को भी प्राकृति है। इसका कारण यह है किपुष्पसहित कलझ जैनो में सुप्रसिद्ध कुभक लक होने की संभावना 
है। जैनो ने कम्भकलश को एक मागलिक वस्तु मानी है ध्ौर प्रत्येक मगल कार्य में शुभचिन्ह्‌ मानकर उसका 
मुख्य रूप से प्रालेखन करते हैं। भ्धवा क लश में जल भ्रथवा प्स्‍रक्षत भरकर उसके मुश्ध को नारियल पृष्पादि 
से ढांक भौर सजाकर मगल रूप में स्थापित क रते हैं। मथुरा के कंकाली टीले से कुशानकालीन जैन स्वापत्यों 
में से इस कुम्भक लश की प्राकृतियां भी मिली हैं। तथा पुरानी हस्तलिखित प्रतियो में भी श्रनेक तरह के 
कूंभकलकझ के चित्र उपलब्ध होते हैं। (और जिनधथिजय का कुवलयभाला संबंधी लेख) 


भह कतपव में अऋषप्म १५३ 


(जेल राग्रल एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ १६०७ पृष्ठ ६५०) । चाहे जो हो पर झुवलयमाला के 
उल्लेख से हंम इतना तो जास पाये हैं कि तोरखण की राजधानी पच्वद्या नाम की नगरी थी झौर 
वह पंजाब की चस्द्रभागा (चिनाव) नदी के किनारे बसी हुई थी। प्राकृत भाषा का पव्वहया का 
संस्कृत रूप पा्वेतिका होता है ! जिससे यह स्पष्ट है कि यह नथर पर्वत पर चिताब नदी के किमारे 
पर अवस्थित था। धत: फ्ंग, शोरकोट, हंड॒प्पा, सौंटगूमरी भादि तगर मैदानी प्रदेश में हैं, परत पर 
नहीं हैं। कई विद्वानों ते स्पालकोट को पथ्वइया कहा है । परन्तु स्थालकोट न तो जिनाब के किनारे 
पर है और न ही पर्वेत पर अवस्थित है । यह नगरी जम्मू के पदिचम की शोर हिमालय की तलहटी 
से लगभग २० मील की दूरी पर मंदानी इलाके में ऐक नाले के किनारे पर भ्रवस्थित है। दूसरी 
बात यह है कि कुबलयमालाकार ने लिखा है कि तोरमाण के पुत्र मिहिरकूल की राजधानी सालपुर 
(स्पालकोट) थी झौर यह भी लिखा है कि मिहिरकूल ने श्रपनी राजघानी सालपुर में बनाई। 
इससे भी यह स्पष्ट है कि पव्वहया और सालपुर प्रलग-प्लग हैं, एक नही। श्रर्थात्‌ तोरमाण की 
राजधानी पव्वश्या थी शौर उसकी मृत्यु के बाद इसके पृत्र मिहिरकल ने भ्रपनी राजधानी पव्वइया 
से सालपुर में स्थानानतर की । जम्मू नगर है तो पवेत पर किन्तु चिनाब नदी के किनारे पर नहीं है। 
यह तो राबी नदी के किनारे पर आबाद है। हम लिख झाये है कि भद्र जनपद का विस्तार जम्मू, पुंछ, 
स्मालकोंट तथा हिमालय की तलहटी तक के दूर नगरों तक था। जम्मू और पंछ भी क्रमशः इस 
जनपद की राजधानियां रही हैं । श्रत्त: इसी क्षेत्र में चिनाव तदी के किनारे पर पव्वड्या नगरी भ्रव- 
स्थित थी । यानी तोरमाण की राजघानी पबण्वद॒या नगरी, जम्मू के तिकटवर्ती और चिलाब नदी के 
तट पर प्रवस्थित होनी चाहिए । 

झहिछता नगर के राजा हरिणृप्त ने जेनसाधु की दीक्षा लेकर पार्वतिपुर श्रौर स्यालकोट 
राजधानियों के ग्राधीन इसी क्षेत्र मे भ्रखण्ड ज्ञान ज्योति जलाई थी और घोर तप की साधना भी 
की थी। सागल (स्यालकोट) का युनानी राजा मिनेडा भी जैन धमानूयायी था। पावंतिका के लिये 
हमारे इस मत की पुष्टि पाणिनी के मत से भी होती है वह लिखता है कि---पर्वत का प्रदेश पंजाब 
देश में तक्षशिला भ्रादि समूह का एक भाग है ।(॥५ए २, १४३)* 

जैनाचाय झाये हरिगृप्त सूरि ने हुण सम्राट तो रमाण को पव्वइयापुरी राजधानी में धर्मोपदेश 
दे कर जैनधर्मी बनाया था। इस सम्लाट की प्रार्थना पर कई वर्षों तक ग्राचाय श्री भ्रपने छषिष्यों 
प्रशिष्यों सहित यहाँ रहे भी थे। इस नगर में तोरमाण ने श्री ऋषभदेव का जैनमंदिर भी 
बनवाया था। तथा तोरमाण के भ्राधीत इस सारे जनपद में जेनधर्म का खूब विस्तार भी किया 
था। ये सब विक्रम की पांचवीं-छटी शताब्दी में हुए हैं । 

पश्चात्‌ तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल ने राजगद्दी पर बैठते ही स्थालकोट को अ्रपनी राजधानी 
बनायी | इस ने राजगद्दी पर बैठते ही जैनों पर पअ्रत्याचार करने शुरू कर दिये | इसलिये जँनों 
को विवश होकर पव्वडया और भद्र जनपद छोड़ने पड़े । जान-परिवार, माल और धर्म को रक्षा 
के लिये जैन लोग अपनी मातृमूमि को छोड़कर जैनाचाय आये देवगुप्त के शिष्य आजाये शिवचन्द्र 
के साथ लाठ (गुजरात) देश की तरफ़ जाने को विवश हो गये भौर भिन्‍नमाल में जाकर बस गये । 

साकलपुर के लिए महामारत में (सभापर्व प्र० ३२, श्लो० १४) पुटभेदन' शब्द का प्रयोग 
हुआ है। पुटभेदन शब्द की व्याख्या करते हुए वह॒त्कल्पसूत्र भाष्य सटीक (खंड २ गाथा १०६३) 
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श्र मध्य एशिया और पंजाब में जैनशर्म॑ 


मं कहा है कि जिस के बाज़ारों में विविध प्रकार की सामग्री विक्री के लिए भ्रावे भौर उसकी गांठें 
कहते हैं । 

जा व ४५ की चाटियों की तरह सेकड़ों प्ौर हज़ारों ऊँचे भवन थे। हाथी घोड़े रथ 
झौर पैदल चलने वाले लोगों से वहाँ चहल-पहल रहती थी। भुण्ड के भुण्ड सत्नी-पुरुष घूमते फिरते 
दे । गह नगर सभी प्रकार के मनुष्यों से गुलज्ञार था। क्षत्रीय, ब्राह्मण, वेदय धौर शूद्र, गणाचाये 
(जैनाक्ार्य), श्रमण (जैनसाधु), ब्राह्मण (धर्मोपदेशक ब्राह्मण) सभी भ्रकार के लोग रहते थे। यहाँ 
बड़े-बड़े विद्वानों के केन्द्र थे । काशी, कोटूम्बर भादि स्थानों के बने कपड़ों की बड़ी-बड़ी दुकानें थीं । 
झभिलषित रत्न भरे पड़े थे । सभी प्रकार के फूलों और सुगंधित द्रव्यों की दुकानें थीं। कार्षापन, 
जांदी, कांस। भ्रादि की वस्तुएं भौर कीमती पत्थरों तथा रत्नों, जवाहरातों से परिपूर्ण नगर मानों 
बहुमूल्य रत्नों का एक चमकता खज़ाना था। सभी प्रकार के धन-घान्यों भ्ौर उपकरणों के मंडार 
एवं कोष भरपूर ये। वहाँ अनेक प्रकार के खाद्य, भोज्य और पेय थे। दत्तरकुरु की नांई उपजाऊ 
धौर प्रलकानन्द देवकुरु की नांई शोभायमान वह नगर था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने 
भी इस नगरी का वर्णन किया है। कुमारभृत्य की तक्षशिला से मथुरा तक की यात्रा के वर्णन में 
कहा गया है कि वह तक्षशिला से भद्वंकर, उद्म्वर, रोहितक होता हुआ मथुरा पहुंचा। श्री प्रिजुलम्की 
ने भद्ंंकर की पहचान साकल से की है। साकल नगर जम्मू की पहाड़ियों का उतार समाप्त होते 
ही सपाट मेद्ान पर ऐक नामक एक छोटे से नाले के किनारे पर आब्ाद है। यह नाला रावी नदी में 
जाकर मिल जाता है । इस नगर का शआ्लाधुनिक नाम स्यथालकोट है। इसका किला सामान्य ऊँची 
टेकरी पर बना हुआा है। प्राचीन काल में इस नगर में शनेक ज॑नमंदिर थे। उत्तराध लॉँकागच्छीय 
यति श्री हंसराज ने विक्रम संत १७०६ में यहां के एक जैनमंदिर के मूलनायक के स्तवन की रचना 
की थी । पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ झोसवाल भावड़ों के ५०० घर थे। तपागच्छीय प्राचाय श्री 
मद्विविजय वल्लभ सूरि ने यहाँ पर विक्रम संवत्‌ २००३ में एक विशाल जैनमंदिर का श्रावकों को 
ऊपदेश देकर निर्माण करवाया था श्रौर उसमें चार शाश्वत तीर्थकरो की प्रतिमाश्रों की प्रतिष्ठा भी 
कीथी। 


शु गराज पुष्यमित्र को पाटलीपुत्र (पटना) से चक्रवर्ती खारवेल ने मार भगाया था। वह 
वहाँ से स्यालकोट में चला आया था| उस समय भी यहाँ शभ्रतेक जैतमदिर थे। प्राचीन साहित्य में 
इस नगर का नाम साकला, सागला भी था। 


जम्म्‌ 

जम्मू की पहाड़ियों का वर्णन सबसे पहले युनानी लेखकों ने किया है। उन्होंने दो प्रदेशों का 
उल्लेख किया है। १--प्रभिसार (4७॥50) और २--कथिग्रोई (7(2/पां ) भ्रभिसार को आज 
पुछ कहते हैं। कथिग्नोई को भ्राज कठ्भा कहते हैं यह रावी नदी के किनारे पर भ्राबाद था।कठझा 
भ्राजकल जम्मू जिले में है इस की राजधानी भी साकल (स्थालकोट) थी। स्टरहो ने इसे एक बड़ा 
गणतंत्र राज्य कहा है। जो दामने कोह (परत की तलहटी) में दूर-दूर तक रावी नदी के किनारे- 
किनारे फैला हुप्रा था । चिताब और जेहलम नदियों के मध्य वर्तमान जम्मू श्रौर काइमीर का भाग 
भी था। भभिसार, तक्षशिला झौर पोरस की सेनाए' भी युवानी सिकन्‍्दर महान के कमान में थीं | 
त्रिगर्त-शष्टा (प्रएंधा।8) यह जम्मू और कांगड़ा के साथ-साथ फैला हुआ था । जम्मू में वर्तमान 
काल में झोसवाल इवेतांबर जनों के लगभग एक सौपरिवार श्राबाद हैं। यहाँ पर एक भहावीर 
स्वामी का श्वेताबर जेनमंदिर है तथा प्रनेक जैन संस्थाएं भी हैं । 


कांगड़ा (हिमाचल) में जैनधर्म ह १५३ 


३-- तिगर्त (जालंघर-कांगड़ा) क्षेत्र 
जिंगते देश--जों भूमि रावी, व्यास, सतलुज इन तीन नदियों द्वारा सिंचित होती है वह 
क्षेत्र बिगते देश के नाम से प्रसिद्ध था । प्रातायं श्री हेमचन्द्र सूरि ने जालंघर घोर त्रिगर्त को एक 
पाना है। राजतरंगिणी (कापमीर इतिहास) के लेखक कवि श्रीधर ने लिसा है कि---]&श्ाएं॥88 
परशंइक्षपका हज ग्राक्रातय4 6. परसंथांओं, जालंघर का दूसरा नाम त्रिगत था। जो 
झाजकल अपर दवाब के नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें रावी, व्यास प्रौर सत्तलुज इन तीन नदियों 
के पानी से सिंचित होने वाले सारे प्रदेश का समावेश द्वो जाता है । 


जासं धर देश--यह एक समृद्धिशाली देश था। इसमें सारे प्रपरदवाब का क्षेत्र समा जाता 
था। हस देश की राजधानी जालंधर नगर थी। कोट काँगड़ा प्रथवा तगरकोट का सुदृढ़ किला 
मुसीबत के समय इस देश की सुरक्षा के लिए निर्माण किया गया था। इस देश का नाम प्रसिद्ध 
जालंधर दैत्य के नाम से पड़ा था जो गंगा का पुत्र था। गंगा नदी सब तदियों से पवित्र मानी 
जाती है। इस देत्य की कथा विस्तार से पद्मपुराण में प्राती है । 

मेदानी इलाके के प्राचीन जालंधर प्रथवा त्रिगत प्रदेश में जालंधर शहर, पठानकोट का 
किला, न्रपुर का किला, पहाड़ी इलाके का घर्मेरी का जिला, काँगड़े का किला, वैजनाथ का मंदिर, 
पोर ज्वालामुखी का मंदिर नार्माँकित प्रसिद्ध स्थान हैं। कुछ प्राचीन शिलालेखों वाले पत्थर 
जालंधर के भास-पास पाये गये हैं। परन्तु भ्रभी तक वे पढ़े नहीं गये। इसलिए यहां का प्राचीन 
इतिहास भ्राज तक प्र्धन्न ही रहा है। (सर कर्निघम की श्रार्किश्लालोजिकल रिपोर्ट १६७२-७३ 
वा० ५)। जालंधर शहर में बतंमान में एक द्वेतांबर जैनमंदिर है जिसका निर्माण विक्रम की 
बीसवी शताब्दी में होशियारपुर निवासी लाला नत्युमल फत्तुमल गहिया बीसा ग्रोसवाल 
(भावड़ा) ने कराया था । 


कांगड़ा जिला (किला नगरकोट ) 
के कोट कांगड़ा भ्रथवा नगरकोट का प्रसिद्ध किला जिसका मुसलमान इतिहासकारों ने ग्रक्सर 
वर्णन किया है कि यह किला महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद तुरंत कटौचबंशीय राजा 
सुशमंचंद्र ने बनाया था। मांकी झौर बानगंगा के संगम पर बाज भी यह किला सुदृढ़ता पूर्वक 
विद्यमान है जो कि इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करता है। किन्तु वर्तमान में यहाँ ईसा की नवीं 
दसवीं शताब्दी से पहले का कोई चिन्ह नहीं पाया जाता । 


महमूद गृज़नवी से (ईस्वी सन्‌ १००६ से) पहले का इस किले का तिहांस उपलब्ध नहीं 
है। फिर भी महमूद इस किले पर चढ़ाई करके यहाँ से प्रखूट धन-दौलत लूटकर अनगिनत 
ऊँटों पर लादकर गज़नी ले गया। इतिहासकार लिखता है कि इस बेशुमार घन-दौलत को ऊेंटों 
की पीठें उठाने में प्रसमर्थ हो गईं । बड़े-बड़े बर्तत भी उसे पूरा भर लेने में प्रसमर्थ हो गए । 
लेखकों के पास इस संख्या को लिखने में लेखनी प्रसमर्थ हो गई और गणित के सारे भ्रंक भी इस 
की संख्या लिखने में अ्रसमये रहे । फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत लिखा जा सकता है उसे लिखने 
का दुसाहुस मात्र किया जाता है । 


ह्भ्ड मध्य एशिया भौर पंजाब में जेनधर्म 
सत्तर हजार (७००००) स्वर्ण मुद्राएं काबुल के हिन्दू राजाओों की छापयाली प्रत्येक का 
तोल लगभग ५० प्रेन । सोने भौर चांदी की सिल्लियाँ सत्तर करोड़ मन जितके सुल्म का कल 
करना मानव के सामर्थ्य से बाहर है। मात्र सोने भौर चाँदी के सिक्‍के जो ऊँटों पर लादकर 
गया था उनका मूल्य उस समय १७५०००० पौड (२६२५४०००० रुपये) से ४ था। संख्या- 
तीत सोने चांदी कौ म्‌र्तियाँ लूट ले गया | [जवाहरातों, रत्नों के भंढार तथा मूर्तियां भी ले गया। 
मसलमान इतिहासकार प्रबुरहीम लिखता है कि काबुल के इंडो सेंथियन राजाओों का साठ पीढ़ियों 
तक कांगड़ा के किले पर प्रधिकार रहा। इस प्राधार से यह कहा जा सकता है कि कांगड़ा किले 
पर काबुल के राजाश्ं का महमूद गज़नवी के समय तक राज्य रहा होगा । यह बात तो निश्चित 
है कि कांगड़ा किले पर काबुल के हिन्दू राजाशों का अ्रधिकार था। काबुल के राजाप्नों के हज़ारों 
सिक्के सारे पजाब में मिलते रहते हैं परन्तु इन राजाप्रों का एक भी सोने का सिक्का प्राजतक 
नहीं मिला। हां इनके चाँदी.के सिक्‍के भ्रवश्य मिले हैं, जिससे ज्ञात होता हैं कि नगरकोट का 
किला उस समय भीम का किला कहलाता था। पर मुसलमान उत्तवी झौर फरिश्षता इसे 
भीमनगर फहते हैं । 

कांगड़ा पर महमूद गज़नवी के श्राक्रमण से पहले इतिहास में इसका नाम कांगड़ा कहीं 
नहीं पाया जाता । पर काइमीर के इतिहास (ई० स० ४७०) में इसका नाम जतिगत कई बार पाया 
जाता है । इससे महमूद गुज़नवी के ्राक्रमण से ६०० वर्ष पूर्व के इतिहास में इसका नाम त्रिग्ते 
उपलब्ध है । (सर ए० करनिघम की झ्राकिग्रालोजिकल रिपोर्ट ई० स० १६७२-७३ वा ५) 


कांगड़ा जिला वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है। प्राचीन उल्लेखों में कांगड़ा जालंधर 
जनपद में था ऐसा वर्णन मिलता है। परन्तु भ्रब जालंधर जनपद का भ्रस्तित्व न रहकर उसका 
कुछ भाग वर्तमान पंजाब प्रदेश में श्रौर कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया है। 
हिमाचल हिमालय पव॑त का दूसरा नाम है। खरतरगच्छीय जैन श्वेतांबर भ्राचायं श्री जिन्रभ 
सूरि ने प्रपने विविध तीथंकल्प के चौरासी महातीथ्थ कल्प में लिखा है कि--- 


“हिसाचले छाया--पाइर्वो संत्राधिराज: श्री स्फुलिंग” 
प्र्थात्‌--हिमाचल में छायापादर्व मंत्राधिराज श्री स्फुलिंग नाम का जैन महातीर्थ है। 
यह तीर्थ हिमाचल के किस नगर में था इसकी खोज प्रवश्य होनी चाहिये । 
नगरक्ोट को श्राजकल कांगडा या कोट कांगड़ा कहते हैं। इसका प्राधुनिक हाल बाबु 

साधुचरण प्रसाद ने भ्रपने 'भारत भ्रमण' पुस्तक के द्वितीय खण्ड पृ० ४७६ में संक्षेप से इस प्रकार 
कहा है--- 
“पंजाब के जालंधर विभाग के कांगड़ा जिले में (३२ भ्रंश ५ कला १४ विकला उत्तर 


अक्षांक; ७६ प्रंश १७ कला ४६ विकला पृ देशांतर में) कांगड़ा कसबा है। जिसे लोग पहले 
नगरकोट कहते थे ।” 


यह कसवा एक पहाडी के दोनों ढालों पर बसा है, वहाँ से बाणगंगा दीख पड़ती है । 
दक्षिणी ढाल पर कसबे का पुराना भाग है। उत्तरीय ढाल पर भवन की शहर तली और महा- 
माया देवी का प्रसिद्ध मंदिर है तथा खड़े श्रद्टान के सिर पर किला है। कांगड़ा में महामाया देवी 


कांपड़ा (हिमाचल) में चैनधम १५५ 


का मंदिर झति प्राथीन भौर बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ ै दूर-दूर के यात्रीगण विशेषकरके नबरात्रों में 
देवी के दर्शन के लिए प्राते हैं । 


| 

काँगड़ा झिला--इसके पूर्वोत्तर में हिमालय का सिलसिला, जो तिब्बत देदा से इसे ग्रलम 
करता है, दक्षिण पूर्व में बसहर झौर बिलासपुर, दक्षिण पदिसम में चक्की तामक छोटी तदी, बाद 
में गुरदासपुर जिले का पहाड़ी भाग भौर चंबा की सीमा है। काँगढड़ा जिला का क्षेत्रफल ६०६६ 
बर्ंमील है। जिले में मंदानी भौर पहाड़ी देश दोनों हैं। कांगड़ा जिले में होकर विनाब (चन्द्र- 
भागा), रावी भ्रोर ब्यास (पिपाक्षा) नदियाँ निकलती हैं। व्यास कूलु के उत्तर रोहतंग पहाड़ियों से 
निकलकर लगभग ५० मील दक्षिभ-पर्चिस में बहने के बाद मंडी राज्य में प्रवेश करके उसे 
लांचती हैं। परचात्‌ कागड़ा की सम्पर्ण भाटियों में बहुती हुई पंजाब के मेदान में जाती हैं । 


कांगड़ा का पूर्थ हतिहासत सो इस पुस्तक में संक्षिप्त रूप से इस प्रकार लिखा है--- 


/काँगड़ा कस्था--पूर्वकाल में कटोच राज्य की राजधानी था। कटौच राजकुमार 
ऐतिहासिक काल से लेकर श्रंग्रेजों के भारत झाने के समय तक कांगड़ा की घाटी पर हकमत्त करते 
रहे हैं । सन्‌ ईस्वी १००६ में गज़नी के महमूद ने हिन्दुप्नों को पेशावर से परास्त करके नगर- 
कोट का किला ले लिया श्रौर वह के मंदिरों में से बहुत सोना, चांदी भ्रौर रत्नों फो लूटकर भपने 
साथ गज़नी ले गया। परन्तु ३५ वर्ष बाद पहाड़ी लोगों ने दिल्ली के राजा की सहायता से मुसलमानों 
से किला छीन लिया। ईस्वी सन्‌ १३६० में फ्रोजशाह तुगलक ने कांगड़ा पर चढ़ाई की । राजा 
रूपचन्द्र ने उसकी भ्ाधीनता स्वीकार केर ली भौर प्पने राज्य पर पूवंवत कायम रहा। परन्तु 
मुसलमानों ने फिर एक बार मंदिरों का धन लूटा | सन्‌ ईस्वी १५५६ को मुगल बादशाह प्रकबर 
ने कांगड़ा किले को ले लिया । उस समय के राजा धमंचन्द्र ने भ्रकबर को कर देना स्वीकार कर 
लिया शोर भ्रपने राज्य पर कायम रहा | मुगल बादशाहों के समय में काँगड़ा की जनसंख्या बहुत 
भ्रधिक थी । सन्‌ ईसवी १७७४ में सिख प्रधान जयसिंह ने छल से कांगड़े किले को ले लिया पश्रौर 
सन्‌ ईस्वी १७८४ में कांगड़ा के राजा ससारचन्द्र [द्वितीय] को किला वापिस लौटा दिया । ईस्वी 
सन्‌ १८०५ के पदचात्‌ तीन व तक गोरखों की लूट से देश में प्रराजकता फंली रही, पश्चात्‌ 
सन्‌ ईस्वी १८०६ में लाहोर के राजा शेरे पजाब रणजीतसिह ने गोरखों को परास्त कर संसार 
चन्द्र [द्वितीय] को पुनः राज्यधिकारी बनाया । सन्‌ ईस्वी १८२४ में संसारचन्द्र की मृत्यु हो गई। 
पद्चात्‌ उसका पुत्र प्रनहद्धचन्द्र राज्य का भ्रधिकारी बना । चार वर्ष पीछे प्रनरुद्ध उदास होकर 
झ्रपना राज्य सिहासन छोड़कर हरिद्वार चला गया । तब रणजीतसिंह ने श्राक्मण करके राज्य 
का एक भाग ले लिया । किले पर पनरुद्ध के पुत्र रणवीर का राज्य रहा । सन्‌ १८२६ में रणजीत 
सिंह ने किले पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार काँगड़ा में कटौच वंद् के राज्य का भ्नन्त 
हो गया । 


सर ए० कनिधम ने अपनी झाकिधालोजिकल रिपोर्ट सन्‌ १७७२-७३ वा० ५ में काँगड़ा के 
कटौच जाति के राजपूत राजाओों की राजबंशावली इस प्रकार दी है-- 


१४६ मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनभर्म 
काँपड़ा के कटोचवंदशो राजाशों को राजवंशाबली तथा ससय 

















अपपाव्मासकाआएाए॥ाउाम्रटफपस 
बि० सं० राजा का नाम विवरण 
११३१५ जयसिह इस वंशावली में कतिघम ने राजाधों का 
३ । १३१३० पृथ्वो चरद्र समय पंदाज़न दिया है। 
३। १३४५ पूरबचनन्द् 
४ १३६० रूपचनद्र १. फिरोज़शाह तृग़लक की भ्राधीनता स्वीकारी 
भर १३७५ अंगारचन्द्र २. किले में र जैनमंदिर का मालिक । 
६ | १३६० मेघचन्द्र ३. महावीर की स्वर्णप्रतिमा तथा चौबीस 
तीर्थंकरों की जवाहरातों की प्रतिमाप्रों 
| वाले मंदिर को कांगड़ा किले में निर्माण 
कराया । 
७ | १४०५ | १४६२ 





हरिश्चन्द्र प्रथम -- शक भाई थे । 
८ | १४२० | १४७७ | कर्म चन्द्र 
६ | १४३५ | १४६२ | संसारचन्द्र प्रथम ल्‍ली शासक मूहम्मदसेयद का समकालीन 


(कमंचन्द्र का पुत्र) 











१० | १४५४० | १५०७ | दीवानचन्द्र 
(दीवानगा) 
११ | १४६५ | १५२२ | नरेन्द्रचन्द्र ------! [विश्वप्ति त्रिवेणी से इसका समय वि० १४८४ 
१२ | १४८० | १५३७ | सुवीरचन्द्र का है इस समय यहाँ संघ यात्रा करने भाषा 
१३ | १४६५ | १५५२ | पराजचन्द्र (पराजगा) | था । 
१४ | १५१० | १५६७ | रामचन्द्र 
१५ | १५२८ | १५८५ | धमंचन्द्र-------- [(मृत्युवि० सं० १५८५) 
१६ | १५६३ | १६२० | माणिक्यचन्द्र ये चारों दिल्‍ली के मुगल बादशाहों के ध्राधीन 
१७ | १५७० | १६२७ | जयचनद्र ये और उनको कर देते थे । 
१८ | १५८५ १६४२ | विरधिचंद्र (विधिचंद्र) 
१६ | १६१० | १६६७ | त्रिलोकचन्द्र जहांगीर से राजद्रोह किया । 


२० | १६३० | १६८७ | हरिश्चन्द्र (द्वितीय) 


२१ | १६५० | १७०७ | चन्द्रभान ग्रौरंगजेब से राजद्रोह किया । 
२२ | १६७० | १७२७ | विजयराज मृत्यु १६८७ ईस्वी सन्‌ 
२३ | १६८७ | १७४४ | भीमराज १६६७ ईस्वी तक राज किया । 


श४ | १६६७ | १७४५४ | प्रालमचनद्र 

२५ | १७०० | १७५७ | हमीरचन्द्र 

२६ । १७४७ | १८०४ | प्रभयचनद्र 

२७ | १७६१ | १८१८ | घमंडराज 

२८४ | १७७३ | १८३० | तेगराज इससे सिख सरदार जयसिह ने सन्‌ ईत्वी 

ह १६७४ में किला छीन लिया। 

रे६ | १७७६ | (८३३ | संसारचन्द्र (द्वितीय) , ईस्वी सन्‌ १७८४ में जयासह ने किला लौटा 
दिया। बाद में ग्ोरखों की लूठ-मार से ३ वर्ष 
तक प्रराजकता रही । 





३े० | १८२४ | १८६८१ | पभ्रनरुद्धचन्द्र रणजीतसिह ने गोरखों को हरा कर अ्रनश्द्ध 
को राज दे दिया । 
३१ | १८२६ । १८८६ | रणवोर्सह शेरे पंजाब महाराजा रणजीतसिह ने कांगड़ा 








राज्य पर पूर्ण श्रघिकार कर न-+तमतमत+_....03$।#ु.हतहत.. पर्स पर पूर्ण श्रषिकार कर लिया । । 


कॉगड़ा टीहिमाचल) में बैसदर्म (३७ 


विज्ञप्ति जिवेशी (कांगड़ा तीथे के यात्री संघ की यात्रा के वर्णन का पत्र) भादि भनेक 
विवरणों से ज्ञात होता है कि हस क्षेत्र में विद्यमान जैनमंदिरों की यात्रा के लिये भारत के भ्रनेक 
नगरों से पेदल यात्रा संघ समय-समय पर पाते रहे । उनके समय में यहां के राजा भौर राजवंश 
जैनभर्म पर प्रास्था रखते थे। उस समय उन राजापों के बनाये हुए जैनमंदिर बंहुत विल्यात 
थे। इनके राजमहलों झोर किले में विद्यमान जैनमंदिर जो रायवसही, सोवनवसही के नाम से 
विख्यात थे उनमें स्वर्ण भौर रत्नों की जिनमूर्तियाँ थीं। जिनको यह राजपरम्परा अपना इृष्टदेव 
मानती थी। यह राजवंश पभ्रंबिकादेवी (दाहसवें तीर्थंकर श्री ध्ररिष्टनेमि की शासनदेवी ) को भपनी 
कुलदेवी मानता था। इन राजाझों का वंश कटोचक्षत्रीय था शौर भादिनाथ (जनों के प्रथम 
तीथंकर ऋषभदेव) को भ्रपना इष्टदेव मानता था। इसका विशेष वर्णन धागे करेंगे । 


हम लिख झाये हैं कि काँगढ़ा ज़िला पु्वंकाल में जालंघर या त्रिगरतंदेश के भ्रन्तगंत था। 
विज्ञप्ति जिबेणी में भी ऐसा ही उल्लेख है । नगरकोट का दूसरा नाम सुशमेपुर भो था (वि० 
त्रि० पृष्ठ १३ व ४०)। कीरग्राम (पपरोला-बेजनाथ) जो काँगड़ा से २५ मील की दूरी पर 
ईशानकोण में प्रवस्थित है वहां के शिव बेजनाथ के प्रसिद्ध मंदिर की प्रशस्ति में भी खुशमंपुर 
नाम पाया जाता है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि शहर का नाम नतगरकोट या सुशमंपुर था भौर किले का नाम 
कज़दक दुर्ग था। इसी “कंगदक' का रूपांतर वत्तंमान में 'कांगड़ा' के नाम में परिणत हो गया है। 
काँगड़ा का किला पहले बड़ी रोनक पर था। कटौच जाति के राजपूत जो कि भसली सोमवंशी 
क्षत्रीय थे, चिरकाल से इस किले पर प्रपना श्रधिकार रखते थे | कहा जाता है कि महाभारत के 
विराट पर्व के ३०वें भ्रष्याय में दुर्योधन की भोर से विराट नगर पर चढ़ाई ले जाने वाले त्रिगर्त 
देश के जिस सुशम नामक राजा का ज़िक्र है, उसी ने इस नगर को बसाया था और झपने नाम 
की स्मृति के लिये इसका नाम सुशमंपुर रखा था। » कटोच राजपूत इसो राजा के वंशज हैं। 
झ्राजकल भी इस जाति के राजपूत विद्यमान हैं। ये लोग भाज भी प्ंबिकादेवी को भ्पनी 
कुलदेवी मानते हैं। पर जेनधर्म को भूलकर प्रन्यमती बन चुके हैं। म्लेच्छोंमुसलमानों के 
झत्याचारी क्‍श्ाक्रमणों के कारण यह नगर भनेक बार ध्वंस हुआ भौर फिर बसा, परन्तु भग्रेज़ी राज्य 
के प्रारंभ बाद यह स्थान सदा के लिये गोरव शून्य हो गया। वत्तमान काल में कांगड़े का एक भी 
व्यक्ति जेनधर्मी नहीं है। ठीक-ठीक हालत में कोई जैनमन्दिर भी नहीं है। वत्तमान जैनसमाज 
में से कुछ वर्ष पहले यह कोई जानता भी नहीं था कि पूर्वकाल में यह स्थान श्वेतांबर जैनों का 
एक प्रसिद्ध भौर बड़ा भारी महातीयं था । सारे काँगड़ा-कुलु क्षेत्र में जनों की घनी बस्ती थी। 
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2. बविश्वप्ति लिबेणी के पृष्ठ ४२ पर नगरकोंट की धादिनाथ भगवान की मूति का जो ऐसिहासिक बुतांत कहा है 
उससे भी इस कथन की पुष्टि होती है। क्योंकि बहाँ भी लिखा है कि प्ररिष्ठनेमि ठीयंकर के संभय सुशर्म 
शाम के राजा ते इस मूर्ति की स्थापना की थी । संसद है कि इस नगर की भौर इस प्रतिमा को एक साध ही 
स्मापनाएं हुई हों। विज्ञप्ति किवेणी के सिवाय भी इस मूर्ति को स्थापना का उल्लेख मिश्षता है कि प्रंविकादेगी 
हाट यह प्रति सायी पयी थी जिसे यहाँ स्थापित किया गया भा। इसका विवरण हम प्राये करेंगे । 


$3.0। मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनघर्से 


धनादूथ समृद्धिशाली भ्रेष्ठियों का यह निवास स्थान था| जैन साधु-साध्वियों का यह बिस्तुृत 
बिहार क्षेत्र था। दूर-दूर का जैनसमाज इन तीथ्थों की यात्रा करने के लिये यहां पाया करता 
था। काँगड़ा सैकड़ों जैन परिवारों का निवास स्थान था। कांगड़ा रूपचन्द्र जैसे राजा के पूर्वजों 
के बनाये हुए जिनमवनों से प्रलंकृत था झौर नरेच््रचन्द्र जैसा राजा विक्रम कौ १४वीं शताब्दी 
में जैनधर्म के प्रति निष्ठावान-श्रद्धावान था, तथा उन जैनमंदिरों में जिनप्रतिसाभों का भावपूर्वक 
दक्षंन श्लौर पूजन किया करता था। न जानें हमारे ऐसे कितने कौतिचिन्हों पर भ्रंधघकार भौर 
विस्मरण के थर पर थर जमे हुए हैं। पट पर पट चढ़े हुए हैं। 


इस त्रिवेणी से तथा प्न्य चेत्यपरिपाटियों, स्तवनों, स्तुतियों से ज्ञात होता है कि विक्रम 
की १७वीं छाताब्दी के भ्न्‍्त तक यहाँ काँगड़ा में ध्वेतांबर जेनधमम के भनुयायियों के कई बड़े-बड़े 
विद्याल मंदिर विद्यमान थे | संभव है कि यहाँ बादशाही जमाने में कोई दिगंबर जैनमंदिर भी 
बना हो । क्योंकि जनरल ए० कनिघम के कथनानुसार जाना जाता है कि बादक्षाही जमाने में 
यहाँ का दीवान दिगम्बर जेत घर्मानुयायी था । 


तथा उपयू क्त त्रिवेणी, स्तवन, स्तुतियों प्रादि से यह भी ज्ञात होता है कि कांगड़ा भौर 
कुलु प्रदेश में बहुत संख्या में श्वेतांबर जेनमदिर थे भौर र्वेतांबर जनों की झाबादी भी हजारों 
परिवारों की थी। परन्तु खेद का विधय है कि उनमें से मात्र कॉगड़ा किले में विराजमान श्री 
झ्रादिताथ (ऋषभदेव) की एक प्रतिमा के सिवाय न तो कोई ज॑नमंदिर सही हालत में है, न 
ही जिनप्रतिमा श्ौर जेनधर्मानुबायी विद्यमान रहा है। कुछ प्राचीन खंडित-भ्रखंडित 
जैनमू्तियाँ भाज भी इस पू्ंकालीन वृतांत की सत्यता को प्रमाणित कर रही हैं। 
सरकारी पुरातत्त्व विभाग की कृपा से हमें हमारे इन भ्रवशिष्ट कीतिचिन्हों का थोड़ा बहुत पता 
लगता है। भाज भी इस क्षेत्र में कहीं कही पर ज॑नमू््तियाँ हिन्दू देवी-देवताप्नों के रूप में पूजी 
जाती है । 


अरब इस विषय में जनरल ए० कनिघम क्‍या कहता है इसे भी देख लिया जावे । 


“ईस्वी सन्‌ १००६ में महमूद गजनवी के काँगड़ा पर प्राक्रमण से पहले इतिहास में 
कांगड़ा का नाम देखने को नहीं मिलता शभौर न ही कोई प्रामाणिक इतिहास मिलता है। इससे 
पहले इसका नाम त्रिगत्ते का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले काइ्मीर के इतिहास से ज्ञात 
होता है कि ई० सन्‌ ४७० में द्रवरसेन (शिव) ने त्रिगतंल नाम का पत्थर रखा झौर त्रिगर्तल भूमि 
को सुरक्षित किया। दूसरा प्रमाण यह मिलता है कि ईस्वी सन्‌ ५२० में द्रवरसेन प्रथम के पौश्र 
द्रवरसेन द्वितीय ने त्रिगर्तल देश को विजय किया । प्ंतिम तीसरा प्रमाण यह मिलता है कि ई० सन्‌ 
६०० में त्रिगतंल के राजा पृथ्वीचन्द्र ने शंकरवर्मा के सामने हथियार डाले। इससे यह ज्ञात 
होता है कि महमूद गज़नवी से पहले छह शताब्दियों तक त्रिगतंल पर कई झलग-झलग जातियों के 
राजाप्रों ने राज्य किया तथा इसके पद्चात्‌ भी कई बार इस पर भ्राक्रमण होते रहे । ज्िगतेल 
कभी मुसलमान बादशाहों के हाथ में गया और पुनः-पुन: कटौचवंशी राजाओं के हाथ में झाता 
रहा । इसकी कई बार तोड़-फोड़ हुई भोर कई बार मुरम्भत तथा सिर्माण होते रहे । अरत्याचारी 


कांगड़ा (हिमाचल) में जैनवर्म १४६ 


विजेताों ने इसके धन-माल और मंदिरों को खब लूटा शोर जो कुछ हाथ लगा श्पने साथ ले 
गये । हस खिख प्रायें हैं कि काबुल के हिन्द राजाभों ने तो कई पीढ़ियों तक इस पर अपनी सत्ता 
जमाये रखी । भागे चलकर त्रिग्तल का नाम ध्रपश्नष्ट होकर त्रिगर्ते हों गया । 


कं 


कांगड़ा 
भारत के प्राचीन जैनतीथ्थों में पंजाब (वर्तमान में हिमाचल प्रदेश) में कांगड़ा एक भ्रत्यन्त 
प्राचीन धोौर महत्वपूर्ण तीथं है। जिसकी यात्रा करने के लिए भ्रनेक स्थानों से जैनसंघ भाते रहे 
हैं तथा भनेक जैनसाधु, जैनाचायं, जेनगृहस्थ तथा जेनपरिवार भी सदा यहाँ यात्रा के लिए 
भ्राते रहे हैं । इनके द्वारा की गई यात्राप्रों के लिखित विवरणों में से तथा उनके द्वारा रणित इस 
क्षेत्र के तोथों के स्तवनों, विनतियों, चेत्यपरिपाटियों, स्तुतियों भ्रादि से इस तीर्थ के इतिहास पर 
सुन्दर प्रकाश पड़ता है। 


वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की पव॑तीय श्रेणियों में कांगड़ा भपने जिले का विशेष रमणीय फ्ेत्र 
है जिसमें नगरकोट-कांगड़ा नामक एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। नगर के दक्षिण की शोर 
पर्बंत को रमणीय चोटी पर एक प्राचीन विशाल किला है। इसके दोनों भ्रोर बाणगंगा भौर मांभी 
नाभ की दो नदियाँ बहती हैं। यह्‌ नगर किला (गढ़) और इसके समीप या सुद्रवर्ती झ्नेक ग्राम- 
नगरों वाला प्रदेश प्राचीन समय में जेनधर्म का केन्द्र था । यहाँ के राजाओ्रों का मुख्य घ्मे 
जैनधम होने के कारण उस समय यहाँ का राजघर्म तथा राष्ट्रधमं, जेनधर्म था । 


यह बात जन और जैन प्रनुश्रुतियों से स्पष्ट है कि जैन तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ 
(२२ वें तीर्थंकर) के समय में कृष्ण के समकालीन महाभारत युग में चंद्रवंशी (सोमवंशी) 
कटौचकुल के राजा सुशमंचन्द्र के करकमलों से इस नगर तथा कोट का निर्माण हुआ भौर उसी 
समय यहां के किले में सुशमंचन्द्र राजा द्वारा ही श्रबिकादेवी की सहायता से श्री ध्रादिनाथ 
(ऋषभदेव) जी के मदिर का निर्माण होकर इस महातीर्थ की स्थापना हुई (अ्रंबिकादेवी जैनों 
के बाइसवें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ की शासनदेवी है) । इससे यह भी सिद्ध होता है कि कटौचबंशी 


राजाओं का श्री नेमिनाथ के साथ सीधा संबंध है। जिन्होंने इस महातीर्थ की स्थापना की थी । 
यहाँ एक प्रश्न अवश्य होता है कि यदि अंबिकादेवी और नेमिनाथ के साथ सुशंचन्द्र का निकट 


सम्बन्ध था भर वह नेमिनताथ का समकालोन भी था तो उसने नेमिनाथ का मंदिर स्थापित न 
करके श्री प्रादिताथ का मंदिर स्थापित क्‍यों किया ? इसका समाधान विज्ञप्ति जिवेणी के सभ- 
कालीन शावकों तथा जनश्रुति से हो जाता है, जो इस प्रकार है-- 

“राजा सुषमंचन्द्र के मन में झन्नुजय तीर्थ की यात्रा करने का विचार हुआ। उसने 
प्रतिज्ञा की कि जब तक तीर्थ की यात्रा न कर पाऊंगा तब तक प्रन्त-जल ग्रहण नहीं करूंगा । 
पर यहाँ से दात्रु जय तीर्थ बहुत दूर होने से उसकी भावना थोड़े दिनों में पूरी होना संभव नहीं 
थी। राजा को कई उपवास हो गये । तब प्रंबिकादेवी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिये शौर कहा कि 
प्रातः होते ही तुमको युगादिदेव श्री ऋषभदेव के यहीं दर्शन हो जानेंगे, कोई चिस्ता मत करो । 
ठथब अंबिकादेवी हिमगिरिसे श्री श्रादिताथ की कान्तिमय मूर्ति रातोरात कांगड़ा किला में ले भाई 
सुक्षमं चस्द्॒ राजा ने प्रभु श्री युगादिदेव ऋषभदेव का दर्शात करके भपनी कामना को प्राप्त किया धौर 


हे भशध्य एशिया भौर पंजाब में ऐेसवर्स 


वहाँ पर विज्ञाल जैनमन्दिर का निर्माण करवा कर श्री युगादिदेव ऋषभदेव हे इस प्रतिमा को 
भूलगंभारे में विराजमान करके स्थिर प्रतिष्ठा कराई । इस मंदिर की बांई भोर एक मंदिर 
में अंबिकादेवी की प्रतिमा भी विराजमान की । यह भी जनश्रूति है कि यह मंदिर अंबिकादेवी 
मे झपनी शक्ति से स्वयं निर्माण किया था । इसलिए यह तीथे शत्रु जय के समान ही माना जाता 
था| इस तीर्थ की यात्रा करते से शत्रु जय की यात्रा के समान ही लाभ होता है। ऐसी मान्यता 
थी । 


“बारह नेमीसर तणए. थापिय राय सुसरंसति । 
अ्रादिनाहु पंबिका सहिय कंगड़कोट सिहर लि” ॥३।। 
(नगरकोट विनति वि० सं० १४८८) 


प्र्थात्‌--श्री तेमिनाथ प्रभु के समय में राजा सुहामंचन्द्र ने कांगड़ा कोट के शिक्षर पर 
श्री आदिनाथ प्रभु को प्रंबिकादेवी के साथ प्रतिष्ठित किया । 


कांगड़ा की पव॑त क्षेणियों का नाम प्राचीन काल में सपादलक्ष, सवालक्ष श्रौर शिवालक था। 
प्रब इस पव॑त क्षे णियों को भी कांगड़ा पहाड़ के नाम से पुकारा जाता है । 


विक्रम की १५वीं शताब्दी में इस मंदिर के विषय में यह जनश्नुति थी कि राजा रूपचन्द्र 
को गुरु ने शत्रु जय तीर्थ की यात्रा का माहात्म्य सुनाया तब उस राजा की भावना द्वात्रु जय 
तीर्थ की यात्रा करने की हुई | इसने शत्र जय तीर्थ की वन्दना करके ही भ्रन्त-जल करने का प्रभि- 
ग्रह (प्रतिज्ञा) किया । जिनशासनोन्नति के लाभ और भावोल्लास के कारण गुरु ने अंबिकादेबी का 
ध्यान करके उसे भ्रपने समीप बुलाया । भ्रबिकादेवी ने गुरु से बुलाने का कारण पूछा । सारी बात 
को गुरु के मुख से सुनकर देवी ने धवलगिरि से श्री आदिनाथ की प्रतिम्ग लाकर रातोरात जिन 
मंदिर का तिर्माण करके इस प्रतिमा की स्थिर स्थापना की । स्वप्न में अंबिकादेवी ने राजा 
रूपचन्द्र को दर्शन दिए औऔर कहा--“उठो ! आदीश्व॒र दादा प्रसन्न हुए हैं, पूजा वन्दना करके 


पारणा करो। राजा रूपचन्द्र ने प्रातःकाल उठकर आ्रादीश्वर प्रभु की पूजा कर श्रपना भभिग्रह 
पूरा किया और पारणा किया | सत्र जय-जयकार हुझ्ा । 


(कनकसोम रचित नगरकोंट आदीहवर स्तोन्न वि० सं० १६३४) 


लगता है कि सुशमंचन्द्र के समय का मंदिर ध्वंस कर दिया हो भ्रथवा जीर्णशीर्ण हो गया हो 
झौर उसका जीर्णोद्धार राजा रूपचन्द्र ने करवाया हो तथा श्रागे चलकर अंबिकादेवी द्वारा तीर्थ 
की स्थापना की जनश्र्‌ ति रूपचन्द्र के नाम के साथ जोड़ दी गई हो । 


इस किले के विषय में सर ए० कनिघम प्पनी श्राकिप्रालोजिकल रिपोर्ट में लिखता है कि--- 
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कांप (हिनाचल) मे जंग (0 


भ्र्भात्‌ अंबिकादेवो के) मधन के बाहरी भाग सें किले की सबसे ऊंची चोटी पर राज- 
महल हैं भौर नीले के भाँगन में एक छीटा-सा पत्थर का मंदिर लक्ष्मीनारायण का, एक अंबिकादेवी 
का भौर एक जैनमंदिर जिसमें एक झादिताथ की बंड़ौ प्रतिमा विराजमान है। मंदिरों वाला 
भांगन दशेनी दरपाज़े प्रथवा पूजा के दरवाज़ें से बन्द होता है प्रौर जो दरवाज़ा राजमहल का 
नेतृत्व (सुरक्षा) करता है उसे महलों का दरवाज़ा प्रथवा राजमहल दरवाज़ा कहते हैं । 


कहने का भ्राशय यह है कि ई० स० १८७२-७३ में किले के भ्न्दर श्री प्रादिताथ का 
मंदिर तथा प्रंबिकादेवीं के ये दो जैनमंदिर मौजूद थे । किले के भादिनाथ के मंदिर की प्रधिष्ठात्री 
झंबिकादेवी के प्रभाव से यह तीर्थ बहुत चमत्कारी हुआ तथा प्राचीनकाल से ही श्री प्रादिनाय प्रभु 
हृष्टदेव के रूप में भौर प्रंबिकादेवी की कुलदेवी के रूप में कचौट राजवंत्ञ में मानता चली श्रा 
रही थी। कहा जाता है कि बाद में अंबिकादेवी की मूर्ति को किसी ने यहाँ से गायब कर दिया । 


ध्राज भी श्री प्रादिनाथ की प्रतिमा जहाँ विराजमान है । उसकी बगल की दिवार के पीछे 
क्री नेमिनाथ भगवान के शासनदेव तीन मुखवाले गोमेघ नामक यक्ष की मूर्ति तथा क्षेत्रपाल 
मणिभद्र भादि की मूर्तियाँ लगी हुई विद्यमान हैं । 


श्री नेमिनाथ के समय से लेकर कांगड़ा में तथा सारे जालंधर--त्रिगतं जनपद में अर्थात्‌ सारे 
कांगड़ा-कुलु भ्रौर जालंधर क्षेत्र के भ्रनेक नमरों भौर ग्रामों में समय-समय पर जै॑नमंदिरों का 
निर्माण होता रहा। बीच-बीच में प्रनेक श्राक्रमणों से इनका ध्वंस भी होता रहा | प्रनेक जैन 
मंदिरों को जेनेतरों ने श्रपने मंदिरों के रूप में परिवर्तित भी कर लिया श्र मसजिदों में भी बदल 
लिया । विक्रम की १७वीं दतावदी तक इन जैनमंदिरों प्रौर जैनतीर्थों की यात्रा करने के लिए 
जैनसंघ श्रांदि समय-समय पर भाते रहे । परन्तु खेद का विषय है कि हसके बाद का इतिहास 
जानने का कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं शऔर न ही जैनों का इस तरफ लक्ष्य ही रहा है । 


विक्रम की १४ वों शताब्दी से लेकर १७ वीं शताब्दी तक लगभग चार सौ वर्षों में जो 
झनेक जेनयात्री श्लौर यात्रीसंघ इन तीर्थों की यात्राएं करने झाते रहे हैं उनके द्वारा लिखित 
कतिपय उपलब्ध विश्वप्तियों, चेत्यपरिपादियों, स्तवनों, स्तुतियों, विनतियों के प्राधार से जो कुछ 
प्रकाश पड़ता है” उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है। 


“उत्तरदिद्या में त्रिगत नाम का देश है। जिसमें प्रनेक भच्छे-भ्रच्छे तीर्थ स्थान हैं। उनमें 
सुक्षमंपुर ताम के लगर में श्री श्रादिनाथ भगवान का जो तीर्थ है वह सबसे भ्रधिक पवित्र, महान 
झौर चमत्कारी है। वह धाम प्रनादि है। इस वर्तमान काल में जबकि सब देक्षों में स्लेच्छों- 
मुसलमानों के अत्याचारों से मंदिर और तीर्थ नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं तन यह तीर्थ झाज भी प्पने 
गौरव को कायम रखे हुए है। जिसने इस तौर्थ के दर्शन कर लिए फिर उसे धौरों के दर्शन करने 
की जरूरत नहीं है। ऐसा यात्री के मुख से सुनकर --- 


विक्रम संवत्‌ १४८४ (ईस्वी सन्‌ १४२७) को सिंधदेश के फ्रोदपुर (पाकपटन) वामक 
नगर (वर्तमान में परकिस्तान के पंजाब प्रदेश में) से ब्वेताम्बर जैन ख्षरतरगच्छीय मुनि जय- 


१६१२ मध्य एपिया धौर पंजाब में जैनबर्स 


सांगरोपाध्याय प्रपने मुनिमंडल और भनेक श्रावक-आविकापों के साथ इस कांगड़ा क्षेत्र की यात्रा 
करने के लिये भ्राये थे। यात्रा करके वापिस फ्रोदपुर लौट जाने के बाद उपाध्याय जी ने प्पने 
धातार्य जिनभद्र सूरि को भ्रपनी इस यात्रा के विवरण रूप वि०सं० १४८४ में एक विस्तार पूर्वक 
पत्र लिखा था। जिसका नाम विशृप्ति त्रिवेणी है श्रोर जिसे श्री जिनविजय जी ने प्रात्मानन्द जैत 
सम्मा भावनगर से ई० स० १६१६ (वि० सं० १६७३) में प्रकाशित करवाया । उसका संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार है-- 

“झाचाये जिनभद्र की श्राज्ञा लेकर (-श्री जयसागरोपाध्याय, २-मेघराजगणि, रे-सत्यरुचि 
गणि, ४-मतिशील गणि, ५-हेमकुँजर भुनि झ्ादि प्रनेक छिष्यों प्रशिष्यों के साथ सिंध देश में विचरणे के 
लिए आये । वि० सं० १४८३ का चौमासा मम्मनवाहन में करके फ्रीदपुर नगर (प्रजधन-वतंमान 
में पाकपटन) में पहुंचे । शुभ मुह्॒त में सा० सोमा के संघ के साथ नगरकोढ (कांगड़ा) की यात्रा 
के लिए प्रस्थान किया । फ्रीदपुर से थोड़ी ही दूर पर विपाशा (ब्यास) नदी थी । जिसके किनारे- 
किनारे चलते हुए एक रेती (बालू) के मंदान में संघ ने पहला पड़ाव किया । दूसरे दिन नदी पार कर 
के जालंधर की धोर संध चला । रास्ते में भाने वाले गाँवों-नगरों को लांघता हुआ संघ निश्चिखन्दी 
पुर! (घास का मंदान व भीलों) के पास मेदान में एक सरोवर के किनारे भाक र ठहरा । संघ यहाँ से 
प्रस्थान कर क्रम से तलपादक' (बतंमान में तलवाड़ा-देवालपुर) के निकट पहुंचा । यहाँ पर बेपाल 
पुर (वर्तमान में देवालपुर) का संघ मुनियों को वन्दन करने के लिए प्राया । इस संघ ने यात्रासंघ 
झौर मुनियों को देपालपुर चलने के लिये बहुत प्राग्रह किया । पर संघ ने वहाँ जाने के लिये मना 
कर दिया। संघ ने यहाँ से श्रागे प्रयाण किया। ब्यास तदी के किनारे होता हुश्ना क्रम से मध्यदेश 
में पहुंचा | संघ जगह-जगह ठहरता हुआ इस प्रदेश को पार कर रहा था कि इतने में मुसलमान 
सिकन्दर बुरताशकन और षोषरेश यशोरथ की सेनाप्रों में परस्पर आक्रमण के समाचार पाकर संघ 
प्रपने बचाव के लिये पीछे लोट गया भ्रौर व्यास नदी के कु गृद (कंगनपुर) नाम के घाट से होकर 
नदी को वापिस पार करके (मध्यदेश, जाँगल, जालंधर भौर काश्मीर इन चार देशों की सीमाघ्ों 
के मध्य रहे हुए) हिरियाणा (हरिकापत्तन--कानुकायक ) को निरुपद्रव स्थान जानकर वहाँ पर 
कानुक यक्ष के मंबिर के नज़दीक संघ ने डरे डाल दिये | यहाँ पर सा० सोमा को संघपति की 
पदवी दी गई तथा श्रन्य भी कइयो को श्रलग-भ्लग पदविया दी गई , झश्रौर इस नगर के संघ 
की भी भक्ति झादि की । संघ को यहाँ पांच दित ठहरना पड़ा । छठे दिन सबेरे ही, संघ ने यहां से 
कूच कर दिया । सपादलक्ष (काँगड़ा) पर्वत की तग घाटियों को लांघता हुआ संघ फिर विपाशा 
नदी के तट पर पहुंचा। नदी को सुखपूवंक पार करके ग्रनेक ग्रामों श्रौर बड़े-बड़े नगरों में होता 
हुभा संघ ने दुर से सोने के कलझों वाले प्रासादों (जैनमंदिरों) की पंक्तिवाले नगरकोट जिसका 
दूसरा नाम सुशमेपुर (वर्तमान में कांगड़ा) है, उसे देखा । नगरकोट के नीचे बाणगंगा नदी 
बहुती है उसे पार करके संघ नगर में जाने के लिए तैयारी कर ही रहा था तब संघ का प्रागसन 
सुनकर नगरकोद का ज॑नसमुदाय स्वागत के लिए सामने श्राया श्रौर नाना प्रकार के बाजों 
तथा जग्र-जयकार को उच्च ध्वनियों के साथ सं का नगर प्रवेश कराया । संघ नगर के प्रसिद्ध- 


4. निश्चिन्दीपुर । घास का मैदान व झ्ाीलो बाला क्षेत्र । 
2... हिरियाणा । यहां मध्यत्रदेश, जोंगल, जालधर झौर काश्मीर की सोमाये मिल्तती थी । 
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प्रसिद्ध मुहल्लों भौर बाजारों में धूमता हुआा-- (१) साधु क्षेमल्ििह (आवक) के पिता साहू 
ब्रिमलचख के बनाए हुए श्री क्षांतिनाथ के मदिरः में पहुचा । वहाँ खरतरगच्छ के प्राचायं श्री 
जिनेदनर सूरि द्वारा (प्रल्लादनपुर में बि० सं० १३०६ माघ सुदि १० को) की हुई प्रतिष्ठित 
प्रतिमा के वर्शन किये । यह मंदिर खरतरवसही के नाम से असिद्ध था । 


(२) फिर संघ राजा नरेन्द्रचन्द्र के बनाये हुए जेनमंदिर में गया। इस मंदिर में श्री महाचीर 
स्वामी की स्वर्णमयी प्रतिमा के दशन किये । यह मन्दिर रायविहार (राजविहार), सोवनवसही 
(स्वरणंबस्ति) कहलाता था । जिसका श्वथ होता है राजा द्वारा निर्मित स्वर्णमन्दिर । 


(३) फिर रास्ते में संघ ने युगादिदेव (श्री श्रादिनाथ-ऋषभदेव) के विध।ल कौर सुन्दर 
मन्दिर के दर्शन किये | यह मन्दिर वि० सं० १३२४ में मांडवगढ़ के पेथड्शाह* ने निर्माण कराया 
था। इसने भारत के भिन्न-भिन्न नगरो मे ८४ जेनमन्दिरों का निर्माण कराकर प्रतिष्ठाएं कराई 
थी। उन में से एक मन्दिर यह भी था। इस मन्दिर का नाम पेथड़वसही था । जिसका शभ्र्थे 
होता है पेथड़शाह द्वारा निर्मित मन्दिर । 


इस प्रकार नगर के तीन मन्दिरों के दर्शन करके संघ ने इस दिन विश्वाम किया । दूसरे दिन 
प्रात:काल नगर के पास पहाड़ी पर कद्भदक (कांगड़ा) नाम का जो किला है, वहाँ के लिये 
राजमहलों के बीच में होकर जाना पड़ता था। इस समय यहां के राजा नरेन्‍्द्रचन्द्र ने भ्पने 
प्रात्मीय 'हरंब' नाम के नौकर को किले का मार्ग बतलाने के लिये भेजा । सघ राजभवनों के मध्य 
में होता हुआ किले के सात दरवाज़ों को लाँधता हुआ किले के श्रन्दर पहुंचा । 


(४) संघ ने वहाँ पर सुशमं चन्द्र राजा के बनाये हुए आदियुगीन प्रतिप्रभावशाली श्री भ्रादि- 
साथ भगवान के प्राचीन सुन्दर और विशाल मन्दिर के दर्शन किये। प्रभु के सन्‍्मुख वन्दना श्रौर 
स्तवना की। श्रावक-श्राविकाप्नो ने केसर-चदन, फलों-फूलो श्रादि श्रष्टद्रथ्यों से द्रव्यपूजा करके 
बन्दना भौर स्तवना से भावपूजा भी की और साधुग्रों ने बन्दना-स्तवना से मात्र भाव पूजा की। 


4... नगरकोट के साहु क्षेमधिह खतरगच्छ विधि चैत्य-गातिनाथ के मदिर की भ्रतिप्ठा जिनश्वर सूरि ने बि० सं० 
१३०९ में की । श्रीप्रहलादनपुरे मार्गशीर्ष युदी १२ समाधिशेखर, गृणशेखर, देवशेखर साधुभकत-वी रवल्लभ मुनिनां 
तथा मुक्तिसुल्दरी साध्वी दीक्षा । तस्मि्नैव वर्ष माघ सुदी १० श्रीशान्तिनाथ-अजितनाथ-धर्मनाथ-वासुपूज्य- 
मुनिसुव्रत-सीमधर स्वामी-पद्मनाभ प्रतिमाय' प्रतिष्ठा कारिता च सा. विमलचन्द्र-हीरादि समुदायेन । तथादि 
लाघु विमल्चन्द्रे ण श्रीशातिताथों नगरकोट प्रासादस्थों महाद्रव्य-व्ययेन प्रतिष्ठावित.। (अगरचन्द नाहटा) 


2. सांडवगढह /““जरात) के सेठ पेथड़शाह (पृथ्वीधर) ने तपागच्छोय आचार श्री धर्मघोष सूरि के उपदेश से 
» ॥क्षासध निकाले। इसने पजाब के तीर्थों की यात्षाय भी की थी । भारत मे ८४ जेनमन्दिर बनबाये 
थे, जिनमें हस्तिनापुर, जालधर (कांगड़ा), काश्मीर, पेशावर, वीरपुर, उच्चनगर, दिल्ली प्रादि के भी 
शामिल हैं। इस घनकुवेर ने अपने जीवनकाल में अखूट धन खर्च करके जैनधम की प्रभावना के बहुत काम 
किये ; इसका पुत्ष झांकन नाम का था । इसका विवाह दिल्‍ली के भीम की पुत्नी सौभाग्यदेवी से हुआ था। 
ऋषणिन भी पभपने पिता के समान दुढ़ जैनधर्मी था प्रौर जेनधमम की प्रभावता के लिए बहुत काये किये थे । 
इस प्रकार इस परिवार का पारिवारिक संबन्ध दिल्‍ली तक था । 
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इस मन्दिर का ताम गिरिरांजवस ही था। जिसका झर्थ होता है कि पंत पर राजा द्वारा निर्मित 


जैनमंदिर । 

(५) संघ को राजा नरेन्धचन्द्र ने प्रपना निजी देवागार (जेनमन्दिर) दिखलाया जिसमें 
मणियों, रत्नों तथा स्फटिक प्रादि की चौबीस तीथैकरों की मूर्तियां थीं। इस मन्दिर के दर्शेत करके 
संघ बहुत हृषित हुआ । यह मन्दिर झालिगबस्ती के नाम से प्रसिद्ध था | (इस मन्दिर का निर्माण 
राजा रूपचन्द्र ने ईसा की १४ वी शताब्दी में कराया था) 

तीसरे दिन संघ ने शहर के तीनों श्ौर किले के युगादिदेव? के जैनमन्दिरों में बड़े ठाठ-बाद 
से पूजाएं रचाई । नगरकोट में संघ १० दिन रहा । पश्चात्‌ संध ने श्रपने नयर को वापिस जाने 
के लिये प्रयाण किया। रास्ते में जो-जो जैनमन्दिर भौर तीर्थ ध्राये उनकी यात्रा करते हुए झागे 
बढ़ा । 

(६) संघ गोपाचलपुर (वर्तमान में गुलेर) तीय॑ में पहुंचा | यहाँ पर से० घिरिराज के 
बनाये हुए विशाल भौर उच्च मन्दिर में विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन किये । संघ 
पांच दिन यहाँ ठहरा। यहां से चलकर व्यास नदी के तट पर बसे हुए नन्दनवनपुर में संघ 
पहुंचा । 

(७) लन्दनवनपुर (वर्तमान में नन्‍्दपुर) में संघ ने श्री महावीर भगवान के सुन्दर 
मन्दिर के दर्शन किये। यहाँ से चलकर संघ कोटिलग्राम में पहुंचा । 

(८) कोठिलप्रामा में संघ ने श्री पा्र्यनाथ भगवान की यात्रा की | वहाँ से संघ कोठी- 
पुर पहुंचा । 

(६) कोठीपुर (पहाड़ों से घिरा स्थ(न) में संघ ने श्री सहादोरदेव के दर्शन किये। यहाँ 
के संघ के श्राग्रह से यात्रीसंघ १० दिन ठहरा। यहां पर श्वावकों के परिवारों की बहुत संख्या 
थी । यहाँ पर साधर्मवात्सल्य भी हुए । यहाँ के महावीर के मन्दिर की विक्रम की ग्राठवीं शताब्दी 
में उपकेशगच्छीय श्राचायं कक्‍्क सूरि € वें ने प्रतिष्ठा कराई थी । 

पद्चात्‌ संघ ने यहाँ से प्रयाण किया । कुछ दिनों बाद संघ सप्तरुद्र जो भारी प्रवाहवाला 
जलाशय है उसके निकट पहुंचा (इस तालाब के नजदीक कालेद्वर महादेव का मन्दिर है) । 

वहाँ से संघ नावों में बेंठकर ४० कोस लम्बा जलमार्ग पार करके सुखपूर्वक भागे बढ़ता हुमा । 

(१०) देपालपुर पत्तर्ता में पहुंचा। यहाँ के जेनसमुदाय ने भारी समारोह के साथ संघ 

का तगरप्रवेश कराया । यहां पर भी कोठीपुर की तरह साधर्मी-वात्सल्य, संघसत्कार श्रादि प्रेम 


. इस यात्रासंघ को यहां के बड़े-बूढ़े पुरुषों ने तीर्थ के चमत्कारो तथा महिमा का इस प्रकार वर्णन किया--- 
“यह महतीर्थ श्री नेमिनाथ के समय में सुशर्मनामक राजा ने भ्रंब्विकादेवी को सहायता से निर्माण कछाया 
था। इस सन्दिर में विराजमान जो प्रादिनाथ भगवान की मूति है वह किसी की घड़ी (दनाई) हुई नहीं है । 
स्वयंभू भर्थात्‌ श्रनादि है। इसका बड़ा भारी भतिशय (अमत्कार) है जो प्लाज भी अत्यक्ष है। भगवात के 
लरणों की सेवाकरने वाली जो भ्रंबिकांदेवी है, उसके प्रक्षाल का पानी भौर भगवाभ के प्रक्षास का पानौ 
दोनों निकट में रहने पर भी झापस में कभ्ती नहीं मिलते । मंदिर के मूलग्ंभारे में चाहे कितना स्ताव-जल 
क्यों न हो, वह क्षणभर में सूख जाता है । यद्यप्रि इसको निकलने का मार्ग नहीं है । 

2... वर्तमान में कोटला । 

3. वर्तमान में देवालपुर । 
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भौर उत्साहपूर्यक हुए। जितमन्दिरों में विविध प्रकार के महोत्सव झोर पूजा झ्ादि कार्यों में संघ 
ने १० दिन व्यतीत फिये | परचात्‌ संघ यहाँ से फ्रीदपुर के लिए रवानाहों ग्रया। रास्ते में 
झनेक नगरों भर ग्रामों को लांघता हुध्ला संघ सकुशल वापिस फ्रीवपुर पहुंच गया। 


इस उपयुक्त विवरण से ज्ञात होता है कि जालंघर-ज्िगर्त के सारे जनपद में भ्रनैक गाँवों 
झौर नमरों में जेनमंदिर तथा तीर्थ थे एवं इनको माननेवाले भी बहुत संख्या में जैनपरिवार 
पाबाद थे । 


यात्रासंघ ने मात्र उन्हीं मंदिरों झ्ौौर तीथों की यात्रा की, जो उसके मार्ग में पड़ते थे । 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इस क्षेत्र के न्य नगरों श्रौर गांवों में जेनमंदिर तहीं थे । 
रास्ते में प्रतेक छोटे बड़े जेनमंदिरों के दर्शन भी प्रवश्य किये होंगे । इस बात की पुष्टि हम भागे 
लिखेंगे । 

इस यात्रासंघ के कांगड़ा के पांचम मदिरों तथा प्रन्य पांच तीथाँ2 (पंचतीर्थी) को यात्रा 
का विवारण दिया है । 


जयसागरोपाध्याय ने विक्रम संवत्‌ १४८३ का चौमासा सिंघ के मस्मनवाहुन नगर में 
किया। चौमासे बाद संघपति सोमा के पुत्र श्रभयचंद्र ने मरकोट (वर्तमान मरोट नगर पाकिस्तान में ) 
महातीर्थ की यात्रा के लिए संध निकाला। उपाध्याय जयसागर जी भी भ्रपने मुनिमंडल के साथ 
इस संघ से हा मिल थे। संघ यात्रा करके वापिस मम्भनवाहन में भ्राया ; इस यात्रा के बाद उपाध्याय 
जी अपने मुनिमंडल के साथ फ्रोवपुर गये। वहां से मुबारधपुर गये (वर्तमान में मुबारकपुर) 
जहाँ जन श्रावकों के १०० घर थे। सा० छिवराज नामक श्रावक ने प्रपने पिता हरिशचन्द्र सेठ के 
साथ मिलकर बड़ा संघवात्सल्य किया धर बड़े भारी ठाठ-बाठ के साथ झादि जिन (श्री ऋषभ- 
देव) की प्रतिमा की प्रतिष्ठा जयसागरोपाध्याय से करवाई। उपाध्याय जी मलिकवाहन भी 
पधारे वहाँ भी श्रावकों ने बड़ी सेबाभक्ति की ।* 


वि० स० १३४४५ में उच्चनगर (सीमाप्रांत) से श्री दूगड़ जी की चौदहवीं पीढ़ी के श्री 
हरिदचन्द्र ने कांगड़ा की यात्रा की । 


झत्य दो चार संधों सहित कांगड़ा की यात्राओ्रों का परिचय दिया जाता है। जिससे 
प्रनेक मंदिरों के विषय में भी कुछ प्रकाश पड़ेगा । 


(१) नगरकोंट चेत्यपरिपाटी वि० सं० १४६७, (२) श्री नगरकोट तीर्थ विनती वि० 
सं० १४००; (३) नयचन्द्र सूरि कृत विनतो वि० सं० १४२२-४०, (४) प्रभयचन्द्र गणि कृत 
नगरकोट की विनती वि० १७ वी शताब्दी इत्यादि में इस प्रकार वर्णन मिलता है--- 


]. (]) छरतरबसद्दी, (2) पेथड़वसही, (3) राखविहार (सोवनबसही), (4) प्रालिगवसद्दी, 
(5) ग्रिरिराजवसही, (6) अंबिकादेवी का सदिर थे । जिनकी यात्रा सं ने कांसड़ा में को । 

2. (]) गोपीचलपुर, (2) नत्दतवनपुर, (3) कोटिलग्राम (4) कोठोीपुर' प्रौर (5) देपालपुर इस 
पंचतोर्थी की यात्रा भी संघ मे की । 

3. .पहू विज्ञप्ति विवेणी का सार (संज्विप्त बर्णन) है । 


१६६ मध्य एशिया प्ौर पंजाब में जौनधर्म 


(१) गोपीचलपुर में झांतिनाथ का मंदिर तथा भी तेसिनाथ का मंदिर । 

(२) छांगड़ा किलै में सुक्मं चन्द्र राजा द्वारा निमित बरुगादिवेव श्री ऋषभवेव का मंदिर । 

(३) कांगड़ा में राजा का देवागार मंदिर जिस में मणियों, रत्नों, स्फटिक झादि की ौबोध 
लौथ करों की तथा सोमंदर स्वामी की स्फटिक की अ्तिमाएं थी । 

(४) कांगड़ा किला में-रायविहार-सोवनवसही मंदिर में श्री महावीर प्रभु की सोने की 
ब्रतिसा वाला संदिर जो राजा रूषचन्द्र ने बनाया था। 

(५) पेघड़वसही--कांगड़ा शहर में श्री श्राविनाथ जेनमंदिर तथा चक्रध्वरीदेवी भदिर । 

(६) श्रावक फकक्‍क द्वारा निर्मित जैनमंदिर जिसका वि० सं० ६१४ में जोर्णोद्धार हुश्ा 
था। यह मंदिर भी कांगड़ा नगर में था । 

(७) कांगड़ा शहर में खरतरवसही में श्री शांतिनाथ प्रभु का मंदिर | 

(८) कांगड़ा शहर में श्रीमाल घारिया का बनाया हुआ पाश्यंवाश का मंदिर | 

(६) वि० सं० १५६० में सदारंग दुगड़ ने जैनमंदिर का निर्माण कराया था । 

(१०) प्रंबिकादेवी का मंदिर कांगड़ा किले में । (तथा दीवाल में श्रो नेमिनाथ भगवान 
के शासनदेव तीन मुखवाले गोमेध नामक यक्ष भौर मणिभद्र क्षेत्रपाल को मूतिया भी हैं ) । 

(११) कांगड़ा में बावन-- जिनालय (बड़गच्छीय यति माल ने उल्लेख किया है) । 

(१२) घटियाला के शिलालेख से ज्ञात होता है कि वि० सं० ६११ में काँगड़ा में जिन 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई थी । | 

(१३) कांगड़ा में इन्द्र इबर (राजा इन्द्रचन्द्र द्वारा बनाया हुआ ) विक्रम की ११ वीं शताब्दी 
का जैनमंदिर जिसको शिवलिंग स्थापित करके शिवमदिर के रूप में परिवर्तित कर लिया 
गया है। 

(१४) नन्दनवनपुर में श्री महावीर प्रभु का तथा श्री शांतिनाथ का मंदिर । 

(१५) फोठीपुर नगर में श्री महावीर प्रभु का तथा श्री पाइबनाथ का मदिर। 


(१६) इच्द्रापुर में श्री पाइर्बनाथ का मंदिर । 

(१७) नन्दपुर में श्री शातिनाथ का मंदिर । 

(१८) सिहनद में श्री पाइवंनाथ का मंदिर । 

(१६) तलपाटक में श्री पाइबनाथ का मदिर । 

(२०) कोटिलग्राम में श्री पाइबंताथ का मदिर । 

(२१) देपालपुर में माडवगढ़ के पेथड़कुमार का बनाया हुआ जेनसंदिर । 

(२२) लाहडकोट में जिनमंदिर । है 

(२३) कीरग्राम (वंजनाथ पपरोला--कांगड़ा से लगभग ३५ मील) में महावीर मंदिर । 


कांगड़ा (हिमाचच) में फैनवर्य ५3 


(२४) किला तूरपुर--किले के प्रंदर विशाल सोेनसंदिर जो क्‍प्राजकल ध्यंस पड़ा है (यह 
किला पठानकोट से कांगड़ा जानेवाली सड़क पर पठानकोट से £ मील की दूरी पर है। ) 

(२५) ढोलबाहा जिनोड़ी--होशियारपुर के निकट यहाँ पर बहुत जैनमंदिर थे । जिनके 
खंडहर पड़े थे सरकार के पुरातत्त्व विभाग ने यहाँ से भ्नेक तीर्थकरों की प्रतिमाएँ प्राप्त की 
हैं। जो होशियारपुर में विष्वेश्वरानन्द बैदिक संस्थान में सुरक्षित की गई हैं । जहाँ से ये मू्तियाँ 
निकली हैं उस स्थान का नाम वतंमान में जिनौड़ी है। जिसका पघर्थ होता है जैनमंदिर। 


यहाँ पर उन्हीं जैनमंदिरों जेनतीर्थों का उल्लेख किया है जो पाँच सात थात्रा विवरणों से 
लात हो सका है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस क्षेत्र में इतने ही जैनमंदिर थे । 
प्राचीन काल में इस क्षेत्र में जैन मदिरों झौर जैनतीर्थों का खूब ही विस्तार था । परन्तु यातायात के 
साधन न होने के बराबर होने से तथा पहाड़ों के मार्ग दुर्गंभ होने से सब स्थानों पर यात्री लोग 
पहुँच भी नहीं पाते थे । इसलिए कतिपय स्थानों में ही बहुत थोड़े लोग पहुंच पाते थे । 

खेद का विषय है कि इन मंदिरों में से झाज एक भी विद्यमान नहीं है। इन मदिरों का 
विनाश कब कब श्रौर किस-किस झाततायी ने किया, इसका पता नहीं । तथा यहाँ के जैन परि- 
बारों का क्‍या हुआ, वे कहाँ चले गये, समाप्त हो गये भ्रथवा उनका धर्मंपरिवर्तित कर लिया 
गया, इसका भी कुछ पता नहीं । 

मालूम होता है कि इन मंदिरों का विनाह्य विक्रम की १७वीं १८ वीं शताब्दी में भ्रौरंग- 
जेब के राज्यकाल में हुआ होगा इससे पहले नहीं | क्योंकि कनकस्रीम रचित नगरकोट झादौश्वर 
स्तोत्र (वि० सं० १६३४) के भ्रनुसार यहां के जैनमंदिर विद्यमान होने चाहिये । वि० सं० १८७४ 
चेत्र सुदि ७ को श्री ज्ञानसार जी रचित 'जिनप्रतिमा स्थापन' ग्रंथ के भ्रनुसार उस समय से पूर्व॑ 
ही कांगड़ा की जनप्रतिभा क्षेत्रपाल के रूप में पुजी जाने लगी थी। यथा-- 


"जिस उत्तरविज्ञा में तीर्थ छे''* '** [जम] प्रतिमा ने क्षेत्रपाल करी पुजे छे ते जैनी ने 
वांदवा पुजबी नहीं ।” 


“तथा श्रष्टभुजा (श्री आ्रदिनाथ भगवान की छासनदेवी चक्रेश्वरी) महिसासुर के नाम 
से पूजी जाने लगी थो ।” 


तथापि इन मंदिरों के स्मृति चिन्ह इस क्षेत्र में कुछ-कुछ भ्ब भी विद्यमान है। कुछ प्राचीन 
जैन मूर्तियां झ्राज भी इस पूवकालीन वृतांत की सत्यता को स्पष्ट प्रकट कर रही है। जिसका हम 
भागे उल्लेख करंगे। 

(२६) खरतरगच्छीय श्री जिनपत्ति सूरि की प्राज्ञा से जिनपाल उपाध्याय ने विक्रम 
संबत्‌ १२७३ वहद्वार में नगरकोटीय राजाधिराज पृथ्वीचन्द्र की सभा में काश्मीरी पंडित मनोदा- 
ननन्‍्द के साथ शास्त्राथे करके उसे पराजित किया था। राजा पृथ्वीचन्द्र ने उपाध्याय जी को 
जयपन्र प्रदान किया था। 


काँगड़ा जिला तथा प्लास-पास का क्षेत्र 


कांगड़ा जिला होशियारपुर जिले के साथ मिलता है। इस ज़िले में तथा प्रास-पास के 
प्रदेश में उपलब्ध जैन पुरातत्त्व सामग्री का यहां संक्षिप्त विवरण देते हैं-- 


१६८ मध्य एशिया और पंजाव में जैनबर्म 


(१) कांगड़ा के किले का प्रांगन 
(१) दर्शत्ी इयोढ़ी प्रथवा मदिर का क्षेत्र ((॥98 ०8) में एक मदिर में विद्यमात 
भूरे लाल वर्णके रेतीले पाधाण की श्री भाविनाथ (ऋषभदेव) की एक विशाल मूर्ति हैं। जो राजा 
संसारचन्द्र प्रथम के समय में वि० संवत्‌ १४२३ में प्रतिष्ठित हुई थी । 
(२) एक छोटा-सा मंदिर जिसके द्वार पर प्मासन में विराजमान २४ तीथेकरों के चिन्ह 


दिखलाई देते हैं। 
(३) नं० २ में वर्णित मंदिर के बगल के मंदिर में उसी माप का दूसरा जैनमंदिर हैं 


जिसके द्वार की चौखट पर एक जिनप्रतिमा बनी हुई है। 

(४) इन दोनों मंदिरों की पीठ की भोर एक पाषाणपढ्ट में तीन छोटी-छोटी जिन 
प्रतिमाएं प्रंकित हैं 

(५) नं० १ के जेनमंदिर की पीठ की झोर एक विद्याल शिलापट्ू पर जैततीथ्थंकर की मूर्ति 
का बड़ा प्राकार दिखाई पड़ता है। मालूम होता है कि यह एक विशज्ञाल जेनमंदिर था जो भव 
भंग हो चुका है। उसके ऊपरी भाग से यह छिलापटू सम्बन्ध रखता है। 

(६) इस बड़े मंदिर के रंगमंडप में खुलनेवाला प्ंबिकादेवों' का मंदिर है जहाँ इस 


. प्रबिका (प्रबा) देवी जैनो के बाइसवें तीय कर श्री भ्ररिष्टनेमि को शासनदेवी है। प्ररिष्टनेसि श्रीकृष्ण के 
ताऊ (पिता के बड़े भाई) समुद्रविजय के पुत्र थे जैन भरनुश्रुति के भ्रतुसार इनका निर्वाण का समय चोबीसकें 
तीय कर श्री महावीर से 5४००० वर्ष पूर्व है (प्राज से ८६५०० वर्ष पहले का है) । वत्तमात इतिहासकारों का 
मत है कि श्री कृष्ण का समय ईसापूर्व ३००० वर्ष है, इस हिंसाब से नेमिनाथ का समय भी प्राज से ५००० 
वर्ष पूर्व का ठद्दरता है। जो हो। काग्रड़ा किला दो मोल के विस्तार में है जिस पहाड़ की चोटी पर 
श्री प्रादिनाथ का मंदिर है किले का यह भाग जैन मान्यता के भ्रनूसार वास्तव में कटोचवशीय सुशर्मचन्दर 
राजा द्वारा निर्माण कराया हुआ एक बावत--जिनालय (जैनमदिर) है। इस बात की पुष्टि' इस किले में 
दर्शनी दरवाजे के ताम से भी होती है। प्रब्िकादेवी की मदद से इस जैन राजा ने अपने इष्टदेव थी भ्रादि- 
नाथ की प्रतिमा को मूलवायक रूप में स्थापन करके चारो तरफ जैतमदिरों में ्ंबिकादेवी तथा भ्न्य 
तो करो की प्रतिमाशो को प्रतिष्ठित किया । जो बाद में इस भाग को भी किले के रूप में काम में लिया 
जाने लगा होगा | ऐसा सभव है । 

झंबिकावेधो का प्रिचय श्रौर प्रमाव--- 

... जन भनृश्रुति के धनुसार इस देवों के पॉँच नाम हैं। भ्रवा, प्रबिका, प्रबिणी, 
कुष्माण्डी, भौर कोहण्डी । 
३६. * “पझबिका देवी, कनकवणा, सिहवाहणा, चतुभू जा मातुलिगपाशयुक्त-दक्षिणकरां 
४] 2५ त्ाकुशास्वितवामकरा चेति । श्रथत्--[प्रभु नेमिताथ के तीर्थ में) भ्रविका 
हे £/ नाम की देवी तप्त स्वणंवर्ण वाली, सिंह की सवारी करने वाली, चार 
'</20 भुजाधों वाली, दाहिने दो हाथो मे बिजोरा भर पाश (मतातर से बिजोरा के 
बदले झाज़लु व कहा है), भौर बाये दो हाथो में परकुश भौर पृत्त को 
*» धारण करने वाली है। एवं मुकुट, मोतियों का हार कंकण, नूपुर भ्रादि 
। झलकारों से भ्लकृत है। 





चरित्न ब प्रभाव--सौ राष्ट्र जनपदमे कोडीनगर नामक नगर में प्ोमदेव 
हि नाम का एक वेदवेदाग ज्ञान का पारंभत पनाडय ब्राह्मण रहता था। उसकी 
बका देबी पत्ती का नाम सेदिणी था। इतके सिद्ध श्रौर दुड़ दो पुत्त थे । एकदा इनके 
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समय कोई प्रतिमा नहीं है, परन्तु पाषाण तिमित सिंहासन विश्वसान है जिस पर कभी श्ीध्षेकर की 


प्रतिमा विराजमान रही होगी । 

(७) मंदिर व॑० २ के सामने की दीवाल में सात-प्राठ देवता-देवियों की प्रतिमाएँ हैं। 
जिनमें एक प्रतिमा श्री नेमिनाथ के तीनसुखवाले गोमेव नामक ध्षासनदेव की है, एक प्रतिसा 
जैन क्षेत्रपाल माणिभद्र को भी है । ह 

(८) कांगड़ा छाहर में दो जैनमंदिरों के खंडहर हैं। इन्हें यहाँ के लोग लक्ष्मीनारायण 
का भंदिर मानते हैं । 

(६) एक अत्यन्त प्राचीन घिसा हुप्ना पत्थर जिसे ध्यानपूर्वक देखने से श्री पाएवंनाथ की 
प्रतिमा स्पष्ट प्रतीत होती है । यह प्रतिमा श्रब भी किले के बाहर पुरातत्त्व विभाग के संग्रहालय 
में सुरक्षित है । 

(१०) कुछ वर्ष पहले दीवान श्री नरेन्द्रनाथ सी० ए० ने इस किले में खुदाई कराई थी । 
डस समय यहाँ से एक गोल पाषाण मिला था। उस पर प्राचीन लिपि में लेख खुदा हुप्मा है, उसमें 


घर एक जेनसाधु जिनकी मासखमण (एक महीने) की तपस्या थी पारणे के लिए पधारे | 
श्रबिणी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें भ्राहार-पानी दिया। सासू समान कर रहो थी । उसने जब बाहर 
आकर देखा कि बहु ने जंनसाधु को भ्राहार दिया है तब उसे बहुत डांटा भौर कहा कि कुलदेवता की प्जा 
करने से पहले साधु को भ्राहार क्‍यों दिया है ? सोमदेव भट्ट को भी बहुत भड़काया भौर अहु प्रंविणी को 
घर से बाहर निकाल दिया | बहु बेचारी दोनो बच्चों को साथ लेकर, छोटे को गोदी में भौर बड़े को हाथ की 
प्रंग्ली पकड़ाकर घर से चल पड़ी। बहुत दूर निकल गई, भूखे-प्यासे बच्छे मां से भोजन शोर पानी 
मागने लगे। बड़ी तलाश के बाद उसे एक सूखा तालाब दिखाई पढ़ा । भ्रंविका के शील संतोष भौर साधु 
भक्त के प्रभाव से जलाशय स्वच्छ जल से भर गया तथा एक सूखने हुए श्राम के बृक्ष पर तुरन्त पके हुए 
हरे-भरे भ्राम्र फल लग गये । भ्राम्रफल खाने तथा पानी पीने से मा-बज्चों ने भूख प्यास मिटाई । 

भ्रबिका के घर से तिकल जाने के बाद जब उसकी सासु घर के प्रन्दर गई तो क्‍या देखती है कि जिन 
बतेनो में से मुनि महाराज को श्राह्ार दिया था, वे सब सोने के हो गये हैं भौर जो उन पात्रों में प्राहार 
बच गया था वे सब कण मोती बन गये हैं । 

ऐसा चमत्कार देखकर सासू के भ्राश्चर्म का ठिकाना न रहा भ्ौर अपने बेटे सोमदेव को कहा कि जाओो 
बहु को खोज कर वापिस घर पर ले आझ्नो । उसके शील-सतोष भौर मुनिभक्ति के प्रभाव से पात स्वर्णमय 
और प्रन्त के कण मोती बन गये हैं। भ्रबिका सर्वथा निर्दोष है । हम ने उसे निकाल कर बड़ी भारी धूल 
की है। सोमदेव भट्ट घर से चल पड़ा भ्रौर अबिका के पदचिन्हों को देखते हुए जगल में उस के निकट 
पहु चने ही वाला था कि अंबिका उसे देखते ही भयभीत हो गई । उस ने सोचा कि मेरा पत्ति मेरी हत्या 
करने के लिये चला भ्रा रहा है। जब से घर से निकली थी तभो से वह प्रभु नेमिनाथ के ध्यान में मर्न 
थी। उसने आव देखा न ताव पति के भय से कू ए में बचों समेत कूद गयी भौर मृत्यु प/कर सौधर्म देवलजोक 
के कोहड विमान में श्रबिका नाम की बहुत ऋद्धिवाली देवी हुई। उत्पन्न होने जाले बिमान के ताम से 
कोहंडीदेवी के ताम से भी प्रसिद्ध हुई। सोमदेब भी पांस के कुए में कूदककर मर गया भौर उसी विभाग 
से देव रूप में सिंह रुप में श्रबिकाढेवी की सवारी (वाहन) बना । इन्द्र मे भ्रंविका को नेमिनाथ की 
शॉसनरदेवी स्थापित किया | 

इस की भाराधना करने से सम्यग्दृष्टि प्राणियों के मनोरथों की प्‌र्ण करती है भौर विध्न बाधाप्ों का 
निवारण करती है तथा भ्रनेक प्रकार की ऋद्धि, समृद्धि, और सिद्धियों को देती है । भूत-अ्रेत-पिशाच- 
राक्षस-, शाकिनी झादि के उपद्रव शाँत हो जाते हैं श्रौर नये होते भी नहीं हैं। पृजकलत्न, मित्र, धन, 
पात्म, राजलक्मी भादि की श्राप्ति होती है। 


१७० भध्य एदिया भौर पंजाब में ज॑ नभम 


"जिन! शब्द पढ़ा जाता है। पुरातत्व विभाग ने इस लेख को पढ़ने के लिये देहरादन में भेज दिया 
था। जिसका विवरण पुरातत्त्व विभाग ने ब्लाज तक प्रकाशित किया हो, हमारे देखने में नहीं 
ध्ाया । 


२--कांगड़। तगर के स्थारक 
(१) कांगड़ा के बाज़ार में प्राजजल जो शिवमंदिर कहलाता है उसके सामने प्राज भी दो 
जैनप्रतिमाएँ लगाई गई मौजूद हैं । एक प्रतिमा पर खंडित लेख उत्कीर्ण है जी लगभग एक हजार 
यर्ष पुराना है । 


(२) इसी शिवमंदिर की पीठ के पीछे कुछ खण्डित मूर्तियाँ पड़ी हैं, उनमें एक प्रतिमा 
जैनतीथं कर की भी है। जिसका घड़ तो पद्मासनासीन है परन्तु सिर नहीं है । 

(३) श्री श्रुतिकुमार जी के मकान के बाहर एक कुँश्ा है, जिसकी दीवार पर एक पाषाण 
में जैनप्रतिमा लुदी हुई है । 

(४) इसी कूँए के समीप भूमि पर एक पत्थर पड़ा था, उसे उठाकर देखा तो उसके मध्य 
में एक तीथ कर की खंडित प्रतिमा है। इसके दोनों तरफ नृत्य करती हुई देवियाँ झ्रंकित हैं । यह 
विज्ञाल पाषाण खंड कांगड़ा जैन यात्रासंघ के कांगड़ा के स्टोर में सुरक्षित है । 

(५) श्री श्रूतिकुमार जी के मकान के पीछे भी तीन जं॑नप्रतिमाएँथी जो श्रब वहाँ 
नहीं है । 

(६) कांगड़ा के पुराने बाज़ार की मोड़ पर एक कूुँए के समीप एक टूटी-फूटी प्राचीन धर्म- 
शाला है । नगरपालिका के मंत्री महोदय ने बताया कि यह कांगड़ा के राजा के मोदियों (कोठा- 
रियों) द्वारा निर्माण कराई गई थी भ्रौर वह जैन धमंशाला के नाम से प्रसिद्ध थी । ह 

(७) इन मोदियो का यहाँ पर एक बाग भी था जो ग्राज नही है । 

(५) कांगड़ा के बाहर जो टोल-टेक्स (कर) की च्‌गी है उसके समीप कांगड़ा नगर को 
भ्राने वाली सड़क के किनारे की पहाड़ी पर तीन ग्रुफ़ाएं थी । कहते है कि ये तीनो गुफाएं जनों 
की थीं, जहाँ ज॑न साधु ध्यान-समाधि के लिए भ्राते रहते थे । 

(६) कांगड़ा की पुरानी नगरी के एक मुहल्ले में एक विशाल कुभ्ा है जिसकी मेड़ पर 
दो गृहस्थ श्रावकों की मूर्तियाँ भ्रंकित हैं, जो गले मे दुपट्टा डाले हुए हैं। यह भावड़या का कश्ना 
कहलाता था । पंजाब में श्वेतांबर ज॑ न प्रोसवालों को भावड़ा कहते थे । * है 

(१०) प्राचीन कांगड़ा नगर के एक बाज़ार में जो वत्तंमान में इस नगर में सबसे प्राचीन 
मंदिर इन्द्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह कांगड़ा के राजा इन्द्रचन्द्र का बनवाया हुआ है । यह 
राजा काइमीर के राजा प्रनन्तदेव का समकालीन था । इसलिये यह ई० सं० १०२८ से १०३४१ 
तक विद्यमान था। इस मंदिर के दरवाज़े के आगे एक कमान है। मंदिर के मध्य एक सांमात्य 
शिवलिंग स्थापित है। किन्तु कमान के बाहरी भाग में श्रवगिनत मूर्तियाँ पंक्तिबद्ध स्थापित कर 
रखी थीं। इनमें से दो मूर्तियाँ जनों की हैं प्रौर बहुत ही प्राचीन है । इनमें से एक मूर्ति बंठी हुई 


. उपर्युक्त विवरण श्री शांतिलाल जन नाहर होशियारपुर वालों के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। 
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पुश्षाकृति की है जिसके दोनों हाथ खोले में रखे हुए हैं। उसके सिंहासन पर बैल की श्राकृति दी 
हुई है जो श्री ऋषभदेव का चिन्ह मानी जाती है। नीचे के भाग में पश्राठ पंक्तियों में लेख है 
जिसके प्रारंभ में (४४ संदत्‌ ३० प्ले राजकुले मूरि' ये दब्द भ्रंकित हैं । 
इस प्रतिमा के लेख की नकल 

(१) भ्रोम्र संबत्‌ ३० गच्ले राजकुले सूरिभ्रु व (4)-- 

(२) भयजना: [।] तब्छिष्यो [६] मलचलाश्य [स्त]-- 

(३) त्पदा (दां) भोजवद्पद: [|] सिद्धराजस्तत: ढडः ग-- 

(४) दा मादखनि [च] ध्टक:। रहहेतिग [हुण| ) [त--] -- 

(५) [स्थ] पा--धर्म--यायिनी । अजनिष्ठा सुत्तो । 

(६) [तस्य][ [जैन] घरंध (५) रायणी । स्पेष्ठ: कुंडलको 

(७) [श्र] । [ता] कनिष्ठ: कुमारासिध: | प्रतिभेयं [व] 

(८) --जिमा'''' नुझया । कारिता''' 


भाषांतर 

प्रोम्‌ संवत्‌ ३०वें वर्ष में--- 

राजकुल गच्छ में प्रभयचन्द्र नाम के भ्राचाय थे जिनके शिष्य भ्रमलचन्द्र हुए। उनके चरण- 
कमलों में भ्रमर के समान सिद्धराज था। उसका पुत्र ढंग हुआ | ढंग से चष्टक का जन्म हुआ । 
इसकी स्त्री राल्ही थी'''उसके धर्मपरायण ऐसे दो पुत्र हुए । जिनमें से बड़े का नाम कूइ़लक था श्ौर 
छोटे का नाम कुमार ।'' 'की श्राज्ञा से यह प्रतिमा बनायी गयी ।! 

इस लेख की लिपि प्राचीन शारदा लिपि है श्रौर (की रग्राम ) बेजनाथ की प्रशर्ति से बिलकुल 
मिलती है। इसलिए इसमें बतलाया गया लौकिक संवत्‌ ३० कदाचित ई. स. ८५४ हो सकता है। 
गर॑ुछ शब्द पर से जाना जाता है कि प्रभयचन्द्राबायं रवेतांबर जैन धर्मानुयायी थे । 

घटियाला के ई. स. ५६१ के शिलालेख से भी प्रतीत होता है कि मिहिरभोज गुर्जर प्रतिहार 
बंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सर्व महान नरेश था। इसके पूर्वज ककक्‍्कुक द्वारा निर्मापित जितालय॑ 
में कुछ संवर्धन (वृद्धि) हुआ था। कांगड़ा में ई. स. ५५४ में किसी जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा 
हुई थी ।* 

सुप्रसिद्ध जेन तक॑ ग्रंथ “सम्मतितक” के प्रसिद्ध टीकाकार तक पचानन श्रीमद्‌ प्रभयदेव सूरि 
राजगच्छ के ही श्राचाये थे। क्या यही प्रभयदेवर्यछ[र इस लेखवाले ग्रभयचन्द्राचाय न हों ? विद्वानों 
को चाहिए कि इस विषय में विशेष खोज करें । 

दूसरी जो प्रतिमा है वह इसी प्रतिमा के पास में रखी थी (विज्ञप्ति जिवेणी की प्रस्तावना 
जिनविजय) झौर वह बैठी हुई स्त्री की स्‍भ्राकृति जैसी थी । इसके भी दोनों हाथ खोले में रखे हुए हैं 


, डा० बुल्हर ने एपिग्राफिका इंडिका के प्रथम भाग में सक्षिप्त नोट के साथ यह लेख प्रगट किया है । 
2, सन्‌ ईल्‍बी १३१५ जयसिह (कांगड़ा के राजा) से पहले के यहां के राजाभों का विवरण प्राप्त नहीं है. प्रतः 
इस समय यहाँ पर किसका राज्य था कह तहीं तकते । 


२ प्रध्य एशक्षिया धौर पंजाब में जेनधमे 


श्रौर गही पर दो हाथवाली स्त्री की झाकृति खुदा हुई है, जिसकी दक्षिण दिशा की तरफ़ एक हाथी 


खड़ा है। 

ये दोनों मूर्तियां हस्द्रेश्वर के मंदिर की कमान की दीवालों में बड़ी मज़बूती के साथ लगा 
दी हूँ। 

(११) कांगड़ा के कालीमंदिर में भी पहले एक लेख था | सर ए. करनिधहम प्रपनी रिपोर्ट 
में लिखता है कि-- मैंने जब इस मंदिर की मुलाकात ली तब यह लेख नहीं मिल सका। यहां पर 
लोगों से पूछने पर इसके विषय में किसी ने मुझसे कोई हाल ही नहीं कहा | सौभाग्य से इस लेख की 
दो नकलें मेरे पास हैं जो सन्‌ ईस्वी १८४६ में मैंने अपने हाथ से लिख ली थीं। इसकी मित्ति है वि. 
सं. १४५६६ भौर शक संवत्‌ १४३१ जो दोनों ईस्वी सन्‌ १५०९ के बराबर होती है इस लेख के प्रारंभ 
. में--नमो स्वस्ति जिनाय | इस प्रकार जिन को नमस्कार किया गया है ।* 
| (१२) श्री प्रभयदेव सूरि नवांगी टीकाकार के समकालीन आचाय॑ गृणचन्द्र सूर जो वच्ची 
शाखा के चन्द्रगच्छ के श्राचाय श्री श्रभयदेव सूरि के शिष्य थे श्रौर विक्रम की बारहबी शताब्दी में हो 
गये हैं। उन्होंने जालंधर कांगड़ा प्रदेश में विचरण कर श्रनेक वादियों को जीता था श्ौर जैनधर्म का 
प्रचार-प्रसार भी किया था जिसका वर्णन इस प्रकार है-- 

/ओऔमान्‌ शोवश्यमूल: प्रबलतर महोत्तुमशाखा शताद्या सतेज: । 
साधु-संघादिषदलपटलोग्रोर कीर्ति प्रसुनः।॥ 

शबचद्वांछातिरक्त फल निवयमलं पुण्यभाजां। 

प्रथच्छतु गच्छे स चन्द्रगच्छेरश जगति विजयते कल्पबृ॒क्ष: ॥ १॥ 
तस्मिन्प्रभु: श्रो गणचन्द्रनाम: सूरीध्वर: संयमिनां घुरिण:। 
बभूव जालंघरप्सनेषि यो वाविव्‌ द॑ निखिल जिगाया ॥२॥ 

३--ण्वालामुली में जनप्रतिमा-- 

प्रन्य सभी स्थानों में पाषाण निर्मित प्रतिमाएं मिलती हैं परन्तु ज्वालामुखी मदिर से दो-ढाई 
मील की दूरी पर नागार्जुन (प्रसिद्ध जेनाचाये पादलिप्त सूरि के शिष्य के नाम से) नामक प्रसिद्ध 
स्थान है। वहां पर कूछ वर्ष पहले धातु की दो जैन प्रतिमा विद्यमान थी। इनमें से एक छोटी सी 
तीर्थंकर की प्रतिमा थी श्रौर एक तांबे का गोलाकार यंत्र था । जिस पर २४ तीथ्थकरों के नाम खदे 
हुए थे। परन्तु वे दोनो प्रतिमाएं भ्राज वहां नही है। ज्वालामुखी मदिर के पास कई खण्डहर हैं जिनमें 
से जैनमूर्तियों के प्राप्त होने के समाचार मिलते रहते हैं। ज्ञात होता है कि ये जैनमंदिरों के खण्ड- 
हर होंगे । 

इसकी पुष्टि जयसागरोपाध्याय द्वारा रचित नगरकोंट की चेत्यपरिपाटी से भी होती है 
उन्होंने लिखा है कि--- क 





. यह राजा हन्द्रचद्ध का निर्माण कराया हुमा जैनमदिर था। सभवतः जैनों के यहां न रहने पर 
यहां के हिन्दुओं ने इसमें से जैनमूतियो को हटाकर शिवलिंग स्थापित करके शिवमदिर में बदल लिया 
होगा । 

> दैएी3९००हडएक। किपाए०४ 0 04 २९७० 972-73 ९०], $। &, (एणाएंशीशा , 


काँगड़ा (हिसाबल ) में जैनपधर्म के १७ 


इय सयरकोद पमुक्स ठालिहि लेप लिए सह बंगिया । 
ते बीर - सर्ंकड देवी-अआलमुलिय सलइई वंदिया | १७॥ 
भ्र्थात्‌-ये नगरकोट प्रमुख स्थानों में मैंने जो जिनेश्वर भगवन्तों को वन्दन किया है। 
वहां वीर लॉकड़िया तथा देवी ज्वालामूस्ी क्री मान्यता भी झ्नुभव की है। 


४--की रप्ाम (बेजनाथ पपरोला) में शी सहावोर का जैनमंविर-- 


कांगड़ा जिला में बेजनाथ पपरौला जिसे प्राचीन समय में कीरग्राम कहते थे उसमें एक 
प्रसिद्ध विशाल शिवमंदिर है उसमें प्रब भी दो छोटे मंदिरों में जैनप्रतिमाएं विद्यमान हैं। एक मूलि 
तो बेदी के नीचे के भाग में लगी हुई है। यहां पाधाण की एक चौमूख जैनप्रतिमा भी थी जो प्रब 
यहां नहीं है। बड़े मंदिर के बाहरी भाग में खड़े एक खम्भे पर छोटे से जिनबिम्ब का झ्राकार 
प्ंकित है। 

यह प्राचीन मंदिर शिव वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। आज कल हिन्दुश्नों का यह मुल्यधाम 
है। यह मंदिर महावीर प्रभु का जैनमंदिर था। यहां भगवान महावीर की एक जैनप्रतिमा के 
सिंहासन पर एक लेख खुदा हुआ है | यह लेख एपिग्राफ़िया इंडिका के भाग १ पृष्ठ ११८ डा० जी 
बुल्हर ने संक्षिप्त विवेचन के साथ प्रकाशित किया है। उसका उपयोगी भाग यहां दिया जाता है । 

१---ओख्‌ संवत्‌ १२६६ वर्ष फाल्गुण वाद ५ रवो कोरप्रामे ब्रह्मक्षत्र गोत्रोत्पन्न व्यय० सान्‌ 
पुत्राभ्यां व्य० वोल्हण-आल्ह॒णाभ्यां स्वकारित श्री मन्‍्महावीर जेनचेत्ये-- 

२--श्री महावीर जिन मूलबियं आत्मश्रेयो [थें| कारितं । प्रतिष्ठितं थे श्री जिनवल्‍लभ 
सूरि संतानीय रुद्रपललीय श्री मदभ यदेव सुरि शिष्य: श्री देवभद्र सुरिभि:। 

भाषांतर 

3» [लौकिक वि. सं.] वर्ष १२६६ फाल्गुण वदि ५ के [दिन] कीरग्राम में ब्रह्मक्षत्र गोत्र 
के व्यापारी मान्‌ के दो पुत्रों व्यापारी दोल्हण और आल्हण ने स्वयं के बनाये हुए श्रीमन्‌ महावी रदेव 
के मंदिर में श्री महाबीर जिन की मूल (मुख्य-मूलनायक) प्रतिमा अपने कल्याण के लिए करायी 
जिसकी प्रतिष्ठा श्री जिनवल्लभ सूरि के सनन्‍्तानीय रुद्रपललीय श्रीमत्सूरि अ्रभयदेव के शिष्य देवभद्र 
सूरि ने को । 

यह लेख (भगवान महावीर की प्रतिमा के) सिहासन पर जैन नागरी भक्षरों में दो पंक्तियों में 
है। ये पंक्तियां सिहासन के तीन तरफ़ चार बड़े और छोटे भागों में उत्कीर्ण है। लेख लगभग भ्रच्छी 
श्रवस्था में है । 

इससे यह स्पष्ट है कि यह शिवमंदिर भी पहले महावीर का जैनमंदिर था पश्चात्‌ किसी 
समय शिवमंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया है । 

४५--म्‌ रपुर किले में जे म्मंधिर-- 


पठानकोट से कांगड़ा की तरफ़ जाते हुए £ मील दूर न्रपुर का विशाल किला है इस किले के 
बड़े खुले मैदान में प्राचीन कला भ्रौर कौशलयुक्त विशाल जेनमंदिर था जो भ्राज खण्डहर के रूप में 
परिवर्तित हो चुका है ! कुछ सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के मूलगंभारे का भाग है जिसमें तीत प्रतिमाधोीं 
के विद्यमान होने के चिह्लू है | इसके प्रांगन (रंग मंडप) की धरती पर मंदिर की भमती (फेरी) है। 


॥ 


श्छष४ड मध्य एशिया झौर पंजाब में जैसचम , 


उसमें झनेक चित्र खुदे हुए हैँ। यहां सीढ़ियों के समीप कुछ चित्र जैन तीर्थकरों के आकार के पश्मासना- 
सीन हैं जिनको झ्रावताहयों ने तोड़ने-फोड़ते की पूरी कोशिश की थी ऐसा प्रतीत होता है। इसका 
ऊपरी भाग तो एकदम नष्ट हो चुका है। किले के भ्रन्दर इस विशाल जैनमंदिर के होने से साफ़ 
प्रकट होता है कि यहां का राज्य परिवार के जैनधम से निकट सम्बन्ध था । 

€--रघासत गुलेर में जेनमंदिरों के भग्नावशेष-- 

(१) जिला कांगड़ा में गुलेर एक प्रसिद्ध नगर है। यहां भी नौ दस जैनमंदिरों के खंडहर 
हैं; इनमें कोई भी प्रतिमा विराजमान नहीं हैं। सब मंदिर खाली पड़े हैं। एक मंदिर के द्वार पर 
एक घिसी हुई जिनप्रतिमा दिखलाई पड़ती. है । 

(२) गुलेर से कोई ६ मील की दूरी पर जंगल में एक विश्ञाल बड़ा महत्वशाली मंदिर है जो 
पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है। इसकी कला से ज्ञात होता है कि यह भी जैनमंदिर था। इसे 
झाजकल मसरूर का मंदिर कहते है । 

(३) मालूम हुआ है कि सुजानपुर टी री के समीप एक प्राचीन मंदिर में एक विशाल पाषाण 
प्रतिमा है जो कागड़ा किला में विद्यमान जेनमंदिर की श्री श्रादिनाथ की प्रतिमा से मिलती-जुलती 
है। 

ढोलबाहा जिला होशियारपुर 

होशियारपुर से हरियाणा € मील उत्तर की तरफ़ है और हरियाणा से ८ मील उत्तर-पूर्व 
की दूरी पर ढोलबाहा नामक स्थान है। यहा से दो मील की दूरी पर जिनौड़ी नामक स्थान है । यहाँ 
से अनेक खंडित जैनमूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सरकारी पुरातत्त्व विभाग पंजाब ने इन प्रतिमाश्रो को 
होशियारपुर में विश्वेश्वरानन्द वेदिक संस्थान में ले जाकर वहा के संग्रहालय में सुरक्षित कर दिया 
है । इस स्थान के नाम जिनोड़ी से स्पष्ट है कि यहां अनेक जेनमंदिर थे श्रौर इनको मानने-पूजने 
वाले बहुत संख्या में जेत परिवार भी विद्यमान थे । जिनौड़ी शब्द जैन नाम का ही सूचक है। 

अंग्रेजी के देनिक समाचार पत्र ट्रीब्यून ता० १८-१०-१६६७ पृष्ठ ३ में एक लेख-- 
20740 $086 &0०४४८४ शीर्षक प्रकाशित हुआ था--वह लिखता है-- 

“>ु॥8 47०३९०]०१०४)  0णहभांश्थांणा 0 शिफ्रांगक बवाल 4ाकआाए25 ॥8६ 400208- 
०६ गर679 400 ३8०0|फ़ापा०8 रात 80०06 ०गा०्लांत ण 6 08598 ० 568 ४४४॥४]$ ॥7 
छ9प्त0.84प्त& * * "१06 (05५॥$ (0076 6 07 [॥6 एथा०0 जाला जी08 8783 985 प्रशतट 
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भर्थात्‌-पंजाब पुरातत्त्व विभाग ने समुद्री जानवरो के भ्रस्थिपिजर जिन का बीस लाख वर्ष 
पुराने होने का भ्रनुमान है ठोलबाहा की खुदाई से प्राप्त किये हैं ।ये प्रस्थिपिजर उस समय के हैं जब 
कि यह साराक्षत्र समुद्र था तथा अ्रतिप्राचीन काल की मूर्तियां और इनके पत्थरों के टुकड़े (लंडित 


कांगड़ा (हिंसाचल) में जैतधम हैक 


मूर्तियाँ) जो लगभग ४०० के करीब हैं खुदाई से भाप्त हुई हैं। बे खण्डहहुर भ्रौर मूतियां २८३ 
मील सम्वे क्षंत्र में फेले हुए हैं। यदि इस सारे क्षेत्र की खुदाई की जावे तो बहुत भषिक मू्तियां 
तथा इनके टुकड़े पाये जा सकते हैं। प्राप्स मूतियां प्धथिकतर छिवधर्स और अगयर्मः को हैं। इनमें 
कई तो बहुत ऊंची कलापूर्ण हैं। 

सरकारी पुरातत्व विभाग चंडीगढ़ से भी मालूम हुआ है कि इस क्षत्र में , जैनतीवथंकरों की 
बहुत मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। 

संघोल (89708॥0) --उच्चापिड के नाम से प्रसिद्ध है।यह समराला तहसील में है। 
चंडीगढ़, समराला लुधियाना रोड पर एक ऊंचे टीले पर बसा है। यह टीला ७०,८० फूट का है। 
इसीलिए इसका नाम उच्चापिड प्रसिद्ध द्वो गया है । 

यहाँ की खुदाई से हाथीखाना, राजमहल तथा जन उवेतांवर प्रतिमाएं झौर सिक्‍के निकले 
हैं । संघोल को प्राचीनकाल में संगलदीप कहते थे। शतसंग की राजधानी होने से संग के नाम 
से संगलदीप नाम पड़ा। 


८--नगरकोटिया गजछ्छ झोर कोठोपुरा गच्छ 


जैन साहित्य संशोधक त्रैमासिक पत्विका श्री जिनविजय जी द्वारा संपादित में प्रकाशित जो 
“वि. सवत्‌ १८३१ वर्ष मिति द्वि०्बै० ३०दिन को लिखी गई है बहां ८४ गच्छों की नामावली से ज्ञात 
होता है कि श्वेताबर जन साधुपों के चौरासी गउ्छो में १--नगरकोदिया गछ्छ तथा २--कोठीपुरा 
गच्छ? भी थे। इससे यह शात होता है कि नगरकोट (कागड़ा) और कोठीपुर नाम का एक नगर 
जो पहाड़ की चोटियो से घिरा हुआ था के क्षेत्रों में जेनों की ओर जैनमंदिरों की बहुत बड़ी 
संख्या थी और इन क्षत्रों में जैन श्वेतांबर साधु-साध्वियाँ भी सदा श्ाते-जाते रहते थे तथा निवास 
करते थे । श्रतः कांगडा क्षंत्र में विचरण वाला श्रमणसंघ नगरकोटीया गच्छ के नाम से श्रौर कोडी- 
पुरा क्षेत्र में विचरणे वाला श्रमणसंघ कोठीपुरा गच्छ के नाम से प्रसिद्धि पा गये थे । श्ब तो ये दोनों 
गरुछ विद्यमान नही हैं। न तो इन गच्छो के भ्राचार्यो, मुनियों श्रादि के नामों तथा कार्यकलाप के 
विषय में जानकारी प्राप्त है एवं न ही इस गचछवालों द्वारा रचित साहित्य तथा प्रतिमाओ्रों, मंदिरों 
की प्रतिष्ठाशों का कोई विवरण पाया गया है। न जाने ये गच्छ कब बने श्रौर कब समाप्त हो गये। 
ग्रथवा किस गच्छ में शामिल हो गये । 

नगरकोट (कांगड़ा) तीर्थ की यात्रा करने वाले ऊदा जो तोला के पुत्र थे साहिटय, कवि, 
झौर इतिहास के प्रेमी थे। उन्होंने प्रपनी यात्रा का उल्लेख करके ज्वालामुखी प्रासाद का भी उल्लेख 
किया है वि. सं, १५७० फाल्गुण सुदी ४ के दिन मंगलवार प्रश्विनी नक्षत्र में नगरकोट तीर्थ के 


!. हम लिख पश्ाये हैं कि शिव और ऋषभ भारत में प्राग्वदिक काल के उपास्य देब हैं। ये दोनों प्रहेत्‌ ऋषभ के 
ही रूप है। हमारी इस मान्यता को पुष्टि इस लेख से भी हो जाती है। तथा २५३ मीतल क्षेत्र में प्राचीन 
जैनमूतियों के प्रवशेष पाये जाने से यह भी निविवाद सिद्ध हो जाता है कि जैनधर्म विश्व में सबसे प्राचीन है, 
तथा पंजाब में भी श्रौर सत्र प्राग्वेदिक काल से ही यह मूर्तिपूजा की मान्यता वाला चला झ्ला रहा है । 

2, इस सब स्मारको के विषय में शोधव्षोज की झावश्यकता है। सरकार और जैनसमाज को इस झोर पूरा- 
पूरा ध्यान देना चाहिए । 

3. जैन साहित्य संशोधक खंड ३ पंक १ पृष्ठ ३२२ गचछ सख्या ६७ भौर ४४ 


१७६ मध्य एशिया झौर पंजाब में जैनधर्म 


आदिनाथ झौर अंजिकादेवी के मंदिर की यात्रा की थी । राजगच्छ के यतियों और झाचायों का विहार 
वे्गरकोंट के प्लासपास होता रहा है भौर वहां अनेक स्थानों में जैनों के बहुत से घर थे। भगरचन्द 
भाहटा की एक भ्रति प्राचीत हंस्तलिखित गुटका मिला है जिस में यहां के राजाशों की वंशावली पद्म 
में लिखी हुई है। उनमें से कई राजा जनी थे तथा कुछ जैतधर्म के प्रति सदभाव रखने वाले थे । 

हुवे का विषय है कि वत्तेमान में कांगड़ा के किले में जो एक मात्र हवेतांबर जैनों की श्री 
झादिनाथ भगवान को भूरे (ग्रे कलर) की पाषाण की विशाल प्रतिमा जिसके कंधों पर केश लटकते 
हुए प्रंकित हैं किले सहित (जो वास्तव में बावन जितालय था) पंजाब ( हिमाचल) सरकार के 
पुरातत्व विभाग के प्रधिकार में है। उस प्रतिमा को किले के एक मंदिर को मरम्मत कराकर 
विराजमान कर दिया है और वि. सं. २०३४ में कांगड़ा में तपागच्छीय र्वेतांबर जैन परम्परा के 
आाचाये श्री विजयवल्लभ सूरि जी की प्राज्ञावर्ती कांगड़ा तीर्थोद्धारिका, महत्तरा साध्वी श्री 
मगावती ने भ्रपती तीन शिष्याओ्रो के साथ चतुर्मास किया शौर उन के सद्प्रयत्तों से पुरातत्व विभाग 
के प्रधिकारियो तथा हिमाचल की सरकार से प्रतिदिन इसकी पृजा-प्रक्षाल तथा आरती उतारने का 
प्रधिकार श्वेतांबर जेनों को प्राप्त हो गया है । मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने की झनुमति भी मिल गई 
है । कई वर्षों से इस प्राचीन तीर्थ की विशेष रूप से पूजा, सेवा यात्रा, भक्ति के लिए होली के 
झ्वसर पर मिति फाल्गूण सुदि १३,१४. १५ को वहाँ मेला भरता है। यहाँ किले के समीप जैन 
धरंशाला का तथा नवीन जैनमंदिर का निर्माण भी चालू है। 

६--नस्दनवनपुर (नादौन) में रचित जेन विधि-विधान का ग्र थ-- 

खरतरगच्छीय रुद्रपल्लीय शाखा के आचाय॑ श्री वर्धमान सूरिने नन्‍्दनघनपुर में राजा 
प्रनन्तपाल के राज्य में वि. सं. १४६८ में दीवाली के दिन जैन-विधि-विधान के सब से बड़े ग्रंथ 
“आधार दिमकर”' की रचना सम्पूर्ण की थी। ग्रंथकार इसका स्वय श्रपनी प्रशस्ति में परिचय 
देते हैं ।-- हि ॥॒ ः 

पुरे , नन्दनवनाख्ये, श्री जालंधर भूषणे । 
अनन्तपाल भूपाल र/ज्ये कल्पद्रुमोपमे ॥ २७ ।|। 


श्री मद्विक्रम भूपालाद अष्टयण्सन्‌ (४४६८) सख्यके । 
वर्ष कातिकायां ग्रथोध्यं पूतिमाययाोँ ॥ २८ ॥ 


यह ग्रंथ लगभग ७५०० इलोक का संस्क्ृत भाषा में है। कुल ४१ अ्रधिकारों में यह ग्रथ 
समाप्त हुभा है । 

उपयुं क्‍त विवरण से यह स्पष्ट है कि सारे हिमाचलप्रदेश में जैनमंदिरों और जैनतीथ्थों का 
जाल-सा बिछा हुप्मा था । प्राज भी इस पव॑तीय क्षेत्र में जेनमंदिरों के खंडहर तथा जैन 
तीर्थंकरों, जैनशासन-देवी-देवताओ्रों, जैनमंदिरों के क्षेत्रपाल-देवों की खंडित श्रखंडित मूर्तियां 
सर्वत्र पाई जाती हैं। यह भी स्पष्ट है कि सारे क्षंत्र में प्राचीन काल से ही जेनधर्म का प्रसार और 
प्रभाव था । जैनमूर्तियां इस क्षेत्र में आज जेनेतर लोगों द्वारा श्रपने उपास्य देवी-देवताओं के रूप में 
पूजी जा रही हैं। कहीं-कहीं पर तो पाइवेनाथ भौर सुपादर्बनाथ की मूर्तियों पर फण होने से इन्हें 
नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। इस क्षेत्र में प्राचीनकाल में जैनों की घनी भ्राबादी थी। 
श्रमण-श्षमणियाँ इस क्षेत्र में सदा विचरते रहते थे जिससे जैनघर्म खूब फलता और फूलता रहा। 
झाज तो अनेक स्थानों पर इन मूर्तियों को जनेतर लोग अपने देवी-देवताओं के रूप में मान कर 
इनके सामने पशुझों की बलि भी देते हैं। 


सिन्धु-सौभी र में जैनभर् हि १७७ 


कुलु कंत्र में सी सत्र जेतमंदिरों के संडहूरों तथा मूर्तियों के लिए कहा है कि-- 

एटर्चाप 38 ६08 प्रधाहए ७ 09093, 706 8 ३79४ (एपफक्त क्रां। जीण एण्ड णि। 
डए00धे एणरण्णों 7 छतपटबपंगाड 76647 क्षातव प्र्ंगाड (०७ एच ) 

१०--पंजौर (चंडोगढ़ के निकट) | 

बत्तेमान हरियाणा सरकार ने पंजौर में मुग़ल संश्राट के बनाये हुए बाग को सुधारने भौर 
सजाने में स्तुत्य कार्य किया है। यह बाग सात मंडिला है। इसमें पानी के रंग-बिरंगे फब्वारे, रंग- 
बिरंगे फूलों की फूलवाड़ियां, चारों तरफ़ हरियाजी ही हरियाली भौर बीच में पक्‍की सुन्दर नहर ने 
इस बाश की सुन्दरता को चारजांद लगा दिये हैं। इस बास की सुन्दरता काइमीर के बाग़ों को भी 
मात दे रही है | सारे पंजाब (हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, सिघ) में इसको जोड़ी का कोई बाग- 
बगीचा-उपवन नहीं है। चंडीगढ़ श्ौर शिमला जाने वाले लोग इस बास को देखने और सैर करने के 
लिए सदा लालायित रहते हैं। ग्ियों के मौसम में पर्यटकों की यहां बहुत चहल-पहल रहती है । 
निकटवर्ती लोग यहां पिकनिक के लिए प्राते रहते हैं। ऐसा यह सुन्दर दर्शवीय स्थान सबके मन को 
मोह लेता है। 

इस बाग़ की खुदाई से प्राप्त और बाग़ के एक तालाब के किनारे पर पड़ी हुई जैनतीर्थंकरों 
की खंडित प्राचीन मूर्तियों को सरकारी पुरातत्त्व विभाग ने प्राप्त किया है, जो कुछ वर्ष पहले करुक्षे त्र 
विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में हरियाणा सरकार ने सुरक्षित कर दी हैं। ये मूर्तियां विक्रम की 
€वीं १०वीं शताब्दी की है । सरकारी पुरातत्त्व विभाग का कहना है कि पंजोर के भ्रास-पास के क्षेत्रों 
में प्रनेक स्थानों पर जैनमंदिरों-स्मारकों के खण्डहुर तथा जेनमूर्तियां बिखरे प्रड़े हैं। राज से ३०० 
वर्ष पूर्व पंजौर में जैन श्वेतांबर ५२ जिनालय (विशाल जैनमंदिर) भी विद्यमान था। इस समय 
इस बाग के ग्रास-पास एक भी जैनस्मारक विद्यमान नहीं है। पंजौर का पुराना नाम पंचपुर, पंचउर 
जैनग्ंथों में मिलता है। जैन कवि(मुनि माल) ने वि. की १७वीं शताब्दी में यहां चतुर्मास किया था। 
इस चतुर्मास में एक ग्रंथ की रचता प्रारंभ की और समाप्ति में उसे पूरा किया। 


४ सिन्धु-सौवीर में जनधमम 
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जद ह ... मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनधर्म 


7600६8775९0 & शिपरछां॥726 00878806 ० ]40 प्रगाक्रब्ाा8 हरक्माणकषी। कण तंहल्एं, 
(उमा उत्पायाड उपर, 497 ९. 9)। + 


भर्थात्‌-श्री पी. सी. दास गृप्ता डायरेक्टर पुरातत्व विभाग पद्िवमी बंगाल ने अबने- 
उपर्युक्त पंग्रेजी लेख भें जो जैन जरनल मासिक पत्र १९७१पृष्ठ ८ से १३ में छपा है; लिखा है कि 
जैनों के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ ने तक्षद्विला की मुसाफ़री की थी, श्री यू. पी शाह ने अपनी 
जैन भाटे' नामक पुस्तक में इसकी पुष्टि की है। माझल ने भी अपनी पुस्तक 'ए गाईड टू टेक्सिला 
केम्ब्रिज १६६० पृष्ठ ५ में लिखा है कि तक्षशिला में प्राप्त होनेवाले स्तूपों में से कुछ स्तृष अवश्य 
जैनों के हैं। हुएनसांग ने भी लिखा है कि सिहपुर (जेहलम ) में एक स्तूप के समीप इ्वेतांबर जैनी 
अपने धर्म की उपासना करते थे। तक्षशिला से प्राप्त स्मारकों में से दो सिरोंवाले बाज़ (४828!6 ) 
पक्षी के चिन्ह वाले मंदिर से ज्ञात होता है कि भारत के पश्चिमोत्तर सीमाशप्रांत में प्राचीनकाल से 
जैनधर्म विद्यमान था | इसकी पुष्टि के लिए मार्शल ने अपनी पुस्तक ए गाईड झ्राफ़ टेक्सिला कलकत्ता 
१६१८ पृ० ७२ में लिखा है कि बाज़ पक्षी जैनों के चौदहवें तीर्थकर श्री अ्नन्तनाथ का लांछन 
(चिन्ह) था, इसलिए यह प्रमाणित होता है कि दो सिरों वाले बाज्ञ पक्षी वाला मंदिर जैनों का था| 

भारतवर्ष की दो बड़ी नदिया हैं, गंगा श्रौर सिन्धु। इन दोनों नदियों को जैन शास्त्रों में 
शाश्वत कहा है । सिन्धु नदी से प्रसिद्धि पाया हुआ प्रदेश सिन्धु (सिंध) देश कहलाता था। हिमालय 
पर्वत से निकलकर १८०० मील की लम्बाई वाली सिन्धु महानदी श्रपने उत्तर भ्ौर दक्षिण तटों से 
इस प्रदेश को पूर्व-पश्चिम दो विभागों में विभाजित कर देती है। एक समय था जब सिध की सीमा 
झ्राज के सिन्ध से बहुत-बहुत विशाल थी । अ्रफगानिस्तान,बिलोचिस्तान,वर्तमान भारत (पाकिस्तान) 
की पश्चिमोत्तर सरहंद, पंजाब (पाकिस्तान) श्रौर उत्त रीभाग, वत्तेमान सिंध (पाकिस्तान का एक 
प्रांत), भावलपुर राजपुताना जेसलमेर का कुछ भाग प्राचीन सिंध में समा जाते थे । इसमें गांघार, 
काइमी र, तक्षशिला भ्रौर पेशावर का भी समावेश था । प्राचीन काल में इस सिन्ध जनपद का भारत- 
वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। पंजाब का दक्षिणी भाग सौवीर कहलाता था जो कच्छ के रण भौर 
अरब समुद्र तक व्याप्त था शौर पश्चिम में हाला पव॑त इस प्रदेश को घेरे हुए था | भारत में तीन 
जनपद भ्रति विशाल थे; मगध, गांधार, सिन्धु-सौवीर | सिंधुसौवी र मगध से चार-पांच गुना बड़ा था । 

विदेशी श्राक्रमणकारियों के लिए भारत में झाने के लिए एक मात्र उत्तर का मार्ग ही खुला 
था। विदेशी सेनाओं ने यहां से ही प्रवेश करके सर्वे प्रथम इसी प्रदेश पर झाक्रमण किये थे। यदि भारत 
के किसी भी जनपद को विदेशियों के भाक्रमणों से क्षतिग्रस्त होना पड़ा हो--सामना करना पड़ा हो 
तो यहो जनपद है । ग्रीक श्राक्रमणकारियों ने तो पूरे भारत को ही इस नदी के नामानुसार पुकारना 
प्रारंभ किदा था। सिधु के (सि के स्थान पर हि से हिन्दू” शब्द का प्रादुर्भाव हुआ भौर सारे भारत 
देश को 'हिन्दुस्तान' के नाम से पुकारा जाने लगा। तथा इस देश के वासी 'हिन्दू कहलाये। ईरानी, 
प्ररबी तथा युनानी बोल-चाल में स “को ह' बोला जाता है। सप्तम व सप्ताह फ़ारसी व भ्ररबी 
भाषाओ्रों में 'हफ्तम व हफ्ता' हो गये हैं। 

सिन्ध का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन काल से २१५०० वर्ष पहले से भी इसे जैनधर्म 
की दृष्टि से श्रायदेश माना जाता था । 

जैन शास्त्र बुहत्कल्प भाष्य के जनपद परीक्षा प्रकरण में बतलाया गया है कि प्राय जनपदों में 


सिन्दु-धौबौर में जैनमर्ज, ६७६ 


विहार करने से साधुओं के द्ंन (सम्यक्त्व) की शुद्धि होती है। महानाचार्यों भ्रादि की संगति से 
वे प्पने आ्रापको धर्म में स्थिर रख सकते हैं तथा विद्यामंत्रादि की प्राप्ति कर सकते हैं । शुद्ध वस्ति 
(निवासस्थान) व शुद्ध भ्राहार-पानी की सुविधाए प्राप्त हो सकती हैं। यहां तक बतलाया गया है 
कि निग्रेय-निग्रेणियों को नाना देशों की भाषाओं में कशल होना चाहिये। जिससे वे प्रत्येक देश के 
लोगीं को उनकी भाषा में उपदेश देकर सन्‍्मार्ग में अग्नसर कर सके । प्राध्चीनकाल से ही जैन साधु 
साध्वियाँ (नि्नंथ-निग्रंणियां ) सर्वेत्र घूमते रहते हैं। ये झपना कोई मठादि स्थापित नहीं करते । फलत: 
उन्हें देश के कोने-कोने से साक्षात्‌ परिचय बना रहता है। उनकी पट्टावलियां, विविध-प्रदास्तियां 
झादि प्राज्नीन तथा नवीन सच्चे इतिहास के सर्जन के अचुक साधन हैं। हम लिख श्रायथे हैं कि जैन 
श्रमण-श्रमणियों ने अ्रपनी जान को हथेली में रखकर भी सद्धर्म का सर्वेत्रिक प्रचार व प्रसार किया है। 

जैन गास्त्रों में भारत में २५ आये देशों (जनपदों) का वर्णन मिलता है। जिनका विवरण 


इस प्रकार है । 


जनपद राजधानी अनपद राजधानी 

१, मगध राजगृह | १४. शाडिल्य नन्‍्दीपुर 
२. अंग चम्पा । १५. मलय ५ भटदिलपुर 
३. बंग ताम्नलिप्ति | १६- मत्स्य बैराट 
४. कलिंग काचनपुर | १७. ग्रत्स्य (श्रच्छ) बरुणा 
५. काशी वाराणसी | ८. दशार्ण मृतिकावती 
६. कोशल साकेत | (६. चेदी शुक्तिमति 
७. कुरु गजपुर (हस्तिनापुर) । २०. सिन्धु सोवोर वीतभयपत्तन 
८. कुशावतं शौरीपुर | २१. शूरसेन मथुरा 
६. पोचाल कास्पल्यपुर | २२. भंगि पाबा 
१०, जांगल अहिछता | २३. वट्टा (वर्त्त ) मासपुरी 
११, सौराष्ट्र द्वारवती (द्वॉरिका) | २४. कुणाल श्रावस्ति 
१२, विदेह मिथिला | २५: लाढ़ को टिव् 
१३. वत्स कौशाम्बी | २५॥. केकयाद्ध (पंजाब ) श्वेत॑बि का (स्पालकोट) 


सम्राट सम्प्रति मौययं के समय तक ये २५॥ आझायंदेश माने जाते थे। जहां जैनसाधु साध्वियों 
के लिए विहार सुलभ था। 

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि (१) कुरुक्षेत्र जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, (२) 
सिन्धु-सौवीर जिसकी राजधानी बीतभयपत्तन थी (यांधार जिसकी राजधानी क्रमश: तक्षशिला अ्रथवा 
पेशाबर थी तथा काश्मीर जो उस समय गांधार का ही एक भाग था इन सब का समावेश सिंधु 
देश में था) भी श्रायंदेश थे । एवं (३) केकय (पंजाब) जिसकी राजधानी श्वेतबिका (स्यालकोट) 
थी । यह भी श्राधा श्रायदेश कहलाता था। 

इन जनपदों का विवरण इस प्रकार है--- 

१. गांधार और काइमीर इनका परिचय विस्तार पूर्वक हम पहले लिख भाये हैं । 


रैध० मध्य एशिया भौर पंजाब मैं जैनधर्म 


२. कूद जनपद--सरस्वतो झौर दुशढ्ती तामक नदियों के सध्य का प्रदेश कुर या कुरुक्षेत्र 
कहा जाता था [महाभारत वन पर्व तथा जैनागम ज्ञाताधमंकथांग भ्र० ८) 

बतेमान 'चम्घर नदी को क्यों ने प्राचीन सरस्वती श्रथवा उसकी ही शाखा माना है । यह 
चंडीगढ़ से प्रम्बाला, सामाना, सिरसा, हनुमानगढ़ (मरुकोट) होकर सिन्धु नदी के साथ प्ररव सागर 
में जाकर गिरती थी । भ्रब भी वर्षा ऋतु में इसका यही मार्ग है। यदि कुरु जनपद की उत्तरी-सीमा 
इस नदी को माना जाए तो वत्त॑मान में लगभग समस्त हरियाणा तथा दिल्ली झ्रादि का समावेश 
क्रक्षेत्र जनपद में हो जाता है। जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। इस मत की पुष्टि दो बातों से 
भी हो जाती है। १--सिरसा नगर घग्घर नदी के किनारे पर श्राबाद है। सिरसा को जेनसाहित्य में 
सरस्वती पसन' भी कहा है। जिसका प्रर्थ होता है--'सरस्वती नदी तटवर्ती नगर ।' वत्तमान में 
क्रक्षेत्र नगर हरियाणा प्रांत में है । प्राचीन काल में यह नगर कुरुक्षेत्र जनपद का मुख्य नगर था। 
प्रत: उपर्युक्त सारा क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही था, ऐसा मानना प्रनुचित नही है । 

क्रु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर है (ज्ञाता०अ० ८) 

करु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर है (महाभारत आदि पं) 

झाधुनिक विद्वान मेरठ से २२ मील उत्तर पूर्व में श्रौर बिजनौर के दक्षिण-पश्चिम में, इसकी 
स्थिति मानते हैं । यह गंगा नदी के तट पर झ्लाबाद था। श्राज गंगा नदी यहां से कई मील पूर्व की 
श्रोर पीछे हट गई है (विविध तीर्थंकल्प जिनप्रभ सूरि कृत में इसे गगा नदी के किनारे कहा है ।) 

हस्तिनापुर का ही दूसरा नाम गजपुर है (जेनागम प्रज्ञापणा प० १) 

३. सिधु-सौवीर जनपद--यह दो जनपदों का संयुक्त नाम है (देखिए पाणि० पृ० २७) 

(श्र) सिन्धु नदी के पूर्वी किनारे की तरफ़ पजाब में फैला हुआ प्राचोन सिन्धु जनपदथा। 

(भ्रा) वत्तंमान सिन्चु प्रात (जो पाकिस्तान में है) का पुराना नाम सौवीर जनपद है (पाणि० 
पृ० ५० ) 

(इ) जनपदों की सीमाए सदा बदलती रहती हैं । इस संयुक्त जनपद की अतिविस्तृत सीमा 
भी थी जिसका उल्लेख हम पहले कर श्राये हैं । 


बीतसयपततन--सिन्धु और सौवीर जनपदों की उदायन के समय संयुक्त राजधानी थी । 

केकया--केकय जनपद का उपनिवेश था। केकय जनपद जेहलम, शाहपुर और गृजरात 
(पंजाब में एक ज़िला) प्रदेश का पुराना नाम है (देखिये पाणि० पु० ६७) 

केकय जनपद--व्यास और सतलुज के बीच का भूभाग है (देखिये महाभारत भीष्म पव॑) 

इस प्रकार केकय जनपद के लिए दो मत हैं। हो सकता है कि इसकी सीमाएं वदलती रही 
हों। किन्तु दोनों मतों से यह तो स्पष्ट है कि केकय जनपद पंजाब का ही भूभाग था । 


इवेतंबिका--यह सावत्थी के समीप थी । यह सावत्यी कुणाल जनपद की राजधानी श्रावस्ति से 

भिन्‍न थी । सावत्थी पंजाब के स्थालकोट का प्राचीन नाम है । शर्थात्‌ श्वेतबिका राजघानी स्थाल- 
कोट (पंजाब) के निकटवर्ती (वत्तमान में पाकिस्तान में) थी । 

पांजांख देश को भी झनेक विद्वान वत्तमान पंजाब को मानते है। इसकी राजधानी काम्पिल्य 

थी | हो सकता है कि सतलुज नदी से प्रागे के पंजाब के शेष भाग का पांचाल जनपद में समावेश 


पिधु-सौवीर में जैनघर्म रद 


हो जाता हो झोर इसकी राजधानी कम्पिला हो । इसलिए यह शोध का विषय है। क्योंकि प्राचीन 
काल में ्रामेई्वर तथा दिसार के क्षेत्र को भी पांचाल देश में माता है । 


१--सिन्धु-सोबीर का राजा उदायरत 


भगवान महाजी र का समकालीन सिन्धु-सौवीर जनपद का राजा उद्रयण (डदायण )! था 
इसकी राजधानी वीतभयपतत थी । यह क्षब्द तोन कब्दों के मेल से निष्पन्न हुआ है। वीत-।-भय-+ 
पत्तन। वीत का प्र्थ है 'दूर हो गया है', भय का भ्र्थ है 'डर' भ्ौर पतन का झर्थ है 'नशी तटकर्ती 
नगर' । मतलब यह है कि सिन्धु-लौवीर जनपद की राजधानी बीतभयपतन सिन्धु] नदी के तटपर 
झ्राबाद एक ऐसा महान नगर था जहां का राजा धर्मपरायण, प्रजावत्सल शौर महान शूरबीर या । 
इसकी शूरवीरता के कारण शत्नू राजा इस देश पर भ्राक्रमण करने का साहस भी नहीं करते थे। राजा 
के धाभिक और प्रजावत्सल होने के कारण प्रजा का उत्पीड़न भी नहीं होता था। प्रजा को न तो 
सस्‍्वचक्र का भौर परचक्र का भय था भ्रौर न ही राजा द्वारा शोषित झौर पीड़ित होने का डर था। 
प्रतः सारे राज्य की प्रजा सर्वेधा नि्भय होकर सुख और शांति से निवास करती थी। यही कारण 
था कि इसका नाम वीतमभयपत्तन? सार्थक था। “ब्रत्रा राजा तथा प्रजा की उक्ति को सत्य सिद्ध 
करने के लिए यहां की प्रजा भी धार्प्रिक-पवित्र विचारों तथा निर्दोष श्राचरण बाली थी । उप्त समय 
यहां का मुख्य धर्म जेनधर्म था। 

एस राजधानी के झ्राधीन ३६३ नगर ६८५०० ग्राम, भ्रनेक खानें भ्रौर सोलह देश थे । 
महाराजा उदायन की सेवा में महासेन (चंडप्रद्योत) प्रादि १० महाप्राक्रमी मुकटधारी राजा रहते 
थे। वीतभयपत्तन व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र था । इस नगर का विस्तार कई मोलों में था । 

उदायन की पटरानी का नाम प्रभावती था । यह्‌ गणतंत्रनायक महाराजा चेटक की सबसे 
बडी पुत्री थी ।/ चेटक भगवान महावीर के मामा तथा त्रिशला (महावीर की माता) के सग्रे 








, जैनागम पंचमांग भगवतों सूत्र शतक १३ उद्देशा ६ 
2. (१) पत्तन (२) नगर (३) पुर (४) क्षेत्र, इन चार शब्दों का प्रयोग इस प्रकार है--(१) पलन - नदी 
झथवा समुद्री तट पर प्रवस्थित शहर को पत्तन कहा जाता था। बंदरगाहों के लिए'लिशरेष रुप से प्रयुक्त 
होता था। पत्तन शब्द के लिए चाणक्य लिखता है कि “चारिस्थल पथ पसनानि निदेशयत(भष्यक्ष प्रचार 
द्वितीय भ्रधिकरण) (२) नगर शहरी शब्द का ब्ोतक है। (३) पुर किसी व्यक्ति के नाम से बसाये 
गये तगर के पीछे जोड़ दिया जाता त्ा। जैसे जोधाजी द्वारा बसाया गया जोधपुर, उदयर्सिह से उदयपुर 
इत्यादि । (४) क्षेत्र इस शब्द का प्रपञ्न श खेत शब्द है। भन्नोत्पादक भूमि, उत्पत्तिस्थान, प्रदेश, तथा 
तीथंस्थान के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग हुभा है। क्षेत्न भूखण्ड विशेष की निरधारित सीमा के लिए भी भ्राता 
है। क्षेत्र के प्तगंत नगर. पुर, पत्तन ग्राम प्रादि सब था जाते हैं । 
से णं उदायणे राया सिंघु-सोवीर प्पमोला्ण सोलसण्ह॑जणवयाणं वोतीभयपमोक्खाणं तिष्हूं तेस ट्ठीज॑ 
नगरागार सवाण भहसेणप्पमोकजाणं दसहणं राइणं बद्ध मउडा्ं (भगवती सूत्र शतक १३ उ० ६) ऐप्ता ही 
उल्लेख उत्तराष्ययन नेमित्रन्द्गाचार्य की टीका सहित पत्र २५२११ में भी है । 
4. (प्र) तस्य प्रभावती राजी जजे चेटकराद सुता ! विश्रष्टिं क। नसे जेंन-- 

(प्रो) उदायणस्स रण्णों महादेवी चेडग रागधूया समणावास या पभावई। (उत्तराध्ययन सूत्र मेमिचन्द्र दीका 

पत्र २५३/१ न्‍ 

(ह) प्रभावतीदेवी त मणोवासिथा ) (धावश्यक चूरणि पूर्वाद्ध पत्र ३६६) 
5. उत्त राष्ययन सूत्र भावविजय की टीका अरध्यायन (८ श्लोक ६ । 


कैननन 


का 


ध्धर मध्य एशिया भौर पंजाब में जेनधम 


भाई थे । उदायन के प्रभावती से झभीची नाम का एक पुत्र था। उदायन की बहन का एक लड़का 
(भानजा) था, उस का नाम केशी था। प्रभावती रानी जैनश्राविका थी पर उदायन तापसों का 
अयत था ।' उदायन का परिवार तो इससे बड़ा था, परन्तु यहां पर इन्हीं के विषय में विवरण 
श्रावश्यक होने से मात्र इन्हीं के नामों का उल्लेखन पर्याप्त है । 


महारानी प्रभावती के महल में गौशीर्षचन्दन काष्ठ की महावीर स्वामी की एक प्रत्यम्त 
सुन्दर झौर महाचमत्कारी प्रभावित प्रतिमा विद्युनमालीदेव द्वारा निर्मित तथा कपिल केवली 
द्वारा प्रतिष्ठित थी। इस प्रतिमा पर क्‌डल, म्‌कुट, गले में लटकते हार, बाजुबन्द भ्रादि भ्रनेक 
प्रकार के श्रलंकार अंकित थे। गले में देव द्वारा प्रदत्त फूलों की माला भी थी जो कभी कुम्हलाती 
नहीं थी शौर जिस की सुगंध से दसो दिशाएं महक उठती थी। इस की महक से भ्राकधित भंवरे इस 
पर सदा मु डलाते थे। यह प्रतिमा महावीर की गृहस्थावस्था की का्योत्सर्ग मुद्रा में थी । प्रभावती 
ने इसे श्रपने महल में घर चंत्यालय का निर्माण कराकर मूलनायक रूप में विराजमान किया हुश्ना 
था ।* जैनागमों में ऐसी प्रतिमा को जीवितस्वामी की प्रतिमा कहा है ।९ 

महारानी प्रभावती इस प्रतिमा की त्रिकाल (प्रात: मध्याह्न, साय ) पूजा, वन्दना, श्रारती 
भ्रादि किया करती थी |! इस मदिर की व्यवस्था झऔर पूजा के-लिये महारानी ने स्वर्णयुलिका नाम 
की एक दासी भी रखी हुई थी । जो युवा और प्रत्यन्त रूपवती थी। राजा उदायण भी प्रभावती 
की प्रेरणा से इस मंदिर में दर्शनादि करने कभी-कभी झ्ाया करता था । 


रानी प्रभावती ते यहां पर विराजमान जेनाचाय॑ से साध्वी की दीक्षा ग्रहण की और साध्वी 
मंडल के साथ स्व पर ग्रात्मकल्याण के लिये भ्रपना जीवन निर्यापन करते हुए इसी जनपद में विचरणे 
लगी । भ्रब दासी स्वर्णगुलिका भी जीवतस्वामी की महारानी के समान ही त्रिसन्ध्या श्रद्धा और भक्ति 
से पूजा वन्दना करने लगी । एकदा उज्जयनी का राजा चडप्रद्योत दासी और इस प्रतिमा का 
प्रपहरण करके उज्जयनी ले गया। इस प्रतिमा के बदले बसे ही चन्दन और हूबहू बसी ही श्राकृति 
की मूति बनवाकर रातोरात यहां विराजमान कर गया । प्रातः काल जब उदायन मंदिर में गया तो 
उसने देखा कि प्रतिमा के गले में जो फूलों की माला है वह कुम्हलाई हुई है उसे लगा कि यह भ्रसली 
प्रतिमा नही है, उस के बदले में कोई दूसरी ही है । वहां दासी भी नही थी। सदेह हुआ कि दासी 
समेत प्रतिमा का कोई अपहरण करके ले गया है। खोज करने पर ज्ञात हुप्ना है कि उज्जयती का 
राजा चंडप्रद्योत प्रतिमा और दासी का अ्रपहरण करके ले गया है। उदायन ने उज्जयनी मे युद्ध 
करके चंडप्रद्योत को हराया और उसे बन्दी बनाकर अपने साथ लेकर वापिस लौटा । उसके माथे 
पर दासीपति की छाप लगाई, प्रतिमा और दासी उज्जयनी से वापिस नहीं लाये । देवता के कहने से 
वहीं रहने दी । 

उदायन की रानी प्रभावती साध्वी की दीक्षा लेने के बाद प्रायु पूरी करके देवता हुई । इस 
देवता की प्रेरणा से राजा उदायन दृढ़ जैनधर्मी बना ।* 


- उदायण राया तावस भत्तो (भ्रावश्यक घूर्णि पत्न ३६६)। 

« उत्तराष्ययन सूज्र भावविजय टीका भ्रध्याय १८ श्लोक ८४ पक्ष १८३/१ 
कल्पसूत् 

 उत्तराध्ययन सूत्र भा० क्र० १८ श्लोक २५ 


जन (० >> का 


' इवेतास्बर जैतों द्वारा सास्य जिन ईसा पूर्व की प्रतिभायें 





महाबौर की प्रतिमा जीवितस्वामी श्री ऋषभदेव चारमृष्टि लोच वाली प्रतिमा 





तीर्थकर की कछोटवाली प्रतिमा श्री ऋष भदेव प्न्य श्री ऋषभदेव को नग्न प्रतिमा 
२३ तीर्थंकरों के साथ 
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क्री ऋषभदेव पचमुष्टि लौच निर्वाण-प्राप्ति के समय श्री वर्धभान महावीर 


| 


सिधु-सौवीर में जैनषम " ह १८३ 


एकदा राजा उदायत ने पौषधशाला में पौषध क्रिया। रात्ती के समय धमंजाग्रण करते हुए 
मत में विच्ञार किया कि यदि प्रभु महावीर यहां पषधारें तो मैं भ्रमण की दीक्षा ले लूंगा। उसके भनोगत 
भावों की कैंवलजञानी प्रभु महावीर जानकर चंपापुरी से चल पड़े। रास्ते में सह्त गरमी के कारण 
साथी दिष्य साधुझों को विहार में बहुत कष्ट सहने पड़े।* कोसों तक वस्ति न मिलती । उस समय 
अपने भूखे-प्यासे शिष्यों के साथ जब भगवान महावीर चले भा रहे थे। तब रास्ते में उन्हें तिलों 
से लदी हुई बैलगाड़ियां मिलीं । साधु समुदाय को देखकर तिलों के मालिक ने उन्हें तिल लेने के लिये 
प्रार्थना की, जिन्हें खाकर वे भ्रपनी क्षूघ्रा शांत कर सके। परन्तु भगवान ने भ्रपने साधुझों को 
तिल लेने की श्राज्ञा नहीं दी । यद्यपि भगवान जानते थे किये तिल अचित है तथापि सचित- 
ग्रखित के भेद को न जानने वाले ये साधु तो झपरिचित थे । श्रतः संभावना इस बाल की थी कि 
यदि ये तिल खाने की आज्ञा दी जाती है तो कालांतर में छद॒मस्थ साधु सचित तिल भी खाने लग 
जाएंगे । 
इस्तो विहार में प्यास से व्याकुल साधुओो को तालाब दिखलायी दिया। उसका जल अचित 
था। पर भगवान ने इस हृद(तालाब)का जल भी पीने की प्राज्ञा अपने साथी साधुओं को नहीं दी । 
क्योकि इससे भी संभव था कि सचित-भचित जल का भेद न जानने वाले छद॒मस्थ साधुश्ों में तालाब 
का पानी पीने की प्रथा चालू हो जाएगी ।* 
भगवान महावीर १७ वां चौमासा राजगृही में करके चंपापुरी आये झौर यहां से विहार करते 
हुए इंद्रभूति गौतम आदि साधु समुदाय के साथ विक्रम पूर्व ४६६-६५ में ४७ वर्ष की आयु में सिन्धु- 
सौवीर जनपद की राजधानी बीतभयपत्तन में पधारे । इस नगर की उत्तर-पूर्व दिशा में मृगवन नाम 
के उद्यान में आकर ठहरेः प्रभु का आगमन सुनकर उदायन उन्हें वन्दना करने के लिये गया | पश्चात्‌ 
उसने भगवान से विनती की--'प्रभो! जब तक मैं अपने पुत्र को राज्यसत्ता साँप कर ्राप के पास 
वापिस न झ्राऊं, तब तक श्राप यहां से न जाइये  । प्रभु ने कहा-“पर इस भ्रोर प्रमाद मत करता | 
लौट कर राजा धर आया तो उसे विचार हुआ कि--“यदि मैं श्रपने पुत्र को राज्य दू गा 
तो बह राज्य में फसा रह जायेगा,चिरकाल तक भव भ्रमण करता रहेगा।इस विचार से उसने अपने 
भानेज केशी को राज्य दे दिया और स्वयं उत्साह पूवेक भगवान महावीर से भागवती दीक्षा ग्रहण 
करली। दीक्षा देकर महावीर वापिस लौट गये श्रीर राजषि उदायन इसी क्षेत्र में विचरण लगे। एक 
उपवास से लेकर एक महीने के लगातार उपवासों तक कठिन तप करते लगे।” 
रूखा-सूखा, बचा-खुचा आहार करने से राजथि बीमार हो गये । उस समय वंद्यों ने उन्हें 
दही खाने की सलाह दी । एक बार विहार करते हुए राजधि वीतभयपत्तन में पधारे । मंत्रियों ने 
कैशी राजा को बहकाया । कहा कि उदायन तुमसे राज्य छीनने आया है । इसी भ्राशंका से केशी 
राजषि को दही में विष दिलाकर हत्या करने की सोचने लगा । मौका पाकर राजि को विष 
मिश्नित दही दिया गया झोौर वे प्रनजाने में उसे खागये । उन्हें क्या पता था कि वह दही विष मिश्चित 
_]. भावश्यक चूणि पूर्वार्ध पत्र ३९६ । 
2. बुह॒स्‍्कल्प सूत सभाष्य वृत्ति सहित विभाग २ ग्रांथा ६६७-६६६ + 
3. त़िषष्टि शलाका पुरुष चरित्न पर्वे १० सगे १७ श्लोक ६१२-६२६ | 
4. जैनायम पंचमांग विवाहपण्णत्ति (भग वती झूत्र) श० १३ उ० ६ । 
5, चउत्थ-छट्ठ-प्रदृठ्म-दस म-दूवालस -मासद्ध-मास।इणि । तवो कंम्माणि कुब्बमाणे विहरइ। 


रद मध्य एशिया और पंजाब में जेनवर्स 


है । मालूम होने से समताभाव से राजधि ने एक मास का अ्रनशन किया झौर केबलज्ञान पाकर मोक्ष 
प्राप्त किया । प्रभावतीदेव ने राजधि उदायन की हत्या के कारण को जान कर प्रकोप से वीतभय- 
पत्तन को घूल वुष्टि से ध्वंस कर दिया। उस में चंडब्रद्योत द्वारा स्थापित महावीर स्वामी की जीवित- 
स्वामी की चन्दन की प्रतिमा भी दब गयी वह प्रतिमा झ्ाज तक भूखनन करने पर भी कहीं प्राप्त 


नहीं हुई। 


राजा उदायण महाराणो प्रभावतों 
१. जन्म ई० पू० ६०० वर्ष झ्रायु० | १. जन्म ई० पू० ५६४ बर्ष आयु० 
२, विवाह ॥ 9७. ८०) २० वर्ष | २. विवाह 9. » *5०० ,, १४ वर्ष 
३. राज्यारोहण »५ 9» ४८० ,, २० वर्ष | ३-राज्यारोहण ,, ,, ,, » ,, » 
४, पुत्र केशव का जन्म ,, , ७५ , २५ वर्ष | ४. पुत्र केशव जन्म,, ,, ५७५ ,, १६ ,, 
५. भवंति पर चढ़ाई ,, »+ *#*५१» २६ , | * ६ >८ ८ 
६, दीक्षा » 39. चैड६ , रै४ड ,, । €. दीक्षा » गा औदह + ह५ 
७. वीतभय का दटून ,, #. रे ॥ ९४ 9 ७. | रु २ 
5, मृत्यु 2. 92 छ. # 9 9 * मुत्यु » ४9 “९७ ,, २७ ,, 


देवता विद्य न्माली प्रदत्त प्रतिमा तथा चंडप्र्योत द्वारा निर्ित दोनों प्रतिमाए ऐसी थीं जिन 
पर कू डल, मुकुट, मालाए', बाजुबन्द भ्रादि भ्रनेक प्रकार के श्रलंकार अंकित थे और पदमासनासीन 
कायोत्सर्ग मुद्रा में थी। इसका वर्णन कल्पसूत्रादि जेनागर्मों में पाया जाता है। ये दोनों प्रतिमाएं 
भगवान महावीर के दीक्षा लेने से पहले की गृहस्थावस्था की थी । ऐसी जीवितस्बामी की श्रलंकार 
मडित प्रतिमाए सब तीर्थंकरों की प्राच्ीनकाल से ही पूजी जाती आरही हैं । ये प्रतिमए खड़्गासन 
तथा पद्मासन में ध्यानस्थ मुद्रा में धातु, पाषाण, काष्ठादि की होती हैं। श्राज भी भूमिखनन से 
ऐसी प्रतिमाएं अनेक स्थानों से प्राप्त होती रहती है। तथा अनेक रवेतांबर जैनमंदिरों के विद्यमान 
भी हैं। 

एक ऐसी प्रतिमा धातु की खड़गासन में श्रकोटा से प्राप्त हुई है जो बड़ोदा म्युजियम में सुर- 
क्षित है। इस प्रतिमा के नीचे का भाग खंडित हो जाने से लेख नष्ट हो गया है। 

वर्तमान सिन्धुप्रदेश (पाकिस्तान) में अ्रनेक प्राचीन स्थान ऐसे हैं जो पुरातत्त्व दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण है। 

(१) मोहन-जो-बड़ो--यह्‌ सिन्धु में सिन्धु नदी के तटवर्ती प्रदेश में एक ढेर के रूप में 
विद्यमान था । पुरातत्त्व विभाग ने इस का उत्खनन किया। इसमें ईसा से पूर्व ३००० वर्ष पुराने 
अनेक अवशेष मिले हैं। जिन में प्रहंत्‌ ऋषभ, सुपारर्वनाथ झ्ादि तथा छ्षिव की सीलें मिली हैं जो 
बड़े महत्व की है। इस का विवरण हम पहले कर आये हैं। 

सिन्धु के एक इतिहासकार प्रो० भेरोमल ने 'मोहन-जो-दड़ो सम्बन्धी अंग्रेजी में एक पुस्तक 
लिखी है, उस में मोहन-जो-दड़ो का अर्थ मुर्दों का ढेर' किया है| प्रो, भेरोमल इसकी उत्पत्ति 
सम्बन्धी लिखता है कि यह नगर श्राप से रसातल में घंस गया था और वहां मुर्दों के ढेर लग गये थे! 
यह कथा प्रभावतीदेव द्वारा इस नगर को ध्वंस किये जाने की घटना के साथ कुछ रूपांतर से 
मिलती जुलती है विद्वानों का मत है कि यह स्थान प्राचीन काल का बोतभयपत्तन है। 


सिंचू-श्षौबोर मे फैनभर्म <. श्ब्र 


लरकाना जिला में , बाकराणी स्टेक्षन से लगभग २५ मील की दूरी पर भोहन-भो-बड़ों 
सासक जो स्थान है उसकी खुदाई होने से एक पुराना शहर खण्डहर रूप में मिला है। जमीन में 
से लिकले हुए मकान तथा इमारतें बहुत धादचर्य उत्पन्न करने वाले हैं। इस नभर में से जवाह- 
रात, मिट्टी और धातू के वरतन, मूर्तियां भादि भ्रनेक पुरानी चीज़ें निकली हैं। जब से इसकी 
खदाई हुई है तब से पुरातत्व के श्रम्यासियों में खूब जिज्ञासा जागी है। इस शॉध-ब्लोज ने तो 
जगत के शोधकों को भारतवर्ष की संस्कृति की भअत्यंत प्राचीनता पर भोहर छाप लगा दी है। 


(२) सबकर-जो-ददो--यह दूसरा स्थान भी लरकाना जिला में ही है । यहाँ से भी बहुत 
प्राचीन सिक्के मिले हैं। 


(३) इनके प्रतिरिक्त ठदूठा, साधबेला का मंदिर झौर इनके सिवाय ऐसे प्रनेक स्थान हैं 
कि जहाँ ग्रति प्राचीन भ्रवशेष मालूम पड़ते हैं । 

(४) काहू-जो-दडो--यह स्थान मीरपुर खास के निकट मिला है। ब्राह्मण वंश के हूसरे 
राजा चंदार के इस स्थान पर बनाए हुए बोद्ध संघाराम (मंदिर) निकला है। जैनमूर्तियां भी 
निकली हैं । 

(५) हरप्पा--यह स्थान माउंटगुमरी नगर के निकट है। इसकी खुदाई से भी प्राचीन 
मृतियां, सिक्के, बरतन प्रादि भ्नेक प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है। पुरातत्त्वज्ञ इस सामग्री को 
सिन्धुधाटी की सभ्यता का नाम देते हैं शोर इसे ईसा से ३००० वर्ष प्राचीन मानते हैं। इस 
सभ्यता को भारत में बेदिक भाय॑ सभ्यता से पहले की मानते हैं इसके प्रतिरिक्त--- 


(६) कालोबंगा के उत्वनन से यह रहस्य श्रधिक स्पष्ट हो जाता है कि प्रागेतिहासिक 
युग में भी जेतधर्म का प्रचार और प्रसार उत्तर-पश्चिम भारत में रहा था। यहाँ से उपलब्ध जैन 
मुृतियां ईसा पूर्व ३०० वर्ष की कही जाती हैं। मोयं-काल की कुछ मूर्तियां पटना (बिहार) म्यूजि- 
यम में भी सुरक्षित हैं। इसी प्रकार लगभग ईसा पूव॑ प्रथम शताब्दी की जैत-चित्रकला से भी स्पष्ट 
है। पुरातन लिपि में वीर संवत्‌ ८४ का सबसे प्राचीत शिलालेख मिला है। मथुरा के जैन 
मूत्तिलेख तो प्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन लेखों से तो यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवान महावीर की 
परम्परा के भ्खंड भ्रनुयायी श्वेतांबर जब मूरतिपुजक ही है। यही महावीर की निर्ग्रथ परम्परा के 
वास्तविक वारसादार हैं। वि० सं० १३६ में दिगम्बर पंथ की स्थापना होने के पश्चात्‌ महावीर 
का निर्ग्रंथ संघ स्वेतांबर जेतसंघ के ताम से प्रसिद्धि पाया, वि० स० १५३१ में लुकामत शभ्ौर 
१७०६ में ढ ढक मत निकलने के बाद महावीर का निग्नंथ संघ दवेताँवर जैन मूतिपूजक संध के 
नाम से प्रसिद्धि पाया । 

(७) कदाचित किसी को खबर न हो कि प्राज जो गौड़ी जी पाइ्वेनाथ! के नाम से श्र सिद्ध 
है। यह गौड़ी पाश्वंनाथ जी का मूलस्थान सिन्ध में ही था झौर पाकिस्तान बनने से पहले तक 
विद्यमान था। नगर पारकर से लगभग ५० मील दूर तथा गडरा रोड (बाड़मेर) से लगभग 
७०-८० मील दूर गौड़ी मंदिर नामका एक गांव है। झ्ास-पास में यहां भीलों की बस्ती है। शिखर- 
बद्ध यौड़ी पाश्वंनाथ जी का मंदिर है पर इस समय वहाँ मूर्ति भ्रादि कुछ नही है। मंदिर जीणं- 


]. बारी सिप्त यात्षा गुजराती-भुति विज्ञाविजय जी ईस्थी सन्‌ १६३६ पृ० १०-११ 


श८६ मध्य एशिया झौर पंजाब में जेतभर्म 


क्ीर्ण ही यया है । प्रंग्रेजी सरकार ने इसकी सुरम्मत कराई थी । संदिर के तिकट एक भोयरा भी 
है। उसमें उतरने की धभ्राज से लगभग ६० वर्ष पहले नगरठदूठा के भ्रसिस्टेण्ट इन्जीनियर श्रीयुत 
फतेहुचन्द जी बी० इदनाणी ने कोशिश की थी, पर वहाँ के भीलों के भय बतलाने से वह यहाँ उत्तर 
नहीं वाया। गौड़ी जी के मंदिर के कोट वर्गरह के पत्थर उमरकोट के एक सरकारी बंगले के 
बरांडे प्रादि में लगे हुए हैं। विक्रम की १७ वीं शताब्दी में बने हुए एक स्तवन में सूरत से एक 
संघ के निकलने का वर्णन है। संघ प्रहमदाबाद, भाबू, संखेदवर, राघनपुर होता हुझ्ा सोई जो 
सिंध में जाने के लिए गृजरात की सीमा पर प्रंतिम बांध है, वहाँ से रण पार कर सिंध की 
तरफ गया था। परन्तु वहाँ से झागे बढ़ने के लिए बहुत ही कठिन लगने से वहाँ ही गौड़ी पाइबें- 
नाथ की भावपूर्गक स्तुति की । गौड़ी पाश्वेनाथ ने वहाँ दर्शन दिये । संघ खुश हुभा, उसने वहाँ 
खार दिन स्थिरता की भौर उत्सव किया । पीलु के वृक्ष के नीचे गौड़ी पाइ्येनाथ के चरणबिब 
स्थापित किये । तत्पदजात्‌ संघ वहाँ से राधनपुर चला गया। सिंध के नगर पारकर तथा गौड़ी प्रादि 
गुजरात फी कच्छ सीमा के बहुत निकट हैं। इसके सिवाय प्राचीन तीर्थमाला में भी गौड़ी जी का 
मुख्य स्थान सिंध ही कहा है। ई० सं० १६७१ में ये स्थान एक वर्ष तक भारत के 
प्रधीन रहे थे । धर्मंथुगादि हिन्दी पत्र-पत्रिकाश्नों में इन नमरों के जैनमंदिरो के चित्र भी छपे 
थे । (घमेयुग जनवरी से मई सन्‌ १६७२ ईस्वी) । झ्राज तो गौड़ी पाश्व॑नाथ जी की मूर्तियाँ अनेक 
नगरों के जैनमंदिरों में विराजमान हैं । 

प्राचीन पट्टाबलियों झौर प्रशस्तियों में जैनसाधुप्ों के सिंध में विहार करने के पुष्कल 
उल्लेख मिलते हैं । 

सिंधु नदी के दूसरी पार मारीइंडस है वहाँ पर नागरगाजन (नागार्जुन) नामक पहाड़ 
है। उस पहाड़ की एक टेकरी पर गुफा की घरती में से श्रतिप्राचीन महाचमत्कारी एक 
प्रतिमा प्राप्त हुई थी, वहाँ पर जैन श्वेतांबर मदिर का निर्माण हुआ । जब वह देश एकदम म्लेच्छों 
के हाथ में चला गया तब उस प्रतिमा को पद्मावती देवी खंभात ले गई थी । 


सिध में जनाथायों और जेनमुनियों आदि के विहार 

(१) तेइसवें तीरथंकर श्री पाश्वंवाथ तथा चौबीसवों तीर्थंकर श्री महावीर सिध में 
वीतभयपत्तन प्रादि में भी विचरे थे। 

(२) लगभग चार सौ वर्ष विक्रम पूर्व श्री र॒त्नप्रभ सूरि के शिष्य श्री यक्षवेव सूरि सिन्‍्ध 
में भ्रायें । शिवनगर में चौमासा किया। ग्रापके उपदेश से यहाँ के राजा ने एक श्रालीक्षान जैन 
मंदिर बनवाया जिससें भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान की । इसकी प्रतिष्ठा भी झ्राचार्य 
भी नेकराई। चतुर्मास के बाद यहाँ के राजा रुद्राट तथा उसके छोटे पुत्र कक्क्व राजकुमार ने 
लगभग १५० नरनारियों के साथ दीक्षा ली | यक्षदेव सूरि ने इस जनपद में प्रनेक मंदिरों की 
प्रतिष्ठाएँ करवाई । यहाँ से शत्रृंजय का छरी पालता संघ निकाला । कवकव राजकुमार ने दीक्षा 

, ली उसका नाम कक्‍क रखा गया भौर श्राचार्य पद देकर उन्हें प्रपना पट्ट धर बनाया। नाम 
ककक्‍्क सूरि रखता । 

(३) यही कक्क सूरि पुनः शिवपुर झपते ५०० शिष्यों के साथ पधारे। श्राचार्य रत्नप्रम 
सूरि (द्वितीय) ने विक्रम पूर्व २१३ में पंजाब के लाहौर नगर में चौमासा किया झौर घनपाल के 


सिंधु-सौवीर में जैतभर्म १८७ 

_बवाए हुए जैनमंदिर की प्रतिष्ठा कराई। मरोटकोंट (मरुकोट)! जिला फिरोजपुर पंजाब के किले 

की खुदाई करते हुए नेमिनाथ भगवान की सूति निकली थी । उस समय यहाँ का राजा काकू था। 

उसने शावकों को बुलाकर मूर्ति दे दी। यहाँ के आवकों ने एक सुन्दर मन्दिर बनवाया भौर क कक 

सरि द्वारा उतकी प्रतिष्ठा कराई। ककक्‍्क सूरि पाइवंनताथ की परम्परा के झ्राठवें भावायं थे। कर्त- 

मान पाकिस्तान के नगर सुल्तान तथा बहावलपुर से भी महकोंट (मरोटकोट) पास ही पड़ता हैं। 
(४) विक्रम राजा के गदी पर श्राने से पहले की एक घटना इस प्रकार है--- 


मालवे की राजधानी उज्जयनी का राजा गठ्ध मिल्‍ल महा-प्रत्याचारी था। यह जेन साध्वी 
का ध्पहरण करके पभपने महलों में ले गया । यहाँ के जैनसंघ ते गद्ध सिल्‍ल को बहुत समक्ताया 
लेकिन वह माना नहीं । उस समय के महान्‌ जैनाचार्य कालिकाचायं ने भी उसे बहुत समझाया 
कि वह उसे छोड़ दे, पर वह हरगरिज़् नहीं माना | सरस्वती साध्वी कालिकाचार्य की बहन तथा 
उन्हीं की शिष्या थी। प्राखिर में कालिकाचायं ने दृढ़ प्रतिज्ञा की धौर कहा कि--राजन ! जब 
तक तुम्हें पदच्युत न कर दुगा तब तक चेत से न बेढूँगा। जैनाचाय प्रजा के पितृ तुल्य होते हैं 
इसलिए राजा का यह प्रत्याचार सहन नहीं कर सके। राजा की पाशविकता से प्रजा की 
बहन बेटियों की पविन्नता कलंकित होती देखकर वे चूप कैसे बेठ सकते थे ? उन्होंने उज्जयनी 
को छोड़ा श्रौर भ्रनेक परिषहों को सहते हुए सिंध-पंजाब में भ्राएं। सिन्धु नदी को पार करके वे 
दाकस्तान में पहुँचे भ्ौर वहां शक राजा से मिले। ये राजा साखी 'सिथियन' नाम से प्रसिद्ध थे। 
सिकन्दर के बाद सिथिश्रन लोगों ने सिंध जीता था। कालिकाचार्य भिन्‍न-भिन्‍म स्थानों के ६६ 
साखी (हक) राजाप्रों से मिले भौर उन्हें मालवा तथा दूसरे प्रांतादि दिलाने की क्षते पर सौराष्ट्र 
होते हुए मालवा में ले भ्राए । साखी राजाओं की सेना ने कालिकाचार्य की प्रध्यक्षता में गद्धं भिल्‍ल 
से युद्ध किया भौर उसे पराजित कर उसके राज्य पर साखत्री राजाप्पनों का भ्रचिकार स्थापित 
किया श्रौर जैन साध्वी को मुक्त कराया । स्वयं प्रायहिचित लेकर सांधुचर्या को निरातिचार पालने 
में दृढ़ बने रहे । 

ये कालिकाचारय्य र्वेताम्बर जेनाचायं थे। इस प्रवसर पर उनके पंजाब, सिंध, इशन प्रादि 
प्राने से पहले से ही इन जनपदों में बहुत संख्या में प्रोसवाल भ्रादि दवेताम्बर जैन महाजन सव्त्र 
ध्राबाद थे। कालिकाचाय का गच्छ भावड़ार अ्रथवा भावड़ा था। कहा जाता है कि बीर निर्वाण 
संवत्‌ ७० (विक्रम संवत्‌ से ४०० वर्ष पहले) राजस्थान में जोधपुर के समीप उपकेशपुर (प्ोसिया) में 
राजपूतों को पाश्वंनाथ संतानी य श्री रत्नप्रभ सूरि ने जंनधर्मी बनाकर श्रावक-आविकाएँ बनाया था 
परन्तु श्रोसवाल समाज का कहाँ भ्ौर कब निर्माण हुआ इसका इतिहास उपलब्ध नहीं है। मानदेव 
सूरि तथा पनेक प्रन्य जनाचार्पो ने पंजाब श्रौर सिघ में भी भोसवाल बनाये थे इसके समर्थन में 
प्रनेक प्रमाण मिलते हैं । 

(प्र) पाश्वताथ संतानीय झनेक श्राचायों ने पंजाब-सिंध में जैन बनागसे भौर उन्हें प्रलग- 
झलग गोत्र दिये । भ्राज भी वे सब गोन्र भ्रोसवाल जातियों में विद्यमान हैं । 

(पा) भगवान महावीर के १९वें पाट पर सघुशांति के कर्सा श्री मानदेव घूरि ने उच्चनगर 
तक्षशिला प्रादि में श्लोसवाल जैन बताये । इस प्रकार अनेक श्राचायों ने भगवान महावीर से पहले 


., फिरोजपुर जिले के दो वर्तमान नगर मलोट तथा हिन्दू मलफोट बगरों में से कोई एक । 


रैपप मध्य एशिया झौर पंजाब में जैनधर्म 


तथा बाद में जेन बनाकर अलग-अलग गोत्र दिये | यह बात झ्रनेक पट्टावलियों से शञात होती है। 


कालिकाचार्य निमित्तशास्त्र के बड़ें पंडित थे, वे बड़े ग्रंथ कर्ता भी थे, महाप्रभावक, महा- 
समर्थगान, उच्च प्राचार शोर विचार सम्पत्त थे । इसलिये आपका भावडार भ्थवा भावड़ा गच्छ 
होने से इस जनपद का भोसवाल समाज भावड़ा कहलाया | कालिकाचार्य का भावड़ा गच्छ होते के 
प्रमाण प्रतेक प्रतिमा--लेखों में उपलब्ध है। यथा--- 


१--सं० १४०३ वर्षे मार्ग वदि २ शनो भी भावड़ार गश्छे। ओ कालिकातायं सताते श्री-- 
श्रीमाल सा० हमीर दे पृत्र प्राका भार्या कोई पु० कमंण धीरा उधरण नरभय छांछां स्वपुण्याथ 
श्री वास (सु) पूज्य बिब कारित श्री वीरसूरिभिः । (प्राचीन लेखसंग्रह लेख नं० १६२) 


२--सं० १५३६ वर्ष भाषाढ़ सुदि ६ भावडार गछले प्राग्वाट तीनावी गोत्रे मं० माकड़ 
भा० घोरों पु० राषव भा० पूरी पृ० धारणा भा० जेठी पु० सहतकिरण माँगा भा० पुतलीमती 
पुण्याथ श्री सुमतिताथ बिब का० प्र० कालिकाचार्य स ताने श्री भावदेव सूरिभि: (लेख नं० ५७३- 
प्राचीन लेखसंप्रह भाग १ सं० विजयधर्म सूरि) 

भावड़ा गच्छ विक्रम की १७वीं शताब्दी तक विधमान था ऐसा प्रतिभालेखों से प्रमाणित 
होता है। उपयुक्त लेखों में कालिकाचायं का भावडार-भावड़ा गच्छ कहा है । 

(इ) राजस्थान में भी वि० १२ वीं शताब्दी से भिन्न-भिन्न द्वेताम्बर जैनाचार्यों 
ते झोसवाल ध्ादि जैन बनाये ऐसे प्रमाण पदट्टावलियों भौर वंशावलियों में मिलते हैं । एवं भिन्‍न- 
भिन्न प्रनेक झाचारयों ने भिन्‍त-भिन्‍न समय में भिन्न-भिन्न प्रदेशों भौर तगरों में राजपूत्त (क्षत्रीय) 
ब्राह्मण, वैश्य जातियों को प्रतिबोध देकर जैनी बनाया भ्रौर उनके भ्रलग-अलग गोत्र देकर सब 
को एक समाज के रूप में संगठित किया, जिसकी संशा महाजन दी । महाजन का श्र्थ है महान 
जन प्र्थात्‌ जिस जाति के प्राचार भ्रौर विचार महान हैं ऐसे जम-मनुष्य महाजन के नाम से 
प्रद्यात हुए। पीछे जाकर ये झोसवाल, पोरबाल, श्रीमाल, श्रीश्रीमाल भ्रादि श्रनेक जैन जातियों 
के नाम से प्रसिद्धि पाये । 

(५) उमरकोट एक समय जैनों का मुख्य केन्द्रस्थात था । पाकिस्तान बनने से पहले 
तक यहाँ एक श्वेताम्बर जैनमन्दिर भ्रौर १५-२० घर जैनों के थे। 


(६) मारवाड़ की हकूमत में गिना जाने वाला जूना (पुराना) बाड़मेर और नया बाड़- 
मेर पहले सिंध में थे। ये भी एक समय जैनधमं की जाहोजलाली वाले स्थान थे । ऐसा वहाँ के - 
भन्दिर भौर प्राचीन शिलालेख प्रत्यक्ष बतला रहे हैं । 


(७) प्राचाय रत्नप्रभ सूरि द्वितीय ने वि० पू० २१२ में लोहाकोट (लाहोर) में चौमासा 
किया । 

(८) भाचाय॑ रत्वप्रभ सूरि तृतीय ने पंजाब में स्यालकोट, तक्षशिला, शालीपुर में विचरण 
किया । यहाँ के महादेव मंत्री ने वि० सं० ११४५ में सम्मेतशिखर का संघ निकाला । वीरपुर के 
राजकुमार ने दीक्षा प्रहण की, इनका नाम भाचाय॑ पदवी के बाद यक्षदेव सूरि हुआ । 

(६) भाचाय यक्षदेव सूरि तृतीय ने वि० सं० १४० में उच्चनगर में राव मालदे के 
बनाये हुए श्री पादवंताथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा की भौर शषिवनगर में चौमासा किया । राजकुमार 


सिथु-सौदीर में जैनबर्म' रा रैधश 


कवक को दीक्षा दी इसके साथ १५ नर-तारियों ने भी दीक्षा सी । कक्‍्क को ब्ात्रार्य पदवी दी 
भौर ताम कपक सूरि रंखा। 

(१०) शाचाये कक्‍क सूरि तृतीय (वि० सं० १५७ से १७४) ने लोहाकोठ (लाहौर) में 
श्तुर्मास किया । यहाँ ११ दीक्षाएं हुई झौर सुपाश्बंनाथ के मन्दिर की भी प्रतिष्ठा की । तक्षशिला 
पधारे । यहाँ झ्ापके गुरु यक्षदेव, तृतीय का स्वर्गंवास हुप्ना । बी रपुर में श्रावक पेथा को दीक्षा दी, 
शिवपुर में क्षत्रीय दाहड़ को दीक्षा दी श्रौर लोहाकोट (लाहौर) में शिव को दीक्षा दी । 

(११) श्राचाय सिद्ध सूरि तृतीय (वि० सं० १७७ से १६६) ने पोसा नगर में पादवनाथ 
के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । मरकोट (मरोट) में उपाध्याय मंगलकलश् के उपदेश से दात्र॑ंजय का 
संघ निकला । तक्षशिला और वीरपुर में दीक्षाएं दीं । 

(१२) प्राचाय रत्नप्रभ सूरि चतुर्थ (वि० सं० १६६ से २१८) में सिहपुर (जेहलम नदी के 
तटवर्ती जैन महातीर्थ), कुणालदेश (तक्षशिला) सावत्यी (स्थालकोट) लोहाकोट (लाहौर) नगरों 
में पधारे | तक्षशिला में चतुर्मास किया | यहां पाँच सौ जेनमन्दिर ये भौर जनों की धनी प्राबादी 
थी । गोसलपुर में गोसल को दीक्षा दी । लाहौर में मन्दिर की प्रतिष्ठा की । स्थालकोट में भोंकार 
शक्षावक को दीक्षा दी । गोसलपुर से छात्रु जय का संघ निकाला । सिंध के वडियार, मलकापुर, 
रेणुकोट, सोलोर, भ्रालोर, डबरेल, सिनपुर, गगरकोट, नारायणपुर, समसौल, देपालकोट, बीरपुर, 
भीमाटे, तलपाटक, कटिपुरा, कणनोश, सीतपुर, सींहपुर, थनोद, चंडोली, चुड़ा, छिछोली, कोर- 
पुर झ्रादि नगरों में विचरे । 

(१३) प्राचायं कक्‍क सूरि (वि० सं० २३२ से २६०) कुणालदेश (तक्षशिला) में पघारे। 
दीक्षाएं हुईं । लोहाकोट (लाहौर) में मन्त्री नागसेन को दीक्षा दी। स्यालकोट म्रें दीक्षाएं हुईं । बीर- 
पुर में पाएवंनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । उच्चनगर में रणदेव के बनाये हुए पाश्बंनाथ के 
मस्दिर की प्रतिष्ठा की । वीरपुर से वीरम ने शत्रु जय का संघ निकाला । 

(१४) महावीर की पट्टपरम्परा में १९वें पट्ट पर भाचाय श्री मानदेवसूरि ने तक्षशिला 

उच्चनगर, देराउल भ्रादि नगरों में बहुत क्षत्रियों को प्रतिबोध देकर भोसवाल जैन बनाया 
स्व० पंन्यास कल्याणविजयजी का मत है कि इससे मालूम होता है कि भ्ोसबाल जाति पंजाब से 
पश्चिम दिशा (राजस्थान भ्रादि) में गई होगी । नाडुलाई (राजस्थान) के चतुर्मास में तक्षशिला 
में महामारी रोग फूट जाने के कारण तक्षशिला के संघ की प्रार्थना पर झापने वि० सं० २८० में 
लघुशान्ति स्तव संस्कृत भाषा में बनाकर वहाँ भेजा, जिसके जाप से जसमंत्रित करके छिड़कने से 
वहाँ महामारी का उपद्रव झांत हुआ । 

(१५) भाचाय॑ यक्षदेव सूरि पाँचवां (वि० सं० ३१० से ३३६) ने वीरपुर नगर के राजा 
भौर मन्त्री को दीक्षा दी, भ्रन्य दीक्षाएं भी दीं, धतुर्मास किया तथा पाइबनाथ के मन्दिर की 
प्रतिष्ठा की । 

(१६) झाचाय॑ कक्‍क सूरि पाँचयां (वि० सं० ३३६ से २५७) ने वीरपुर में दीक्षाएं दीं । 
मालाज्षाह ने छ्त्रुजय का संघ निकाला । लाहौर से रणवीर ने सम्मेतशिखर का संध निकाला 
तक्षशिला से करणाट गोतीय रावत ने शत्रु जय का संघ निकाला । मरोट में महावीर के मन्दिर 
की प्रतिष्ठा की । 
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(१७) भाष्ार्य सिद्ध सूरि पाँचवाँ (वि० स० ३७० से ४००) ने बीरपुर में चतुर्मास 

किया । मेशकोट (मरोट) में शांतिनाष के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । 

(१०) श्ाचायं रत्नप्रभ सूरि (वि० सं० ४०० से ४२४) ने सिध के डमरेल नगर भें 
लौभासा किया। यहाँ सन्‍्यासी से शास्त्रार्थ करके विजय पाई झौर उसे शिष्यो सहित जैन साधुो्रों 
की दीखाएं दीं। बीरपुर में चौमासा किया, मूला श्रावक को दीक्षा दी। यहाँ के शादू ल क्षावक ते 
पूजा में प्रत्येक श्रावक-श्राबिका को प्रभावना में लड्डू में पाच-पाँच सोना मोहरे और पहरामनी 
(पौक्षाक) दी । 

(१६) प्राचायं यक्षदेव छठा (वि० सं० ४२४ से ४४०) ने सिंध के डमरेल नगर में 
श्रावक रूपा को दीक्षा दी । वीरपुर से पाहवंशाह ने शत्रु जय का संघ निकाला। मरोटकोट में 
पाएवेनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । 

(२ ०) झाचाय कवंक सूरि छुठा (बि० सं० ४४० से ४५० में )--भापकी निश्ना में 
वीरपुर के आवक नारायण ने शत्रुजय का संघ निकाला । नारायणपुर मे महावीर के मन्दिर की 
प्रतिष्ठा की । 

(२१) आाचायं[देवगुप्त सूरि छठा (वि० सं० ४८० से ५२०) ने वीरपुर में श्रावक डाल्हण 
को दीक्षा दी। मरोटकोट में भूता ने दीक्षा ली। वीरपुर से शाह मुकन्द ने छात्रुजय का संघ 
निकाला । 

(२२) भाचाये सिद्ध सूरि छठा (वि० स० ५२० से ५५०) ने लोहाकोट (लाहौर) भें वीर- 
देव को दीक्षा दो झ्ौर चतुर्मास किया । डमरेल में चतुर्मास किया, यहाँ सात महिलाश्रो को दीक्षा 
दी, ध्नेकों को जन बनाया, कई पुरुषों की दीक्षाएं भी हुई । शालीपुर, वीरपुर, शिवनगर मे श्रापने 
दीक्षाएँ दीं। बीरपुर से सॉँकला श्रावक ने शनश्न्‌ जय का सघ निकाला ॥ मरुकोट में महावीर के 
मन्दिर की प्रतिष्ठा की । 

(३३) विक्रम की दूसरी शताब्दी में जेनधर्म के कार्य करने वाले राजाशो के नाम-- 

१--राजा वी रधवल के बड़े राजकुमार बीरसेन ने दीक्षा ली । 

२--राजा देवसेन ने जेनमदिर बनवाया श्रोर प्रतिष्ठा कराई । 

३-- राजा केतूसेन के पृत्र हालु ने मुनि वीरसेन से दीक्षा ली । 

४--राजा रामसेन ने जैनती्थों का सघ निकाला । 

५--राजा बीरसेन ने वीरपुर मे महावीर का मत्दिर बनवाया और प्रतिष्ठा कराई । 

(२४) झाचाय ककक सूरि सातवां (वि० स० ५५८ से ६०१) ने वीरपुर मे दीक्षाए दी। 
इडमरेल में दीक्षाए दी । देशल के मन्त्री राजसी ने शत्रु जय का सघ निकाला । बीरपर के राजा 
ते शत्रु जय का संभ निकाला । हु 


(२५) भाचाये देवगृप्त सूरि सातवाँ (वि० सं० ६०१ से ६३१ ) ने डमरेल भें पारवंनाथ के 
मन्दिर की प्रतिष्ठा की । स्थालकोट में रांका गोत्रीय खेत्ता के मल्लिनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा 
को । जरपुर में प्राग्वाट पद्मा ने दत्रु जय का संघ निकाला | 


(२६) भ्राचाय सिद्ध सूरि सातवें ( 


वि० सं० ६३१ से ६६१) तथा दे 
देव 
इमरेल होते हुए मालपुर पधारे । श्राव ) गृप्त सूरि सातवें 


क झआसल ने नौ लाख रुपया खर्च क्‌ रके ध्ाचाय॑ श्री का 
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संगर प्रजेश कराया । इस ध्वसर पर इसने साधमियों को प्रहरामणी भी दी भौर याचकों को दान 
दिया। झापने यहीं चतुर्मात किया, ४२ नर-वारियों को दीक्षाएं दीं, मन्दिर को प्रतिष्ठा की । 
हाथ जय, गिरिनार का संघ निकाला, प्रासल को दीक्षा दी भौर भाचाय पद देकर सिद्ध सूरि बाम 
रला। सिद्ध सूरि से बोरपुर में देसल ने दीक्षा ली, भादू के ऋषमदेव के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । 
लोहाकोट (लाहौर) के मंत्री ठाकुरसी ने यात्रा संघ निकाला । 

(२७) शआ्राचाय देवगुप्त सूरि भाठवाँ (वि० सं० ६८० से ७२४)--सिंध प्रांत में राव गोसल 
ने वि० सं० ६८४ में झपने नाम से गोसलपुर नगर बसाया । देवगृप्त सूरि ने इसे उपदेश देकर 
जैनधर्मी बनाया। इसकी वंश परम्परा सिंध में विक्रम की १४वीं हताब्दी तक रहीं। धभाधशध्विर 
इसका वंशज लुणाशाह्‌ नामक गहस्थ हुआ जो राजस्थान में चला गया'। वहाँ उसका कुल 
लुणावत नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


(२८) आाचाय॑ सिद्ध सूरि प्राठवाँ (वि० सं० ७२४ से ७७५)--पंजाब में सावत्थी (स्याल- 
कोट) में चतुर्मास किया श्ौर साधुश्रों को पदवियां प्रदान की । गोसलपुर पधारे वहां राव गोसल के 
पुत्र राव भ्ासल आदि ने श्राचार्य श्री का बड़ी धूमधाम से प्रवेश कराया । चतुर्मास यहीं किया भौर 
दीक्षाएं भी दीं । डमरेल, वीरपुर भौर उच्चनगर में एक-एक चोमासा किया । साधुभोों को पदकियाँ 
दीं। उच्चकोट, शिवनगर, मालपुरा, नारायणपुर तथा पध्ासलपुर में पाएवंनाथ के मन्दिरों की 
प्रतिष्ठाएं कराई । लोहाकोट (लाहौर) से भरोंशाह ने सम्मेतशिखर का संघ निकाला ॥ 

(२९) प्राचाये ककक्‍्क सूरि नर्वाँ (वि० सं० ७७८ से ८बे७) भाचाये सिद्ध स्रि प्राठनें 
ने गोसलपुर में कज्जल को दीक्षा दी भ्रौर श्राचायें पदवी देकर कक्क सूरि नाम रखा । पंजाब में 
दो जौमासे किये। हस्तिनापुर की यात्रा की। कोठीपुर (कांगड़ा) में महाबीर के मन्दिर की 
प्रतिष्ठा की । सिंध में गगरकोट, शिवपुर में महावीर के मन्दिरों की प्रतिष्ठाएं कराई । 

(३०) भगवान महावीर की पट्टपरम्परा के वादिदेव सूरि ने कादमौर में वादिसागर 
ब्राह्मण को वाद में पराजित किया । 

(३१) भ्राचाय देवगुप्त सूरि नवां (वि० सं० ८३७ से ८६२)--सिंघ जनपद में विध्रण 
करते समय यक्ष ने श्राप की सेवा में रहते का वचन दिया । सन्यासी को प्रतिबोध देकर शिष्यों 
सहित जैनधर्मी बनाया । पश्चात्‌ वीरपुर के राव सोनग ने श्राप श्री का श्ाइंवर पूर्वक नगर 
प्रवेश कराया। चतुर्मास यहीं पर किया । राव सोनग द्वारा बनवाये हुए महावीर के मन्दिर की 
प्रतिष्ठा की । गोसलपुर में चतुर्मास किया। वीरपुर बमरेल में प्॒नेकों ते दीक्षाएं ग्रहण की। डम- 
रेलपुर में श्रीमाल देवल ने वीर विहरमान (जीवत स्वामी) के मन्दिर का निर्माण कराया भौर 
प्रतिष्ठा कराई । शिवनगर के मन्‍्त्री कोरपाल ने शत्रु जय का संघ निकाला । 

(३२) प्राचार्य सिद्ध सूरि नवाँ (बि० सं० ८६२ से ६५२) ने वीरपुर पधार कर दीक्षाएं 
दीं भ्रौर महावीर के मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई । 

(३३) आाचाय ककक्‍क सूरि दसवाँ (वि० सं० ६५२ से १०११) ने वीरपुर में दीक्षाएं दीं 
वीसलपुर में महावीर तथा श्रादीश्वर भगवान के मंदिरों की प्रतिष्ठाएं कराई । डमरेल से भजु न 
ने शत्रु जय का संघ निकाला । 


१६२ मध्य एशिया झौर पंजाब में जैनधर्म 


(३४) प्राचायं देवगुप्त सूरि दस्वाँ (वि० सं० १०११ से १०३३) ने बीरपुर, डमरेल में 
प्तेक तर-तारियों को दीक्षाएं दीं । वौरपुर में सुमतिनाथ के मन्दिर की प्रतिप्ठा कराई और यहाँ 
से बाज जय का संघ निकाला | हे 

(३५) श्राचार्य सिद्ध सूरि दसवाँ (वि० सं० १०३३ से १०७४) ने वीरपुर में भादिनाथ 
के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । े 

३६) श्राचाय कक्‍क सूरि ग्यारहवाँ (वि० सं० १०७४ से ११०८ ) ते वीरपुर में सीमंघर 
स्वामी के सन्दिर की प्रतिष्ठा की । प्रार्य साहू ने यहाँ से शत्रु जय का संघ निकाला | डमरेलप्र 
में ४२ नर-तारियों को दीक्षाएं दीं । 

(३७) प्राचार्य देवगुप्त सूरि ग्यारहवाँ (वि० सं० ११०८ से १२२६) ने बीरपुर में झनेक 
नर-तारियों को दीक्षाएं दी | शिवपुर में श्रीमाल शूरा ने सात साधर्मी वात्सल्य किये । संघपूजा 
करके प्रत्येक को स्वर्णयाली प्रभावना में दी। मरोटकीट के जाइया क्षत्रीय वंश के काम नामक 
मांडलिक राजा को किले की नीव खोदते हुए श्री नेमिनाथ की विज्ञाल मूर्ति मिनी । उसने जैनधर्म 
को स्वीकार किया और मन्दिर बनवा कर श्री नेमिनाथ को मुलनायक स्थापित करके प्रतिष्ठा 
कराई । रेणुकोट में राजा के बनाये हुए जैनमन्दिर की प्रतिष्ठा की | चौमासा डमरेल में 
किया । 

(३८) प्राचार्य जिनवल्लभ सूरि (वि० सं० ११३० लगभग) ने मरुकोट (मरोट) में 
एक मन्दिर की प्रतिप्ठा की श्रौर उपदेश माला की एक गाथा पर छह महीने तक व्याख्यान 
दिया । 

(३६) इसी शताब्दी में जिनभद्र उपाध्याय के शिष्य वाचक पद्मप्रभ भी त्रिपुरादेवी 
की भाराधना करने के लिए सिंध भाये थे । वे डमरेलपुर गये वहाँ जसा नाम के एक दानी श्रावक 
ने बड़ा भारी उत्सव किया । यहाँ श्रावकों ने एक मन्दिर बनवाया था, वाचक पशद्मप्रभ ने उसकी 
प्रतिष्ठा की । 

(४०) आचाय॑े सिद्ध सूरि ग्यारहवाँ (वि० सं० ११२८ से ११७४) ने डमरेल, वीरपुर, 
रेणुकोट झ्रादि नगरो में प्रनेक नर-नारियो को दीक्षाएं दी । तक्षशिला में फांमन पारशप्त के धमंनाथ के 
जैनमन्दिर की प्रतिष्ठा कराई। स्थालकोट में श्रावक नाड़ा-गोत्र डिढू के विमलनाथ के जैनमन्दिर 
की प्रतिष्ठा कराई । 

जन महाजनों के भारत में महान ग्राद्श कार्यों के कारण वड़े-बड़े राजाप्रोंमहराजाओं ने 
उन्हें शाह की पदवों से विभूषित किया । 

शाहों की ७४॥ ख्याती हैं प्र्थात्‌:३४-७५ शाहो ने ऐसे प्रादर्श कार्य किये हैं जिनके 
उदाहरण खोजने से भी नही मिलते। इनमें से हम यहाँ सिंध-पंजाब में होने वाले कुछ शाहों का 
विवरण देते हैं-- 

१०वि० सं० ३७२ में घवल पि० गोसल सा गोत्र भूरि ने वीरपुर से श्री शत्रु जय का 
संध निकाला । सकल संघ की पूजा करके प्रत्येक व्यक्ति को सोने की सुपारियों की प्रभावना दी । 

२-वि० सं० ४७० में गोकूल सा के पुत्र सोमा-गोत्र चोरड़िया ने मरोटकोट से 
शत्रु जय ह्मादि तीर्थों का सघ निकला । भगवान ऋषभदेव के मन्दिर में चन्दनहार श्रपंण किया । 


सिघु-सौबीर में जैववर्मे “' ह१६ह 


इ--वि० पं ५५१ में था गांधी के पुत्र देशल ने दिल्ली में सात साधर्मीवात्सल्य किये 
संघ को घर पर बुलाकर प्रत्येक व्यक्ति की एक-एक सौने की मोहर से संघपूजा कीं । 

४--वि० सं० ६१३ में मोपत सा के पुत्र प्गरो-गोत्र सोलेच्छा ने जोगनीपुर (दिल्ली) से 
द्रत्र' लय प्रादि तीथों का संघ निकाला । दिल्ली से शत्र जय तक जाते हुए प्रत्येक गाँव भौर नगर 
के प्रस्येक साधर्मी को एक-एक सोनामोहर प्रभावना में दी । 


४५-सं० ८६१ में सा भानूजी के पुत्र काबड़-गोत्र श्राये ने गोसलपुर में र४ न्‍्यातों का चार- 
बार जीमनवार किया। पाँच साधर्मीबात्सल्य किये । संघपूजा में सोने की एक-एक मोहर दी । 

६--वि० सं० ६७४ में देदा सा के पुत्र कल्याण ने वीरपुर से शत्रु जय श्रादि तोथों का 
संघ निकाला । दात्रु जय तीथे पर बहत्तर लाख (७२०००००) सोना मोहरों की बोली लेकर ध्वजा 
चढ़ाई । संघपूजा में प्रत्येक व्यक्ति को पांच-पांच सोना मोहरे भौर पौज्ञाक दी । 


७--वि० सं० १३१२-१५ में सारे देश में महाभयंकर दुष्काल पड़ा उस समय 
झ्रोसवाल महाजनों ने सारे देश में पन्‍्त- चारा श्रादि देशवासियों को दान में दिया। 
सिंध के राव पमीर को ८००० मूढ़ा धान दिया । दिल्‍ली के बादशाह को २१००० शूढ़ा धान 
दिया। कंदहार (गांधार) के राजा को १२००० मूढ़ा घान दिया | शेष जनता को 5०००० मूढ़ा 
घान दिया । 


८घ--वि० सं० १४५८२ में सा गोरब के पृत्र साचू-गोत्र पालेचा ने दिल्ली से संघ निकाल 
कर भारत की सब यात्राएं कीं | तीर्थ पर नौ लाख मूल्य का हार चढ़ाया | 

६--वि० सं० १६७० में सा गोकुल के पुत्र सा हेमराज ने दिल्ली में म्लेच्छों (मुसल- 
मानों) द्वारा कंद किये गये हिन्दुओं को करोड़ों द्रव्य देकर छुड़ाया । बावत जिनालय मन्दिर बनवा 
कर प्रतिष्ठा कराई । संधपूजा करके पाँच-पाँच सोना मोहरें प्रत्येक को प्रभावना में दीं । 


विशेष घटनाएं 

१--आाचाय यक्षदेव ने सिंध के शिवनगर के मांडलिक राजा रूद्राट के बनाए हुए 
महावीर के जैनमन्दिर की प्रतिष्ठा कराई । 

२--वि० सं० ९० में मांडलिक राव के राजकुंवर कक्‍्कव ने दीक्षा ली और झातार्य 
पदवी पाकर कक्‍क सूरि बने । 

३--वि० १०७ में तक्षशिला में जगमल राजा राज करता था। श्रावक जावड़ने श्री 
ऋषभदेव को प्रतिमा शत्रु जय पव॑त पर यहाँ से ले जाकर स्थापित कर तोथ का उद्धार किया । 

४--वि० सं० १६८ में राजा कनकसेन ने सिध में बीरपुर नगर बसाया। 

५--वि० सं० २०० में मानदेव सूरि ने नारदपुरी (नाडोल-रांजस्थान) में संस्कृत में लघु 
शान्ति स्तव बनाकर तक्षशिला के श्रावक के साथ तक्षछ्विला में भेजा झौर उसके पाठ द्वारा 
मन्त्रित जल को घरों में छिड़कने से महामारी का निवारण हुप्ना । 

६--वि० सं० ६६४ में ह्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ । 

७--विक्रम की ११ वीं छाताब्दी में महमूद गज़नवी ने तक्षशिला को जीता और उस 
का नास गज़नी रखा । 


११४ भध्य एशिया भौर पंजाब मैं जसघ्े 
पंजाब में उपकेश गच्छ में वीक्षा लेनेवाले झ्राचर्य 
१--भगवान पाइवंनाथ के प्राठवें पट्टधर कक्‍क सूरि का सिंध में शिवपुर में सूरिपद 
वास वीरातू १८२ में हुआ । 
बे बा जर 33 सूरि का पंजाब में लोहाकोट (लहौर) में वीरातू २८८ में 
सूरिपद तथा स्वगंवास बीरातू बे३४ में हुआ । 
३--सत्त रहवें पधर यक्षदेव सूरि का 
तथा स्वर्गवास वि० सं १५७ में हुआ । 
४--तेइसवें पट्रधर ककक्‍्क सूरि का पंजाब में लोहाकोट (लाहौर) में बि० सं० २३४ में 
सूरिपद तथा वि० सं० २६० में स्वर्गंवास हुश्रा । 
५--सत्ताइसवें पट्टधर यक्षदेव सूरि का सिंध के वीरपुर में बि० सं० ३१० में सूरिपद तथा 


वि० सं० ३३६ में स्वरगंवास हुआ । 
६--बयालीसवें पट्टथर कक्‍्क सूरि का वि० स० ७७५८ में सूरिपद सिंध के गोसलपुर नगर में 


तथा स्वगेवास वि० सं० ८३७ में हुझ्ना । 
७--चवालीसवें पट्टधर सिद्ध सूरि का सिंध के डीड्पुर में वि० सं० ८६२ में सूरिपद तथा 
वि० सं० ६५२ में स्वगंवास हुप्ना । 
८--पतालीसवें पट्टथर कक्‍क सूरि का सिध के गोसलपुर में वि० सं० ६५२ में सूरिपद 
तथा वि० सं० १०११ में स्वरगंवास हुआ । 
६--उनपचासतवें पट्टधर देवगुप्त सूरि का सिंध के डमरेलपुर में वि० सं० ११०५८ में सरिपद 
तथा वि० सं० ६१२८ में स्वग्रंवास हुप्ना । 
हम लिख श्ाये हैं कि सिध में अनेक जेनराजा हुए हैं प्रोर सर्वत्र जैनधर्मानुयायी गृहस्थ 
झ्ौर साधु बड़ी सख्या में विद्यमान थे । मुसलमानों के सिघ पर पहली बार के प्राक्रमण के समय भी 
यहाँ पर जनों की बहुत प्राबादी थी श्रौर यहाँ का राजा भी जेनी था । इसकी पुष्टि नीचे लिखे 
विवरण से भी हो जाती है-- 
ए॥0६ प्रांइ४0ा५ ० [7049 ४०] | में लिखा है कि--- 
7ैप्रशंआ8 जि 89०६९6 जाती भाव 0076 40 [एी] ० 7००76 ०8060 *(8787787088', 
(9. 9. 446-58), वह 7प्राश एज ता एव प्रछा6 एब8 ४80 8६ (0॥0 प्रद्धा ण शिध्या8- 
788 ज़0 008:70९0 [6 ए0७ ए* शफरंप्रब णांजप्राए 880 ॥80 ३788 ०0णागितशा०6 | प्रथा 
भारट80०00804॥ 9760080807 (9. 9. 58-6व). 
वृक्ष डल्लाशशा ण शिाभ्ाशबरा३ ४8005 ण॒ उक्षंत 85०८४९४ [॥9शातंशा। हशं- 


0९06 25० छाए१8४5 छक्ंश्रथा०6 ् उग्ंगंडय गा शाता (ग्रा, एप|87 विजशप्ति त्रिवेणी 
प्रस्तावना) । 


प्र्थातु--एलिश्रोट हिस्ट्री भाफ इंडिया वाल्युम एक में लिखा है कि जब मुसलमानों ने 
सिंध पर पहला श्राक्रमण किया झ्ौर इसे ऐसे लोगों से भरपूर पाया जो श्रमण [तथा श्रमणो- 
पासक] कहलाते थे (पृष्ठ १४६-१५८) | उस समय सिन्‍्ध का राजा भी अमणोपासक था। जो 
सावधानी पूर्वक अरत्िसा के पालन करने-कराने का पक्षणती था प्लौर वह पुरातत्त्व (मूति-मंदिर 
प्रादि) की पूजा भ्रादि पर बहुत विद्वास रखता था । (पुष्ठ १५५-१६ १)। 


संघ के वीरपुर में विक्रम संवत्‌ ११५ में सूरि पद 


पिजु-सौवोर में जैवभर्स ... ६५ 


समन ध्रथवा अम्रच्न जंत तपस्वियों को कहा जाता था। भर्थात्‌ झहिसा का पालन, मू्ति- 
मंदिर भादि पर अद्धा तथा तपस्या ये सब बातें इस चात के स्वतंत्र भ्रभाण हैं कि उस समय सिंध 
में सर्वत्र जैन लोग हो सर्वाधिक संख्या में प्राबाद थे । (जिनविजय जो को विज्ञप्तित्रिवेणी 
की प्रस्तावना) । 

साम्राजिक शिक्षा भाग ३ पृष्ठ २१ में लिखा है कि--- ह 

सिन्ध का राजा वाहिर जेन था, जिस ने मुसलमान भ्राक्रमणकारियों को बुरो तरह से 
खुदेड डाला था, और वे भारत से वापिस अपने वतन को लौट गये थे । 

तत्पर्चात्‌ भी सिंध में जैनधम का सावृत्रिक प्रचार-प्रसार और प्रभाव रहा | यथा-- 

(४१) वि० सं० १२१८ में जिनचन्द्र सुरि ने उच्चनगर में कुछ नर-नारियों को दीक्षाएं 
दींथीं। 

(४२) बि० सं० १२२७ में मशकोट में (वर्तमान में मरोट-पाकिस्तान में) जिनपति 
सूरि ने तीन भ्रादमियों को दोक्षाएं दीं थीं। विशप्ति तिवेणी में मरकोट को महातीय के नाम से 
संबोधित किया है । 

है (४३) थि० सं० १२८२ में भ्राचायं सिद्ध सूरि बारहवें ते उच्चनगर में शाह लाधा के 
बनाये हुए जैनमंदिर की प्रतिष्ठा कराई । उस समय यहाँ ७०० घर जैनों के थे । 

(४४) वि० स० १२९३ में आचाय॑ ककक्‍क सूरि बारहवें का चतुर्मास मरुकोट (मरोट) में 
हुआ था । चो रड़िया गोत्र के शाह काना प्रोर माना ने सात लाख का द्रव्य खर्च करके सिद्धाचल 
जी का संघ निकाला था । 

(४५) बि० १३२० तक पेथड़श्ाह ने भारत के ८४ प्रमुख नगरों में ८४ जैनमंदिरों का 
निर्माण कराया था। जिन में से जालंधर (काँगडा), पाशुनगर (पेशांवर), हस्तिनापुर, वीरपुर 
(सिंध), योगिनीपुर (दिल्ली), उच्चनगर (भारत का उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत), काइमीर 
झ्रादि पजाब के प्रनेक नगरों में भी एक-एक जैनमंदिर निर्माण कराया था। यह पेषड़शाह 
एवेताबर जेनधर्मानुयायी था प्लौर मांडवगढ़ का निवासी था । 

(४६) वि० सं० १३१७ में भाभाय देवगुप्त सूरि बारहवें सिंध में ध्राये भ्ौर रेणुकोट 
में चतुर्मास किया | तीन सौ परिवारों को जेनधर्मी बनाया और महावीरस्वामी के मंदिर की 
प्रतिष्ठा कराई । वि० सं० १३६ में निम्न थ संघ में से दिगम्बर [पंथ निकला उसके बाद निग्मैथ 
गच्छ (गण) इवेतांबर जेनसंघ के नाम से प्रसिद्धि पाया । इसके ८5४ गच्छ, हैं. इन में से एक 
बड़गच्छु भी है। इस की स्थापना वि० सं० ६६४ में भगवान महावीर के ३४५ वें पट्टधधर भ्राचार्य 
श्री उद्योतन सूरि से हुई थी । यह निग्रंथ गण का पांचर्वा नाम प्रसिद्ध हुआ । 

(४७) विक्रम की १४ बी छाताब्दी में बड़गल्छ के भट्टनेर (बतंमान में हनुमानगढ़) शाला 
में मुनिशेखर सूरि नाम के प्रसिद्ध जेनाचाय हुए हैं, उनके सम्बन्ध में वृहद््‌गज्छ (बड़गच्छ) 
गुरवावली में निम्नोक्त तीन पंक्तियां पाई जाती हैं-- 

“येषां घुगप्रधातां श्रद्योपि कायोत्सगों विधीयते । 
ये पण्यभंट्रोपु जुस्थेव्याव्याल्यानावसरें मुदा ॥। 
श्री शत्र जयमिरेरम्निहृस्तास्यामपक्षासित: ।ै१ 


११६ भध्य एलिया झौर पंजान में जैनधर्म 


इस से उनके विशिष्ट प्रभाव प्रौर लब्धि सम्पन्तता का पता चल जाता है। 

चौकी पर बैठ कर व्याख्यान करते हुए छात्र जय तीर्थ पर लगी हुई प्ररित को श्रापने उप- 
शमित कर (बुका) दिया था बावन वीर धौर चौसठ योगिनियाँ श्राप की हाज़री में रहते थे । 
इस खमत्कार के कारण बड़गच्छ में प्राज तक भापका कायोत्सर्ग किया जता है । 

इस तरह नित्य-निरन्तर भाप की शिष्य परम्परा ने झ्ाप की स्मृति बताये रखी है ! भ्राप 
बड़गच्छ के दादा के नाम से प्रसिद्ध हैं। मुनिशेखर सूरि मुनि (मणि) रत्न सूरि के शिष्य थे प्लौर 
पट्टूधर भी थे। संसारावस्था में भाष श्री मणिरत्न सूरि के वंशज भी थे। 

मुनिशेखर सूरि का जन्म दूगड़ वंश (गोन्न) के भादि पुरुष श्री दूगढ़ जी की दसवीं पीढ़ी 
में हुआ था। श्राप का जन्म उच्चनगर (पंजाब) में हुआ था। श्राप का वंश परिचय इस प्रकार है-- 

"श्री दूगड़ जी की श्राठवीं पीढ़ी में श्री जसदेवजी प्राधाट (राजस्थान) में हुए, इनके 
पुत्र श्री ईश्वरचन्द्र जी विक्रम की १३वीं शताब्दी में प्रपने परिवार को साथ में लेकर उच्चनगर में 
पग्राकर बस गये । ईई्वरचन्द्र जी की पत्नी ईह्वर दे की कुक्षी से दो पुत्रों का जन्म हुआ । १ - धिरदेव 
प्रौर २--शैलर । शेखर ने प्राचायं मुनिरत्त स्रि से उच्चतगर में दीक्षा ली। प्राचायं पदवी 
प्राप्त करने पर झापका नाम मुनिशेखर सूरि हुआझ्ा। श्राप बाल ब्रह्मचारी थे!!! वि० सं० 
१३४४ में इनके भाई थिरदेव ने श्षत्र जय प्रादि तीर्थों का संघ निकाला प्रौर संघवी का पद प्राप्त 
किया। मुनि (मणि) रत्न सूरि तथा इनके पट्टधर शिष्य मुनिशेखर सूरि भी भ्रपने दिष्यों प्रशिष्यों 
सहित इस संघ के साथ थे। मुनिरत्न सूरि तपागच्छ संस्थापक श्राचाय्य श्री जगच्चन्द्र सौर 
के संसारावस्था के सगे भाई थे । मुनि भ्रवस्था में मुनिरत्न सूरि गुरु श्रौर जगध्चन्द्र सरि उनके 
शिष्य थे । ये दोनों श्री दूगड जी की सातवी पाढ़ी में हुए हैं। मुनिशेखर सूरि श्री जगच्चन्क्र सरि 
के संसारावस्था के प्रपत्र थे । मुनिशेखर सूरि की प्रतिमा भट्ट नेर में पूजी जाती थी । ४ 

(४८) मुनिशेश्वर सूरि के पट्टधर श्री तिलक सूरि थे। श्रीपृज्य भावदेव सूरि भी इसी गच्छ 
में बड़े प्रभावद्याली भ्ौर चमत्कारी जैनाचाय हुए हैं। इनके छिष्य यति कवि माल ने हिग्दी श्रौर 
राजस्थानी भाषाश्रों में ध्रनेक प्रत्थों कौ रचनाए' की हैं जो भाषा, कविता तथा प्रस्तुत विषयों 
को प्रौढ़ता के बोलते संदर्भ हैं। कवि माल का समय विक्रम की १७वीं शताब्दी है। इन की 
गद्दी सिरसा जिला हिसार में भी थी। मुनिशेखर सूरि की कितनी पीढ़ी के बाद कौन से साध 
गद्दीधर यति बने यह शात्त नहीं है। हे 

(४६) वि० सं १३४१ में भ्राचायं सिद्ध सूरि के झाज्ञाकारी मुनि श्री जयकलछ उपाध्याय 
ने सिंध में विहार करके जेनधममं की प्रभावना के बहुत शुभ कार्य किये थे । 

(५०) वि० सं० १३७४ में देवराजपुर में राजेन्द्रचन्द्र का भाचायं पद हुश्रा भौर उन्होंने 
प्रनेक नर-नारियों को दीक्षाएं दीं। 

(५१) गणघरसाद शतक (वि० सं० १२६५) की बृहदवृत्ति में उल्लेख भाषा 
क्री जिनबल्‍लभ सूरि तथा इन के शिष्य प्राचार्य श्लरी जिनदत्त सूरि का प्रपने शिष्यों प्रश्षिष्यों 
साधुझों के साथ सिन्ध में झागमन हुप्ना प्रौर सरोट, उच्चनगर, मुलतान में चतुर्मास फिये। तार- 
नौल में प्राये, भट्टनेर भी गये तथा सिंध देश में पाँच पौरों को साथा। हैं 


. देखे इस प्रन्य के लेखक द्वारा लिखित “सद्धमं संरक्षक" न।शक पृस्तक । 


सिब-सौवीर में जैतवर्स १९७ 


(१२) श्रत्तराणब्हीय श्री जिनपति सूरि ने हिसार के समीप प्रसीमगर में जिनप्रद्धिमा 
की प्रतिष्ठा कराई । (हिसार जिले का प्रस्तीसगर वर्तमान में हांसी वगर झ्थवा रोहतक के पास 
भस्थलबोहर पाँव जहां ई० स० १६७५-७६ में भूखनत से जैन पवेतांवर प्रतिमाएं मिली हैं) 

(४३) थि० सं० १३८४ में जिनकृशल सूरि सिंध में उच्चसगर, देराज़र, क्यासपुर, 
बहरामपुर, मलिकपुर प्रादि प्रनेक तगरों में विचरे । नौ साधुप्ों भौर साध्वियों को दीक्षाए दीं। 
ब्यासपुर भौर रेणुकोट में जेनमंदिरों की प्रतिष्ठाएं भी कीं | श्राप वि० सं० १३८४ से १३८६ 
तक सिंध में विचरे । श्राप का स्वगंवास देरावर (सिंध) में वि० सं० १३८६ फ़ाल्मूण वदि पंचमी 
को हुझा। भाप के धरिन संस्कार के स्थान पर एक स्तूृप्र का निर्माण किया गया । 

(५४) वि० सं० १३५९ जेठ सूदि € को हरिपाल श्रावक कारित श्री भादिनाथ की 
प्रतिमा, देरावर में जिनकृशल सूरि का स्तूप, जेसलमेर भ्ौर क्यासपुर के लिये श्री जिन- 
कुशल सूरि की ३ प्रतिमाझों का प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ । 

(५५) जिनचन्द्र सूरि के गुरु जिनमणिक्य सूरि देराउल (देरावर) में श्री जिनकुशल सूरि 
की समाधि के दक्षन करने धाये थे | वहां से जेसलमेर जाते हुए पानी के अ्रभाव से वि० सं० 
१६११ में रास्ते में ही स्वगंवासी हुए । 

(५६) वि० सं० १४६० में भुवनरत्नाचाय॑ ने द्रोहदट्टा में चतुमस किया । 

(५७) हम कांगड़ा के प्रकरण में लिख पाये हैं कि--विक्रम सं० १४८३ में जयसामरो- 
पाध्याय सिंध में मुबारकपुर में भाये उस समय वहाँ जैनों के १०० घर थे । उन्होंने मम्मनवाहन 
में चौमासा किया था। वे संघ के साथ मरकोट (मरोट) महातीर्थ की यात्रा करने भो गये थे । 
तथा वि० सं० १४८४ में ध्राप ने मलिकवाहनपुर में चौमासा किया । तत्पद्चात्‌ संघ के साथ 
कांगड़ा तीथं की यात्रा करने गये थे। (मलिकवाहनपुर का नाम मूलस्थान, मुलतान के नाम से 
सम्बंधित प्रतीत होता है। 

(५०८) विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में जिनचन्द्र सूरि के शिष्य जिनसमुद्र सूरि ने सिंध 
में पंचनद की साधना की थी । 

(५६) वि० सं० १२७५ से १३०३ में परमाहंत ज॑न धर्मानुयायी महामात्य वस्तुपाल 
व तेजपाल दोनों भाद्यों ने सारे भारत में देश, समाज, राज्य, धर्म के लिए भ्ररबों खरबों रुपया 
खर्ब करके अनेक महान काय किये थे इस का परिचय हम श्रागे लिखेंगे। उन्होंने सिध-पंजाब, 
काइमीर में भी बड़े-बड़े जनोपयोगी कार्य किये । इस क्षेत्र में जेनमंदिरों झ्ादि का निर्माण तथा 
जीर्णोद्धार भी कराया । मात्र हतना ही नहीं परन्तु जैनेतर मंदिरों का निर्माण भौर जीर्णोद्वार 
भी कराया था । पंजाब में मूलस्थान (मुलतान) में हिन्दुम्ों का महाप्रसिद्ध एक सूरयमंदिर था 
जिसके लिये लोगों की यह घारणा थी कि इस मंदिर का भ्रदभुत सामथ्यं है। इस मंदिर को 
मुसलमानों ने भंग कर दिया था। महामात्य वस्तुपाल तेजपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा 
दिया था। (दर्भावती की मेघताथ प्रश्नस्ति इलोक ६२ से १११) | इप्त प्रकार पंजाब पब्रादि जन- 
पदों में भी इन के पुण्यकार्यों की कमी नहीं थी । 

(६०) मुंहम्मद गौरी के स्वदेश लौट जाने के बाद वास्तव में भारत में मुसलमानी शासन 
की दुढ़ नौव कुतुबुद्दीत एबक द्वारा डाली गई। यह इसलाम का कट्टर प्तुयाथी था। इस ने भपनी 


श्ह८ मध्य एशिया और पंजाब में जैनंधर्म 


घर्मासषता से अनेकों जैन प्रौर हिन्दू मंदिरों को ध्यंस किया | राजा प्रनेंगपाल तृतीम के राज्य 
में मंत्री नट्टूल द्वारा बताये हुए विशाल जैनमंदिर को भी तोड़कर उसे कुब्बुदुल इसलाम (मुसलमानों 
की शक्ति) नामक मस्जिद में परिवर्तित किया । जनरल ए० कनिषम को दिल्‍ली की इस मस्जिद 
की एक दीवार पर झ्ंकित एक पझिलालेख मिला था, जिसमें लिखा था कि इस मस्जिद की निर्माण 
सामग्री प्राप्त करने के लिये २७ मंदिरों को नष्ट किया गया है। 

' धक्त प्रकार के कार्य सामान्यतः भ्रधिकांश मुसलमान बादझाहों के शासनकाल में होते 
रहे । किन्तु इस वातावरण में भी जैनसाधुभों भौर कआवकों ने भ्रपने भ्मं पर भारूढ़ रह कर 
तथा समुचित कर्तव्यों को निभाकर भपने साहस व घेर के भनूठे उदाहरण उपस्थित किये हैं। 

(६१) ईस्वी सन्‌ १२७२ (वि० सं० १३२६) में जब कि दिल्ली में गुलामवंश के ग्यासु- 
हीन बलबन का शासनकाल था उस समय हइवेतांबर जैनधमननुयायी प्राग्वाट ठककुर फेरू शाही 
खज़ानची (राज्य कोबाध्यक्ष) थे, वे बहुत बड़े विद्वान भी थे | उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी 
की । वे र॒त्नपरीक्षक तथा टक्साल के काये में दक्ष थे । उन्होंने करनाल में वास्तुसार नामक 
ग्रंथ की रचना भी की थी। जिसमें जेनमंदिरों, जेनमृतियों के निर्माण तथा स्वरूप का सुन्दर 
वर्णन है एवं इन की प्रतिष्ठा श्ादि संबन्धी विषयों पर सुन्दर प्रकाश डाला है । 

(६२) इसी के राज्यकाल में जैनश्वेतांबर धमननुयायी प्राग्वाट (पोरवाल) कुल के 
सुर धोर वीर नाम के दो वोरों को इस ने भ्रपने राज्य मंत्री बनाये थे । 

(६३) ईस्वी सन्‌ १३१६ (वि० सं० १३७३) में ज॑न रवेतांबर श्रावक देवराज ने दिल्ली 
से शत्रु जय तीर्थ का संध निकाला था । 

(६४) तुगलक वंश के सर्वप्रथम शासक ग्यासुद्ीन के शासनकाल में वि० सं० १३४० में 
दिल्‍ली निवासी द्वेतांवर ज॑ नधर्मानुयायी श्रीमाल ज्ञातोय सेठ हु के पुत्र श्रावक रथपत्ति ने तीर्थ 
यात्रा के स्यि शाही फ़रमान प्राप्त किया भ्ौर पांच मास की लम्बी यात्रा के बाद दिल्‍ली वापिस 
पहुंचा । 

(६५) मुबारिकशाह के शासनकाल में (वि० सं० १४७८-८०) शाह हेमराज जैनमंत्री 
ने दिल्ली में एक जेनमंदिर बनवाया था। बाद में राज्य भी किया जो हेम्‌ के नाम से प्रसिद्ध था। 
दिल्ली के राजसिहासन पर बह इस काल का प्रथम जन राजा था । 

(६६) भ्राचार्य जिनप्रभ सूरि ने मुहम्मद तृग़लक के राज्यकाल में ही प्रपना विविध 
तोथंकल्प नामक ग्रंथ दिल्ली में सम्पूर्ण किया | हस्तिनापुर प्रादि पंजाब के प्रतेक ती्थों की यात्राएं 
भी की । हस्तिनापुर तीर्थ के स्तवन प्रौर कल्प की रचना भी की । 

(६७) चमत्कारी श्रीपूज्य भावदेव सूरि ने वि० सं० १६०४ में श्रीपुज्य पदवी पाई 
जिनको भट्टनेर में गद्दी थी। बहुत प्रभावक ध्लौर चमत्कारी हुए हैं सिध प्रौर पंजाब में भी इन्होंने 
जैनधर्म की बहुत प्रभाववा की । इन का विशेष परिचय हम प्ागे देंगे । 

(६८) जगद्गुरु हीरविजय सूरि वि० सं० १६३६ से मुगल सम्राट भ्रकबर पर ज॑न 
धर्म का प्रभाव डालकर प्रनेक प्रकार के फ़रमान प्राप्त किये तथा इनके धिष्यों प्र्षिष्यों ने भी 
प्रकबर की तीन पीढ़ियों तक इनके सानिध्य में रहकर इन पर भ्रनेक उपकार किये जिसके परिणाम- 
स्वरूप जनम की प्रभावना, ज॑नतीर्थों का संरक्षण हुप्ना भौर इन बादशाहों को शपने प्रभाव में 
लाकर उन्हें मानवता सिखलाई । इस का विशेष विवरण हम आगे करंगे। 


िभु-सौगौर में जैनपर्म १६६ 


(६६) बि०सं० १६४९ में खरतरगब्छीय जिनखन्द्र सूरि ने लाहोर में सप्लाट प्रकम्नर 
से भेंट की श्ौर अतुर्मास करके बादशाह से फ़रमान प्राप्त किया। इसका विवरण भी हम झ्रागे 
देंगे भौर वि० सं० १६४२ में वे पंजाब से लौटते हुए पंचतद की साधना करने के लिए 
देराउननगर में गये वहां जिनकुक्षल सूरि के चरणबिम्ब (पगलों) के दर्शन किये ॥ 

(७०) वि० सं० १६६७ में श्री समयसुन्दद वाचंक ने उच्चनगर में श्रावक आराधना नाम 
के प्रंथ की रजना की थी | 

(७१) हिंसार का सारा क्षेत्र उस समय दवेताँवर जैनधर्म फा केन्द्र था। इस क्षेत्र में 
प्रनेक जैनमंदिर थे घौर श्रावकों की बहुत संख्या थी। इस क्षेत्र में जो जैनसाधु मुनिराज निवास 
करते थे वे हिसारिया गच्छ के नाम से पहचाने जाते थे। श्वेताँबर जेनों के ८४ गछलछों में एक 
हिसारिया गच्छ का नाम भी भ्राया है|! 

इसके प्रतिरिक्त मुल॒तान, खोजावाहन, परशुरोडकोट, तलपाटक, मलकवाहनपुर, हाजी 
खां डेरा, इसमाइलखा डेरा, गाजीखां डेरा, भट्टनेरा, खारवारा, दुनियापुर, सक्‍कीनगर, द्रादट्ठा, 
नयानगर, नवरंग, लोदीपुर प्रादि भ्रनेक ऐसे नगर प्रौर गांव हैं जहां श्रनेकानेक जैन घटनाझों 
के होने के उल्लेख पदट्टावलियों, वंशावलियों, शिलालेखों, प्रशस्तियों और भ्रन्य प्रनेक साधनों 
झादि से उपलब्ध हैं । 

इस पर से यह बात नि: सन्देह है कि विक्रम की १७वीं शताब्दी तक (भौरंगजेब के काल 
से पहले तक) सिंधादि पंजाब के सारे जनपद में बहुत बड़ी तादाद में जंत्नरधर्म -का बोलबाला 
था। सारे जनपद में ह्वेतांबर जैन श्रमण-श्रमणियों का सतत श्रावागमन रहा । सारे जनपद में जैनों 
की बहुत संख्या थी। तथा उपासना प्रर्चा के लिये स्थान-स्थान पर ज॑नमंदिरों का जाल बिद्चा 
हुआ था। जैनधर्म की प्रभावना-प्रचार श्रौर प्रसार के लिये भ्रनेक कार्य होते रहे । दीक्षाएं, जैम 
मंदिरों का निर्माण तथा प्रतिष्ठाए होती रही हैं । 

यहाँ पर एक स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि सिधु-सोवीर जनपद के उपर्युक्त जिस- 
जिन नगरों श्र गांवों में जैन साघुझों के भाने-जाने तथा पभन्‍य विवरणों का उल्लेख है वे सभी 
गांव-नगर भ्रभी सिन्ध में विद्यमान हैं; ऐसा नहों है। इनमें से बहुत से नगरों झौर गांवों का तो 
पता ही नहीं | कुछ नगर बहावलपुर स्टेट में, कुछ राजस्थान में, कुछ पंजाब में श्रौर कुछ तो 
ठेठ भारत की सरहद के ऊपर हैं ऐसा होने का एक ही कारण है कि सिंध की सीमा ब्राजकल 
जहां तक मानी जाती है इतनी पहले नहीं थी। (सारा सिंध इस समय पश्चिमी पाकिस्तान में है) 

पंजाब, प्रफ़गानिस्तान, भारत की पश्चिमोत्तरी सरहद, बलोचिस्तान, काबुल, बहावल- 
पुर स्टेट, राजपुताना धौर जेसलमेर इन का बड़ा भाग सिंध में ही था, इसलिये हमते 
इन सब नगरों भौर गांवों का सिंध में ही समावेश किया है। इस का मुख्य कारण यह भी है कि 
प्र।बीन जैन वाड़ूमय में दस सारे क्षेत्र का सिन्धु-सौवीर देश के भ्रन्तगंत ही उल्लेख किया है। 

हम उपयुक्त तालिका से स्पष्ट जान पाये हैं कि तेईसवें तीर्थंकर श्री पाइवेनाथ के पहले स्ले 
लेकर विक्रम की १७वीं शताब्दी तक सिंधु सौवीर पंजाब जनपद में द्वेताबर जैन श्रमण- 
]. दस्ैमासिक जैन साहित्य संशोधक तृतीय खंड भंक १ पुृ० ३२ गच्छ नं० ६८ 
2. बौद्ध ग्रथों ने इस जनपद की चर्चा नहीं की इस से पाया जाता है कि यहां बुद्धधर्म का प्रवेश ही नहीं हो 
बादा था । 


२०० मध्य एशिया और पंजाब में जैनभर्स 


खमणियों ने सदा-सवंदा जैनधम को पलवलित किया। इस के बाद का यहाँ का इतिहाप्त उप- 
लब्ध नहीं है। भतः इस सम्बन्ध में जब तक प्न्य प्रमाण न मिलें तब तक हम यह मान सकते हैं कि 
लगभग ३०० वर्षों तक इस जनपद में द्वेतांबर जैनश्रमणों का प्रावागमन बन्द रहा होगा, 
जिससे जैनधर्म का प्रचार रुक जाने से तथा दूसरे कारणों से क्लास होना प्रारंभ हो गया। हाँ 
विक्रम को वीसवी शतादुदी में सद्धमंसं रक्षक सत्यवीर मुनि श्री बुद्धेविजय जी (बूढेरायजी) तथा 
नवयुग निर्माता, न्यायांबोनिधि, जैन श्वेतांबर तपागच्छीय भावचाय॑ श्री मद्विजयानन्द सूरि (श्रात्मा- 
राम) भी ने इस जनपद में तीर्थंकर भगवन्‍्तों के विस्मृत सत्यधर्म की पुनः ज्योति प्रगटाई । इस 
विषय में इत महापुरुषों की जीवनी पर भागे प्रकाश डालेंगे । इस बीच में दू ढिया मत जो श्राजकल 
स्थानकवासी मत के नाम से प्रसिद्ध है, (जिस मत के साधु-साध्बियाँ दीक्षा लेने के समय से 
लेकर जीवन के प्रतिम इवासों तक श्रपने मुख पर कपड़े की मृ हपत्ति में डोरा डालकर बाँधे रहते 
हैं) इस जनपद में प्रसार पा गया। यह मत जैन तीथ्थकरों की प्रतिमाश्रों तथा मंदिरों को नहीं 
मानता परन्तु प्रपने साधुओो के चित्रों तथा उनके देहांत के बाद उनकी चिता स्थानों पर उनकी 
समाधियाँ बनाकर श्रद्धा श्रौर भक्ति पूर्वक पूजा-भक्ति करता है। जिनप्रतिमा की पूजा, उपासना 
तथा जनतीर्थों की यात्रा भ्रादि का निषेघ करता है। इस मत के भ्नुयायी सारे जनपद में बहुत 
संख्या में विद्यमान हैं । 


ईसा पर जेनधर्म का प्रभाव 

उट्छा8 (कांड! (ईसा) के विषय से उसकी १३ से ३० वर्ष की मध्यावधि के इस १८ 
वर्षों की भ्रायु के विषय में बाईबल सर्वथा मौन है। किसी को भी ज्ञात नहीं कि इसने वर्षों तक 
ईपता कहा रहा और उसने झपना यह जीवन कंसे व्यतीत किया। ईस्वी १६ वी सदी के 
झंतिम चरण में रूसी यात्री निकोलाई नोटाबिच (]४०० ७ ४०७४०) को काशमी र-तिब्बत की 
सीमा पर लद्दाख के बौद्ध लामाप्नों से सुरक्षित हस्तलिखित कुछ ऐसी दस्तावेज्ञें मिली थीं जिनमें 
ईसा के इन १८ वर्षों के निवास तथा कार्यकलाप का विवरण मिला है। उसने लिखा है कि इस 
झवधि में ईसा भारत झ्ाया श्रौर यहाँ उसने जन, वैदिक तथा बौद्ध साहित्य का प्रभ्यास उन-उन 
घधर्मानुयायियी गृरुश्नों के पास रह कर किया। तत्पदचात्‌ उसने गअ्रपने सिद्धांतों का भारत 
में तथा इसके बाहर इस्राईल श्रादि में प्रचार प्रारंभ किया । 


निकोलाई नोटाविच के ग्रंथ के प्राधार से 8. ए067 ए(ब82 ने 3९505 ठ८0 पंत (६ 4चकायाः 
(ईसा की मृत्यु काशमीर में हुई) नामक पुस्तक में (जिसे 59]076 ७00४ ॥0, 4,0000) ने प्रका- 
शित किया है झ्लौर इस पुस्तक का विक्रेता ]08॥ ०००/॥ ४००७८ है। ) इन १८ वर्षों के ईसा 
के जीवन बुतांत का विवरण दिया है | 
इस साहित्य के प्राधार से प्रंग्रेजी मासिक (770 (मीरर) प्रंक दिसम्बर १६७८ में 
एक लेख पृष्ठ १०१ से १०७ में उछ्ग्ा5 0/04 ॥0 टिया (ईवा'करी मृत्यु काशभीर में हुई) 
प्रकाशित हुमा है। जिसमें ईसा के जीवन के इन १८ वर्षों के कार्यकलाप का परिचय दिया है। 
उसमें लिखा है कि ये १८ वर्ष ईसा ने भारत में बिताये तत्पस्वात्‌ इस्नाईल भ्रादि गया वहाँ उसने 
ईसाई मत का प्रचार प्रारंभ किया भौर भ्रन्तिम समय उसकी काश्मीर में मृत्यु हुई तथा उसे वहीं 
दफना दिया गया । लिखा है-- 


सिधु-सौवीर में जैतस्स ,. २०१ 
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उपर्यक्त लेख में ईसा १३ वर्ष की झ्रायु में भारत के सिध देश में प्राया भौर वहाँ जैन 
गीताथ मुनिराजो (जो ईश्वर स्वरूप माने जाते थे) की निशा भें रहा उनके पास जैन ग्राचार- 
विन्तार और सिद्धात का विधिवत ग्रभ्पास किया श्रौर जैनधर्म की उस पर गहरी छाए पड़ी । जैन 
श्रमणो ने उसे प्र पने पास सदा रहने के लिये कहा परत्तु उसने इनकार कर दिया भर छह वर्षो 
के बाद वह वहा से चला गया। फिर उड़ीसा में जगन्नाथ में जाकर ब्राह्मण विद्वानों से वेदों का 
अभ्यास किया। जगन्नाथ, राजगुृही, बनारस श्रादि अ्रनेक पवित्र नगरियों में कुल मिलाकर छह बर्ष 
व्यतीत किए । यहाँ इसने वैश्यों और घुद्दी में धर्म का प्रचार प्रारंभ किया, उन्हें धर्मशास्त्र पढ़ाने 
भौर सुनाते शुरू किये और मानव-मानव सब समान है इनमे कोई ऊँच-नीच नही है । ईहवर ने 
सब मानवों को समान बनाया है उनमें कोई छोटा-बडा नही है। ईदवर अपने सब बन्दों को समान 
रूप से प्यार करता है। ऐसा प्रचार करते हुए वह शूद्रों में बडी शान्तिपूवंक रहने लगा । 
ईसा के इस प्रचार से वेदधर्मानुयायी ब्राह्मण क्ष्‌ब्ध हो गये और वे इसके क्ट्र शत्र बन 

गये उन्होंने उसे चुनौती दी । कि वह शूद्रों का साथ छोड़ दे धौर ब्राह्मण धरम को पूर्ण रूप वे मान 
ले, वरना भच्छा न होगा। परन्तु ईसा ने इस बात को भ्रस्वीकार कर दिया और जोर-शोर से 


जे मध्य एशिया भौर पंजाव में जौनशर्म 


शूद्रों में क्राह्मणों भौर क्षत्रियों के विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया। उसने कहा कि ऐसा सिश्धांत जो 
भानव भौर मानव के बीच खाई पैदा करता है, ऊँच-नीच की भावना को प्रोत्साहित करता है. 
मानव को ईइवर भक्ति और धर्मदास्त्रों के पढ़ने-सुनने से वंचित रखता है वह धर्म नहीं है वह तो 
मानव को गुमराह करने वाला सिद्धांत ऐसा पूरे बेग से प्रचार छूरु कर दिया । 

इस प्रचार से ब्राह्मण भ्रागवबूला हो गये। उन्होंने उसकी हत्या करने के लिये षड़मंत्र 
की तैयारियां शुरू कर दीं और नोकरों को उसे खोजकर पकड़ लाने के लिए चारों तरफ़ भेज 
“दिया । ईसा को थूद्दों द्वारा पहले से ही पता लग चुका था कि उसकी हत्या कर दी जावेगी | 
वह चपचाप रात के समय वहाँ से भाग निकला। इस प्रकार २४ वर्ष की आयु में १२ वर्ष के 
बाद वह हिमालय की पहाड़ियों पर बौद्ध लामाग्रों के वहाँ पहुंचा बहां उसने छह वर्ष तक पाली 
भाषा के बौद्ध ग्रंथों का प्रभ्यास किया । इस प्रकार १३ वर्ष की भ्रायु से लेकर ३० वर्ष की प्रायु 
तक १८ वर्षो में छह वर्ष ज॑नों के पास, छह वष्ष ब्राह्मणों भ्रौर छह वर्ष बौद्धों के बीच में रहकर 
जैन, वेदिक तथा बौद्ध सिद्धांतों का ईसा ने परिचय पाया झौर पद्चात्‌ ३० यर्ष की श्रायु में 
भारत से बाहर अपने ईसाई मत्त का स्वतंत्र रूप से पचार प्रारंभ किया । 


सारांश 
(१) यद्यपि लेखक ते ईसा के सिंध में रहकर जैन भहषियों के पास रहने भौर भ्रभ्यास 
करने के समय का उल्लेख नहीं किया। परन्तु जैनों के वहाँ से जाने के बाद ब्राह्मणों तथा बौद्ों 
के वहाँ उसने १२ वर्ष व्यतीत किये, इस बात का उल्लेख किया है। ईसा ने १३ वर्ष की श्रायु से 
लेकर ३० वर्ष को भायु तक १८ वर्ष भारत में व्यतीत किये इससे स्पष्ट है कि उसने सर्वप्रथम 
छह वर्ष जैनों के पास रहकर जैनधर्म के प्राचार भौर सिद्धान्तों का श्रभ्यास किया । 


(२) पश्चात्‌ ब्राह्मणों के वहाँ श्रभ्यास करने पर उसे लगा कि जो जैनधर्म में उदारता 
श्रौर समानता की भावनाएँ निहित हैं वे इस मत में नहीं है इसलिये उसने खुलम-खुल्ला उस मत के 
विरुद्ध भ्रान्दोलन शुरू कर दिया । इससे यह स्पष्ट हे कि ईसा पर जैनधर्म की गहरी भौर भ्रमिट 
छाप पड़ चुकी थी धौर उसी के प्रनुस्तार उसने अपनी जान को जोखभ में डालकर भी छूद्रों को 
गले लगाया तथा नर-नारी को समान रूप से धर्म का भधिकारी बतलाया | जंसा कि तीर्थकर 
वर्धमान महावीर ने किया था । 

(३) बुद्धधर्म का भ्रभ्यास उसने दोनों सिद्धान्तों के पश्चात्‌ किया प्रोर वहाँ से वह तुरंत 
इस्राईल चल! गया । इससे भी यह स्पष्ट है कि इस उदारता भर समानता के श्रान्दोलन में उस 
समय उस पर बौद्धधर्भ का कोई सम्पक श्रौर प्रभाव नहीं था । 

(४) हे इससे यह भी पता चलता है कि सिंघ-पंजाब में सबंत्र जैनधर्म का ही प्रभाव था 
परल्तु ब्राह्मणों भशौर बौद्धों का इन जनपदों में कोई वर्चस्व नहीं था । यदि इन दोनों का भो यहाँ 
वर्चस्व होता तो, ईसा इसी जनपद में वैदिक ब्राह्मणों तथा बौद्धों के वहाँ ःहकर शिक्षा 
अहेग कर सकता था, उसे जगन्‍्ताथ, राजगुही, बनारस आादि में ब्राह्मणों के वहाँ त्ता हिमालय 


गा में लदाख प्रादि नगरों में जाकर बौद्ध लामाझरों के वहाँ जाने की प्रावइयकता 
सह ॥ 


सिचु-सौबीर में जैनभम , २० है 


(५) यह बात निःसंदेह है कि ईसा पर जैनधर्म का प्रा-पूरा प्रभाव पढ़ा था क्‍न्‍्लौर 
इसी के सिद्धान्तों के संबल से इसने मानव समाज में बिसा किसी भेदमाव के पश्रपने नये ईसाई मत 
का प्रतार व प्रसार किया था। मानव मानव में समानता, प्राणी सात्र से सम्भाव, नर-तारी के 
समानाधिकार, ब्राह्मण-क्षत्रियों के समान ही वेष्यों भौर शूद्रों को धर्माधिकारी बनाना, भ्रहिसा, 
समता तथा उदारतामय जीवन निर्माण करने-कराने का पाष्ठ जैन-महर्षियों ने ही उसे दिया था भौर 
इन्हीं सिद्धांतों के प्रचार तथा प्रसार करने के कारण ईसा विश्व में भ्मर हो गया । 

बोदधर्म और पंजाब 

तथागत गौतम बुद्ध ने मात्र मध्यम देदा में ही विचरण करके बौद्धधर्म का उपदेश दिया 
था। तथागत बुद्ध पदचारिका करते हुए परिचम में मथुरा (भंगृत्तर निकाय ५.२ १०, इस सूत्र 
में मथुरा नगर के पाँच दोष दिखलाये गये हैं) श्रौर कुरु के थुल्लकोट्ठित नगर (२.३.३२-दिल्ली 
के प्रास-पास का कोई तत्कालीन नगर) से झागे नहीं बढ़े थे। पूव॑ में कजंगला निगम मुखेलुबन 
(मज्किम निकाय ३.५.१७-कंकजोल संथाल परमता, बिहार), पूव॑-दक्षिण की सलिलवज्ी नदी 
(वर्तमान सिलई नदी, हजारीबाग भौर वीरभूम) के तीर को पार नहीं किया था। दक्षिण में सुसु- 
मारगिरि (चुनार ज़िला मिर्जापुर) प्रादि विध्याचल के श्रास-पास वाले निगमों तक ही गये थे । 
उत्तर में हिमालय की तलहटी के सापुग निगम (प्रंगृत्तर निकाय ४.४.५.४) झौर उसीरध्वज़ पर्वत 
(हरिद्वार के पास कोई पवेत) के ऊपर नहीं गये थे । विनय पिटक में मध्यम देश की सीमा इस 


प्रकार बतलाई गई है । 
८४१--पूरब में कजंगला निगम***'**। २--पूर्व दक्षिण में सलिनवती नदी ३-- दक्षिण में 


सेतकाणिएक निगम (हुजारी बारा जिले में कोई स्थान''' ''' । ४--पश्चिम दिशा में यरूण (आराधु- 
निक थेनेदवर) नामक ब्राह्मणों का ग्राम ' * * '। ५--उत्तर दिशा में उसीरध्वज परवंत (विनय- 
घपिटक ५ ३.२)॥। 


मध्यम देश ३०० योजन लंबा भौर २५० योजन चौड़ा था। इसका परिमंडल ९०० 
योजन था | यह जम्बूदीप (मारतव्ष) का एक बृहद भाग था। तस्कालीन १६ जनपदों में १४ 
जनपद इसी में थे । यथा-- १-काशी, २-कोशल, ३-पझंग, ४-मगघ, ५-बज्जी, ६-मल्ल, ७-चेदी, 
८-वत्स, ६-कुर, १०-पांचाल, ११-मत्स्य, १२-श्रसेन, १३-झ्रदवक, १४-प्रवन्ती | शेष दो जनपद 
१५-गाँधार प्लौर १६-कम्बोज उत्तरापथ में पड़ते थे | गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। बौड़ों 
ने इन्हीं १६ जनपदों को भाय॑देश माना है। बाकी के सब जनपदों को प्नारय माना हैं। 

१. गौतम बुद्ध के बाद सज्नाट श्रद्योक प्रादि के समय में काश्मीर, गांधार (तक्षशिला) 
भौर कम्बोज (प्रफरा।निल्तान) जनपदों तक ही बुद्धधमं का प्रसार हो पाया था। इसके भागे 
पंजाब, सिधु-सौवीर, कुरुक्षेत्र श्रादि जनपदों में इस धर्म के प्रसार के विषय में इतिहास तथा 
बौद्ध वाड़मय एकदम मौन हैं । 

२. उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सिधु-सौवीर, पंजाब प्रादि जनपदों को बौद्धों प्रौर 
बैदिक प्ायों ते प्रनाय॑ देश कहा है। जबकि जैनधर्म इन्हें प्रायं देशों में ही मानता है। इससे 
स्पष्ट हैं कि प्राचीन काल से ही, सिंघु-सौवीर भ्रादि जनपदों में जैनधर्मं का प्रभाव ही मुख्यरूप 
से रहा है । 


३०४ मध्य एशिया और पंजाब में हैनंभर् 


३. इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि मोहन-जो-बड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, 
रोपड़, ढोलबाहा शभ्रादि के उत्खनन से न तो बौद्धों का कोई भ्रवशेष मिला है भ्रौर न ही वेदिक 
सभ्यता का कोई चिन्ह मिला है | 

४, एवं फ़ाहियान, हुएनसांग आदि चीनी बौद्ध यात्री जो भारत प्राये थे, उन्होंने भो 
पंजाब और सिंधु जनपदों में बोद्ध भिक्षुग्रों, बौद्ध संघारामों प्रथवा बुद्धधर्म के प्रभाव का कोई 
उल्लेख नही किया | इससे भी यही फलित होता है कि बौद्ध श्लौर वैदिक संस्कृति का इन जतपदों 
में कोई विशेष प्रभाव नहीं था । 

५. मोहन-जो-दड़ो ग्रादि सिन्धुधाटी सभ्यता के उत्खनन से भ्रहत्‌ ऋषभ तथा शिव की 
योगमुद्रा वाली मूर्तियाँ-सोले झ्वश्य मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में ऋषभ के 
समान ही शिव की मान्यता-उपामना वैदिक भार्यो के भारत में प्राने से पहले स ही प्रति प्राचीन 
काल से प्रचलित थी । प्रत, शिव बैदिक प्राय सभ्यता के प्रतीक नही हैं। यदि पंजाब, सिध- 
सौबोर भ्रादि जनप्रदों में कोई प्राचीन स्मारकों के श्रवशेष मिलते है ती वे सब जैनों के ही हैं । हमें 
यह भी नहीं घूलना चाहिए कि शिव ऋषभ का ही दूसरा नाम था। 

६ पजाब, सिन्धु-सौवीर ग्रादि जनपदो भें यदि कोई प्राचीन स्तूप श्रादि विद्यमान है 
भ्थवा उन के प्रवशेष भी यदि कोई विद्यमान है, तो वे भी जैनों के ही होने चाहियें, वैदिक 
तथा बौद्धों के नही । यदि इन स्तूपों भ्रादि को कोई पुरात्ववेत्ता बौद्धों का मान लेता है तो यह 
उस की श्रनभिज्ञता का ही सूचक है। 

७. यद्यपि हुएनसांग ने सिहपुर में जैनश्रमणों को जिस स्तूप के समीप नाना प्रकार 
के तप करते हुए देखा था उसे भ्रत्ोक स्तूप लिखा है परस्तु यह उस की भ्रज्ञता अथवा ग्रपने 
सम्प्रदाय का मिथ्या व्यामोह ही प्रतीत होता है। कारण यह कि १. बौद्ध स्तूप के निकट जैंनों 
की उपासना का कोई प्रयोजन नहीं था भ्ौर न ही कोई मेल खाता है ।२ तथा इस प्रसंग का जहा 
इस ने उल्लेख किया है, वहाँ बोद्ध भिक्षु मों, उपासको का कोई उल्लेख नहीं किय्रा | प्रतः वहाँ 
बौढ़ों का सवंथा प्रभाव था यही सिद्ध होता है । ३. इसी स्थान से जैनमंदिरो, स्तूपो के भ्रवशेष 
मिले हैं किस्तू बौद्धों का कोई प्रवशेष नहीं मिला । 

८. भरहत्‌ ऋषभ हो शिव के रूप में भारतवर्ष के उपास्य थे। इस का स्पष्टीकरण 
हम पहले कर भाये हैं । 

चेविकधर्म श्रौर पंजाब 

हम लिख श्राये हैं कि गधि।र, सिन्धु-सोवो र, कुरुक्षेत्र तथा केकय 
जेनागमं में झाय॑ देश कहा है । वैदिक धर्म के सैद्धान्तिक क्रथ बोधायन 
प्रस्पृष्ट देश कहा है और वहाँ जाने वाले ब्राह्मणों को फिर सस्कार थोग्य 
वक्ति की पुष्टि के लिये हम यहाँ देवल स्मृति का भी उद्धरण देते है । यथा - 

'सिन्धू-सौवी र-सौराष्ट्रत्तथा प्रत्यन्तरवासिन: । 

प्र गबंग-कलिगादच गत्वा शंस्कारमहेति: ॥।१॥ 

, भर्थातु-यदि कोई (वैदिक धर्मानुयायी) सिधु-सौधोर सौराष्ट्र, 
प्रनाये देशों में जावेगा उसे वापिस लौटने पर संस्कारित होना पड़ेगा 


(पंजाब) जनपदो को 
में सिन्धु-सौदीर को 
बतलाया है। इस 


अंग, बंग, श्रौर कलिग इन 
॥ 


सिधु-सैवौर जैनबर्म ३०४ 


वैदिक बाय लोग जनों को ब्रात्य, भ्रताय, दस्युं, दास भ्रादि नामों से हीत संधोधित करते 
वे तथा इस प्राचीनतम जन संस्कृति को प्रताये संस्कृति कहते थे। इस संस्कृति के प्रभाववाले जन- 
पदों को धलाय जनपद कहते थे । 


जैनधर्म के तिद्धान्त (विचार) श्रौर भ्राचार (चरित्र) प्रत्यन्त उत्कृष्ट थे।' वैदिकधम 
भोग प्रधान होने के कारण उन पर जौनधर्म की छाप पड़ना श्रनिवाय था। भ्रत: अपने बचाव 
के लिये उन्हें ऐपी व्यवस्थाएं देनी पड़ीं। इससे भी इस जनपद में जैनधर्म के प्रभाव की 
पुष्टि होती है । 

विक्रम की बीसवी शताब्दी तक सिध-पंज।ब जनपद में चेत्यवासी यति भी विद्यान थे। 
यहाँ ये लोग 'पृज्य जो” के नाम से पहचाने जाते थे श्लौर इन के झाचार्य 'श्रोपृश्य' जी कहलाते थे । 
इन लोगों ने इस जनपद में किसी न किसी रूप में प्राचीनतम श्वेतांबर जैनधर्म को एक दम लुप्त 
होने से बचाये रखा । परिणामस्वरूप संबेगी (श्वेत्तांबर) साधुप्नों का श्रावागमन न होने से और 
म्लेच्छ प्राततायियों जसे धर्मान्ध बादशाहों के राज्यकाल में विकट परिस्थिति में भी इन यतियों 
(पुज्यों) के प्रताप से जैन्तमंदिरों का निर्माण तथा थोड़ा बहुत सरक्षण भी प्रबश्य होता रहा। 


हिसार, सरसा, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, प्रभ्बाला, लुधियाना, जालघर, नकोदर, 
साढौरा, सुनाम, फगवाडा, पटूटी, प्रमृतसर, जंडियाला गुरु, लाहौर, मुलतान, बन्नु, कालाबाग, गुज- 
रांवला, स्यालकोट, समाना, फ़रीदकोट, भटनेर श्रादि प्रायः सभी बड़े-बड़े नगरो में इन पूज्यों 
की गहियाँ थी भ्रौर इनके जैनमदिर भी थे । इनके प्रपने भ्राचायं होते थे उन्हें श्रीपुज्य भथवा 
भट्टारक कहते थे | ये लोग जैनश्रमण की दीक्षा लेकर साधु के वेश को धारण भी करते थे, 
पर साधु के प्राचार का पूरी तरह पालन नही करते थे । परिग्रह धारी ये यति भ्रवस्था में पूर्ण 
ब्रद्मचारी श्रौर पुरे श्रात्ससाधक थे । स्वयं भ्रध्ययन-स्वाध्याय करने, शास्त्रों के गंभीर भ्रथ॑ को 
समभने के लिये, तत्त्वश्ञान की गहराइयों तक पहुंचने के लिये व्याकरण, न्याय, सिद्धांत के बड़े - 
बड़े गहन ग्रथों का गुरु की निश्ना में रहकर तत्तस्पर्शी भ्रभ्यास-स्वाध्याय करते प्रौर फिर 
साहित्य सृजन में जुट जाते थे । संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, राजस्थानी, पजाबी, गुजराती आ्रादि देसी 
भाषाओ्रों में भी सब विषयो के उच्चकोटि के ग्रंथों की रचनायें करते थे। जैन आगम शौर 
सिद्धान्त के प्रौढ़ विद्वान, चिकित्सा विज्ञान के मर्मश़, ज्योतिष तथा मंत्र विद्या के पारंगत होते 
थे। तपस्वी जीवन, निर्मल भ्राचरण, योगाभ्यास में दक्ष होते थे। धमाृष्ठान, धामिक क्रिया 
कांड, मन्दिरों-मूतियों के संस्थापक व प्रतिष्ठापों के कार्य में भी प्रवीण थे। जिनमन्दिसों की स्था- 
पनाएं तथा प्रतिष्ठाएं स्वयं भ्रपने नीजी द्रव्य से भी करते थे झौर श्रावक-श्राविकाओं को उपदेश 
देकर भी कराते थे । सम्पूर्ण जीवन धम-सम।ज झोर सस्कृति के उत्कर्ष के लिए लगा देते थे। 
सरकार की ध्ोर से भी उचित सम्मान मिलता था। बड़े-बढ़े राजा-महाराजा भी इनके परमभक्त 
बन जाते थे प्रौर इन्हें राजगुरु मानते थे। जैनसमाज तो इनके विहार मे पलक-पाबड़े बिछाती थी, 
अपने नगर में जब ये लोग पधारते थे तो बड़े आ्राइम्बर भौर ठाउ-बाठ के साथ इनका नगर प्रवेश 
कराते थे। धर्मोपदेश, धर्मशास्त्रों का प्रध्ययस-अ्रध्यापन, घासिक विधि-विधामों का भी श्रावक- 
श्राविकाप्रों को प्रभ्यास करा कर उन्हें धर्म में चुस्त भौर दृढ़ बताते थे । इसलिये इनके प्रतिष्ठा 


रैण्दे अध्य एशिया झौर पंजाब में फौमचर्म 


मानत-सम्मान भ्रादि जन समाज में बड़े उच्च कोटि के थे । घर गृहस्थी के त्यागी होते हुए भी चल- 
प्रचल सम्पत्ति के स्वामी थे और नर-नारिथों को दोक्षा देकर प्रपने शिष्य-शिष्यायें बनाते थे। इन 
के देहांत के बाद मुख्य क्षिष्य उनकी गद्दी तथा सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता था। इन्हीं के सदु- 
प्रयासों तथा प्रभाव के कारण ही इस जनपद में ऐसे विकट समय में भी जेनधर्म लुप्त होने से बचा 
रहा तथापि वर्तमान में इनके भ्रनुयायी प्रत्यन्त प्रल्प संख्या में रह गये थे । 


सिन्ध-पंजाब जनपद में जेनधर्म के ह्वास के मुख्य कारण 

इस जनपद में एक तो मुसलमानों के उपरोपरि श्राक्रमण, जिनमन्दिरों तथा प्रतिमाप्नों का ध्यंस, 
जैनों में ही जिनप्रतिमा विरोधी सम्प्रदाय तथा भ्रायंसमाज के प्रसार द्वारा जैनधर्म-सिद्धान्त, भन्दिरों 
ग्रादि के विरुद्ध जबरदस्त प्रचार एवं संवेगी इवेतांबर जेन साधु-साध्व्रियों का प्रावागमन एक दम 
बन्द हो जाने के कारण यहाँ के निवासों जेनधर्म के सत्य स्वरूप को भूलने लगे, मन्दिर की पूजा 
उपासना को त्याग कर पथश्रष्ट हो गये । विक्रम की उन्‍्नीसवी बताब्दी तक तो उनकी संतानें 
जैनधर्म के वास्तविक स्वरूप से एक दम अनभिज् हो चुकी थी। जिनमन्दिरों द्वारा उपासना करने 
वालों का प्राय: प्रभाव हो चुका था। जिनप्रतिमा विरोधी संप्रदायों के प्रचार झौर प्रतार से 
जैन लोगो ने मंदिरों से सम्बन्ध छोड़ दिया था। दूसरी तरफ म्लेच्छ मुसलमान ) इन्हें ध्वंस करते रहे, 
जैनसमाज के प्रतिमा, विरोधी सप्रदायों ने भी जैनमन्दिरों से मूतियाँ हटाकर श्रपने-अपने धर्म 
स्थानों के रूप में "रिवरतित कर लिया प्रथवा जैनेतर मूतिपृजक सप्रदायों ने इन मन्दिरों से जैन 
मूर्तियों को हटाकर प्रपनी मान्यता के देव-देवियों की मूतियाँ स्थापित कर श्रपने धर्मस्थानों 
के रूप में परिवर्तन कर लिया प्रथवा ज॑नप्रतिमाश्रो को ही श्रपने देवी-देवताओं, अ्रवतारों के 
रूप में प्रपनाकर जैनमन्दिरों पर भ्रधिकार जमा लिया । प्रनेक मन्दिरो को ध्वंस करके मस्जिदों 
के रूप में बदल लिया भ्रथवा जिनमूर्तियों को समाप्त ही कर दिया। इन भ्रनेक कारणों 
से इस जनपदों में प्राचीन जेनमन्दिरों का लगभग भ्रभाव सा हो गया तथापि यति (पृज्य) लोगों 
मे प्रपने गदियों भौर प्रभाववाले नगरों में जिनमन्दिरों तथा प्रतिमाश्ो का निर्माण, स्थापनाएं, प्रति- 
ध्ठाएं, पूजा-उपासना उनका संरक्षण भ्रादि सब चालू रखे तथा अपनी योग्यता के अनुसार सद्धमं 
का प्रचार और प्रसार भी करते रहे जिसके कारण ज॑नधमं की ज्योति प्रखंड प्रज्बलित रही । 
प्रागे चलकर यति लोग भो शिविल हो गये, प्रन्त में इनकी शिष्य परम्परा भी समाप्त हो गई। 
ध्राज पंजाब में एक भी यति विद्यमान नही है । 


आदइचये का विषय तो यह है कि जिनप्रतिमा विरोधी लौकागच्छीय यतियों ने भी जिन 
प्रतिमा प्रौर मन्दिर की मान्यता को कायम रखकर प्रनेक जैनमन्दिरों का निर्माण कराया तथा 
संरक्षण किया भ्रौर उनकी पूजा-उपासना स्वयं भी करते प्रौर भ्रपने उपासकों को भी करने का 
चपदेश तथा प्रेरणा करते थे । यद्यपि इस मत के प्रक्तक लॉकाशाह (वि० सं० १५३ १) में तथा 
उनके पथ्चात्‌ होने वाले लवजी स्वामी (वि० स० १७०६) मे शऔर इनके अनुयायियों ने जिन 
मन्दिरों की मान्यता के बिरोध में एडी से चोटी तक पुरे ज़ोर-शोर के साथ कोई कमी उठा नहीं 
रखी । भ्राज भी इस मत के श्नतुयायी जिनमन्दिरों और जिनमन्दिरों द्वारा उपासना करने को 
मिथ्यात्व मानते है। इस मत की उत्पत्ति का वर्णन श्रागे करेंगे । 


. हस्तिनापुर में जैनधर्म,. २०७ 


इस पंजाब जनपद में भ्ोसवाल, खंडेलवाल भौर ब्रग्रवाल ये तीन जातियाँ मुख्यरूप से 
जैनधम वियायी, हैं । भोसवाल श्रीमाल खंडेलवाल मुख्य रूप से ए्येतांबर तथा ढूंडक भत के भ्रतुयायी हैं 
झौर ये लोग इस जनपद में भावड़ा कहलाते थे । तथा प्मश्नवाल मुख्य रूप से दिगम्बर तथा तेरा- 
पंच, दूँढिया मतों को मानने वाले हैं। परन्तु प्रधिकतर वेष्णव, सनातनी तथः भाय॑ समाजी हैं। रबे- 
तांबर जैन धर्मानुयायी बहुत कम हैं। ये लोग बनिये प्रथवा बानिये कहलाते हैं । 


ह्वेलांबर जैनधरम पंजाब का प्रति प्राचीन मूल धर्म है। दूंढिया मत का प्रचार प्रारंभ विक्रम 
संबत १७३१ में इस जनपद में हुआ । दिगम्बर पंथी हरियाणा प्रदेश में मुसलमान बादशाहों के 
समय में शाबाद हुए। पंजाब प्रदेश्ष में ब्रिटिश राज्य में कतिपय नगरों में अंग्रेजों की छाव- 
नियों में भ्रतिश्रल्प संख्या में झ्लाकर श्राबाद हुए । सिंध में करानी के सिवाय कही भी इनकी 
धाबादी ध्थवा मन्दिर नही थे । 


पंजाब प्रदेदा में पाकिस्तान बनने से पहले रावलपिडी छावनी, स्थालकोट छावनी, लाहौर छावनी, 
लाहौर शहर, फिरोजपुर छावनी, श्रम्बाला छावनी, श्रम्बाला नगर, मुलतान, जगाधघरी, साढौरा 
में दिगम्बर पंथिनों के मन्दिर तथा कतिपय परिवार थे। स्व डा० बनारसीदास भ्रग्रवाल जौन एम० 
ए० पी० एच० डी प्रध्यापक पजाब विश्वविद्यालय का मत भी यही है कि दिगम्बर लोग ब्रिटिश 
राज्य में भ्राकर पंजाब में श्राबाद हुए हैं। इस की पुष्टि इस पंथ के मन्दिर ब्रिटिश काल में निरमित 
तथा प्राबादी छावनियों में होने से भी होती है। थे लोग उत्तरप्रदेश से झाये भौर ब्रिटिश मिल्ट्री को 
भ्रावश्यक सामान की सप्लाई करते थे । पाकिस्तान बनने से पहले ये लोग व्यापार करते थे । 
हरियाणा प्रांत में भ्रनेक नगरों और यावों में दिवम्बर पंथियों का झ्ागमन उत्तरप्रदेश से 
मुसलभात बादशाहों के समय में हुआ । जहाँ-जहाँ ये लोग भाबाद हैं वहाँ-वहाँ इनके मन्दिर भी 
मुसलमान काल के विद्यमान है। इस प्रदेश में इन की आबादी भ्रच्छी संख्या में है । संभवतः मुल- 
तान में भी दो-चार पश्विर मुसलमान बादक्षाहों के समय में श्राकर श्राबाद हो गये होंगे। इन 
के सम्पर्क से कुछ प्रोसवाल परिवार भी दिगम्बर पंथो हो गये थे। वहाँ इनके मन्दिर का निर्माण 
तो ईसा की २१वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही हुआ था । 


पाकिस्तान बन जाने पर वहाँ के सब हिन्दू, सिख, जेन भारत चले प्राएं। भब बहाँ कोई 
भी जैन धर्मानुयायी नही रहा । 


६-हस्तिनापुर में जनधम 

प्रथम तीर्थंकर श्रहृत्‌ ऋषभदेव का जन्म, दीक्षा श्रादि अयोध्या में हुए । इस अवस्विणी 
काल में सबं प्रथम ऋषभदेव ही ग्ाहेती दीक्षा ग्रहण कर अ्नगार बने। चंत्र वदि ९ को दीक्षा लेकर 
श्राप ग्रामानुग्राम विहार करने लगे। झ्धिक समय ध्यान, का्योत्सर्ग तथा तपस्या में व्यतीत करते 
थे | उस समय भरतक्षेत्र को श्री ऋषभदेव ने ही भोगभूमि से कमंभूमि बनवाया था। इसलिए जैन 
साधु के श्राचार व्यवहार से उस समय की जनता एकदम अनमिश्न थी। मुनि के योग्य निर्दोश्न 
झाहार देने की विधि तो वे जानते ही तहीं थे । जहाँ प्रभु जाते वहाँ के लोग उनको घोड़ा-हाथी, 
बस्त्र-प्रलंकार तथा मुनि के अयोग्य खान-पान की सामग्री को बड़ी श्रद्धा श्लौर भक्ति से लेने 
की प्रार्थंता करते थे । 


मध्य एशिता भौर पंजाब में जैसधर्म 
श्ण०्प 


कारण यह था कि वे लोग उन्हें प्रद भी प्रपना राजा ही समझते गा हक हपअीड 
उपभोग की वस्तुमों का प्रभाव देखकर शरीर ; ढांपने, सवारी करने, डक के हे के 70 
झादि की वस्तुएं लेने की साग्रह विनम्न भ्राथना करते थे । इससे प हे 8 ; ने (३ 
उन्होंने देखा-सुना भी त था। परन्तु जैतमुनि के हर न वस्तुएं ्रनुपयोगी होने से प्रभु स्वीकार 
जहीं करते थे । इसलिये सारी प्रजा हतश्रभ तथा ककतेव्यविभृूढ़ थी भ्रौर सब कहते थे कि प्रभु 

डी रे 

कुछ नहीं लेते-प्रभु कुछ तह लेते, अब हम क्या करें रस 

इस प्रकार चैत्र वदि नौमी से लेकर दूसरे वर्ष के वैसाख सुदि २ तक निर्दोष झ्राहार पानी 
ने मिलते से £ वर्ष १ मास और १० दिन भ्रन्न-जल लिये बिना ४०० दिलों तक प्रभु ने चौविहार 
(निराहार-निर्जल) उपवास का तप किया । यह तप ऋषभ का वर्षीय तप के नास से विद्वविश्यात 
है। सतत विहार करते हुए प्राप वेसाख सुदि ३ को प्रातःकाल हस्तिनापुर पधारे । 

उस समय हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र जनपद की राजधानी थी ( वर्त्रमान में यह नगर उत्तर 
प्रदेशात्र्गत मेरठ जिले में मेरठनगर में २६ मील की दूरी पर है)। उस समय यहाँ । श्राप के 
द्वितीय पुत्र बाहुबली के पुत्र सोमयञ (सोमप्रभ) का राज था। इसका पुत्र राजकुमार श्रयांसकुमार 
ऋषभदेव का प्रपौत्र था। जो इसके बाद यहां की राज्यगद्टी का भ्रधिकारी था। 

(१) ऋषभदेव के हस्तिनापुर पधारने पर सव लोग श्रगने साथ प्रभु को देने के लिए कुछ 
न कुछ लेकर प्रवश्य जाते, पर प्रभू के स्वीकार न करने प्र लोग यह कहते हुए कि प्रभू कुछ 
नही तेते, कुछ नही लेते, उनके पीछे हो लिए और श्रेयासकुमार को जब यह पता लगा कि ॒प्र्भ 
हस्तिनापुर पधारे है तब प्रभुवे दर्शन करते ही उसे जातिस्मरण (पिछले जन्मों का) ज्ञान हो गया । 
उन जस्मों में वह जिस प्रकार जैनमुनि को पग्राहार दिया करता था, उम्र विधि को जातिस्मरण 
ज्ञान से जाना । इतने में कुछ लोग इश्ुरस (गन्ने के रस) से भरे हुए घडों को श्रेयासकुमार को देने के 
लिये यहाँ प्रापहने । श्रेयामकुमार ने प्रभु की इस इक्षूरस से चार सौ दिनो के तप का पारणा 
कराया झौर प्रभ ते इक्षुस्स से व्रत को खोला । श्रर्थात्‌ ग्रहेत्‌ ऋषभ को चार सौ दितो के (वर्षीय) 
तप का पारणा इस अ्रवर्साधणी काल में सवंप्रथम हस्तिनापुर में इक्षरस से शेयांसकुमार ने 
कराया । झतः मुनि को शझ्राहार देने का सर्वप्रथम श्रेय राजकुमार श्रेयासकुमार को प्राप्त हुआ ग्रौर 
लोगो ने इस पारणे के अवसर से जेनमुनि को निर्दोष ग्राहार देने की विधि को जाना । शास्त्रकार 
इस श्राहारदान की विशेषता का वर्णन करतें हुए फरमाते है कि-- 


धपात्र श्री ऋषसजिन श्रेयांस: श्यसाउन्यितो दाता ! 
वित्त शुद्धे ज्षरसो, न विद्यते भूतलेभ्न्यन्र ॥”? 


प्र्भात्‌- -श्री ऋषभदेव के समान पात्र, श्रेयास के समान श्रद्धा-भक्ति और भावपूर्वक देने 
वाला दाता, इक्षुरस के समान शुद्ध-निर्दोष आहार इस पृथ्वी पर भ्रन्यत्र नहीं हुआ। 


विश्व में सर्वप्रथम मुनि को आ्राहार देने की विधि का ज्ञान इस प्रवसपिणी काल में कराने 
का गौरव पंजाब में विद्यमान हस्तिनापुर की धरा को ही प्राप्त हुआ । प्रहेत्‌ ऋषभम के पारणे के 
स्थान पर श्रेयामकुमार ने इस पुनीत घटना की यादगार में एक स्तूप का निर्माण कराया प्रौर 
उस स्तूय के झ्ागे श्री ऋषभदेव प्रभु के चरणबिब स्थापित कर पादपीठ की स्थापना की। 


हस्तिनापुर में जैंनधर्स ' ह २०६ 


जिससे हस्तिवापुर विश्व का सर्वप्रथम तीर्थधाम बनगया”। यह पंजाब का भी सेबंप्रथम जैन 
तौच स्थापित हुप्मा । 


(२) पंद्ाव में दूसरे धर्मचक नामक तोयं की स्थापना बाहुबली ने ऋषभदेव के तक्ष- 
दिला पधारते पर उनके चरण चिन्हों पर चरणबिव (पादपीठ) की स्थापना कर उस पर घममे- 
अक्र की स्थापना की । 


(९) औ ऋवभवेत्र के समय से लेकर १२ चक॒वर्तो हुए | इनमें से चौथे से लेकर € वें 
चक्रवर्ती (इन छह चक्रवतियों) की राजधानी हस्तिनापुर में थी । इनका जन्म भी हस्तिनापुर में 
ही हुआ्ला था। ये सब्र पहले मांडलिक राजा थे, बाद में छुहुखण्ड को जीतकर चक्रवर्ती बने । इन छह 
चक्रवर्तियों के पिता भी यहाँ के मांडलिक राजा थे और इनके पुत्र पौत्र श्रादि भी कई पीढ़ियों तक 
यहीं जन्मे भौर यहीं मांडलिक राजा होकर राज्य करते रहे । इन छह चक्रवर्तियों में से झाठवां 
चक्रवर्ती लोभवश मरकर नरक में गया । चौथा श्र नवाँ चत्रवर्ती दीक्षा लेकर सामान्‍य केवली 
बने और भायु पूर्ण करके निर्वाण पाये, सब दुःखो से मुक्त हुए । पाँचवें से सातवें चक्रवर्ती क्रमशः 
१६ वें तीर्थंकर श्री शान्तिनाथ, १७वें तीर्थ कर श्री कुथुनाथ श्रौर १५वें तीर्थ कर श्री प्ररनाथ हुए 
प्रौर सम्मेतशिखर पर जाकर निर्वाण पाये | प्रतः भ्राठवें चक्रवर्ती के सिवाय पांच चक्रवर्तियों ने 
राजपाट प्लौर सर्वपरिग्रह का त्याग कर हजारों मनुष्यों के साथ यहीं पर श्रमण को दीक्षाएं ब्रहण 
कीं। सबने यहां पर कठिन तप करके केवलज्नान प्राप्त किया। पिताप्रों, पुत्रों, पौत्रों भौर 
प्रनेकों ने सब परिग्रह का त्याग कर दीक्षाएं ग्रहण कीं भ्ौर तपादि करके इसी धरा पर केवलज्ञान 
प्राप्त किया। प्लननेकों ने इसी भूतला पर निर्वाण भी प्राप्त किया । इन तीर्थक रों, सामान्य- 
केवलियों तथा अमण-श्रमणियों ने सारे भारत में श्रौर विशेष रूप से सारे पंजाब 
जनपद में जेनधम का प्रसार किया । अ्रब इन चक्रवर्तियों के विषय में कुछ विशेष विवरण 
लिखते हैं । 


(४) चौथा चक्रवर्तो सनतकुमार पन्द्रहवें तीर्थंकर श्री धर्मताथ व सोलहवों तौर्थ कर श्री 
शांतिनाथ के मध्यकाल मे हुआ । इसके राजा पिता का नाम अ्रश्बसेन भ्ौर पट्टरानी माता का 
नाम सहदेवी था। इसका जन्म हस्तिनापुर में हुआ । यह पिता के बाद राज्य का ग्रधिकारी माँड- 
लिक राजा हुप्ना। बाद में छहखण्ड को जीतकर चक्रवर्ती बना और हस्तिनापुर को प्पनी राज- 
घानी बनाया । भन्त में राजपाट झ्ादि स्वपरिग्रह का त्याग कर भाहंती दीक्षा ली, तप करके केवल 
ज्ञान पाकर सामान्य केवली बना । शेष जीवनकाल में सबंत्र जैनधर्म का प्रचार व प्रसार किया । 
प्रन्त में स्वकर्म क्षय कर मोक्ष प्राप्त किया । 


(५) पांचयें खकवतों शांतिनाथ हुए। प्रापके पिता राजा विश्वसेन तथा माता पद्रानी 
प्रचिरा थी। झापका हस्तिनापुर में जन्म हुप्रा, युवावस्था प्राप्त होने पर आप ने राजा के योग्य सब 
विद्याप्ों भौर कलाों का प्रभ्यास किया । पिता की मृत्यु के बाद शाप माडलिक राजा बते झौर 
छहुक्नंद जीतकर चक्रवर्ती बने । इसका वर्णन प्राचायं श्री तन्‍्दीसेन सूरि कृत श्रजित शाँति स्तव 
गाथा ११ में इस प्रकार किया है-- 


, . िपस्टिशलाका पुदव चरित्न प्राचायं हेमचन्द झृत पर्व १ 


२१० भमध्य एशिया और पंजाब में जैनभर्मे 


पकुर-जनबय!-हत्थिनाउरतरोसरो पढ़मं, तो महाश्रक्कबट्टिमोए मह-प्यसानो, जो बाव- 
शरि-पुरवर-सहस्स-बर नियम जनवथवई बत्तीसा-रायवर-सहस्साणयाय-सम्गों ' “' छूत्तजदट-गस- 
कोड़ी साथी झाछ्ती जो भारहस्मि म्यदं 

प्र्थात्‌ "श्री ज्ञांतिनाथ जी पहले तो कुरुदेश हस्तिनापुर राजधानी में सामात्य (मॉडलिक) 
राजा थे। पश्चात्‌ छहखण्ड भरतक्षेत्र के बड़े चक्रवर्ती राजा हुए । उस समय महाप्रभावशाली श्री 
शान्तिनांथ स्वामी बहत्तर हजार (७२०००) नगरों निभमों तथा देशों के स्वामी थे। बत्तीस हजार 
(३२०००) मुझक्ूटबद्ध राजा उनके प्राधीन थे एवं छियातवे करोड़ (६६०००००००) गायों के 
स्वामी बड़े प्रभावशाली भगवान इस भरतक्षेत्र में हुए । 

ग्रापकी एक लाख वर्ष की प्रायु के भ्न्तिम चतुथे भाग पच्चीस हज़ार वर्ष बाकी रहने पर 
झापने राजपाट सब परिग्रह का त्याग कर एक हज़ार राजाप्रों के साथ हस्तिनापुर में दीक्षा ग्रहण 
की । एक वर्ष कठोर तप करके घाती कर्मों को क्षय कर यहीं पर केवलशज्ञान प्राप्त कर बीतराग- 
सर्वज्ञ-सवंदर्शी बने । यही पर सर्वेप्रथणभ समवसरण में घमंदेशना देकर चतुविधसंघ (साधु- 
साध्वी, श्रावक-आविका संघ) की स्थापना की एवं २६ गणधरों को स्थापित कर स्वहस्त दीक्षित 
मुनियों के २६ गण कायम किये। द्वादशांग श्रृत तथा चतुविधसंध रूप तीर्थ की स्थापना कर 
तीर्थ कर पद से विभूषित हुए । जम्बूद्वीप के भरतश्रेत्र में इस भ्रवर्सपिणी काल में १६ वें तीर्थ कर 
हुए । पदचातू एक वर्ष कम पच्चीस हज्ञार (२४६६६) वर्ष तीर्थ कर ग्रवस्था में सारे देश में भ्रमण 
कर जैनधर्म का प्रसार किया । पंजाब जनपद में भी श्राप के अनेक समवसरण धर्मदरेशना के 
लिये हुए । प्रतः धायका च्यवन (गर्मावतरण), जन्म, दीक्षा, तथा केवलज्ञान ये चार कल्याणक, 
चतुविधसंध, गणधरों, गणों प्रादि की स्थापनाएं सब हस्तिनापुर में ही हुए है । 

श्रापके द्वारा प्रतिबोधित ६२००० श्रमण ६१६०० श्रमणियां, ८०० चौदहपूर्वंधारी, ३००० 
प्रवधिशाती, ४००० मनःपर्यंवज्ञानी, ४३०० सामान्यकेवली, ६००० बेक्रियलब्धिघारी, ३६ गण- 
धर, ३६ गण । कुल श्रमण-श्रमणियों की संख्या १४४१०० तथा इन श्रमण-श्रमणियों के शिष्य- 
प्रशिष्य भी लाखों की संख्या में उस समय थे । लाखो की सख्या में श्रावक-श्राविकाए भी थे। 
२५००० वर्ष में स्वेत्षिक जेनधर्म का प्रसार करके भोर लाखो को शात्मकल्याणकारी मार्ग का 
प्रनूसरण कराकर शत में बिहार प्रात के सम्मेतशिखर पर्वत पर जाकर स्वंकर्मो को क्षयकर 
निर्वाण पद पाये । 


] श्री ऋषधदेग के एक पुत्र को ताम कुरु था। भारतवर्ष में इसी कुरु के नाम से कुर राष्ट्र (जनपद) 
विख्यात हुआ। बौसधों के माने हुए १६ जनपदों में कुद देश को एक महाजनपद माना है। पाली 
साहिस्य में इसका विस्तार ८००० योजन बतलाया है। बौद्धों ने मोजन का भाष ७॥ मील बतलाया है। 
(लगभग १२ किलोमीटर) जैनागम प्रशापणा सूत्ष में जिन २५। आयंदेशों का निर्देश किया गया है, इन 
में कुद को भी एक झारय॑देश माता है। इस कुरुदेश के कुछ जनपद, कुरु जागल देश, कुरुक्षेत्र मुर्रद्ठ 
कुरुराष्ट्र भ्रादि नाम प्रान्चीट साहित्य में पाये जाते है। जैतागम्त प्रज्ञापणा सूत्र मे कुर जनपद की 
राजधानी गजपुर (हस्तिनापुर) बतलाया है। क्र राजा के एक पत्र हस्ति के नाम से इसका नाम 
हस्तिनापुर पड़ा। गजपुर, ग़यठर, ग्रयपुर, गयनयर, गजनगर, गजा 


हस्तिमाप्र एवं भासन्दीयस न्दिबत हैं, गजाह्यय, नागपुर तथा 
प्‌ तथा प्रासन्दिवत, अहास्थान श्रादि श्रतेक नामों से 
मिलता है । हस्तिनापुर का उल्लेख 


हल्तितापुर में जैतधर्म' ' ९ २११ 


(६) श्री शांतिनाथ प्रभु के मोक्षणमत के आधे पल्योपम के बाद छठे चक्रवर्ती जो बाद 
१७ यथें तौर कर की शृंधुवाथ हुए । इनके भी रुपवत पभादि चारों कल्याणक, सामान्य राज्य 
प्रद, चक्रवर्ती पद, राजधानी, तप, प्रथम समवसरण, प्रथमदेशना, द्वादशांगश्रुत, चतुविधसंत्र 
तीर्ध की स्थापना, गणघरों-गणों भ्रादि की स्थापना तथा,तीर्थंकर पद प्राप्ति श्री शांतिनाथ के 
समान सब इसी हस्तिनापुर में हुए । सारे पंजाब में भी आपके भ्रनेक समवसरण हुए जिनमें देशना 
(धर्मोपदेश) देकर पंजाब जनपद में भी सर्वेत्रिक जैतधर्म का प्रसार किया । भ्रापकी माता पट्ट राती 
श्री तथा पिता सूर नामक राजा थे। कूँयुनाथ की झायु ६५००० वर्ष की थी। शांतिनाथ के 
समान ही इन्होंने ग्रपनी भायु के चार विभागों में--यानी २३७५० वर्ष राजकुमार भवस्था, 
२३७५० वर्ष मांडलिक राजा तथा २३७४० वर्ष चक्रवर्ती की पदवी भोग कर कुल ७१२५० थर्ष 
गृहस्थावस्था के सुख को भोग कर श्री शांतिनाथ भगवान के समान वंभवपूर्ण छखण्ड राज्य 
प्रौर सवंपरिग्रह का त्याग करके एक हज़ार राजाध्ों के साथ श्रमण दीक्षा ग्रहण की ) छद॒मस्था- 
बस्था में १६ वर्ष कठोर तप करके केवलद्शंन-केवलज्ञान की प्राप्ति कर बीतराग-सबज्ञ बने । 
तथा २३७३४ वर्षों तक सारे भरतक्षेत्र में जनधर्म का प्रसार किया | श्रन्त में सम्मेतशिखर पर 
मोक्ष प्राप्त किया | इस प्रकार भ्रापने ६५००० वर्ष की श्रायु पूर्ण की । 

आपके द्वारा प्रतिबोधित ३५ गणघर, ३५ गण, ६०००० श्रमण ६०६०० श्रमणियाँ, ६७० 
चौदहपूर्वी, २५०० श्रवधिन्नानी, ३३४० मनःपर्यव ज्ञानी, ३१२०० सामान्यकेवली, ५००० वेक्रिय- 
लब्धिवाले, २००० वादलब्धिवाले; इस प्रकार प्ापके स्वहस्त दीक्षित साधु-सांध्वियों की संख्या 
थी श्रौर लाखों की संख्या श्रावक-श्राविकाशों की थी। श्रापके स्वहस्त दीक्षित साधु-साध्वियों के 
दिष्य-प्रशिष्यों की संख्या भी लाखों में थी । 

(७) श्री कुँथुनाथ के निर्वाण के बाद लगभग १/४ पल्योपम के बाद सातवें चक्रवर्ती ्रौर 
ब्रठारहणे तो्भ कर श्री भ्ररमाथ हुए | इनकी झ्रायु ८४००० वर्ष की थी। च्यवन से लेकर केवल- 
ज्ञान की प्राप्ति श्रौर संघस्थापना, धरमंप्रसार प्रादि सब घटनाएँ श्री शातिनाथ और श्री कुथुनाथ 
के समान हस्तिनापुर में ही हुई । प्रन्तर मात्र इतना है कि श्राप दीक्षा लने के बाद तीन बर्ष तक 
छद॒मस्थ रहे भौर तप करके पदचात्‌ केवलज्ञान प्राप्त किया । २१००० वर्ष राजकुमार, २१००० 
ब्ष सामान्य मांडलिक राजा, २१००० वर्ष चक्रवर्ती पदव्री भोगकर ६३००० वर्ष गृहस्थावस्था में 
रहे पश्चात्‌ दीक्षा लेकर ३ वर्ष छदमस्थ तथा २०६६७ वर्ष तक तीर्थंकर अवस्था से सवंत्र जैन 
धर्म का प्रसार करके कुल ८४००० वर्ष ध्रायु पूरी करके सम्मेतशिखर पर मोक्ष प्राप्त किया । ग्रापके 
पिता का नाम सुदर्शन तथा माता का नाम देवी था । 

धापके स्वहस्त दीक्षित जैनसंध में ३३ गणघर, ३३ गण, ५०००० श्रमण, ६०००० श्रम- 
णियाँ, ६१० चौदहपूर्व घर, २६०० भ्रवधिज्ञानी, २५५१ मन:पर्यवज्ञानी, २८०० सामान्यकेवली, 
७३०० वैक्रियलब्धिवाले, १६०० वादलब्धिवाले कुल संख्या १२७४६१ श्रमण-श्रमणियाँ, ३३ गण- 
घर, ३३ गण तथा लाखों की संख्या में श्रावक-क्षाविकाएँ थी |? 

(5) श्री भ्रयाथ के निर्वाण के बाद झाठवां चक्रवर्ती सभुम मान्न का हुआ इसकी माता 
का ताम तारा और पिता का नाम कुंतवीय था। चक्रवर्ती प्रवस्था में इसने जैनधर्ं का खूब 
प्रचार किया, पर अन्त में प्रति लोभी होने के कारण मरकर नरक में गया । 


. ],  त्तिपष्टि शलाका पुरुष चरित्न १६वें, १७वें, १८वें तीथंकरों के चरित्र । 


स्श्र्‌, मध्य एशिया भौर पंजाब में जेनघर्म 


(९) डब्भौसवें तो कर भी सल्लिताय प्रभु केवलशान के बाद विचरते हुए हस्तिनापुर 
पधारे भ्रौर यहाँ पर उन्होंने समवसरण में धर्मदेशना दी भौर बहुत संख्या में लोगों ने जैनपर्म 
स्वीकार किया। यहाँ के राजा प्रदौनझत्र ने भी श्रापसे श्रमण दीक्षा ग्रहण की ।” संभवत: झाष 
पंजाब में भी ध्रवश्य विचरे होंगे । 

(१०) बीचर्थे तो कर री मु्निसुन्रतस्वाप्ती भी हस्तितापुर पधारे झ्लोर समदसरण में 
देशना दी । प्रनेक भव्यजीवों ने जैतधर को स्वीकार किया । श्नेकों ने श्रमण-श्रमणी की दीक्षाएँ 
ग्रहण कीं। जितमें से कुछ का विवरण यहां देते हैं। १--गंगवत्त गरहूषति ने सात करोड़ सोना 
मोहरों एवं सब प्रकार की ऋद्धि-समृद्धि भ्रादि परिग्रह का त्याग करके पश्रपने प्रनेक साथियों के 
साथ भाप श्री के करकमलों से दीक्षा ग्रहण की । द्वादशांगों का भ्रभ्यासकर सर्वत्र त्रमण 
कर जैनधर्म का प्रधार फिया। अन्त में एक मास की संलेखना करके मरकर देवलोक में गया ।£ 
(२) काविक सेठ की जन्मभूमि भी हस्तितापुर थी । इसने १००८ क्रेष्ठिपुत्नों के साथ आपसे दीक्षा 
प्रहण की | बारह वर्ष तक चरित्र पालन कर एक मास की सलेखना करके मरकर प्रथम देवलोक 
में इन्द्र हुआ । (३) मुनि सुन्नतस्वामी के हस्तिनापुर में अनेक समवसरण हुए जिनमें धर्देशना 
सुनकर श्रनेक भव्य जीवों ने जैनधमं स्वीकार किया । सभवत: पंजाब में भी पधारे होंगे श्रौर 
बहाँ पर भी भ्रनेफ भव्यजीवों ते जैनधर्म स्थधीकार किया होगा। आपके सभय में ही राम, लक्ष्मण, 
रावश भ्रादि हुए थे । 

(११) बीसवें तीथँकर श्री मुनिसुव्नतस्वामी के समय में ही हस्तिनापुर में राजा प्मोत्तर 
तथा विव्णुकुमार ने श्री सुब्रताचार्य से दीक्षाएँ ग्रहण कर श्रमणधर्म स्वीकार किया। बाद में 
यहाँ का राजा नपुचि हुआ । एकदा सुब्रताचाय का चतुर्मास श्रपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर में 
हुआ । नमूजि ने देषवश जैनसाधुशों को भ्रपने राज्य से सात दिनों के अंदर निकल जाने का 
हुक दिया। श्रमणों ने राजा नमृुचि के पास एक श्रप्रण को भेजकर चतुर्मास तक हस्तिनापुर में 
ही स्थिरता करने की श्राज्ञा मांगी । किन्तु नमृचि नहीं माना । तब मृति विष्णुकुमार ने उससे 
तीन कदभ स्थान माँगा । नमृथि ने कहा कि--'यदि तुम लोग तीन कदम भूमि का उल्लंघन 
करोगे भ्रथवा उसके परे रहोगे तो मार दिए जाभोगे । मुनि विष्णुकुमार ने उसकी छार्त को स्वीकार 
किया और वेक्रियलब्धि से प्रपने शरीर को बढ़ाकर एक लाख योजन का बनाया और एक पग लवण 
समुद्र के पूर्व में और दूसरा पग लवण समुद्र के पश्चिम में रखा तथा तीसरा पग नमूति पर रखा 
जिससे मुनियों का उपसगं दूर हुआ्ना । भ्रतः विष्णुकुमार मुनि का नाम त्रिविक्रम प्रख्यात हुप्ना । 

(१२) मुनि सुब्रतस्वामी के समय में ही नवाँ चक्रवर्ती मद्दापत्य हस्तिनापुर में हुआ । 
इसकी माता का नाम ज्वाला तथा पिता का नाम पद्मोत्तर था भ्रन्त में राज्य भ्ौर सवंपरिशप्रह 
को त्याग कर जैनश्रमण कौ दीक्षा ग्रहण की । तप करके केवलज्ञान प्राप्त किया और सामान्य 
केवली होकर सवंतिक जैनधर्म का प्रचार भौर प्रसार किया। अन्त में सबकमों को क्षय करके 
निर्वाण प्राप्त किया झौर सर्वदुःखों से मुक्त हुझा । 

(१३) बाईसवं तीर्थंकर श्री प्ररिष्टनेसि (नेमिनाथ) अपने इस भव से सात भव पहले 
हस्तिनापुर में शंख माम के राजा थे । शंख के पिता का नाम श्री शेंष तथा माता का नाम श्रीमती 


. जिनप्रभसूरि कृत विविध तीर्थकल्प पृ० २७ (सिंधीग्र थमाला) 
2. विवित तीयेकल्प 


हह्तिदापुर में जैनधर्म ३१३ 


था। झोंव से अपने पृञ्ध शंख को राज्य देकर स्वयं जैनशमण की दीक्षा ग्रहण की भौर निराति- 
खार चरित्र परालते हुए केवलज्ञान प्राप्त किया। सामान्यकेवली होकर सर्वत्र जेनश्र्ध का 
प्रचार झौर प्रसार किया । 


(१४) कुछ वर्षों के बाद श्री शेष केवली पुन: दृस्तिनापुर पधारे तब शज्ञा हांख ने अपने 
दो भाहयों, अभ्रपनो यशोमती रानी तथा राजसमंत्रियों को साथ लेकर इनके पास भागवती दीक्षाएं 
ग्रहण कीं। जीवनपयंन्‍्त पनेक क्षेत्रों में विहार करते हुए इन सबने जेनधर्म का प्रसार किया । 


(१५) श्रोकृष्ण भगवान नेमिनाथ के चाचा वासुदेव के पुत्र (भाई) थे और समकालीम 
थे। कौरवों पाँठवों की राजधानी भी हस्तिनापुर थी। कौरव पांडव भगवान नेमिनाथ श्री तथा कृष्ण 
के समकालीन थे । उनके राज्यकाल में राजषि दमदत्त भी यहीं हुए हैं । एकदा यहाँ नगर के बाहर 
यह राजषि ध्यानारूढ़ खड़े थे । उधर से जाते हुए कौरवों के टोले ते राजबि को ध्यानारूढ़ देखा 
ध्रौर उनकी भरपेट निन्‍्दा भत्संना की । इतने तक ही उन्हें संतोष न हुप्रा। उन पर जो कुछ हाथ 
लगा पत्थरों, ढेलों, फलो की बौछार शुरू कर दी । यहाँ तक कि राजषि पत्थरों से पूरे ढक गए 
प्रौर ऐसा मालूम होने लगा कि यहाँ पत्थरों के ढेर के सिवाय झभौर कुछ भी नहीं है । किन्तु 
पत्थरों भादि के प्रहारों से न तो मुनि विचलित हुए न ही ध्यान भंग हुए । वे धयानारूढ़ ही बने 
रहे । वे इतने तल्‍लीन थे कि उन्हे शभ्रपने शरीर की सुधबुध भी नही थी, भात्मचिन्तन के सिवाय 
उन्हें बाहरी शरीर के साथ कया बीत रही है कुछ भी पता नहीं था। पर फिर भी कौरवों का 
क्रोध शांत न हुआ भ्ौर क्रोध की भट्टी में जलते हुए श्ागे बढ़ गए । कौरवों के चले जाने के थोड़े 
समय बाद ही पाडव भ्रपनी सेना के साथ उधर श्रा निकले । उन्होने वहाँ पशुप्नों को चरानेवाले 
ग्वालों से पूछा कि यहाँ राजधि ध्यातवारूढ़ खड़े थे वे कहाँ गए और उनके स्थान पर यह पत्थरों का 
ढेर किसने लगा दिया है ? ग्वालों ने पाडवों से सारी घटना कह सुनाई । यह सुनकर उन्हें बहुत 
प्राधात लगा । तुरंत सेना सहित उन सबने तुरंत पत्थरों को हटाया श्रौर मुनिराज को कष्टमृक्त 
किया । राजबि के तप त्याग तथा सहनशीलता की प्रशसा तथा उनके गणों की स्तुत्ति, कदना कंश्के 
कौरवों के प्रपराध के लिए क्षमा मांगी । क्षमामूति राजधि दमदत्त को समभाव पूर्वक शुक्ल ध्यान 
से केवलदर्शन-केवलज्ञान की प्राप्ति हुईै। सामान्यकेवली होकर सर्वेत्रिक जैनधर्मं का प्रसार 
करते हुए भ्रन्त में सर्वेकर्मो को क्षय करके हस्तिनापुर में निर्वाण पाया । 


(१ ६) भगवान नेमिनाथ के समय में ही पांडवकाल में कटौचब्बंश के प्रसिद्ध शुरवीर 
राजा सुशमंच्न्त्र के करकसलों से पंजाब (वर्तमान में हिमाचल प्रदेश) काँगड़ा में श्री ऋषभदेव 
प्रौर प्ंबिकादेवी सहित विशाल ५२ जिनालय (जैनमंदिर) का निर्माण कराया जो प्राजकल 
कांगड़। किला के नाम से प्रसिद्ध है श्र घ्वंस पड़ा है। आजकल इसमें एक मंदिर में मात्र श्री 
ऋष भदेव की एक प्राचीन प्रतिमा विराजमान है । इसका परिचय हम कांगड़ा के इतिहास में कर 
झाए हैं । 

(१७) तेइसवें तीर्थंकर श्री पाहर्वंनाथ हस्तिनापुर पधारे । समवसरण में ग्रनेक भव्य जीवों 
को उपदेश देकर ज॑नधर्मी बनाया । भाप सिन्धु-सौवीर, पृड़वर्धन (पेशावर), गाँधार देश, काइमीर 
ग्रादि भी पधारे भ्ौर भव्य जीवों का कल्याण किया । 





११४ भ्रध्य एचिया गौर पंजाब में अं सथर्भ 


(१८) सथुरा का युवराज दांखकुसार दीक्षा लेकर हस्तितापुर झाया । उसने यहाँ सोम - 
देव से भिक्षा के लिए जाते का रास्ता पूछा। सोमदेव ने जानबूककर गरम तवे के समाव गरमी 
से तप्त भयंकर रास्ता बतलाया । राजधि की तफ्स्था के प्रभाव से गरम रास्ता भी ठंडा हो गया । 
यह जानकर सोमदेव को बहुत पश्चाताप हुआ झौर प्रायदिचत रूप से इसने आपसे जैनभुनि को 
दीक्षा प्रहण की परस्तु उच्च जाति का प्रभिमान न गया, जिससे मृत्यु पाकर काशी में मृतगंगा के 
कितारे चौडाल जाति में जन्म लिया और वंराग्य पाकर दीक्षा ग्रहण कर घोर तप किया तथा 
मानव श्ौर देवताश्ों का पूज्य बना । तु 

(१६९) भहाबल-राजधि--बल राजा के पुञ्र॒ महाबल ने पपने पिता के उत्तराधिकार मं 
हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त किया । परन्तु राज्याभिषेक होने के तुरंत बाद इसने घमंघोष आचार्य 
से दीक्षा ग्रहणा की चौर साधु हो गया । पंजाब ग्रादि जनपदों में विचरण करके संत्र जेनधर्ध का 
प्रचार व प्रसार किया । प्रायु पूरी करके पाँचवें देवलोक में गया । 

(२०) घुनि बल -बल गृहपति हस्तिनापुर में बहुत धर्मात्मा हुआ्ना है प्रन्त में वह साधु 
होकर स्व-पर कल्याण साधते हुए संलेखनापूर्वक मर कर सौधर्म देवलोक में देवता हुआ्ना । 

(२१) समृह सुनि -समूह नामक गृहपति ने भी हस्तिनापुर में दीक्षर ग्रहण की प्रौर साधु 
जीवन व्यतीत कर जनधम का प्रसार करते हुए मरकर स्वर्ग में गया । 

(२२) हस्तिनापुर में प्रभु महावीर--यहाँ प्रभु के कई समवसरण हुए। भगवान महावीर 
२७ वाँ चतुर्मास (वर्षावास) मिथिला में व्यतीव करके विहार करते हुए झपनी ५७ वर्ष की भ्रायु 
में (वीतभयपत्तन में श्रागमन के १० वर्ष बाद) वि० पू० ४८५-८४ में हस्तिनापुर पधारे । उस 
समय यहाँ पर छिव राजषि ने प्रतिबोध पाकर प्रभु से ज॑नश्नमण की दीक्षा ग्रहण की । जिसका 
विवरण इस प्रकार है-- 

जैनागम स्थानाँग सत्र में आठ! राजाओं के नाम गाते हैं जिन्होंने प्रभू महावीर के पास 
श्रमण दीक्षाएं ली । उनमे गुक नाम राजा शिव का भी ग्राता है इस पर टीका फरते हुए नवाँगी 
टीकाकार अ्रभयदेव सूरि लिखते है कि -- 

“शिव। हस्तिनागपुर राजो?।” 

हस्तिनापुर में इस राजा की चर्चा भगवती सूत्र में प्राती है? उस समय में हस्तिनापर 
नाभक नगर था। उस नगर के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा में सहस्न -प्राम्न वन नाम का उद्यान था। 
यह उद्यान सब ऋतु में फलों-फूलों से समृद्ध था श्रौर ननन्‍्दनवन के समान रमणीक था। इस 
नगर में शिव नाम का राजा था। वह राजाओं में श्रेष्ठ था। उस शिव राजा की पटरानी का नाम 
धारिणी था। उक्त शिव राजा को धारिणी से एक पत्र था , उसका नाम शिवभंद्र था । 

एक दिन राजा के मन में रात्री के पिछले प्रहर बिचार हुआ कि हमारे पास जो इतना 


सारा घन है, राज्य वैभव है, वह हमारे प्‌व॑जन्म के पण्य का फल है। श्रत: पनः पण्य संचय 


. समर्णेण भगबतों महावीरेण रायणोमुडे भवेत्ता प्रागारातों प्राणगरित्त पव्वाबित्ता 
तीरवसे, संजय, एणिज्जत्ते य॒ रायरिसी | सेय, सिवे, उदायणे (विट्ट संखे कारिवद्धंण)। 
सूत्र ६९१ उत्तराद्ध ) 

2. स्थानांग सूत्र सटीक उत्त राज पत्त ४३१ । 

3. भगवतों सूत्र सटीक शतक ११ उदेशा € पत्र ६४४, ६५८ । 


त जहा वी रगय, 
(स्था० स्थान ८ 
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करता चाहिए । इस विचार से उसने दूसरे दिन भ्रपने पुत्र को राज्यासिधेक कर दिया | अपने सरे- 
सम्बन्धियों से प्रमुमति लेकर लोही प्रादि लेकर गंगा किनारे रहने वाले तापसों के पास दौक्षा 
लेकर दिशा ग्राक्षक', हो गया भौर निरंतर छह टंक उपवास का ब्रत ले लिया । इस प्रकार घनेक 
प्रकार के तप करते हुए उसने विभंग (कुप्रवधि) ज्ञान प्राप्त कर लिया। शिव राजधि फो इस 
ज्ञान से सात द्वीप भौर सात समुद्र दिखलाई पड़े । हस्तिनापुर में यह बात फैल गई। ' 

उसी बीच महावीरस्बामी यहाँ श्राए, उनके शिष्य इन्द्रभूति गौतम गणधर भिक्षा लेने 
नगर में गये । उन्होंने वहाँ शिव राजधि की कही सात समुद्र की बात सुनी । भिक्षा से लौटने पर 
गौतम ने भगवान महावीर से बात पूछी--“भगवन ! शिव राजषि कहता है कि विष्दव में 
सात ही द्वीप हैं प्रौर सात ही समुद्र हैं। यह बात कैसे संमव है ? 

इस पर भगवान महावीर ने फरमाया--"हे मौतम ! यह प्सत्य है। इस तियंकलोक में 
स्वयंभूरमण समुद्र तक भ्रसंख्य द्वीप भौर असंख्य समुद्र है | 

यह बात भी नगर में सवंत्र फंल गई | यह सुनकर शिवराज ऋषि को शंका हो गई। 
तत्काल उसका विभंगशञान नष्ट हो गया । फिर उसे शान हुआ कि भगवान महावीर वीतराणग-सर्व- 
दर्शी-स्वेज्ञ-तीर्थ कर हैं। इसलिए उसने भगवान के पास प्लाने का निश्चय किया । 

तब यह सहलाम्रवन में प्रभु महावीर के पास झ्राया भौर उन्हें वन्दन करके योग्य स्थान 
पर बैठ गया | समवसरण में प्रभु ने शिव राज्षि भ्रौर महती सभा को उपदेश दिया चौदह राज- 
लोक (ऊध्व, मध्य, भ्रधो तीन लोक) का रवरूप बतलायथा । निग्ने थ प्रवचन सुनकर राजधि परम 
संतुष्ट हुआ ग्रौर उठा, हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान से सविनय प्रार्थना करते हुए 
कहा--भगवन ! श्रापका वचन सर्वथा सत्य है--यथार्थ है। मैं निम्न॑ थ प्रवचन पर श्रद्धा रखता 
हू । प्रभो ! मुझे भी निम्न थ दोक्षा देकर मोक्षमार्ग का पथिक्र बनाइये। प्रभू ने स्वीकार किया । 
ज्षिव राजधि ने पत्रमुष्टि लोच करके भगवान के पाँच महाद्रतों को घारण किया--स्वीकार 
किया, दीक्षा लेने के पदचात्‌ प्रागमों का अ्रभ्यास किया झौर सर्वत्र विचर कर जैनधर्म का प्रसार 
किया। कठोर तप करके चार धाती कर्मों का क्षयकर केवलज्ञान-केवलद्शन प्राप्त कर सर्वक्ष 
बना । जीवन के अन्तिम श्वासोच्छवास तक सवंत्र चिहार कर भध्यजीवों को निग्नं थ प्रवचन का 
प्रात कराया। सर्वत्रिक जैनधर्म का प्रसार कर स्वंकर्मों को क्षयकर निर्वाण प्राप्त किया ।* 


(२३) पोट्टिल झ्रादि प्रतेक झात्माधियों को दोलएं-- 


इसी यात्रा में भगवान से पोट्टिल ने भी निग्नंथ दीक्षा ग्रहण की। उसका जन्म भी 
हस्तिनापुर में हुप्रा था। इसकी माता का नाम भद्रा था। इसकी बत्तीस पत्नियाँ थीं सब प्रकार 
को ऋद्धि-समृद्धि, पतिनियां-परिवार भ्रादि परिग्रह का त्याग कर दीक्षा लेने के बाद वर्षों तक शुद्ध 
चरित्र का पालन करते हुए सतत सर्वत्र विचरण करते हुए जेनधर्म का प्रचार श्लौर प्रसार 
किया । भ्रन्त में एक मास का अनशन करके झनुत्तर विमान में देवगति प्राप्त की ।१ 


]. इस पाठ की टीका करते हुए भभयदेब सूरी ने लिखा है “दिसायो क्खिणों सि उदकेण दिशः प्रक्षये ये फल- 
पुष्पोदि समुचिन्वति ॥” (भगवती सूत्र सटीक पत्र ५५४ ) 

2. भगवती सूत्र शतक ११ शभ्र० ६ । 

3, प्रणुत्तरोधबाइय (झंतग ड-प्रणुत्तरोबवाइय मोदी छपादित पृष्ठ ७०८३ ) 
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(२४) भ्रन्य भी अनेक मुमुष्तुओं ने प्रभु से दौक्षा प्रहृण कर श्रमणधर्म स्वीकार किया। 
तथा प्रनेक महिलाओं ने भी यहाँ दीक्षाएँ प्रहण कीं । ु 
इस तीर्थाधिराज में भ्रनेक तीथ कर, सामान्यकेवली, लब्धिधारी, ऋद्धिधारी श्रमण तथा 
श्रमणियाँ पघारे | अनगिनत मुमुक्षुओं ने इस घरती पर प्रात्मकल्याण किया । श्री ऋषभदेव से 
लेकर भाजतक इस तीर्थ की यात्रा करने के लिए यात्रीसंध झाते रहे । भरनेक शावकों ने समय 
समय पर जेनमंदिरों, स्तूपों तथा पादपीठों के निर्माण तथा स्थापनाएं क्री । किसी समय जंतों की 
यहाँ धनी बस्ती थी, धनादुय, समृद्धिशाली श्रेष्ठियों का यह निवासस्थान था। पेथड़शाह, वस्तु- 
पाल-तेजपाल प्रपने-प्पने धरंगृरु जैनाचार्यों के साथ संघ लेकर यहाँ यात्रा करने भ्राये थे । 
इन लोगो ने बड़े-बड़े विशाल जिनमन्दिरों का निर्माण कराया। परन्तु प्ाततायी ध्वंसकों 
ने इस तीर्थ को भ्रनेक बार ष्वंस किया। जिनमन्दिरों.जिनप्रतिमाशों को क्षति पहुचाई, साथ- 
साथ नये मंदिरों का निर्माण भी होता रहा। जिनप्रतिमाप्नों की प्रतिष्ठाएं भी पुनः पुनः होती 
रहीं । आज तो यह सारा नगर जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया है। मात्र दौ तीन जैनमंदिरों 
के सिधाय इन मदिरों के भासपास कोई आराबादी नही रही । विक्रम की १४ वी शताब्दी में जैनाचाय्य 
श्री जिनप्रभ सूरि ने चतुविध संघ के साथ इस तीथ॑ की यात्रा की। उस समय उन्होंने लिखा 
है कि--- 
श्री युगादिप्रभोरादा चोक्षेरिक्षुरसेरिह । 
श्रेयाँसस्य गृहे पंचदिव्याद्यहजनि पारणा ॥४॥ 
जिनास्त्रयो$त्राजायन्त शांति-कुन्थुररस्तथा । 
प्रश्नेव सावंभौमद्धि बभूजुस्ते महीभुजः ॥५॥ 
मल्लिश्च समावासाषतिन चेत्यचतुष्टयी । 
प्रश्न तिर्मापिता श्राद्धेवीक्ष्यते महिमाद्भुतत ॥॥६॥। 
भास्तेउत्र जगन्तेत्रपविश्नीकार कारणम्‌ । 
भवन चाउम्बिकादेब्या यात्रिकोपप्लवच्छिद: ॥।७।। 
जाह्नवी क्षालयत्येतच्चेत्यभित्ती. स्ववीचिणिः । 
कल्लोलोच्छालितंभूं यो भक्‍त्या स्नातन्र चिकीरिंव ॥८॥। 
पर्यात्‌-श्री हस्तिनापुर में प्रथम तीर कर श्री ऋषभदेव ने श्रेयांसकुमार के घर में इक्षु रस 
से पारणा किया श्र वहाँ देवो ने पाँच दिव्य प्रगट किये। श्री शॉतिनाथ, श्री कु थुनाथ श्री श्रनाथ 
यहाँ पर चत्रवर्ती तीर्थ कर हुए एवं श्रो मल्लिनाथ समवसरे ! इन चारों के प्रलग-प्रलग चार 
जिनभदिर तथा (श्री नेमिनाथ भगवान की शासनदेवी) भ्रम्बिकादेबी का भी मन्दिर है। इस 
मन्दिरों की दीवाजों का प्रक्षालन गंगा नदो करती है यानी ये पाँचों मंदिर गंगा नदी के किनारे पर 
प्रवस्थित हैं दा प्रतिरिक्त यहा पर स्तूपों का भी वर्णन हैं। जो प्राजकल निशियाँ जो के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। निशियाँ जी का भर्थ है तीर्थ करो प्रादि की तपस्थली, केवलज्ञान भूमि | ज्ञात होता है 
कि श्री ऋषभदेव जी के तप का यारणा स्थल तथा शॉतिनाथ, कुंथुनाथ, प्ररनाथ ने केवलज्नान से 
पहले यहाँ तप किया था एवं श्री शिव राजधदि झथवा भन्य किसी मुनिराज ने यहाँ तप करके केवल 
शान प्राप्त किया होगा भ्रथवा किसी भ्रन्य तीये कर के समवसरण की स्मृति में इसका निर्माण 
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हुआ होगा । ऐसे ह्यानों पर पाँच स्तूपों का निर्माण किया होगा । जिनप्रभ सूरि के सतय में पाँच 
जैनमन्दिर झौर पाँच जैन स्तूप विद्यमान थे। 

वर्तमान में इन मन्दिरों सें से यहाँ एक भी विद्यमान नहीं है भौर इन स्तूपों में से मात्र 
एक स्तुप विद्यमान है जहाँ श्री ऋषभदेव प्रभ ने वर्षीयलप का पारणा किया था । ये सब मन्दिर 
कब झौर कैसे ध्यंस हुए इसका पता नहीं । 

संभवत: प्रत्य स्तूप दिगम्बरों के प्रधिकार में हैं भौर उन्होंने उन्हें तोड़कर चबूतरे बनाकर 
यहाँ स्वस्तिक बना दिये हैं । 
यहाँ भ्रानेवाले छुछ लेन यात्री संधों का वर्णन -- 

हम लिख प्राये हैं कि श्री हस्तिनापुर शास्त्रोक्त, ग्रागमोक्त एवं ऐतिहासिक एक महान तीथ॑ है! 
एवं २५॥ प्राय देशों में एक प्रमुख झ्रायं देश की राजधानी है। यहाँ प्रनेकानेक विभूतियों द्वारा 
पवित्र हुई धरती की स्पशना के लिये, यात्रा करने के लिये सदा-स्वदा प्रनेक चतुविध संघ, श्रमण 
संघ तथा श्रावक-श्राविकायें भाते रहे हैं पौर भाजकल भी भाते रहते हैं। सारे देश के कोने-कोने से 
यहाँ तपस्वी साघु-साध्वी, श्रावक-श्रविकाएं वेसाल्ष सुदि ३ को प्राकर वर्षीय तप का पारणा करते हैं 
कारण यह है कि श्री ऋषभदेव का वर्षीय तप का पारणा यहीं पर हुश्रा था । 

(१) विक्रम से ३८६ वर्ष पूर्व श्री यक्षदेव सूरि ५०० साधुश्रों के साथ मरुधर से विहार 
कर पूर्वदेश की तीर्थ यात्राएं करते हुए हस्तिनापुर पधारे | यहाँ की यात्रा करके रास्ते में प्रन्य 
तीर्थों की यात्रा करते हुए मददेश वापिस चले गये।* 

(२) विक्रम से २४७ वर्ष पूर्व श्री सिद्ध सूरि पाँचाल देश में चौमासा करने वाले मुनियों 
के लिए भ्रच्छी व्यवस्था करके ५०० मुनियों के साथ श्री हस्तिनापुर तीर्थ की यात्रा करने पधारे 
बाद में मरुदेश की तरफ़ चले गये ।२ 

(३) विक्रम संवत्‌ १९९ से २१८ प्राचाय॑ श्री रत्नप्रभ सूरि चतुर्थ मथुरा में बौद्धों के भाचाय॑ 
को शास्त्रार्थ में हटाकर झौर उसके अ्रनुयायियों को जेनधर्मी बना कर वहाँ से बिहार कर हस्तिना- 
पुर में पधारे और प्रनेक मुनियों के साथ यहाँ की यात्रा करके भ्रन्यत्र चले गये ।* 

(४) वि० सं० २१८ से २३४५ श्राचायं श्री यक्षदेव सूरि चतुर्थ लाहौर में चतुर्मास करके 
प्रपने मुनिमंडल के साथ यहाँ यात्रा करते पधारे ।* 

(५) विक्रम संवत्‌ २३५ से २६० श्राचायं की कक्‍क सूरि चतुर्थ ने झपने मुनिमंडल को 
साथ लेकर डमरेलपुर (सिंध) में श्रेष्िवर्य महादेव के द्वारा निकाले हुए श्री सम्मेतशिखर जी के 
बहुत बड़े संध सहित यहाँ की यात्रा को झौर यहाँ बड़ा भारी महोत्सव किया'। इस प्रकार 
प्रनेकानेक यात्रो संघ यहाँ की यात्रा करने ग्राते रहते हैं। कतिपय का परिचय इस प्रक्रार है-- 
... केवलोटपत्ति-निर्वाण यत्राधूतां मदह्दात्मानाम्‌ । 

तानि सर्वानि तीर्थानि वन्दितानीहवन्दिते ॥५०।। 
जन्म-मिष्कमण ज्लानोत्वत्ति-मुक्तिग मोत्सवा: । 

वैयस्त्यात्‌ क्वापि सामस्त्याज्जिनानां यत् जशिरे ॥५१॥ 
श्रयोध्या-मिथिला-चम्पा-भ्रावस्तो-हस्विनापुरे । 


कौशास्बी-काशी-काकन्दी-काम्पिल्ये भद्विलाभिधे ।।५२॥ 
(विविध तीर्थकल्पे शत्रु जय तोर्थंकल्पे पृ० २ जिनप्र भसूरी कंत) 


2, 2 से 6. देखिये भगवान पारवनाथ को परम्परा का इतिहास (मुनि ज्ञानसुन्दरजी कृत तथा इस ग्रंथ के 
लेखक द्वारा लिखित परमपावन श्री हस्तिनापुर महातीर्थ पृ० ६५-६६) 


रद, मध्य एश्ििया भौर पंजाब में जैनधर्म 


वि० सें० ११६६ से १२३२ परमाहंत्‌ कुमारपाल राजा (पाटण-गुजरात से) संघ सहित 
यहाँ यात्रा करने भ्राया! । वि० सं० १३२५ से १३५१ के बीच में श्री जिनप्रभ सूरि संघ के साथ 
यहाँ यात्रा करने झ्राये । वि० १३ वी शत्ताब्दी में श्री मुनिरत्नसूरि, श्री मुनिशेखर सूरि उच्चनगर से 
संघ सहित यहां यात्रा करने भ्राये। विण्सं० १३२० में मॉडवर्गढ़ के महामंत्री पेथड़शाहू ने ठप 
गल्छीय जैनाचाय भरी घमंघोष सूरि के उपदेश से भारत के जुदा-जुदा नगरों में ८४ जैनमन्दिरों का 
निर्माण कराया । यहाँ भी संघ के साथ यात्रा करने झ्ाये श्लौर एक विशाल जैनमदिर का निर्माण 
कराया ।? वि० स० १३७१ में तिलंगदेश के स्वामी समराशाह सधपति ने पाटन से यहाँ की यात्रा 
की | वि० सं० १६६४-१६६८ में मुनि श्री विजयसागर गणि यहाँ यात्रार्थ पधारे। आपने उस 
समय यहाँ पर पाँच जैनमन्दिरों तथा पांचस्तूपों का उल्लेख किया है ।* वि० सं० १६२७ में 
ग्राचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि ने श्रपने शिष्यो कै साथ यहाँ की यात्रा की । उस समय झापने यहाँ चार 
स्‍्तूपों का उल्लेख किया है ।  खरतरगच्छीय भ्राचायं श्री जिनशिवचन्द्र सूरि ने वि० सं० १७७८ 
में यात्रा को ।* 
वि० सं० १६४० के लगभग जगदुगुरु श्राचाय॑ श्री हीरविजय सूरि ने अपने शिष्य परिवार के 
साथ यहाँ की यात्रा की। प्रापके साथ मुनि पद्मसागर के शिष्य मुनि गुणसागर भी पधारे थे । 
वि० १८वीं शती में यहाँ मुनि सौभाग्यविजय जी यात्रा करने पधारे उस समय आपने यहाँ तीन 
स्तूपों का उल्लेख किया है ।" हि 
बि० १६ बी २० वी झताढब्दी में भी अनेक यात्री संघ पधारे। सद्धमंसंरक्षक मुनि बुद्धिविजय 
(बुटेराय) जी ने चार बार यहाँ के तीर्थ की दिल्ली सध के साथ यात्रा की । झ्राचाय॑ श्री विजया- 
नन्‍्द सूरि, प्राचार्य श्री विजयकमल सूरि, उपाध्याय श्री वीर विजय जी, भ्रवर्तक श्री कान्ति बिजय 
जी, शॉतमूर्ति श्री हंस विजय जी, प्राचायं श्री विजयवललभ सूरि जी, मुनि श्री दर्शशविजय जी 
त्रिपूटी, श्राचायय श्री विजयप्षमुद्र यूरि जी श्रादि ग्रनेक मुनिराजों तथा यात्रीसंघों ने इस तीर्थ की - 
यात्रा करके कर्मों की निजेरा की है | साध्वी समृदाय भी यहाँ पधारते रहते हैं । 
इस प्रकार जैन परम्परा, भ्रनुश्न॒ति, तथा इतिहास में ग्रनेक तीर्थ करों, चक्रवर्तियों, केवलियों 
महापमुनियों श्रावक-श्राविकाशों, धमंवीरों, कमंवीरों का इस तीर्थ के साथ सम्बन्ध रहा हैं। 
दिगम्बरों की सान्‍्यता 
रक्षा-बन्धम पर्ष--दिगम्बरों की भ्रनुश्रुति के प्रनुसार रक्षाबन्धन प्रथवा श्रावणी महापर्व 
जिस घटना के कारण प्रचलित हुप्रा वह हस्तिमापुर में ही घटी। इस प्रनृक्न,ति के प्रनुसार 


3... यशःपालइृत मोहपराजय-१-३८ 
2, पेथड़ शाह नै जैनमंदिर बनवाये, उस नामावली में हस्तिनापुर का भी उल्लेख है वया-- 
४373 -देषालपुर-गोगपुरेषु तर । 
पुरे निम्बस्थूराद्रों तदधोभूषि ।। इत्यादि 


बैखें इस ग्रथ के लेखक द्वारा लिखित परमपावन श्री हस्तिनापुर महातीर्थ पृष्ठ ६७ टिप्पणी ५६ 
3. पंच नमू यूस थापना, पंच नम जिनमूति ॥१५॥ है 


जे मिं तीरय सांकल्या, नयणि निहाल्या तेह ॥ १६ ॥ 
(आधीत तीथ्षेमाला संग्रह भाग १ पृ० १२) 


4स 6, देखें इस ग्रथ के लेखक कत परमपावन श्री हस्तिनाथुर महातीर्थ प० ६८- 
थी ६२ आाहि वर महातीर्थ पृ० ६५-६६ 


हस्तिनापुर में जैनबर्स २१६ 
प्रंकम्थनाचायं के सुनिसंघ से राजा बलि को देव हो गया । एकदा यहाँ इन सात सौ मुनियों का 
संध पक्षारा | तो बलि ते बेर प्रतिशोध का अवसर पाकर राज्याधिकार के बल से नरभेथ यज्ञ द्वारा 
इल सब मूनियों को भस्म कर डालने का भायोजन किया। ऋद्धिधारी मुनि विष्णुकुमार को जब 
इस ब्रात का पता ला सो उन्होंने वामनरूप धारा धौर युक्ति से बलि को वचनबद्ध करलिया । 
मुनिसंध का उपसर्ग दूर हुआ भ्रौर धमं की रक्षा हुई। तभी से रक्षाबन्धन पे शुरू हुआ । 

अविव्यवसत नामक एक विख्यात व्यापारी के हस्तिनापुर में होने का उल्लेख पाया 
जाता हैं। वणिक होते हुए भी वह एक परमवीर झ्रौर धामिक था। उसने बड़ी बोरता के साथ 
शत्रुओं के भराक्रमणों का निवारणकर भ्रपने नगर, देश तथा राजा की रक्षा की । 

सेलापति जयकुभार--चक्रवर्ती भरत के प्रमुख सेनापति जयकुमार हस्तिनापुर में रहते थे । 
काशी नरेश भ्रकम्पन की पुत्री सुलोचना से स्वयंवर गे उनके गले में वरमाला डाली । पर भरत 
चत्रवर्ती के पुत्र भ्रकंकीति से यह सहन न हुग्ना । उसने सेनापति से युद्ध किया झौर विजय 
पाकर उसे बन्दी बना लिया। उसे क्षमा करके सफलतापूर्वक विवाह किया । 


जनमंदिर शौर संस्थाएं 

हम लिख श्राये हैं कि हस्तिनापुर में श्री ऋषभदेव के समय से लेकर सदा यहाँ जनमंबिरों, 
जन स्तृपों भ्रादि का निर्माण होता रहा | तथा भ्रनेक श्राक्रमणकारी इनको हानि पहुंचाते तथा ध्यंस 
करते रहे। विक्रम की १४वीं शताब्दी में जिनप्रभ सूरि के समय यहाँ पाँच मदिर ओर पाँच स्तृप 
विद्यमान थे । श्री ऋषभदेव, श्री शौतिनाथ, श्री कु थुनाथ, श्री श्ररताथ, श्री मल्लिनाथ इन पाँच 
तीर्थकरों की स्मृति में निर्ित पाँच स्तूपों में से भश्राज मात्र एक स्तूप ही विद्यमान है और वह 
यहाँ विद्यमान जैनमंदिरों से पुरव उत्तर की प्रोर लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर है। इसका 
वर्णन हम इसी प्रकरण में प्रागे करेंगे । इसके सिवाय वर्तमान में न तो कोई प्राचीन जेनेमंदिर है 
प्रौर न ही कोई स्तृप है तथा न इनके अवशेष ही पाये जाते है। इन प्राचीन मंदिरों, मूर्तियों, 
स्‍्तूपों का क्‍या हुग्रा, कब श्रौर किस ने इन्हें उजाड़ा ? इस की ग्राज तक कोई ऐतिहासिक 
खोज नही की गई । पर विक्रम की १७ वीं, १८ वी शताब्दी के यात्रा विवरणो से स्पष्ट है कि 
इस काल तक ये ज॑नस्तूप तथा जेनमदिर विद्यमान थे । 

वर्तमान में जो यहाँ ज॑नमंदिर-संस्थाएं भ्रादि हैं उनका परिचय देते है । 
जेस मदिर श्ादवि-- 
(१) प्वेतांबर जंनसंदिर मूलनायक श्री शांतिताथ मगवान्‌ 

वह मंदिर समतल भूमि पर इ्वेताँबर जन घमंशालाप्रों से घिरा हुआ है। इस मदिर 
का निर्माण बाबू गुलाबचन्द जी पारसान के पुत्र बाबू प्रतापचन्द जी गरारसान कलकत्तावालों ने 
अपने निजो द्रव्य से करवा कर इस प्राचीन तोर्थ का पुनरुद्धार किया। जिस की प्रतिष्ठा वि० 
सं० १६२६ वंसाख युदि ३ (भ्राखातीज) के दिन श्री जिनकल्याण सूरि द्वारा हुई। इसी मंदिर 
का पुनः भव्य विशाल रूप में देवविमान समान नवनर्माण (जोर्णोद्धार) पंजाबकेसरी, कलिकाल- 
कल्पतर, भशान-तिमिर-तरणी, शासन प्रभावक, युगवीर झ्ाचाय॑ श्री मद्रिजयवल्लभ सूरि जी की 
प्रेरणा से श्री हस्तिनापुर जैन श्वेताम्बर तीथं समिति ने सेठ प्रानन्द जी कल्याणजी की पेढ़ी की 


रै२० भध्य एशिया भौर पंजाब में सैनकर्म 


देखरेख में करवाकर वि० सं० २०२१ मार्येक्षीर्ष सुदि १० को युगवीर झाचार्य श्री मद्रिजयंवल्लभ 
सूरि जी के पट्टथर जिनशासन रत्न, शांतमू्ति श्राचायं श्री मद्दिजयसमुद्र सूरि जी के द्वारा प्रतिष्ठा 
करवाई। यहाँ मूलनायक सोलहवें तींध कर श्री शांतिताथ भगवान हैं। इस समय मगहाँ पर जनों 
का कोई परिवार प्राबाद नहीं है । इसके जो्वोद्धार पर सारे भारतवर्ष के इवेलॉाधर जैनों का 
सहयोग रहा है। 
(२) भरी ऋषभदेव जो का पारणा तथा जिन कह्याणक संविर 
उपयु क्त श्री शाँतिनाथ जी के मंदिर के पीछे पूर्व दिशा के मेंदान में श्री हस्तिनापुर जंन 
इवेतांबर तीर्थ समिति ने श्री आनन्दजी कल्याणजी की पेढ़ी वे तत्त्वावधान में इस मंदिर का 
मिर्माण करवाकर थि० सं० २०३५ वेसाख सुदि ३ (आखातीज) को आचार्य श्री बिजयसमुद्र 
सूरि जी के पट्टधर परमार क्षत्रीय उद्धारक प्राचाय श्री विजयइन्द्रदिन्न सूरि जी द्वारा इसकी 
प्रतिष्ठा कराई । इस मंदिर के मध्य में श्री ऋषभदेव तथा उनके प्रपौत्र श्री श्रेयांसकुमार की दो खड़ी 
पाषाण प्रतिमाए प्रतिष्ठित की गई है । जो श्रेयांसकुमार प्रभु ऋषमदेव को इक्षुरस से पारणा 
कराते हुए का दृश्य उपस्थित कर रही हैं । इसी मंदिर की दोनों प्रतिमाझों के पीछेवाली 
दीवाल पर श्रेयांसकुमार का महल, प्रभु का पारणें के लिये पधारना, सोमयश राजा, नगरसेढठ 
तथा श्रेयांसकुमार को भाने वाले स्वप्नों पर इन तीनों को मिल कर विचारणा करना। पारणें के 
परचात्‌ प्रभु का वहाँ से विहार तथा श्रेयांसकुमार द्वारा पारणे के स्थान पर स्तृप निर्माण 
फरवाकर पादपीठ तीर्थ की स्थापना करने के दृष्य सगमरमर (माबंल) के छिलापड्टों पर 
प्रकित है | दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिल्ला की तीनों दीवालो पर श्री शॉतिनाथ, श्री कु थुनाथ, 
श्री प्ररनाथ इन तीनों तीर्थंकरों के चार-चार कल्याणकों [च्यवन-(गर्भावतरण) जन्म, दीक्षा, 
केवलज्ञान ] के दृश्य, शिलापट्टो १२ श्र॑कित हैं । 
(२) थी शॉतिनाथ भगवान्‌ का चोसमुख जी का मंदिर 
यह मंदिर श्री शांतिनाथ जी के श्वे० बड़े मदिर से थोड़ी दूर पश्चिम की भोर तपागच्छीय 
तपस्वी मुनि श्री प्रकाशविजय जी (प्राचायं विजयप्रकाशचन्द्र सूरि) के उपदेद से स्थापित 
श्री झात्मानन्द जेन बालाश्रम के प्रांगण में निमित है । इसकौ प्रतिष्ठा भी जिनशासनरत्न 
शांतमूत्ति प्राचार्य श्री विजयसमुद्र सूरि ने वि० सं० २०२१ मार्गशी्ष सुदी १० के दिन की । 
(४) श्वेतांबर जैन निशियांजी 
बड़े प्वेतौॉबर जेनमंदिर की उत्तर दिशा में लगभग दो किलोमीटर की दरी पर एक टीले 
पर श्री ऋषभदेव जी के वर्षीय तप के पारणे के मूलस्थान पर एक प्राचीन स्त्प निर्मित है। 
यह स्तूप उन प्राचीन स्तूपों में से एक है जिन का वर्णन विविधतीर्थंकल्प में किया गया है। परम 
«थे का विषय है कि हस्तिनापुर में जैनों का प्राचीन स्मारकछप यह एक ही स्तूप बाकी 
अचा है। हसके ग्रागे पूर्व की पार श्री ऋषमदेव प्रभु के चरणबिम्ब स्थापित हैं, जिनका उल्लेख 
भक्तामर के टीकाकार ने श्री श्र याँसकुमार द्वारा स्थापित पादपीठ तीर्थ के नाम से किया है। इस 
कार सा । हई है । कुछ वर्ष पहले इस प्राचीन स्तूप पर श्री ऋषभदेव जी की 
जीवनी पत्थरों पर रंगीन चित्रों में खुदबाकर लगा दी गई हैं। इस पर चित्रमय जीवनी के बी 
जाने पर यह स्तूप सुन्दर तथा ध्रक्षित हो गया है । 
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(५) इस स्वूप के पीछे दाई झोर तीन छन्रियाँ विदिकाएं) एक साथ है। जिममें 
श्री क्षाँतिनाथ, श्री कुथुनाथ, श्री म्रमाथ के बरणपट्ट स्थापित हैं । 

(६) एक छ्नी इसी स्तृप के पीछे पश्चिम दिला में बनी है इस में १६ में तीर्थ कर श्री 
मल्लिनाथ का चरणपट्ट स्थापित है । 

एवं हस समय इस निशियाँ जी की बिल्डिंग की विस्तार योजना का तोर्थ समिति ने 
निर्णय किया है । इस के लिये दिल्‍ली के उदारमना, विभमयवान, दानवीर झोसवालकुलभूषण 
धमति्रागी सेठ श्री मणिलाल जी सा० डोसी ने रुपया ११११११--की धनराशि दी है। 

इसका शिलास्यास सेठ मणिलाल जी डोसी ने मिति फाल्मुण वदि २ वि० स० २०३५ को 
किया है भौर जीोदवार का निर्माण कार्य भारतवर्ष के दवेताबर जैनसंध के सहयोग से चालू 
ही गया है । 

(७) श्री प्रात्मानन्द जैन बालाश्रम की उत्तर दिश्षा में वाटिका के बीच में खरतरगच्छीय 
प्राचायं श्री जिनदत सूरि, आचाये श्री जिनकुशल सूरि, श्राचाय श्री जिनचन्द्र सूरि के चरणपट्टों 
की स्थापना वाला गृरुमन्दिर है। इसका निर्माण तपागच्छीय भ।चाय श्री विजयललित सूरि के 
प्रशिष्य श्री प्रात्मानन्द जेन बालाक्षम के संस्थापक झाचाय श्री विजयप्रकाशचन्द्र सूरि की प्रेरणा, 
प्रयास तथा उपदेश से हुआ तथा इसकी प्रतिष्ठा भी इन्हीं के द्वारा हुई । 

(८) बालाश्रम के सामने परिचम दिशा में श्री स्‍्रात्मानन्द जेन महाविद्यालय की इमारत 
की दक्षिण विश्ा में उपयुक्त भाचार्य श्री के उपदेश से श्री ऋषभदेव प्लौर श्री श्र यॉसकुमार की दो 
खड़ी प्रतिमाप्रों की स्थापना की गई है जो वर्षीय तप का पारणा करने कराने का दृश्य उपस्थित 
कर रही हैं । 

(६) इसी महाविद्यालय की बाऊंड्री में महाविद्यालय की पूर्व दिशा में भाषायंश्री 
विजयानन्द सूरि (प्रात्माशम) जी, तथा इनके पट्टधर आचाये श्री विजयवल्लभ सूरि के दायें धौर 
बायें स्‍्रामने-सामने दो श्रलग-प्रलग छत्रियों में खड़े स्टेच्यू स्थापित किये गये हैं। 

(१०) हसी बाँउंड्री के प्रन्दर स्व० प्राचायं श्री विजयप्रकाशचन्द्र सूरि का समाधि 
मंदिर भी है। 
जैन संस्थाएं 

(११) भ्री शांततनाथ जी के बड़े ्वेतांबर जैन मंदिर को घेरे हुए तथा उसके पीछे तीन 
जैन श्वेतांदर धरमंदालाएं हैं। 

(१२) तीसरी धमंशाला के साथ लगी हुई उत्तरदिशा में विशाल भोजनशाला है जो 
पारणा मंदिर के सामने पश्चिमी दिशा की एक तरफ़ है तथा इस भोजनशाला धोौर पारणा मंदिर 
के बीच के मेदान में वर्षीय तप के पारणा करनेवालों के लिये विशाल भाँगन है। मोजनक्षाला 
के विज्ञाल हाल कमरे में एक साथ पाँच सौ व्यक्ति बैठ कर भोजन कर सकते हैं । 

(१३) श्री भात्मानन्द जेन बालाश्रम की विदाल इमारत में बालाश्रम के विद्यार्थियों के 
लिये बोडिग तथा भोजनशाला है भ्रौर इसी बिल्डिंग में जेन पुस्तकालय भी है। 


(१४) बालाश्रम के सामने सड़क पार करके पश्चिम दिद्ा में श्री श्रात्मानन्द जैन हायर सैकेस्ड्री 
स्कूल की विधाल बिल्डिंग है। इस में झात्मानन्द जैन बालाश्रम बोडिंग में, इस नगर के और झास- 
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पास के गांवों के जैन-जेनेतर विद्यार्थी सरकारी शिक्षण पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ ज॑नघर्म 
की शिक्षा भी पाते है। 

(१५) इसी बिल्डिंग में एक फी हास्पिटाल (चिकित्सालय) भी है जहां इस क्षेत्र के रोगियों 
की चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के सब साधन जुटाये गये हैं । 

(१६) बलाश्रम में वृद्धाश्नम भी है जिसमें वृद्ध जैन स्त्री-पुरुष प्रवेश पाकर निवृत्तिमय 
जीवन में धर्माराधन कर प्रात्मकल्याण करने में तत्पर रहते है। 

(१७) बालाश्नम से उत्तर दिशा में सटी हुई इसी सस्था की बादिका भी है : 

ह (१८) इस वादिका की उत्तर दिल्या में टीले के नीचे के पाह्व॑वर्ती मेंदान में सड़क के 
किनारे पर बड़े द्वे० जैन मंदिर की तरफ़ जाते हुए एक उपाश्रय भी है भ्रब तीथ समिति का 
विचार है कि इसको विशाल रूप देकर इसका उत्तम उपयोग किया जाबे । 

दिगंबर मंदिर तथा संस्थाएं 

(१) यहाँ दिगभ्वर पथ का मंदिर बड़ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है | यह जैन श्वेतांबर 
शांतिनाथ मंदिर की सड़क के उस पार पश्चिम दिला में एक ४० फूट ऊ ने बड़े टीले पर बना हुप्ा 
है और इसका सिह॒द्वार भी भव्य और प्राकर्षक है। यह श्वेतांबर शातिनाथ जैनमंदिर से लगभग 
५० बर्ष पहले शाहपुर निवासी लाला जयकुमारमल दिगम्बरी ने बनवाया था। विशाल चकोर 
पभ्रॉगन के बीचोबीच चबूतरे पर मूलमदिर निर्मित है, इस का निर्माण दिल्‍्लीनिवासी लाला 
हरसुखराय दिगम्बरी ने करवाया था| प्रांगन के चारो भोर मदिर को घरे हुए धर्मशाला है। जिस 
में सेकड़ों यात्रियों को ठहरते की व्यवस्था है। सिह॒द्वार के प्रन्दर लगभग १५ वर्ष पहले मानस्तंभ 
भी बन गया है। इसी मंदिर के भ्रास-पाप्त इसी टीले पर अनेक नई वेदिकाए निर्माण करवाकर 
उनमें तीथंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं । “ 

(२) इसी मंदिर की उत्तर दिशा में तथा सामने तीन चार दिगम्बर ज॑न धमंशालाएं हैं। 

(३) इसी मंदिर की उत्तर दिशा में लगभग १ किलोमीटर से २ किलोमीटर के बीच में 
इनकी तीन चार निशियाँ जी हैं जिन में चब्बतरों पर त्तीर्थंकरों की स्थापना के रूप में स्वस्तिक 
बने हुए हैं। 

(४) निशियाँ जी जाते हुए उसी सड़क पर पूर्व दिशा की श्रोर दिगम्बर प्लार्या ज्ञानवती 
के उपदेश से जम्बूद्वीप कौ रचना तथा उसके मध्य में मेरुपवबंत का निर्माण कराया गया है। 
इसी प्रांगण में लायब्रे री तथा एक कमरे में बाहुबली की खडी मूति भी स्थापित की गई है । 
जम्बूद्वीप तथा मेरुपवंत की प्रतिष्ठा वि० स० २०३६ वंध्षाख सुदी ३ के दिन हुई है । 

(५) बड़ मदिर से सटा हुथा उत्तर दिशा में दिगम्बर जन गुरुकुल है जिस में सकल, 
छात्रालय, भ्रौर भोजनशाला है । धर 

(६) इसी स्थान पर धर्मशाला में वृद्धाश्षम, त्यागियों का निवास स्थान प्रादि हैं । 

(७) दातब्य प्रायुवेंद श्रीषधालय इस मंदिर की उत्तर दिश्ञा में है। 

कुछ भ्रन्य विशेष स्मारक 
! (१) बिदुर का टीला-इसे सामान्यतया उल्टालेड़ा कहते है। यह कई टीलों का एक 
सिलसिला है । जो धरातल से लगभग ५०-६० फुट ऊचा है. और कई फ़लाँग में फैला हुपा 
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है। कई छोटे-बढ़े टीले इस से संबद्ध हैं। इन में प्रधान बड़ा टीला ही विवुर का टीला कहलाता 
है। बेड़ा बस्ती को कहते हैं। उल्टाबेड़ा शब्द से ध्वनित होता है कि जनश्रुति इसे एक उलट- 
पलट गई बअंस्ती मानती है। यह टीला मेरठ हस्तिवापुर सड़क के सिरे पर दाहिती भोर भ्रौर 
इैशॉबर जैनमंदिर की दक्षिय पश्चिवम दिशा में सड़क के उस पार स्थित है। तथा झ्राज भी 
पाँडवों प्रौर कौरवों के धर्मात्मा चाचा विदुर महाराज की स्मृति को प्रक्षुण्ण बनाये हुए है। 
यह टीला द्वेताँबर जैनों का था। कुछ वर्ष हुए भारत सरकार ने इसे एक्‍्वायर कर खुसई कर- 
वाई थी। इस की खुदाई से प्राचोन इमारतों के भग्नावशेष तथा कुछ तीघेकरों की खंडित 
प्रतिमाएं मिली थीं। इनमें से एक खंडित मृति का चित्र यहाँ दिया है। यह प्रतिमा घ्तिर बिना 
का घड़ है भौर दोनों कंधों पर केशों की जटा-जट के निशान है। इससे स्पष्ट है कि यह 
खंडित प्रतिमा ध्वेताबर जैनों की मान्यता वाली प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव की है । इस टीले 
पर ह्वेताँवर जनों की एक छत्री भी थी जिसमें प्राचीन चरणपट्ट स्थापित थे । इस टीले की खुदाई 
से पुरानी इमारतों की दीवालें भी मिली है। 

(२) पांडकेदअर महावेव शिवालय -- यह वह छोटा शिवालय है जो बिदुर टीले के पीछे 
की झोर निचली भूमि पर बना हुभा है। संभवतः प्राचीन पॉडुकेशवर शिवमंदिर इसी स्थान पर 
बना हुभा हो । जनश्रूति इसी शिवालय को पांडव निर्मित मंदिर मानती है। परन्तु वर्तमान 
इमारत दो-डेढ़ सौ वर्ष से पुरानी नही है। 

(३) बुढ़ गंगा का धाट--पांडव महाल में स्थित और उल्टाखेड़ा टौले से लगभग १ मील 
दक्षिण-पद्चिम में बूढ़ी गंगा का द्रौपदी घाट है। उतध्ती के निकट एक कील को द्रौपदी क ड़ प्रौर 
दूसरी को वराह कू ड कहते हैं । पास में ही हाल में बनाया हुआ एक छोटा सा मकान द्रौपदी का 
रसोश्चर कहलाता है। 

(४) कौरव महल में स्थित बुड़ गंगा का जो घाट है। वह फोरवों के सख्ता भ्रंगराज कर्ण 
के नाम से कर्णघाट कहलाता है। कातिक पूणिमा के पर्व पर निकटवर्ती श्रामों की ह्न्दू 
जनता बड़ी संख्या में उक्त दोनों घाटों पर एकत्रित होती है भौर पर्व स्नान का प्रुण्य उपाजज॑न 

करती है। यहाँ प्रनेक संस्कार भी किये जाते हैं । 

(५) बारहबरी --जैन निशियाँ जी के मार्ग पर दिगम्बरों की पहली प्रौर दूसरी निश्षि 
के बीच सड़क की दाहिनी प्लोर वाली टीलों की श्रेणी के मध्य वाले टीले की चोटी पर 
प्रस्तर और घूने से निभित बारहदरी नुमा एक प्राचीन विशाल बुर्ज बना हुआ था। जो पश्रभी कुछ 
वर्ष हुए गिर कर नष्ट हो गया है। इस के पत्थर प्रव भी वहाँ पड़ हैं। यह बुर्णज किसी 
विद्ञाल राजमवन या महत्वपूर्ण ईमारत का ऊपरी भ्रंज्ञ प्रतीत होता है । 

(६) मुस्लिम राज्यकाल में भी शाह कबोर, शाह मल्दूम भ्रादि कई मुसलमान फ़कीरों, 
पीरों ग्लौर सैयदों ते इस स्थान को प्रपनी इबादतगाह़ बनागा था। इन फ़कीरों ग्रादि से संबंधित 
ईमारतों श्ौर मस्जिदों के खंडहर भ्रब भी वहाँ मौज:द हैं । 

(७) इन प्रवश्ेेषों में स्व प्रमुद्ध मुगलकालीन काज़ीपुर नगर के भग्नावशेष हैं। जो 
हल्तिनापुर भौर गर्णेशपुर के बीच स्थित हैं। इन के सामने ही नवीन हस्तिनापुर बसाया गया 
हैं। इस काज़ीपुर को मुएल सम्राट शाहजहाँ के एक भ्रफ़ततर काज़ी क्रयामुद्दीत ने राजकीय भाशा 
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से बसाया था। यह मुग्नलों द्वारा प्राचोन हस्तिनापुर को पुनः बसाने का प्रयत्त था। भक्त काजी 
दारा निर्मित एक पकक्‍की मस्जिद प्रौर मकबरे के भग्नावशेष वहाँ भ्ब भी दृष्टिगोचर होते हैं । 

(४) महाल पांडवान में एक मकबरा झ्ामगाहु मारूफशाह कबीर भौर एक पुरानी 
मस्जिद है । 

(६) पट्टी कौरवान में एक मकबरा शौर कुछ पक्की कबरें हैं। उन में से कई पवशोष 
तो काफ़ी पुराने मालूम होते हैं । 

(१०) हस्तिनापुर के निकटवर्ती बहसूमें में सैयद मुहम्मद रज़ाशाह प्ौर सेयद भ्रब्दुल्लाह 
को प्रकबरकालीन को दरगहे हैं । 

(११) हस्तिनापूर के निकट ही एक प्राचीन गजपुर ग्राम है जो इस प्राचीन महानगरी के 
स्व प्रथम नाम गजपुर की याद बनाये हुए हैं। जिस प्रकार दिल्‍ली भौर इन्द्रप्त्थ का संबन्ध 
है ऐसा ही हस्तिनापुर ध्लौर गजपुर का भी रहा होगा। 

(१२) प्राचीन प्रवरशषों प्रौर स्मारकों के प्रतिरिक्त वर्तमान हस्तिनापुर में जो सब से 
प्रधिक प्राकर्षक वस्तुएं है, (विशेषकर पुरातत्त्वज्ञों तथा इतिहासकारों के लिये यहाँ के प्राचीन 
टीले हैं, जिनके प्रन्दर न जानें पुरातत्व की कितनी निधियाँ छिपी पड़ी है। 

(१३) सम्राट सम्प्रति मौय ने श्रपना एक लेखस्तम्भ प्राचीन हस्तिनापुर के एक प्षिरे 
पर स्थित मेरठ नगर में स्थापित कराया था । 

(१४) नवीन हस्तिनापुर टाउन के सामने सड़क के उस पार हिन्दृध्ों ने एक नवीनमंदिर 
का निर्माण किया है। इस में सीता-राम, राधा-कृष्ण तथा शिवलिंग स्थापित किये हैं ॥ 


प्राचीन तथा नवीन हस्तिनापुर | 
श्री ऋषभदेव के समय से लेकर भारत में भ्रंग्रेजी राज्य से पहले तक हस्तिनापुर प्रनेकबार 
बसा प्रौर उजड़ा । ब्रिटिश शासनकाल से पहले ही हस्तिनापुर जगल रूप में परिवर्तित हो चुका 
था झौर प्रपनी प्राचीन सु दरता तथा महत्व को खो चुका था | विक्रम को बीसवी शताब्दी में इसी 
जंगल में पुनः एक स्वेतांबर जैनमंदिर तथा एक दिगम्वर मंदिर का निर्माण हुआ । ब्रिटिश 
सत्ता भारत पर से समाप्त हो जाने के पह्चात्‌ स्वतंत्र भारत सरकार ने हस्तिनापुर के नव- 
निर्माण की योजना बनाई। भारत के होममिनिस्टर श्री वललभभाई पटेल ने इसको बहत्‌ 
रूप देने की योजना को भ्रपने हाथ में लिया। इस योजना में (१) विशाल हस्तिनापुर का नव- 
निर्माण, (२) भ्रौद्योगिक केन्द्र (३) कुरु क्षेत्र विश्वविद्यालय तथा (४) रेलवे का बड़ा केन्द्र 
बनाना था । 
श्री बल्लभभाई पटेल ने हस्तिनापुर टाउन की नींव रखी धौर उसका निर्माण चालू हो 
गया। इस प्रसें में कुछ कल-का रखाने भी यहाँ चालू किये गये । परन्तु श्री पटेल के प्रसमय में 
ही देहांत के बाद सारी योजना धरीधराई रह गयी । हस्तिनापुर टाऊन का उन कौ हयाती में 
जितना निर्माण हो पाया, उत्तना ही रह गया । प्लागे प्रमति होनी समप्त हो गई। सारी योजना 
धरी-धराई रह गई । न तो हस्तिनापुर का विस्तार हो पाया, न रेलवे से जुड़ ही पाया और ने ही 
कलफा र खाने लग पाये । जो कलकारखाने लगाये भी गये थे वे भी न चल पाये, भागे चलकर बन्द 
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हो यये । विषर्वावद्यालय की योजना भी ठप्प हो गई। इस क्षेत्र में भूमि की सिंचाई के लिये 
गंगा नदी से एक नहर का निर्माण बालू है । इस नहर को खुदाई करते हुए ध्रूमि में से १. 
श्री शॉतिनाव २. श्री प्ररनाथ तथा हे. श्री नेमिनाथ की शासनदेवी पअंबिकादेवी की 
२० जून १९७९ ई० को तीन ौवेताबर ज॑ँ न प्रतिमायें सफ़ेद पाषाण की पद्मासन में २१ इंच ऊंची 
निकली हैं। भ्रंबिकादेवी के सिर पर नेमिताथ की छोटी प्रतिमा बनी है। ये तीनों प्रतिमाए 
झत्यंत सर्वा ग॒ सुन्दर कलापूर्ण निभित हैं। भ्ंबिकादेवी पर कौटिकगण के किसी पशातचाये द्वारा 
प्रतिष्ठा कराने का लेख भंकित है । यह लेख कंकाली टीजे मथुरा से प्राप्त श्वेतांबर जैनमृर्तियों 
के लेखों से बराबर मेल खाता है । इवेतांबर जंनागम कल्पसुत्र की स्थविरावली में उल्लिखित 
झाषाय परम्परा द्वारा प्रतिष्ठित है। इनकी कला मौय॑ सम्नाट सम्प्रति द्वारा निर्भित-अ्रतिष्थित 
मूर्तियों के साथ तथा कंकाली टीला मथुरा से प्राप्त पद्मासनासीन तीथंकर प्रतिमाभों के साथ 
मेल खाती हैं। विशेष बात यह भी है कि दिगम्बर पंथी उसी प्रतिमा को ही मानते हैं जिस में 
पुरुष जननेन्द्रिय बनी हो। इन प्रतिमाश्रों में पुरुष जननेन्द्रिय नहीं है। इसलिये ये प्रतिमाए' 
निःसंदेह श्वेतांबर जनों की है। 
अंबिकादेवी पर अंकित लेक्ष 
सिद्ध [सं०] ५ हे० ४ दि० १० प्रस्य पुवयि कोटियतो गणतो'''************०*** अं 
इस प्रतिप्ता पर वि० सं० ५ (ई० स० एर३े) को हेमंत मास डैथा मिति दित १० को 
हवेतांबर ज॑ न कोटिक गण के किसी भ्राचाये के प्रतिष्ठा कराने का उल्लेख है । यह गरुछ प्वेताँबर 
जनों का है। भतः वे तीनों प्रतिमाएं दो हज़ार वर्ष पुरानी श्वेतांबर जनों की हैं। 
इस नहूर की खुदाई कराने वाला ग्राफ़िसर दिगम्बर जाली था इसलिये उसने इन तीनों 
मूर्तियों को दिगंबर ज॑नमंदिर में पहुंचा दिया श्रौर इस समय ये तीनों प्रतिमाएं दिगम्बर मंदिर 
में दिगम्बरों के कब्ज में हैं। 
(१५) हिन्दू जनता भी यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूणिमा को बुड़गंगा नामक गंगा की एक 
प्राचीन धारा में हज्जारों की सख्या में स्नान करने प्रातो है। 
इस समय यहां के जंनमंदिर, ज॑नसंस्थाएं, पारणा स्तूप (निदश्चियाँ जी) तथा भ्रन्य 
निश्चियाँ जी से ही हस्तिनापुर लोगों का प्राकषंण स्थल बना हुआ है । प्रतिवर्ष भारत के सब 
स्थानों से यहाँ यात्री यात्रा को प्नाते हैं । 
(१६) मि० मार्गशी्ष सुदि १० को श्री शॉतिनाथ के बड़े श्वे० जैनमंदिर पर प्रतिवर्ष 
ध्वजा चढ़ाई जाती है । 


(१७) यहाँ पर ह्वेतांबर जनों की तरफ से वर्ष में तीन उत्सव होते हैं इस समय सारे 
भारत से दूर धौर समीप के हज़ारों ज॑त यात्री यहाँ यात्रा करने श्राते हैं । 
१. फाल्गुण शुषला १३-१४-१५ को होली उत्सव । 
२. वेसाख बुदि ३ (भक्षयतुतीया) को वर्षीय तप के पारणा का उत्सव । 
३. कारतिक सुदि १४ को कार्तिकी पूर्णिमा उत्सव | 
(१८) दिगम्बरों की तरफ से थहाँ वर्ष में वो मेले भरते है। 


२१६ मध्य एशिया झौर पंजाब में ज॑ तभमे 


१. ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का मेला । 
२. कारतिकी पूर्णिमा का मेला ! 
विशेष जञातव्य 


(१) बौड़ ग्रंथों में जेनों के १५वें तीर्थ कर श्री प्रनाथ को तीर्थंकर रूप में माना है 
(अंशुत्तरनिफाय भाग हे पृष्ठ २५६-५७ ) | प्रक झौर प्ररनेमि के नाम से भी प्ररनाथ का उल्लेख 
है। लिखा है कि इसके समय में मनुष्यों को श्रायु ६०००० वर्ष की होती थी | ५०० वर्ष की 
कुमारिका पति के योग्य मानी जाती थी। 

जनों ने प्र की भ्रायु ८४००० वर्ष तथा उतके बाद होने बाली मल्ली तीथे कर की प्रायु 
५५००० वर्ष की मानी है तथा दोनों के मध्यकाल वी ६०००० वर्ष की प्रायु के लिये दोनों का 
एक मत है। 

(२) दूसरे तीर्थ कर भ्रजितनाथ की प्रतिष्ठा बौद्धों, महाभारत तथा जनों मे समान रूप 
से पायी जाती है । 

(३) पांचवें सुमति, सातवें सुपाद्र्व, भ्राठवें चन्द्र इन तीनों जैनतीथ्थ करों की प्रतिष्ठा 
हिन्दू पौराणिक मान्यता के भ्रनृसार साम्य रखतो है। विशेष बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
ये तीनों भसुर हैं। पौराणिक मान्यता के प्रनुसार जनधम असुरो का धर्म है (सोरेन्सन कृत 
महाभारत विशेषनाम कोष) । 


(४) ग्यारहवे श्रेयंस, चौदहवें प्रनन्त, परद्रह॒व॑ धर, सोलह॒बें शांति, तीसरे सभव इन 
पांचों तीर्थ करों के नाम विष्णु के माने हैं (शिव-विष्णु सहख्नताम) । | 


(५) शिव के नार्मों में प्रनन्त, धर्म, भ्रजित, प्रथम तीर्थ कर ऋषभ के ताम भोी प्रात हैं । 


(६) बीसवें तीथं कर मुनिसुव्रत के नाम में यदि मूनि को सुब्रत का विशेषण माना जाय 
तो महाभारत में विष्णु प्रौर शिव का एक नाम सुवब्रत भी है श्रौर इनका सम्बन्ध श्रसरों से 
जोड़ा है। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि ये सब बेद विरोधी थे | इनका वेद विरोधी होना 
जैन परम्परा से इनका दृढ़ सम्बन्ध होना सिद्ध करता है । 


इस प्रकार (१) ऋषभ, (२) भजित, (२) संभव, (२५) सूमति, (७) सुपाहर्व, (८) 
अम्द्र, (११) श्रेयांस, (१४) अनन्त, (१५) घम, (१६) शांति, (१८) श्र (२०) सुब्रत, (२१) 
प्रिष्टिनेमि झ्ादि जेनतीथं करों के नाम वेदिक, पौराणिक तथा बौद्धग्रंथों में भी पाये जाते हैं और 
ये सब प्रसुर थे ऐता कहा गया है। भसुर वेद-पुराण विरोधी माने जाते थे तथा ये सब तीर्थ कर 
बौद्धध् के प्रादुर्भाव से बहुत पहले हो चुके हैं ग्रत: यह प्रमाणिव होता है कि जैनों के चौबीस 
तीर्थ करो की मान्यता काल्पनिक नहीं है परन्तु वास्तविक है। मात्र इतना ही नहीं किन्तु वैदिक 
धायों के भारत में प्राने से पहले ही वे सब हो चूके थे । इससे यह भी सिद्ध होता है कि जैनधर्म 
विश्व में प्रन्य सब धर्मों से प्राचीनतम है तथा भारत की भ्रपनी सभ्यता है। पंजाब में भी 
ऋषभदेव से लेकर प्राज तक इस ज॑तषर्म का प्रचार व प्रसार रहा है । 


पंजाब के कतिपय नगरों का जेन इतिहास २२७ 


पंजाब के कतिपय नगरों का जेत इतिहास 
१-सासाना 

सामाना पंजाब के प्राच्चीन नगरों में एक है। पिछली छह-सात शताब्दियों से यहाँ मुसल- 
मानों का काफ़ी जोर रहा है। इन लोगों ने कई बार इस नगर को लूटा ग्लौर बरबाद किया। 
झौरंगजब के काल में यहाँ २२ नवाब थे। उन्होंने जैन-जैनेतरों के कई मंदिर मिरवाये | ज़बर- 
दस्ती तलवार के जोर से भारत वासियों को मुसलमान बनाया । इन में से यहाँ के जेन ग्रोस- 
वाल भाबड़ों के कुछ परिवारों को भी ज्ञोर जुलम से मुसलमान बनाया गया। इन में एक 
वरिवार श्रोसवाल दूगड़ गोश्नीय भी था| किसी समय यहां प्रोसवाल दवेताबर जेनों (भावड़ों) 
के पाँच सौ परिवार श्राबाद थे । श्री पूजों (जेन यतियों) के कई उपाश्नय थे । इन में तपागष्छ, 
सरतरगच्छ, बड़गच्छ, भौर प्रंचलगच्छ के उपाश्रय प्रधान थे। वतंमान में यहाँ पर दवेतांबर तथा 
ढू ढक (स्थानकवासी) दोनों धर्मानुयायी भ्रोसवालों के एक सौ परिवार झआाबाद हैं। दूगढ़ 
गहहिया, रांका तथा बंद गोत्र प्रधान हैं । 

किवदन्ति के प्रनुसार यहाँ बीस श्वेतांबर जैनमन्दिर थे । नगर के दक्षिण की श्रोर एक 
दादावाड़ी भी है। जिसको स्थापत्ता बिक्रम की १७वीं शताब्दी में हुई थी। श्वेतांबर तथा 
स्थानकवासी दोनों भ्राज तक इसे मानते चले भरा रहे हैं। इस समय यहाँ सामाना शहर में एक 
इवेतांबर जनमंदिर है जो विक्रम संवत्‌ १६६१ में स्थापित हुआ था प्रौर उपय्‌ क्त एक दादावाड़ी 
है। श्री पूज (यति) जी के एक पुराने मंदिर की श्री ऋषभदेव की एक प्रतिमा भी इस मंदिर में 
लाकर विराजमान की गई हुई है। दूसरा जैनमंदिर मंडी में है, मूलनायक क्‌ थुनाथ हैं । 

यहाँ गढी वालो का एक शिवमंदिर है। यह पहले व्वेताँतर जैतमंदिर था । इसका प्राचीन 
नाम सरदखाना प्रथवा शरतखाना था। पश्चात्‌ इसे शिवमंदिर में बदल दिया गया। पश्राज से 
२५ वर्ष पहले कई जेनमूर्तियां श्रौर पुराने जेनमंदिरों के भ्रवशेष (खंडहर) यहाँ मिले थे। एक 
३॥ फुट पदमासनासीन ऊंची जिनमूरति भी इस शिवमंदिर के तहखाने (भूमिगृह) में रखी हुई 
थी । यहाँ पहले जनबी पूजा करने जाया करते थे । लेकिन इस मदिर के अधिकारियों ने इस प्रतिमा 
को कही स्थानांतरण कर (छिपा) दिया है। कहते हैं कि तहखाने मे रखी है। जब स्थानकवासी 
संप्रदाय का पंजाब में ज़ोर बढ़ गया था तब यहां के जैनों ने जिनमूति-मंदिर को मानना छोड़ 
दिया था। इधर श्रौरंगज्ञब का प्रलयकारी-ध्वंसकारी अभियोग चालू था तब मूर्तियों को छिपाने, 
दबाने, तथा कुप्नो-नदियों में फेंकने एवं तोड़ने फोड़ने के प्रयोग चालू हो गये थे। मालूम होता 
है कि उस समय जिसके हाथ जो जैनमूर्ति श्राई उसे अपने वहां रखकर जैनमदिरों को भपने-पपने 
मंदिरों के छप में प्रथवा मस्जिदों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 

मुग़ल सम्राट प्रकबर महान के हुकुमनामे से ज्ञात होता है कि वि० सं० १६४३ में रोहिणी 

तप के उद्यापन के श्रवसर पर बड़गच्छीय भरी श्लोलबेव सूरि ने अपने गुरु श्री भावदेश सूरि के 
झादेश से इनके भगत मुसनमान बादशाह! द्वारा निर्माण किये गये जेन ब्वेतांबर मन्दिर का 
जीर्णोद्वार करवा कर उस जंनमंदिर में जिनप्रतिमाशों की प्रतिष्ठा कराई थी और उस मंदिर 
के मूलनायक १४वें तीय॑ कर श्री पतन्तनाथ प्रमु की वन्दना स्तवना की थी। जिसका वर्णन एक 


कविता में इस प्रकार किया गया है । 
[. देखें इसी प्रथ में भाषदेष सूरि के वर्णन में 


३२८ मध्य एपक्षिया भौर पंजाब में जैनभर्म 


“इक्कु हुकुमु छत्रपति झकबर भुपति दीयउ । 

उद्यम मुख नूरि सीलदेव सूरि कीयउ ॥ 

कियक उद्धार नगर सिंगार मणोहार जिज॒हर सिधि करयउ । 

रोहिणी ऊजवणई जिनभवनह प्रतिमा थापी पुण्य भरयउ ।। 

सब जगत वखाणइ नगरि समाणह सोलह तेतालह कियउ । 

श्रौ प्रतन्‍्तमाल (नाथ) प्रभु भेंट्यज हुकमु साहि भ्रकबरी दीयउ ।॥॥४॥ 

यहाँ पर गृह चेत्यालय (घर जिनमंदिर) भी श्ननेक थे ।  जनमें से कुछ ये थे । 

१. बिना शिखर का पूजों वाले वत्तं मान उपाश्रय के सामने दाई' झोर । 

२. वत्तंमान जैनमंदिर की पिछली शोर । 

३, क्षत्रियों के मोहल्ले में वत्त मान खंडहर के स्थान पर । 

४. जैनमंदिर के दरवाज़े के भ्रन्दर दाखिल होते ही बाई श्रोर । 

५. इसके थोड़ा प्रागे भोजकों के मुहल्ले में ।! 

६. गहृहिया गोत्रीयथ लाला सखीदास के मकान में उन्हीं के द्वारा बनवाया हुप्रा । 
इस मंदिर को विक्रम की १७वीं शताब्दी में बनावाया गया था। उस समय कई जिन-प्रतिभाधों 
की यहां प्रतिष्ठाएं भी हुई थी । 

यदा-कदा यहां कुंभ्रों श्रौर खंडहरों में से जिन-प्रतिमाएं मिलती रहती है। एक प्रतिमा 
प्राठवें तीथं कर श्री चन्द्रप्रभु की खंडित जिस की प्रतिष्ठा वि० सं० १६४३ में हुई थी, पद्मासना- 
सीन प्राठ इंच ऊंची हरे पघाण की जिस पर सच्चे मोतियो का काला लेप है, मुसलमानों के मृहल्ले 
के रूए में से मिली थी । जो वतमान जैन एवेताबर मंदिर मे विराजमान कर दी हुई है ।१ संभव 
है कि इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी शीलदेव सूरि ने की होगी । 

इस समय पूजों के एक उपाश्रय के सिवाय उपयु कत प्राचीन उपाश्चयों भौर मदिरों में से 
एक भी धमंस्‍्थान विद्यमान नहीं है । 

सामाना नगर के उत्तर की प्रोर दो मील की दूरी पर एक पानबड़ची प्रधवा बड़ेच नाम 
का गाँव है। यह किले में बसा हुआ्ना है। यहां उराने समय में श्वेतांबर भोसवाल जैनो के कई घर 
थे तथा एक घर जिनमंदिर भी था जो प्राज नही है । 

श्री पृज्यों के समय में सामाना में जेन साहित्य की रचना भी खूब होती रही। यहां पर धनेक 
विषयों के नये ग्रंथ लिखे गए तथा पुराने ग्रंथों की पाण्डलिपियाँ भी कराई गई । इस ग्रंथ पंग्रह में 
से प्रनेक ग्रंथ कई साधु ले जाते रहे जो उन्होंने वापिस नहीं लौटाए । बाकी का सारा हृ्तलिखित 
शास्त्रभंडार दिल्ली में रूपनगर द्वेताँबर जैनमंदिर में इस समय सुरक्षित है। 

इस शास्त्रभंडार में सामाना, साढौरा, धुनाम, सरसा, नागपुर, पुनेरा गांव, रोपड़, 
होशियारपुर, लाहौर (लाभपुर-लोहानुषुर-लोहाकोट), नूनड नगर, अंबाला, श्र बा नगरी, हिंसार, 
अगराधों, मुलतान, राजपुरा, दैलतानपुर, पचानेर, जोधपुर, मालेरकोटला, पिड़ी (रावलपिडी), 

व आह) यह भी कहते हैं। ये लोग धोसवालों के बनाये हुए जैनमंदिरो में पूजा सेवा का काम 
हैं भौर भोसवालों के सिवाय प्रत्य किसी भी धर्म व जाति से ये लोग यजमानी का संबंध नही रखते । के 


2. ज्ञात होता है कि यह श्री चम्दप्रभु की प्रतिमा बड़गच्छीय 
हे झाचाये ०्सं 
१६४३ में सामाना के प्रतस्तनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित की गई बधबाध हे न 00082 


साशाता | र्रृ 


अंटनेर (हमुमामगढ़), रानुसर, राहों: नगर, बाहड़वास माँव इत्यादि स्थानों में लिखे गए ग्रंथ हैं 
(बिजयामन्द मासिक पत्र से संकलित) । 
सामाता में जेनधर्म प्रभावक जन ब्राह्मण नीलकंठ 
सिन्ध वेश के पंचपट्टण नगर में प्रसरि तामक एक बड़ा प्रतापी राजा हुप्मा है। उसने एक 
बार कुषित होकर ध्वंप्रलीला मचाते हुए साम्ानक (साम्राना) नगर को चारों तरफ से प्रपनी 
सेता द्वारा घेर लिया। वहाँ बहुत से जैनमंदिरों, उपाश्रयों भौर जेनसंघ का बिनांश होने तथा 
विध्यंस होने की प्राशंका से रक्षा के निमित्त यहाँ के निवासी नोलकंठ नामक ब्राह्यथ ते बीड़ां 
उठाया । 
इस समय यह ब्राह्मण जबरदस्त विद्वान स्‍्लौर प्रतिभा सम्पन्त ब्रतधारी जैनश्रावक भी 
यहाँ विद्यमान था । उसे मिथ्यादुष्टियों की वन्दना, स्तुति प्रादि न करने की प्रतिज्ञा (नियम) थी । 
फिर भी इस विचक्षण ब्राह्मण ने इप झ्रापत्ति काल में श्रषणी जान को ओखिम में डालकर मगर 
झौर जैनधर्म की रक्षा के लिए निरवचय किया श्लौर बह नगर से निकलकर प्रसरि राजा के मनिकट 
गया । राजा ब्राह्मणों का भक्त था । उसने नीलकंठ ब्राह्मण को सम्मान-स्वागत पृ्वक नमसस्‍कॉर 
किया। नीलकंठ ने इलोक वचनों से उसे भाशीवाद दिया-- 
“सर्बभंगलालिंगी जठासुकुट--मंडित:। 
मुक्तां भूतये मूयान महादेवो ऋषसध्वज्ञ:॥ (यह श्लोक द्यथंक है) 
धर्थात्‌--(१) सर्वमंगल स्वरूप, जटाश्ों रूपी मुकुट से सुशोभित महादेव (देवाधिदेव) 
श्री ऋषभध्वज (भरहंत्‌ ऋषभ) श्रापको मुक्ति प्रदाता हों । 
(२) सर्वमंगलों के लिंग रूप, जटाघारी महादेव (शिव) जो ऋषभध्वज कहलाते हैं प्रापका 
कल्याण करें । (इस स्तुति से ऋषभ और शिव दोनों का समावेश हो जाता है ।)* 
ब्राह्मण नीलकंठ सम्यक्त्वधारी, बारह ब्रतधारी जेनश्नावक था इसलिए उसने इस स्तुति द्वारा 
झपने दृष्टदेव देवाधिदेव श्रहेत्‌ ऋषभ की स्तुति की । परन्तु प्रसरि शैव था इसलिए उसने प्रपने 
इच्टदेव शिव की स्तुति समझी ग्राशीर्वादात्मक स्तुति सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुधा । प्रत्तरि ने 
पूछा--पंडितजी ! भाप कहाँ से प्रायें हैं ? पंडितजी ने कहा--सूय के मंडल से । राजा ने पूछा-- 
वहां क्‍या है ? पंडितजी ने कहा--कि वहां सूबे के दो छ्त्रियाँ हैं। एक श्यामांगी छाया भौर 
दूसरी गौरागी कान्ति । एक बार समीप स्थित कान्ति ने सहख्नरद्दिम पअ्रंशुमाली (सूर्य) से कहा-- 
“है छाये ! बबरे5त्मा कि रण्डंस्सि धसं-च्ति । 
बृथे नाम कुतो रिपोस्टवसपि सें कास्ते. सपत्नि कुत: ॥। 
कि श्यासा स्थुयगूहितास्मि बलत: के पूर्व दिक्यायि वे: । 
श्यामांग प्रसरे प्रताप शिलिना पसुष्टं-श्र जध्ति-विवम्‌” ॥ ११ 
इस चमत्कारपूर्ण नव्य काव्य को सुनकर राजा प्रसरि प्रसन्‍्न हुआ । उसने नीलकंठ को 
इच्छित वर माँगने को कहा । नीलकंठ ने कहा-- राजन्‌ ! भ्रपने देश को बापिस लौट जाइये औरर 
इस हिंसक प्रवृत्ति का त्याग कर दीजिए । 


. देखें इसी ग्रन्थ के प्रध्याय एक में ऋषभ भौर शिव की तुलता + 
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राजा ने नीलकंठ की बात को मान लिया शौर उसे बहुत हाथी, घोड़े, वसस्‍्त्रालंकार भ्रादि 
से पुरस्कृत किया एवं उसके कधथनानुसार भ्रपने देश को वापिस लौट गया । 


सामानक (सामाना) के राजा झौर प्रजा ने प्रपने उपकारी परमाहंत्‌ श्री नीलकंठ ब्राह्मण 
को खूब दान-मान-सम्मान से पुरस्कृत किया । जिस प्रकार कलिकाल सर्वज्ञ भ्ाचाय हेमचन्द्र सूरि ने 
महादेव की स्तुति में तीर्थ कर की स्तुति की थी वसे ही नीलकंठ ने भी महादेव ऋषभध्वज 
के रूप में श्री ऋषभदेव की स्तुति करके वगर, संघ, जिनमंदिरों, प्रजा झादि तथा यहाँ के राजा की 
प्पनी सूक-बूक से रक्षा की । तथापि लोग ऐसा समझकर कि नीलकंठ ने भ्रम्यदेव की स्तुति की 
है जिसके प्रभाव से सबकी रक्षा हुई है सारी घटना का राज्य सभा में जाकर सब नगरवासियों 
के सामने स्पष्टीकरण किया और मिथ्यादृष्टि लोग इसका दुरुपयोग न करें, इसको प्रालोअना 
करके प्रायक्चित कर लिया । तप-सयम तथा जिनभक्ति की भ्राराधना करते हुए भ्नन्‍्त समय में मृत्यु 
पाकर माहेन्द्र देवलोक में देवता हुभा । 

उपर्यक्त विवरण श्री हेमविमल गणि कृत कथा रत्नाकर से लिया है। 


इस वृतांत में वाणित व्यक्ति ऐतिहासिक मालूम होते हैं | भारत में मुसलमानों के भागमन 
से पूर्व सिंध देश में पंचपट्टण मे प्रसरि नामक राजा कब हुप्रा यह शोध का विषय है। सामानक 
(सामाना) पंजाब में प्रब भी विद्यमान है। झाज भी यहाँ जैनमंदिर, उपाश्य तथा जैनी 
प्राबाद है । 


ब्राह्मण नीलकंठ परमाहुँत्‌ जैन धमानुयायी श्रवध्य ही विद्वान, प्रभावक, निर्भय, परम व्रत- 
धारी श्रावक था। जिसने प्रपनी सूक-बूभ तथा विद्वता से झपने राजा, देश, धर्म भौर प्रजा की 
ग्रपनी जान को जोखम में डालकर रक्षा की । उस समय सामाना में कौन राजा था, उसका नाम 
इस कथानक में नही है । 


गत शताब्दी से भ्रब तक सामाना नगर में प्रनेकों धामिक व सामाजिक गतिविधियाँ 


हुई हैं । 


वि० सं० १६४२ में झ्ाचाये श्री विजयानंद सूरि जी ने प्रंबाला शहर के मंदिर की 
प्रतिष्ठा कराई । उन्होंने वीरविजय जी, संपतविजय जी श्रादि तीन चार साधओों को यहाँ भेजा । 
तब यहाँ ये संवेगी साधु दो शताब्दियों बाद श्राये थे । 


पुन: थि० सं० १६६१ में मुनि (बाद में झ्राचायं) श्री वल्लभविजय ने चौमासा किया तथा 
शर्तुंजय तीथे-पालीताना से शान्तमूर्ति मुनि हंसविजय जी के प्रयत्नों से भ० शान्तिनाथ जी प्रादि 
की पाँच जिनप्रातिमाएं यहाँ भ्राई । भादों वदी १४ सवत १६६१ के दिन इन प्रतिमाओों का भव्य 
नगर प्रवेश हुप्मा । 


चौमासे के तुरन्त बाद ही मूनि श्री वल्लभविजय जी ने यहाँ पर एक खुले शास्त्रार्थ में 
स्‍्था० मुनि (बाद में प्राचाय) श्री सोहनलाल जी को हराया । 
नए मन्दिर का निर्माण चालु हुआ तथा माघ शुक्ल ११ वि० संवत्‌ १९७६ (२३-१-१६२३ 
ई०) को श्री विजयवल्जभ सूरि जी ने प्रतिष्ठा कराई। मूलनायक भ० शान्तिनाथ जो को गादी 
पर विराजमान कराने की बोली यहां के ही सदाराम सागरचंद जैन परिवार ने ली । 


'धामानी ॥ '.. शैेजेर 


सामाना प्रतिष्ठा संबंधी मूललेख 
थी) नितक्ाा मशः 


स्का जि वश ।लिका ए 6 हलगरणान मे ही गीठी परम मुग्खि 
(क्र इक तीके स्तम न१ररे खुल ग्र्ठ 2९०9०नीक 7: नी की 
की शे।तिनथशना जी के मररें की भर तड्ा न रफ्ी सती शक 
पर लबग'रीजु रिनछन बिखर शिो कनटेमह/० ; 
ठक्षताबनर हु/० गए १जर 7, ऋताक/किण म७। 
ते कुल नेलर्नाई कि हनैनातजण्नलः जिलाबहग? 
नाते ऋ? छे प्र तफकएने के वी २ ली ओेकी परे 
क््न्छती न्र्त्र रत) कार । 3७०९ कीराज7ानव्टी प्रीक्तत 
धब् का एम (तके सपत नाथ कुक ज् स्ारात्रा 
ती लक 4६4 फ्रेर हे री काफ्द्ेशलतरताा 
त्त्एर#न्ंकुकगशाव्र रच क्षतात रजत: गे ता 
ग्रे ह्हग््ग्नगरे. उन 7/2 शतक हे 
अआत्स्रनाल ने ले हु लव आबदएक के 
ल्‍्पत्री भरा धर उद) १५ मर २ 526 नजर ब्द्रा 
क् ऋब्ाटात जेनफ्कि ताकत? 
चतफ---+++तहतहत8हतनतन्े 


उसी वर्ष यहाँ पर श्री प्रात्मानंद जन महासभा का वािक खुला अधिवेशन प्रसिद्ध देश- 
भक्त व समाजसेवी श्री मणिलाल कोठारी की प्रध्यक्षता में हुआ । 


>->>जर+न्‍्ृ-ममम्मध्याण ७ 





मुख्य धर्मिष्ठ व कार्यकारी श्रावकों में क्री देवीचंद (ज॑नमन्दिर में कई वर्ष मंनेजर रहे); 
क्री रिखीराम (इतिहास तथा तत्वों के ममंश); ला० सदाराम (श्रीसंच के २० बचे सेक्रेट्री व 
८ वर्ष प्रधान रहे); ला० बंसीराम; ला० घंटाराम; श्री कुशलचंद व फुम्मनमल झावदि नाम 
उल्लेखनीय हैं । इससे प्रगली पीढ़ी में श्री कुंददलाल (श्रीसंघ के पाँच बार प्रधान); श्री साधुराम 
(श्रीसंघ के चार बार प्रधान); ला० सागरचंद धूपवाले (श्रीसंघ के छः बार प्रधान व महा- 
सभा के कार्यकारी सदस्य); ला० मुकंदीलाल (मंडी में उपाश्नय बनाकर श्रीसंघ को भेंट किया); 
ला० नाजरचंद (लेखक, कवि व गायक) तथा लाला चंबाराम श्रादि के नाम भाते हैं । 

लगभग १५० यर्ष पूर्व ला० सरधाराभ व सदाराम परिवारों के पूर्वजों में से दो सगे भाईयों 


मौजोराम व कनौजीराम ने झ्ाजीवन संयम-साधना पभपने घर के ही एक अलग कमरे में की । 
दादाबाड़ी के पास इन दोनों को समाधियाँ हैं। तपागच्छीय यतियों की गदह्ी यहाँ कई सौ साल तक 
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रही । जैन परिवारों को यहाँ लाकर बसाने या बाहर भेजने में इन यतियों का विदोष योगदान 
रहा है। 

बर्तमान में यहाँ के मुख्य कार्यकारी श्रावकों में सर्वश्षी--निरंजनदास, चिमनलाल दृगड़, 
सुरेन्द्रकुमार, महेन्द्रकुमार मस्त (श्रीसंघ के चार बार प्रधान व महासभा के सदस्य रहे) ; 
डाक्टर सुरेशकुमार, सुमतिसागर व शान्तिकुमार प्रादि हैं। 

२-जीरा नगर 

जीरा फ़िरौज़पुर नगर की पू्वंदिशा में १८ मील की दूरी भशौर मोगामंडी की उत्तरदिशा 
में १४ मील की दूरी पर है। जीरा रेलवे स्टेशन नहीं है। यातायात के लिए बसों का सुविधाजनक 
प्रबंध है। लुधियाना, जालंधर, प्रमुतसर, भरठिंडा, फ़रीदकोट, फिरोजपुर भादि से सीधी बसें 
मिलती हैं । जीरा की जनसंख्या देशविभाजन से पहले छह हजार थी जो इस समय पन्द्रह हजार 
से प्रधिक है। यहाँ की नगरपालिका का क्षेत्रफल इसके फिरोज़पुर ज़िले में सबसे बड़ा है। यहाँ 
की मुख्य उपज चावल भौर गेहूं हैं । 

वि० स० १८६४ में सैयद भ्रहमदशाह ने गुगेरा से झाकर ज्ञीरा नगर को श्राबाद किया । 
सैयद प्रहमदशाह को सिख सरदार मोहरसिह निशाने वाले ने भगा दिया । फिर सरदार मोहरसिह 
को महाराजा रणजीतसिह के दीवान मोहकमचन्द ने युद्ध में परास्त करके इस नगर को भ्रपने 
लाहौर राज्य के साथ मिला लिया । पश्चात्‌ सिखयुद्ध के अ्रनन्तर जीरा अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित 
हुधा । 

इस नगर में बेष्णव संप्रदाय के दो महान संत बालब्रह्मचारी स्वामी शंकरपुरी भ्रौर स्वामी 
सत्यप्रकाश (सुतेप्रकाश) जी हुए हैं। जो गौरक्षक थे धौर ग्रीबों की ज़रूरतों को पूरी करते थे । 
यहाँ मुसलमान सूफी बाबा मौजुह्दीन (मौजदीन) भी हो गए है । जिन्होंने जीरा को बरदान दिया 
था कि यहाँ न तो कभी बाढ़ झाएगी भौर न डाका पड़ेगा तथा न ही भयंकर भाग लगेगी एवं न ही 
कोई कतल होगा । जो प्राज तक सही सिद्ध हुआ है। पाकिस्तान बनने के जनूनी दिनों में भी 
यहाँ सब प्रकार से शॉति रही। 

जेनों का आागसन 
जीरा बसने के साथ ही ओसवाल (भाबड़े) जन लोग भी यहाँ भ्राकर झ्ाबाद हो गए । जिनमें 

नौलखा, दूगड़, बोथरा, गोसल, रांका, पेचा, नाहटा प्रादि गोत्रों के परिवार मुख्य रूप से थे । 
इस नगर में नौलखा जैन परिवार सबसे श्रधिक है जो आज से लगभग दो सौ वर्ष पहले पाली 
(राजस्थान) से प्राकर सर्व प्रथम मुलतान में बसे । वहाँ से लाहौर में भ्राए । लाहौर के नौलखा थाना 
प्रौर नौलखा स्ट्रोट (मुहल्ला) झ्राज भी इस बात की साक्षी दे रहे है। लाहौर से लाला पिडीदास 
जी के सुपुत्र लाला फ्तेहचन्द जी नौलखा का परिवार जोरा प्ाबाद हो जाने पर यहां प्राया । 


जैनों के यहाँ भ्राने के बाद पूज (यति) श्री जश्ञानचन्द जी यहाँ झ्रागए। वे जैनदर्शन, 
ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र तथा मंत्र, यंत्र के ममंज्ञ विद्वान थे। प्रापकी इस योग्यता के कारण 
झापकी झूथाति दूर-दूर तक फेल गई। पूज जी अपने साथ एक जिनप्रतिमा तथा हस्तलिखित 
शास्त्र भी यहाँ लाये थे । वह प्रतिमा ध्ाज भी ज़ीरा के जैन हवेतास्बर मन्दिर में विराजमान हैं । 





औरा सगर ५ २३३ 


उस समय सारे पंजाब में प्रायः दूँढिया (स्थानकवासी) मत का प्रभाव था। पृज जी की 
जायदाद के वारस द्वेताग्बर भौर स्थानकवासी दोनों संघ हैं। इन्हीं पृज जी की जायवाद की 
झामदनी से यहाँ जैत समाज की तरफ़ से एक फ्री भ्रस्पताल चलता रहा है । भ्रस्पताल की बिल्डिंग 
तथा पझन्य झचल संपत्ति आज भी ट्रस्ट की सम्पत्ति है। 

इस नगर में न्यायाम्भोनिषि जैनाचायं श्री मद्विजयानन्द सूरि (प्रात्माराम) जी का पालन 
पोषण लाला जोधामल जो नौलला जैन के यहां हुभा था | प्रात्मारामजी के पिता श्री गर्णेश्रदास 
जी जो कप्रक्षत्रीय जाति के थे उनके परम मन्र थे। श्री गणेशदास जो महाराजा रण्जीतसिह 
जी की सेना में उच्चपदाधिकारी थे। प्र्नेजों के विरुद्ध बिद्रोह में जब इन्हें सेनाकी कर्माड 
करने के लिये भेजा गया तब वे लालाजी को भपने प्रियपूत्र आत्माराम सौंप गये। दीक्षा लेने 
से पहले तक का सारा जीवन (प्रात्माराम जो का) इन्ही लाला जी की छत्रछाया में व्यतीत 
हुआ । 

भाचाय श्री विजयानन्द सूरि जी के उपदेश से यहाँ के भ्रनेक परिवारों ने पुनः ध्रपने 
प्राचीन श्वेताम्बर जैनधर्म को स्वीकार किया उन्ही के उपदेश से यहाँ की एक श्राविका सुश्री राधा 
बाई दूगड़ ने अपनी भूमि देकर उस पर श्रपने खर्चे से श्री जेनवेतास्बर मन्दिर का निर्माण 
कराया। यह श्राविका विधवा ग्रौर नि:संतात थी । इस मन्दिर निर्माण का सारा कार्य लालूमल 
दूगढ़' जो इस श्राविका के खानदान में से ही थे, ने श्रपनी देख रेख में कराया । यह तीन मंज़िला 
मदिर तीन वर्षो में बनकर शिखरबद्ध तैयार हो गया । बि० सं० १६४८ में प्राचायं श्री विजयानन्द 
सूरि जी ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा करायी । प्रतिष्ठा के समय मन्दिर जी पर ध्वजा लश्ला 
लालूमल जी दूगड़ ने चढ़ाई। प्रतिवर्ष परम्परानुसार श्री मन्दिर जी पर ध्वजा उन्हीं के 
परिवार वाले चढ़ाते है। इस मदिर में मूलनायक श्री वचिस्तामणि पाह्वंनाथ स्थापित 
किये गये । यह्‌ प्रतिमा पालीताना सिद्धग्िरि (सौराष्ट्र) से प्राचाय श्लरी ने स्वयं भिजवाई 
थी | इस मदिर का निर्माण श्रपने अन्य पाँच साथियों के साथ मिस्त्री शेरसिंह बंगा (जिला जाल॑ं- 
धर) नगर वाले ने किया था। यह मंदिर १०५ फुट ऊंचा शौर तीन मज़िला है। इसी मिस्त्री शेर 
सिंह व मेहरसिह ने श्रपने साथियों के साथ ज़ोरा में लाला सावतमल की प्रसिद्ध सराय (धर्मे- 
शाला) का भी निर्माण किया था। इस मंदिर के दूसरे भाग का निर्माण बाद में हुआ । इस भाग 
के निर्माण के लिए एक श्लाविका सुश्री प्रेमीबाई ने श्रपनी दो दुकानें तथा लाला राधामल जी 
नौलखा ने अ्रपनी दो दुकानें दी थी इस भाग का निर्माण यहाँ के श्वेताम्बर जेनसंघ ने कराया । 
इसमें शांतिनाथ प्रभु को मूलनायक रूप में स्थापित किया गया । 


बड़े मंदिर जी के मूलनायक श्री चितामणि पाइवेनाथ की प्रतिमा बड़ी चमत्कारों है। 
प्रतिब्ब पोष वदि १० (श्री पाहवंनाथ के जन्मदिन) को सूर्य की पहली किरण प्रभु के चरण 
स्पश करती है। प्रतिमा दिन में तीन रंग बदलती है। इस मदिर में एक धातु की प्रतिमा विक्रम 
की (१४वीं शताब्दी की है । श्री मन्दिर जी का क्षेत्रफल ३५० वर्ग गज है । 


]. लाला लालूमतनो दूगड़ के प्रपोत्न लाला निहमलचन्द जो के सुपुत्र लाला राजेन्द्रकूमार दूगड़ श्रढ बडीगढ़ 7 कर 
भ्रावाद दो गये हैं। जो कि मेलाराम जी के पौत् हैं । 


२शै४ मध्य एशिया और पंजाब में जैनधम्म 


इस नगर में श्री विजयानन्द सूरि जी की पुण्य स्मृति में गुरुमन्दिर झात्ममवन के सास से 
है। जिसमें गुरुदेव का चरणपट्ट प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठा प्लाचाये श्री विजयविद्या सूरि तथा मूति 
विज्ञारबिजय जी मे कराई । 

पंजाब सरकार ने पंजाब में पुराने धामिक स्थानों में सिखों के भ्रमृतसर के दरबार साहब 
स्वर्ण मंदिर) गुरुद्वारे को प्रथम तथा इस ज़ीरा के जैनमंदिर को दूसरा दर्जा दिया है । 

हस मन्दिर में प्राचीन इतिहास प्रौर साहित्य का ग्रनमोल संग्रह सुमति जैन हस्तलिखित 
शास्त्र भंडार था। जो सब प्रसिद्ध धा। जिसमें नवयुगनिर्माता न्यायाम्भोनिधि जैनाबायं श्री 
विजयानन्द सूरि जी की हस्तलिखित पॉडिलिपियाँ भी हैं। यह शास्त्रभंडार पंजाब के दुसरे नगरों 
के जैन शास्त्रभंडारों के साथ दिल्‍ली रूपनगर के मन्दिर में वल्लभस्मारक के लिए भेजा जा चुका 
है। यहाँ के इस शास्त्रभंडार की सूचि पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर ने पंजाब के कतिपय भन्य 
जैन शास्त्रभंडारों की सूचि के साथ प्रकाशित कराई थी (पाकिस्तान बनने से पहले) । 

यहाँ श्री प्रात्मानन्द जनसभा की स्थापना ईसवी सन्‌ १६२० के लगभग हुई । उस समय यहां 

के प्रमुख श्रावक १-लाला दीनानाथ १-लाला कुल्लाहमल, ३-लाला राधामल, ४-लाला हरदयाल 
मल नौलखा । दूगड़ो में लाला लालूमल का परिवार तथा बोधरा गोत्रीय श्री खरायतीराम जी के 
पूबंज प्रादि थे । 

सकल श्री जैन द्वेताम्बर मूृतिपूजक संघ पजाब के सगठन रूप श्री ग्रात्मानन्द जैन महा- 
सभा पंजाब (वत्तंमान में उत्तरीय भारत) की स्थापना ग्राचार्य श्री विजयवल्लभ सूरि जी के 
शिष्य उपाध्याय सोहनविजय जी के उपदेश से वि० स० १६७५८ (ईस्वी सन्‌ १९२१) जेठ सुदि ८ 
के दिन गुजरांवाला में हुई। इसका मुख्य कार्यालय सात-प्राठ वर्ष तक जीरा में रहा । उस समय 
महासभा के प्रधान लाला नत्थुमल नौललखाथे श्रौर महामन्त्री लाला खेतृराम जी नौलखा थे । 
यहाँ एक बार प्रात्मानन्द जैन महासभा पंजाब का वाधिकोत्सव भी हुश्रा था जिसके प्रधान जैन 
इवेताम्बर मूरतिपुजक बीसा श्रीमाल भाई श्री बंसीधरजी 8.8...]. चरखीदादरी निवासी थे । 
इनका प्रध्यक्षीय भाषण “जेसकौम से खिताब (जेनसमाज से निवेदन) एक दस्तावेज की 
हैसियत रखता है । 

देश विभाजन के बाद महासभा का पुननिमाण करके महासभा का मसुरुय कार्यालय 
जीरा में कायम किया गया, जिसके प्रधान लाला बाबूराम जी नौलखा एम. ए. एल. एल, बी. शौर 
महामन्त्री लाला खेतूराम जी नौलखा को नियुक्त किया गया । जिन्‍्हों ने कई वर्षों तक इस पद पर 
रह कर श्रीसधघ पंजाब की सेवा की । 

जीरा में ज॑नशिक्षा का प्रचार पहले साधु-साध्वियाँ करते रहे । फिर ब्रह्मचारी शंकरदास 
जी तौलखा ते किया । ईसवी सन्‌ १६४४-४५ से धर्म शिक्षा पाठशाला की स्थापना की जिसमें श्री 
तिलकचन्द (अ्राता) जी जैन न्यायतीर्थ (श्री भ्रात्मानन्द जैन गृहकुल गृजरांवाला के विनीत) घम्म 
शिक्षा देते थे । 


यहाँ पर मूतिपुजक स्वेताम्बर संघ प्रभावशाली है। जिसका ताम श्री प्रात्मानन्द 
जन सभा है। गुजराती साधु श्री प्रमीविजय जी धौर श्री रविविजय जी ने यहाँ वि० सं # 


वन ए 7० बाणण पतन शातनननरा“म कालंभजफ-मजाज्यकफपणाप्रषापत/फएफडा: 


लाहौर ११५ 


ध 


१६६६, १६७२ के दो चौमासे किये झौर घाचायं श्री विजयानन्द सूरि द्वारा बनाये हुए आवक- 
श्रविकाशों को दृढ़ संस्कार दिये | बि० सं० १६७२ में मूनि श्री प्रमीविजय जी ने यहाँ सुनि राम 
विजय को दीक्षा दी । 

क्राज तक इस तगर के चौदह श्रावक-श्ाविकाओ्रों ने दीक्षाएं लीं। जिनमें सात श्राबक 
झौर सात शक्लाविकायें थीं। जिनका परिचय हम आगे देंगे । 

जौरा नगर को इस बात का श्रेय है कि यहाँ क्‍प्राज तक श्रन्य छह दीक्षाएँ इवेताम्वर तथा 
स्थानकवासी साधु-साध्वियों की हुई हैं । 

पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ श्वेताम्बर जैनों के ३०, ३५ परिवार तथा स्थानकबाशी 
३०, ३२ परिवार थे। प्रब ८, १० परिवार इवेताम्बर तथा १०, १२ घर स्थानकवासियों 
के हैं।जो परिवार यहाँ से चले गए है उनमें से प्रधिक लुधियाना में जाकर प्राबाद हो गये हैं। 
कयोंकि पाकिस्तान बनने के बाद जीरा नगर के भारत राज्य में होते हुए भी यहां के व्यापार 
व्यवसाय में बहुत कमी हो गई है । 

झाजकल यहाँ द्वेताम्बर संघ में श्री मदनलाल नौलखा, श्री शान्तिदास रांका, श्री सत्य- 
पाल नौलखा, लाला शान्तिदात सुपुत्र लाला ईश्वरदास नौलखा, हकीम अ्रमरचन्द नौलखा, लाला 
प्यारेलल नौलखा, लाला बाबूराम नौलखा, डाक्टर रिखबदास नौलखा झादि प्रमुख श्रावक हैं। 


३-लाहौर 

लाहौर पंजाब का बड़ा प्राचीन नगर है। यह कई सौ वर्षो से पंजाब की राजधानी रहा 
है । पंजाबी लोग इसे 'लाहौर भ्रथजा ल्हौर” कहते हैं। फारसी किताबों में इसको लहावर, लोह।- 
वर, लहानूर लहवर, रहवर इत्यादि लिखा है। प्रमीर खूसरो ने इसे लाहानूर के नाम से भी 
पुकारा है । 

जेसे--अज्ष हदें सामानिया ता लाहानूर हिंच इमारत नेल्त सगर बारे कसूरः । वृछ 
प्राचीन जैन लेखकों ने भी इसे यही नाम दिया है । जेसे प्रमुतसर जैनशास्त्र भण्डार की धणुस रा- 
बवबाइय प्रति की पुष्िपिका ।£ 

(१) [वि०] संवत्‌ १५६१ वर्ष कातिक बदी ६ दिने गुरुवासरे सहगल गोज्रे परम पृ प 
हींगा तत्पुत्र माणिक तत्पुन्न लद्ा, श्री बृहत्‌गच्छे श्री मुनीश्वर सन्‍्ताने श्री पुण्यप्रभ सूरि तत्‌ 
ज्षिष्य वा० श्री भावदेवाय सिद्धान्तस्य पुस्तक स्वपुण्याथं श्री लाहानूरपरे । 

(२) पट्टी ज़िला प्रमुतसर--जैन शास्त्रभण्डार को जम्बूद्वीपपण्णत्ति की पुष्पि३ 
[वि०] संबत्‌ १७६४ वर्ष मिति १४ शुक्लपक्षे वार बुद्धवारे श्री ५ पूज्य जी हरिदास जी तस्य दिप्य 
मणसारिष ततन्न लिषतं लाहानूर मध्य कुतुबषां की मण्डी । 

(३) पट्टी ज़िला भ्रमृतसर जेन शास्त्रभण्डार की कमंग्रंथ की पुष्पिका(-- 

लिषतं सलूका-ऋषधि [वि०] संवत्‌ १७६४५ भ्रध्वन सुदी ६ मण्डी कुतुबधां की गच्छे सिघराज 
[लौफागच्छ | का लाहानूर मध्ये । 





]. किरनुम प्रदेत । 


2, 3, 4--टबश्ली०0276४ रण 'चिद्याएधणगए5$ |. धीढ शेपर॒ंब0. उजा पोते कवा$ 09 
ए5; छेड्लापध्ाझं088 उद्यां। (शी076 


३३६ * मध्य एशिया भौर पंजाब में जेनशमम 


(४) पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर की संस्कृत विभाग के हस्तलेख नं० ७४६ की 
पुष्िषका -- 

कर [वि०] संबत्‌ १८११ मिति कातिक सुदी १५ पोर्णमाषां तिथो बुद्धवासरे लहासूर सवर 
सध्ये"*“बाणियां बंशे नौरंगपुरिया लाला नवनिधानराय । 

(५) सूरीहवर भ्रने सम्राट पृष्ठ २५४ 

लाहनुश्गढ़ मज्मि प्रवर प्रासाद करायउ (कष्णदास कृत दुर्जनसाल बावनी) । 

(६) जैन विद्या! प्रथम प्रंक हित्दी पृष्ठ ३१ जठमल कृत लाहौर की ग़ज़ल की प्रगर 
चस्द नाहूटा की प्रति में लाहानूर शब्द श्राया है । 

(७) राजपूतों के इतिहास में इसे लोहगढ़-लोहकोट भी कहा है । 

(५) प्रकबर के समय से जैन शास्त्रों में इसका नाम लाहोर भोर लाभपुर भी मिलता है। 
जैसे भानुचन्द्र चरित्र आदि में : 

(६) ब्राह्मण लोग इसे लवपुर भी कहते है । 

(१०) अंग्रेजी स्पेलिंग [.06 के प्रभाव से गृजराती-मराठी में लाहौर लिखते हैं । 

स्थावता-- दंत कथा तो यह चली प्राती है कि श्री रामचन्द्र जी के बेटे लव ने लवपुर 
प्र्धात लाहौर बसाया। दूसरे बेटे कुश ने कुशपुर प्र्थात्‌ कसूर बसाया | किन्तु इस दंतकथा के 
तथ्यातथ्य जानने का कोई साधन नही है। लाहौर किले में लोह का मन्दिर है और अमृतसर में 
लोहगढ़ का दरवाज़ा है। गुजरांवाला में लाहौरी दरवाज़ा है। इसका सम्बन्ध लव से है या लोह 
से है; यह निश्चय पूबंक नहीं कहा जा सकता । 

किसी-किसी का ख्याल है कि ग्रीक लेखक हालमी ने जिस लाबोकल नगर का उल्लेख 
किया है, वह लाहौर है। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहौर को विक्रम की तीसरी-चौथी शताब्दी 
में किसी राजा लोह ने बसाया था | इसकी पुष्टि पट्टावली समुच्चय भाग २ गुजराती से भी होती 
है। “विक्रम संवत्‌ ३४८ लाहौर शहर वस्यो”। श्रर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ ३४८ में लाहौर शहर बसा: 
जो थोड़े ही समय में बड़ा भारी नगर बन गया । 


झ्दोष-- यद्यपि पंजाब में ज॑नधर्भ का इतिहास बड़ा उज्जवल, महत्वपूर्ण श्रौर बहुत 
प्राथीनकाल से है। यहाँ तक कि यह इतिहास की सीमाओ्रों में बाँधा नहीं जा सकता ।! तथापि 
लाहौर में इसके ग्रवशेष बहुत पुराने नहीं मिलते । सबसे प्राचीन प्रवशेष मुगल सम्नाट श्रकबर के 
समय के हैं। सम्भव है कि खोज करने पर इनसे भी पुराने भ्रवशेष मिल जाएं । लाहौर के पुराने 
जेन घराने द्वेताम्बर जेनधर्म को माननेवाले श्रोसवाल है। जिनको यहाँ की झाम बोलचाल में 
“भावड़े” कहते हैं । लाहौर नगर के जिस भाग में भ्रोसवालों की बस्ती थी, उसे थड़ियाँ भाषड़पां 
कहते थे । तथा कोई ४० वर्षो से इसे जैनस्ट्रीट कहने लगे थे। यहाँ प्रकबर के समय का श्वेताम्बर 
जैन मन्दिर तथा उपाश्रय पाकिस्तान बनने से पहले तक विद्यमान थे । जिनको पाकिस्तान बनने 





]. बिसेंट स्मिथ-भारत का प्राचीन इतिहास । 

2. इससे पहले लाहौर मे थड़ियां भावड़यां में उपाश्रथ नही था। एक दिन प्रकबर के दरबार में श्वेतांबर 
मुनि भानुचत्द्रोपाध्याप देर से पहुचे। कारण पूछे जाने पर उन्होंते कहा कि दूर से भागे के कारण देर 
हो जाती है । तब श्रकंबर ते भूमि दी और आ्रावकों ने उस पर उपाभ् य बनाया । 

(भानुचस्द्र गणि चरिद्ध प्रकाश २, एलोक १२२-३०) 


लाहौर २३७ 


की घोयणा होने पर मुसलमान प्राततायियों ने समुलत्तष्ट कर दिया | लाहोर से सात-प्राठ मील 
दक्षिण की तरफ एक गांव है जिसका नाम “भावड़ा” है | शायद यहां मावड़ों-झोसवालों की बस्ती 
होगी जिससे यह नाम पड़ा है | भाबड़ा ग्राम में मंत्री कमेंचन्दर श्रोसवाल वच्छावत गोत्रीय ने भाषाये 
जिनकुशल सूरि के चरणविम्ब स्थापित किये थे। इसके साथ एक बावड़ी भौर बहुत सी जमीन 
भी लगती थी | लगभग सवा सी वर्ष हुए इस ज़मीन को भाबड़ा ग्राम के ज़मींदारों ने दबा लिया । 
तब वहाँ से उस चरणपादुका को हटा कर पासवाले गाँव “गुरु सांग में स्थापित कर दिया 
गया। यह चरणपादुका पुरानी हो जाने पर शहर के मन्दिर में लाकर विराजमान कर दी गई 
थी | जहाँ पहले चरणपादुका थी वहाँ प्रतिमास जैनों का मेला लगता था । जिसमें दवेताम्बर जैन 
तथा स्थानकवासी सभी सम्मिलित होते थे । 

इसके प्रतिरिक्त बहुत से ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जो श्रकबर भौर उसके बाद के समय में लाहौर 
में रे गये या लिपिबद्ध किये गये हैं । 


प्रसिद्ध आवक--झकबर के समय में लाहौर में दो मुख्य जैन श्रावक थे। १-दुजेनसालसि|ह 
झभौर २-कर्म चन्‍्द वच्छावत । १-बुर्जनसालसिह प्रोसवाल (भाबड़ा) जदिया गोघीय हवेत्ताम्यर जैन 
घमन्ूयायी था। इनके पिता का नाम नानू तथा पितामह का नाम जग्गूशाह था । यह तपागच्छीय 
जगदृगुरु श्री हीरविजय सूरि का श्रनन्य भगत था| वि० सं० १६५१ में कृष्णाास ने लाहौर में 
बुर्जेनसालासिह बावनों लिखी। उसके प्रनुसार दुर्जनसालसिह ने लाहौर में एक जेन श्वेताम्बर 
मन्दिर बनवाया था प्रोर संघ समेत श्रो शौरीपुर तीर की यात्रा करके वहाँ के मन्दिर का 
जीर्णोद्धार कराया था । 


२-मंत्री कर्मच्नन्द बच्छावत-- यह बीकानेर का रहने वाला था। श्रोसवाल वच्छावत गोतोय 
था | खरतरगच्छीय श्वेताम्बर जेनाचायं श्री जिनचन्द्र सूरि का भगत था| इसी की प्रेरणा से हो 
प्रकबर ने श्री जिनचन्द्र सूरि को लाहौर में प्रपने दरबार में बुलाया । वे प्रपने मुनिमण्डल के 
साथ वि० सं० १६४६ फाल्गुन सुदि १२ ईद के दिन लाहौर पहुँचे। जगद्गुरु हीरविजय सूरि से 
१० वर्ष बाद । इनकी भ्रकबर के साथ भेंट हुई | इनके साथ जयसोम, समयसुन्दर भ्रादि भ्रन्य साधु 
भी थे!। इस समय बोकानेर के राय कल्यानमल की तरफ से कमंचन्द वच्छावत झकबर के दर- 
बार में रहता था । 

धर्म प्रभावता शोर महोत्सव - जेनधम के महोत्सवों का प्राधार हैं--जिनप्रतिमा भौर 
साधुमहाराज । १-- जिनप्रतिमा से सम्बन्ध रखनेवाले महोत्सव मंदिरनिर्माण, मन्दिरप्रतिष्ठा, 
सामूहिक पूजा, तथा तीथेयात्रा के अवसरों पर मनाये जाते हैं। ३--साधु महाराजों से सम्बन्ध 
रखने वाले महोत्सव उनकी दीक्षा, भ्राचाय॑ं श्रादि पदवी प्रदान, प्रवेश-- महोत्सव तथा स्वगंवास 
श्रादि के प्रवसरों पर मनाए जाते हैं। भ्राजकल जयन्ति, शताब्दी, ज्युबिली, वाषिक सम्मेलन भ्रादि 
मनाने का रिवाज चल पड़ा है । 


जो महोत्सव झौर धमं प्रभावना लाहोर ने प्रकबर के समय में देखे थे, दायद उसे फिर 
कभी नसीब न हुए हों । उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करते हैं । 


[, देखें कमेत्चन्द बच्छावत चरित्न । 


१३८ मध्य एशिया भौर पंजाब में जैवधर्स 


१--सप्लाट ग्रक्र का जिनपूशा करामा--भ्रकवर के बेटे सलीम (जहांगीर) के यहाँ मूल 
नक्षत्र में एक लड़की पैदा हुई | ज्योतिषियों ने बतलाया कि यह लड़की अपने माता-पिता के लिए 
कष्टप्रद होगी, इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तब अकबर ने अपने स्‍भ्रध्यापक जैनश्वेतांबर 
तपायच्छीय उपाध्याय श्री भानुचन्द्र जी से सलाह की । श्री उपाध्याय जी ने कहा कि श्री जैन 
तीथंकर भगवस्तों की ब्रध्टोसश्शत (१०८) स्लान्रपुजा कराने से मूल नक्षत्र का प्रभाव जाता 
रहेगा। इस पर समप्जाट ने हुक्म दिया कि जो उपाश्रय प्रभी बनकर तैयार हुआ है, उसमें फौरन 
जिमपुजा कराई जावे। पूजा का प्रबन्ध श्वेतांबर जेन तपाभच्छीय श्रावक थानसिह जो भझागरे 
वाली तपल्विनी चम्पाबाई के ज्येष्ठ पृत्र थे उनके सुपूर्द हुआ । उपाश्रय के समीप एक विशाल 
पड़ाल बनवाया गया । इस पूजा में कर्मंचन्द वच्छावत को भी बुलाया गया था । पूजा बड़े समारोह 
के साथ हुई | स्वयं प्रकबर भ्रपने सामन्‍्तों ग्रौर सलीम को साथ लेकर शाही बाजे गाजे के साथ 
पूजा मण्डप में धाया । बड़ी धम-धाम से पूजा कराई, उसमें जनता की प्रपार भीड़ भी थी । पूजा 
की ्रमाप्ति पर थानसिंह भ्ौर करमंचन्द ने प्रकबर को हाथी-घोड़े भेंट किये । सलीम को एक 
बहुमूल्य हार दिया । स्नात्रपूजा का जल प्रकबर और सलीम ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से श्पनी 
पझाँ्लो पर लगाया।' 

खरतरगच्छीय लेखकों ने इस घटना का सम्बन्ध श्री जिनचन्द्र सूरि के साथ जोड़ दिया 
है, जोकि इतिहास की शोध से प्रसत्य ठहरता है। इस का कुछ विवेचन यहाँ किया जाता है । 


झकबरतामा को देखने से ज्ञात होता है कि जहांगीर की जिस पृन्नी के मूल नक्षत्र में 
जन्म लेने के कारण लाहौर में यह भ्रष्टोत्तरी स्नात्र पूजा हुई थी, उसका जन्म १५ दे सन्‌ ३४ 
ईलाही (२७ दिसम्बर ईस्वी सन्‌ १५८६ तदनुसार विक्रम संवत्‌ १६४६ पौष बदि १४) को हुप्ा , 
था। उस समय तक तो अकबर को श्री जितचन्द्र सूरि का पता भी नहीं था। हम लिख 
भ्ाये हैं कि इन की प्रकबर से भेंट वि० सं० १६४६ में लाहौर में सर्व प्रथम हुई थौ । 


दूसरी बात यह है कि युगप्रधाव श्री जिनचन्द्र सूरि के जीवन चरित्र में इस कन्या का 
जो जन्म समय बतलाया है वह प्राश्विन वदि २ वि० सं० १६४७ बतलाया है। उस समय तक 
तो जिनचन्द्र सरि लाहौर पधारे हो नहीं थे । इस दिन से लगभग डेढ वर्ष बाद इम की लाहौर में 
प्रकबर से भेंट हुई। ज्योतिषशास्त्र के हिसाब से इस दिन तो प्राय: प्रश्विनी नक्षत्र प्रथवा उस 
से पिछला या पअ्रगला नक्षत्र होता है। ग्रतः ज्योतिष --शास्त्र के हिसाब से भी यह प्रसत्य 
ठहरता है । 


(२) अकबर द्वारा जेन सुनियों को पदविर्याँ प्रदान--जैनसाधओों के चरित्र, ज्ञान, पांडित्य 
तथा सर्वजन हिताय भावना से प्रकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उन्हें भ्रनेक पदवियाँ 
प्रदान कीं - वि० सं० १६४० में श्री ही रविजय सूरि को जगदूगृर प्रौर मुनि श्री शांतिचन्द्र को 
उपाध्याय पद दिया | वि० सं० १६४६ में श्री जितचन्द्र सूरि को युगप्रधान भ्रौर मूनि मानसिह 
को ध्ाचायं पद दिया। तब से मानसिंह का नाम जिनसिह सूरि प्र सिद्ध हुआए । इस प्रवसध्तर पर 
प्ंत्री कमंशनन्द ने बड़ा भारी महोत्सव किया । जयसोम को पाठक पद, समयसुन्दर को उपाध्याय 


), देखें भानुचस््र गणि वरित्न । 
2. देखें प्रकबरनामा भाग ३ फारसी पृष्ठ ५७२ धर्म जी अनुबादित पूृ० 5५६४-६६ | 


लाहौर २३६ 


पद मिला । इसी प्रकार भानुचन्द्र को उपाध्याय पद दिवा। इस झवसर पर अशुलफज़ल ने 
६०० रुपये ध्ौर १०५८ भोड़ दान दिये । 

जब विजयसेन सूरि ने ब्राह्मण पंडितों को हराया तो श्रकबर ने उन्हें ,सबाई की पदवी 
दो । जिसका प्र यह होता है कि वतंमान में सब विद्वानों से सबाये (१) गविरे अजर्था (बढ़-चढ़ 
कर) हैं। मुनि नन्दिविजय औौर मुनि सिद्धि चन्द्र के भ्रवधान देखकर भ्रकबर ने उन्हें खुक्फहभ 
(कुहाग्र बुद्धि) की पदवी दी। ये सब पदवियां सब को एक दिन में नहीं दी गईं । पर भिन्‍न- 
भिन्‍त अवसरों तथा समयों में दी गई थीं । 

(३) झ्राक्षांपद--तपागच्छीय मुनि श्री वल्लभविजय जी को विक्रम संवत्‌ १९८२ में 
पंजाब जैन श्रीसंघ ने प्राचार्य पदवी दी। नाम विजयवल्लभ सूरि हुप्ा । 

(४) प्रथ रथना--१--अध्टलक्षी ग्रथ की रचना खरतरगच्छीय मुनि श्री समयसून्दर 
ने की थी। इस में 'राआ नो बदते सौख्यम' के श्राठलाख प्रर्थ किये थे। इस पर रत्नावली टीका 
भी है। यह ग्रथ विक्रम संवत्‌ १६४६ से प्रारंभ होकर वि० सं० १६७६ (३० वर्षों) में समाप्त 
हुआ था। वि० सं० १६४६ तक जितना प्रंथ लिखा गया था, उसे प्रकबर ने लाहौर में 
सुना था । 

२ उपाध्याय जयसोम ने लाहौर में वि० स० १६५७ में मंत्री कमंचन्द्र प्रबन्ध लिखा । 

३. श्रकबर का प््वेजन्स -प्रकबर पूव॑जस्म में ब्रह्मतारी मुकन्द नाम का ब्राह्मण था 
और प्रयाग में रहता था। वि० सं० १५८१ में यह मत से ऐसे इरादे से जलमरा कि प्गले जन्म 
में राजा हो । उस भावना (नियाना) के प्रनुसार यह मुकुन्द इस जन्म में सम्राट प्रकबर हुथा । 
इसने इस जन्म में जातिस्मरण (पू्व॑जन्म के) ज्ञान से जःन लिया था। पृर्वजन्म के संस्कार के 
कारण ही यह सूर्योपासना करता था प्रौर प्रतिदिन भानुचन्द्रोपाध्याय से सूयंसहक्न नाम सुनता 
था। भावृचन्द्रोपाध्याय ने भ्रकबर के प्रनुरोध से ही इस सूयंसहत्न नाम स्तोष की रचना 
कीयी। 

४, वि० स० १६५६१ में कवि कृष्णदास ने लाहौर में दुजंनसाल बावनी को रचना की । 

५. वि० स० १६६४ में बहद्गच्छीय श्री शीलदेव सूरि न सरसा में विनयधर चरित्र की 
रचना की ।! 

६. सत्तरहवी शताब्दी विक्रम में हो गये जेन कबि जटमल नाहुर ते हिन्दी में लाहौर 
की गजल की रचना की । यह लाहौर में नही लिखी गई किन्तु लाहौर से संबन्ध के कारण यहाँ 
उल्लेख किया है | 

इन के भ्रतिरिक्त लाहोर में समय-समय पर अनेक ग्रथों की रचना होती रही, परन्तु 
विस्तार भय से इनका उल्लेख नहीं किया है। तथा श्नेक ग्रंथों की पांडुलिपियां भी यहाँ लिखी 
गइ जिनका संक्षिप्त विवरण हम प्नागे देंगे । 

४--सुलतान 
पाकिस्तान में लाहोर से लगभग २०० मील की दूरी पर पह्चम दिशा में मुलतात नामक 


4. इस ग्रंथ का परिचय हम झागे देंगे । 


४७ मध्य एशिया धभ्ौर पंजाब में जेनथमं 


नगर है। यह वि० सं० ५१२ में प्राबाद हुआ ।! १. प्राचीन काल में इस प्रदेश में भूली जाति 
के लोग भावाद थे । इसलिये इस का नाम उन्होंने मूलस्थान रखा। २. मूल नाम सूर्य का भी 
हैं। इस नगर में भ्रति प्राचीन चमत्कारी सू्थ का मंदिर था। इसके उपासक इस नगर में बहुत 
रहते थे, इसलिये इसका नाम मूलस्थान प्रसिद्ध टभा। जैनमंत्री वस्तुपाल व तेजपाल ने विक्रम की 
१३वीं शतावदी में इस सूयंमंदिर का स्वद्रव्य से जीणोड्धार भी करवाया था। तब तक इसका नाम 
मूलस्थान ही था। इस नगर में लिखे गये अथवा लिपिबद्ध किये गये कई पग्रथों की पुष्पिकाों 
प्रशस्तियों में भी इस का नाम मूलस्थान ही लिखा पाया जाता है। बाद में बिगड़कर इसका नाम 
'मुलतान' हो गया। जैनग्रंथों की प्रशस्तियों में इसका नाम सूलन्नान भी लिखा मिलता है। 
इस का भ्र्थ सूयंदेव इस के भगतों के सब कष्टों का नाश करने वाला होता है । 

यह नगर कई बार उजड़ा शऔर कई बार बसा । नगर के चारों तरफ बहुत दूर तक इस के 
पुराने खण्डहर बिखरे पड़ हैं। विद्वानों का मत है कि यह नगर १२०० वर्षों से पुराना 
नहीं है। 

तगर प्रवेश के लिये छह दरवाज़े हैं ।--१. हरम दरवाज़ा, २. बोहड़ दरवाज़ा, ३. लुहारी 
दरवाज़ा, ४. दौलत दरवाज़ा, ५. दिल्‍ली दरवाज़ा, ६. पाक दरवाज़ा । 

मुगल सम्राट भ्रकबर ने मुनतान को एक सूबा बताया था। इस में माऊंटगुमरी से 
लेकर सक्खर तक का प्रदेश शामिल था । ईस्वी सम््‌ १८३८ (विक्रम संवत्‌ १५६५) में सद्‌ दूजई 
खानदान के पठान यहाँ के नवाब मुकरंर हुए । उन में से जाहिदर्खा प्रथम श्रौर मुज़फ़र रंग प्रंतिम 
यहां के नवाब थे। मुज़फररंग ने ईस्वी सन्‌ १८७८ से १८८८ तक राज्य किया। उस 
समय यह सूबा बहुत तरक्की पर प्रौर श्राबाद था । 

पश्चात्‌ शेरे पंजाब महाराजा रणजीतसिंह ने इस सूबे पर श्रपना भ्रधिकार कर लिया। 
इस के बाद गृजराँवाला के दीवान सावनमल को रणजीतपसिह ने इस का हाकिम बना कर वहाँ भेजा । 
इस से पहले सुखदयालसिह को भी यहाँ का हाकिम बना कर भेजा था । इन दोनों के सुप्रबंध से 
सूबे की बड़ी उन्नति हुई। सावनमल का इतना प्रभाव था कि बदमाश, गुण्डे और डाकू उस का 
नाम सुनकर थर-थर कांपते थे । यदि उसका बेटा भी कोई अ्रपराध करता तो वह उसे भी कड़ा 
दडड देता था। रणजीतर्सिह ने डेरागाजिखाँ को भी सृबा मुलतान में शामिल कर लिया था । 
सावनमल के बाद इस का बेटा मूलराज हाकिम बना | प्ग्रेज़ो ने मुल॒तात पर कब्जा करके मूलराज 
को कौंद करके कलकत्ता भेज दिया और वहाँ उप्तकी हत्या कर दी गई। 

जैनों की बस्ती तथा मंदिर श्रादि 

पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ प्रोसवाल भावडा जेनों के ८० घर थे | उन में से ४० घर 
जेनइवेतांबर मू्तिपुजक थे तथा ४० घर तेरहपंथी दिगम्बरी थे। इस क्षेत्र में स्वेतांबर जैन 
मनिराजों का विहार न होने के कारण श्राज से लगभग ५० वर्ष पहले ४० घर झौसवालों के 
दिगम्बरी बन गये थे तथा इन्होंने दिगम्बर मंदिर का यहाँ निर्माण भी कर लिया था। यहाँ 
इवेतांबर जेंन खरतरगच्छ के यति (पूज) की गद्दी भी थी । हसके प्रंतिम यति श्री सूर्यमल जी थे 


]. पद्टावली सपुच्यय भाग १ गुजराती पृष्ठ २३४ | 


शुमंताध व सूबा साहदी झा रडर 


जो बाद में कलकता बसे गंगे भे प्रौर वहीं उनका देहांत भी हुआ | एकदा दिग॑म्बर विज्ञान दोशर- 
मल ने यहाँ के किसी दिगम्थरी आवक की दांकाशों का भी अपने पत्र हारा समाधांव किग्रा 
था। संभवत: यह कोई राजस्थान से व्यापार धस्े के लिये उस समय यहाँ भाया होगा । 

१. इस नगर की चूड़ीस राय में एक प्राचीन इवेतांबर जैनमंदिर था। इसके बीच के मूल 
यंभारे में भी पाश्वंताथजी मूसचायक थे । यह मुलतान क। मूल मंदिर था। इसकी काईं तरफ के 
मूलगंभारे में सेब्या के मंदिर की श्री पादवेंनाथ जी की प्रतिमा विराजमान थी धौर बीच के 
पूलमंभारे की बाई तरफ के मूलग्ंभारे में ढेरागाज़ीखां नगर के मंदिर की प्रतिमाएं विशजमान 
थी | इसका जीणोंद्धार विक्रम संबत्‌ लगभग १६७० में होकर तप!गच्छीय मुनि श्री लब्षिविजय 
(झात्ाय श्री विजयलब्धि सूरि) जी ने प्रतिष्ठा कराई थी। 

२. गगर के बाहर खरतरगच्छ की ददावाड़ी भी थी । 

रे. मुलतान में भनेक श्वेतावर जेन मुनियों तथा यतियों के ग्रथ रचनाश्रों तथा पांडुविफ्यों 
की सूचि श्ागे देंगे। 


पाकिस्तान बनने पर यहाँ के सब जेन परिवार भारत चले श्ाये और दिल्ली, जयपुर, 

ब्यावर भ्रादि प्रनेक नगरों में जाकर भ्ाबाद हो गये हैं। 
४५--पंजाब का सूथा सरहही 

इस सूबा में बन्नू, कोहाट, लतम्बर, कालाबाग भ्रादि नगरों का समावेश है। 

ये नगर सिन्धु नदी (सिन्धु देश) के पहाड़ी क्षत्र में हैं। इन में श्रोसवाल भाबड़े मूति 
पूजक दवेतांबर जैन परिवार भाबाद थे। इन का व्यापार-व्यवसाय यहाँ के मुसलमान पढ़ामों के 
पाथ था । पठानों पर इस की बड़ी घाक थी। ये लोग इस सारे क्षेत्र में भाबड़ा शाह के नाम से 
मणहूर थे। ये सब परिवार खरतरगच्छ के अनुयायी थे। इस क्षेत्र में ढ़ ढिये साधनों का धावा- 
गमन न होने से प्राचीन काल से ही श्वेताँवर जेन धर्मानुयायी चले झा रहे थे। इन के गौत्र 
सुराणा, लूणिया, वेद, बांगचर, नाहर, लोढ़ा, बाफणा प्ादि थे। पाकिस्तान बनने के बाद ये 
सब परिवार भारत में गाज़ियाबाद, कोटकपूरा, जयपुर, हाथरस श्रादि नमरों में पश्राबाद ह्दो 
गये हैं । 

यह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ शताब्दियों से साधु-मुनिराजों का श्रावागभन बन्द हो गया 
था । इन परिवारों को जेनधर्म में दृढ़ रखने का पूरा-पूरा श्रय यतियों(पूजों)को ही है। उन्हीं की 
कृपा से ये लोग मांसाहारी प्रनाय॑ जैसे प्रदेश में रहते हुए भी एकदम चुस्त जेनश्रावक बने रहे । 
जिनका प्राचार (चरित्र) व्यवहार तथा विचार जेनागमानुकल प्रद्यावधि दृढ़ बने रहे । खरतर- 
गज्छ, लौंकागच्छ, तपागण्छ झादि यतियों का यहाँ प्रावागमन रहा । विक्रम की १६वीं, २०वीं 
शताब्दी में तो अंडियालागुरु (जिला प्रमुतससर) के लॉकागच्छीय यति श्री त्रिलोकाऋषि, श्री राज ऋषि 
अधिकतर इस क्षत्र में प्राकर चतुर्मास करते रहे, जिससे इनके धमंसंस्कार दृढ़ बने रहे । 

लतम्बर, कालाबाग (बागा नगर) तथा बन्‍्नू में भावड़ों के प्रलग मुहल्ले थे। उन्हीं में 


उनका निवास तथा उनके उपाक्षय और मंदिर भी थे । 
पुराने समय में इन नमरों तथा प्रदेश के विषय में जंनधर्मभ का इतिहास सर्वधा मौन 
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- है परस्तु बतंभान में शो परिचार इस प्रदेश से निकल कर भारत. झाकर भाबाद हो गये हैं उनके 
विषय में यहाँ कुछ प्रकाक्ष डालगे । 
जनों का प्रागमन 
इस क्षेत्र में प्रोसवाल परिवार कहाँ से भ्ाकर कब भावाद हुए, इसके लिये लाला विशन- 
दास जी लोढ़ा दया लाला हेमराज जी सुराणा जो झापस में मामा-भानजा भी हैं वयोवुद्ध एवं 
सब प्रकार से सम्पन्न शौर बढ़ परिवारों वाले भी हैं, ये लोग पाकिस्तान बनने पर गाजिधाबाद 
(दिल्ली के निकटस्थ झोर उत्तर प्रदेश) में श्राकर प्राबाद हो गये हैं। इन का कहना है कि उसके 
पुरक्षा खरतरगच्छीय समयसुन्दर भौर मुगल सम्राट शाहजहाँ (विक्रम की १७वीं शतती) के समय 
में राजस्थान से उठकर जेसलमेर, बहाबलपुर होते हुए गंडलिया तगर में भ्राकर झाबाद हुए। 
इनके रीतिरिवाजों से पता चलता है कि ये लोग नागोर, जेससमेर प्रादि से उठकर यहां भ्राए 
होंगे । मंडलियानगरी बन्‍नू से पूर्व दिशा की श्रोर तीन मील दूरी पर अवस्थित थी । 
एकदा यति जो गंडलिया में व्याख्यान दे रहे थे। इस प्तमय गीदड़ बोला। जिसकी 
झावाज सुनकर यत्ति जी ने जाना कि यह नगर उजाड़ हो जायेगा । इसलिये यति जी ने यहाँ के 
परिवारों को कहा कि--भाष लोग इस नगर को छोड़कर भ्रन्यत्र जाकर भ्राचाद हो जाइये 
क्योंकि यह तगर कुछ समय में उजड़ जावेगा। इससे कुछ परिवार कालाबाग़ ह्ौर लत्तम्बर में 
चले गये प्रौर बाकी वहीं रहे । 


गंडलिया में बाकी रहे हुए परिवारों में से एकदा एक परिवार के लड़के की बारात 
लैय्या जा रही थी । रास्ते में नदी उतरने पर जबरदस्त बाढ़ ध्राई । उसमें बारात के सब लोग 
बह गये शोर लेय्था नगर भी बह गया। परन्तु यहां का जेनमंदिर जिनके मूलनायक श्री 
पाश्वंनाथ भगवान थे बच गया । उसके चारों तरफ पानी ही पानी हो गया झौर मदिर बाला 
स्थान एक टापू के रूप में परिवतित हो गया । रात्री में गंडलिया के मुख्य श्रावक को स्वप्त 
धाया कि लेथ्या वाले ज॑नमंदिर में से पाश्यंनाथ ध्रादि तीथ्थ करों की प्रतिमाश्नों को निकाल से 
जाप्नो। प्रातःकाल होते ही नाव में वहाँ जाकर जब मूर्तियों को उत्थापन करके श्रावक लोग 
मंदिर से बाहर आये तब तत्काल वह मंदिर ढह गया । यह प्रतिमाए मुलतान में लेजाकर बहां 
के मंदिर में स्थापित कर दी गई। मुलतान के मंदिर का बह विभाग जहाँ ये प्रतिमाएं 
विराजमान थीं, लैय्या के नाम से प्रसिद्ध था। इस बारात के डूबने की घटना के बाद लैय्या में 
बाकी के जो परिवार थे वे भी वहाँ से चले श्राये । 

गंडलिया में खरतरगच्छ के दादागुरु तथा क्षेत्रपाल का स्थान शीक्षम के एक वृक्ष के नी थे 
था। पाकिस्तान बनने से पहले तक यह स्थान मौजूद था | क्षेत्रपाल बहुत चमत्कारी था । 
लतम्बर, बन्तू, कालाबाग वाले श्रोसवाल भाषड़े परिवार प्रपने बच्चो के जन्म और विवाह के 
समय वहाँ जाकर क्षेत्रपाल की तैल शोर विदूर से पूजा करते थे। वहां जैनों कौ भ्राबादी न 
रहने पर भी मुसलमान लोग भी क्षेत्रपाल की भ्रशातना नहीं करते थे । कालाबाग सिंध नदी के 
किनारे पर प्ाबाद है। यहाँ लमक का पहाड़ भी है | यह साहा पहाड़ नमक की चद्टानों से भरपूर 
है । इसके नमक को सेंघव नमक कहते हैं। यानी सिन्धुदेश का नमक । इसे पहाड़ी भौर लाहौरी 
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मेमक जी कहते हैं। दवोड़ा नगर जो कालाबाग के निकटस्थ है वहाँ प्ग्नेंजी सरकार ने इस नमक 
को पहाड़ से काठकर निकालने की कल--मशीनें लगा रखी थीं भौर वहाँ से देश-विदेशों में इसका 
सियाति किया जाता था। सेंचव नमक को पक्‍्रायुवंदिक चिकित्सा शास्त्र में बहुत हीं उपयोगी 
तथा स्वास्थ्प्रद माना है भौर प्रनेक रोगों के उपचार के लिये भौषध निर्माण में इसका उपयोग 
किया जाता है। इस समय यह साराक्षेत्र पाकिस्तान में है । काला बाग से सिन्धु नदी के दूसरे 
पार जिसे मारीह इस भी कहते हैं यहाँ पर नागरगाजन (नागाजुन) नाम का पहाड़ है। उस 
पहाष्ट की टेकरी पर एक ग्‌फ़ा है। वहां प्रतिदिन एक गाय कझ्ञाती थी और उसके स्तनों से श्रपते 
प्राप दूध भिकल जाता था; जब गाय वापिस जाती तो उसके स्तनों में दूध नहीं रहता था। गाय 
का स्वामी बड़ा परेशान था | लाचार वह एक दिन गाय के पीछे होलिया । गुफा में पहुँचते ही गाय 
के स्तनों में से भ्पने भाप दूध निकलने लगा । देखते ही देखते गाय के स्तनों से दूध समाप्त हो 
गया । गयाले के भ्राइलय का कोई ठिकाना न रहा । चारों तरफ ऊँचे-तीचे विस्मित भाँसों से 
देशने लगा, पर वहाँ उसे कोई व्यक्ति नज़र न प्राया। इतने में उसने देखाकि बहाँ 
कई देवी-देवता मौजूद हैं भौर गाय का दूध श्रपने भ्राप निकलता जा रहा है। गवाला गिड़गिड़ा 
कर बोला कि 'झाप लोग दूध लेकर मुझ ग्रीब को हानि क्यों पहुँचा रहे हैं ?” तब उन देबों ने 
बहुत से हीरे-जवाहरातों से मवाले की भोली भर दी | उसने पत्थर समंभ कर फंक दिये । एक 
हो रा उसकी भोली में रह गया । जिससे वह मालामाल (घनवान) हो गया । पदचात्‌ यहां धरती 
से पाश्वंनाथ भगवान की प्रतिमा प्रगट हुई । वहाँ पर जेनव्वेतांबर मंदिर का निर्माण हुभा। 
जब वह देश एकदम स्लेच्छों के भ्रच्रिकार में भ्रा गया तो उस प्रतिमा को पद्मावती देवी खंभात 
ले गयी । 

लतम्बर झौर कालाबाग के जिनमंदिरों की प्रतिष्ठाएँ वि० सं० १९६२ में उत्तराद् 
लोकागच्छ के यति रामाऋषि के शिष्य यति राजषि ने करवाई। इस क्षेत्र में प्रधिकतर इन्हीं 
के सतुर्मास होते रहे हैं। इनकी गद्टी जंडियाला गुरु जिला अ्रमृतसर में थी । 

मरोडकोट जिला फिरोजपुर पंजाब में है। वहां का खरतरगच्छ का यति पूनमचन्द भी 
कभी-कभी हृधर भ्रा जाया करता था। बाद में वह कलकत्ता चला गया। बही उसका देहांत 
ही गया । 

लतस्थर में खतरा होने से यहाँ के दो प्रोसवाल (भाबड़ा) परिवार कोहाठ जाकर बस्च 
गये । कोहाठ भी सिन्धु नदी के तट पर भ्राबाद है। 

बन्नू में १०-१२ घर ओसवाल भाबड़ों के थे। यहाँ पर मृहल्ला भावड़यान में लाला 
पन्‍तालाल सुराणा ने तपागच्छीय झ्ाचाय श्री विजयवल्लभ सूरि के सहयोग से जिनमन्दिर का 
निर्माण कराया | जिसकी प्रतिष्ठा वि० सं० १६७४ में हुई । 

बनन्‍नू, कोहाट, लतम्बर, कानाबाग, मुलतान, डेरागाजीलां, डेराइसमाईलखां वाले जैनों के 
प्रपने बेटी-बेटों के विवाह धादि के रिव्ते इनके प्रथने क्षेत्र तक ही सीमित थे | इसलिमे पंजाब से 
इनका रिश्ते-वातों का कोई सम्बन्ध नहीं था 

परन्तु संगठन के नाते से श्री झ्रात्मानन्द जैन महासभा जो पंजाब और पतिधघ के श्वेतांबर 
मूत्तिपूजक जेनों की एक मात्र संस्था है उसके साथ सम्बन्धित थे। पंजाब में होनेवाले धामिक 
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उत्सनों में भी ये सदा प्रम्मिलित होते थे। महासभा की कार्यकारिणी के लाला पन्तालाल जी 
सुराणा बननूवाले सदस्य भी थे। सारे पंजाब और सिघ में मात्र उपयुक्त नगरों में ही खरतर- 
गच्छीय जैन परिवार थे, बाकी सारे पंजाब में तपागच्छ के अनुयायी थे। पर इसमें गच्छों की 
हाडमारी बिल्कूल नहीं थी । 

प्रसिद्ध आवक १--शाबाद्षमधर (गंलिया नगरी से पूर्व की भोर एक मील की दूरी 
पर) में बागचर गोत्रीय श्रोसवाल भावड़ों का एक इवेतांवर जैन परिवार जा कर झ्रावाद हो 
भया । इस परिवार में लाला सोमशाह ज्योतिष भौर वंधिक विद्या के बहुत बड़े विद्वान थे । 
उल्होंने भप ने यहां घर-देरासर (घर-चेत्यालय) भी बनवाया था। जिसमें वह सदा पूजापाठ 
करते थे 

हतस्थर नगर में सराणा परिवार के पुराने खानदान में लाला जेंठात्मह भावड़ा हो गये 
हैं। बह रात के समय नगर से दो-तीन मील की दूरी पर जंगल में एक तालाब के किनारे ध्यान 
लगाया करते थे। एक दिन पूर्णमाशी की मध्यरात्नी के समय वहां जंगल में वे क्‍या देखते हैं 
कि वहां एक प्रसिद्ध मुसलमान मौलवी मरा पड़ा था। थोड़ी देर बाद वह मौलवी जीवित होकर 
झपने-झाप उठ खड़ा हुआ । जेठाशाह ने उस मौलवी से पूछा कि यह क्‍या बात है? पाप मर 
कर जीवित क॑से हो गये ? मौलवी ने कहा कि मेरा यह भेद किसी को मत बतलाना पश्रौर 
वरदान दिया कि लाला जी ! झ्ापके घर सदा लक्ष्मी का निवास रहेगा। उसी दिन से जेठाबाह 
के परिवार में लक्ष्मी का सम्पूर्ण निवास हुआ । जिससे उनके वंशजों में प्राज भी धन की कमी 
नहीं है। उस मौलवो के वंशज पाकिस्तान बनने से पहले तक जेठाशाह के वंशजों से ग्रनाज तक 
ले जाया करते थे। भ्राजकल इनके परिवार में शाह देसराज, शाह हेमराज, शाह घनराज तथा 
शाह शामलाल व शाह प्ननिलकुमार सुराणा गाजियाबाद में निवास करते है । 

३ -कालाबाग (बागा तगरे सिंघुतटे) यहाँ पर बाफणा गोत्रीय श्रोसवाल भावड़ लाला 
जवायाशाह जैनागमों के भ्रच्छे विद्वान हो गये हैं। उन्होंने भ्रनेक जैन शास्त्र स्वयं लिपिबद्ध 
किये है भौर तत्कालीन यतियों (पूजों) से भी कराये थे। यह विक्रम की १6वीं शताब्दी में 
विद्यमान थे । 

६-गुजरांवाला 
गुजरांवाला शहर लाहौर से ४२ मील (लगभग ६६ किलोमीटर) उत्तर दिशा की तरफ 
पेशावर जाने वाली रेलवे मेत लाईन पर भ्रवस्थित है। यह नगर जरनेली सड़क (जी०टी० रोड) 
की दाई बाई दोनों तरफ प्राबाद है। पाकिस्तान बनने(ई०स० १६४७) से पहले यहाँ की ग्राबादी 
(जन संख्या) लगभग एक लाख की थी । जब इस नगर को बसाया गया था तब यहां कुजर जाति 
निवास करती थी। इस लिए इसका नाम कुजरांवाला पड़ा । बाद में बिगड़ कर गूजरांवाला हो 
गया। 

इस नगर की धरती के मालिक भी कुजर जाति के जाट थे । शेरे पंजाब महाराजा रणजीत 
सिंह के दादा सरदार चरतसिंह (चड़तसिंह) ने इस घरती पर ई० स० १७५० (वि० सं० १८०७) 
को भनयती सेना की छावनी के रूप में स्थापन किया था भौर झपना निवास स्थान भी यहीं बनाया 
था। ईस्वी सन्‌ १७७० (वि० सं० १८२७) में इसके पुत्र सरदार महासिह ने इस नगर को बसाया 


सजरसॉयोला जैंनों का भागनने १४५ 


का । यह अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्याधिकारी बता। राजा महासिह के पुत्र रणजीतर्सिह 
का जध्म हैं० स० १७८० (वि० सं० १८२७)में इसी तगर में हुआ था । महासिह की मृत्यु के बाद 
रघजीतसिह राजगद्दी पर बैठा । इसने गृजरांवासा नगर की सुरक्षा के लिए नगर को घेरते हुए 
अहारदिवारी किलानुमा बनाई भौर नगभर में भाने-जाने के लिए हस दीबार में प्राठ दरवाजे 
रखे । राजा रणजीतर्सिह बहुत बहादुर प्रौर निडर था। इसका विवक्षण शौर महान वीर सेनापति 
डोगरा जाति का सरदार हरिसिह नलवा था। रणजीतसिह ने इसके सहयोग से धारे पंजाब में 
पेशावर तक भपतली राज्यसत्ता जमा ली । लाहौर को राजधानी बनाकर बड़ राज्य का स्वामी 
बना । लाहौर में दरबार लगा कर इसने दोरे पंजाब महाराजा रणजीतसिह का पद पाया | सरदार 
हरिसिंह नलवा की वीरता की इतनी धाक थी कि शत्रु इससे घबरा कर भाग निकलते थे। काबल 
के पठान इसका नाम सुनते हो थर-थर कांपते थे। सरदार हरिसिह नलवा ने अपने रहने के लिए 
सातमंजिला महल बनाया था जो गुजरांवाला में सातमंजिला हवेली के नाम से प्रसिद्ध था। इस 
बहादुर जरनैल की, एवं चड़तसिह शोर महासिह की मृत्यु गुजरांवाला में हुई थी। इनकी जिता- 
स्थानों पर समाधी नाम से स्मारकों का निर्माण किया गया । रणजीतसिह की मृत्यु होने पर इसकौ 
समाधि लाहौर में बनाई गई । रणजीतर्सिह श्रपनी जन्मभूमि गुजरांवाला को बड़े भादर के साथ 
गोकुल कह कर सम्बोधन किया करता था। हसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र दलीपधिह को पंंग्रेजी 
सरकार कद करके इगलेड ले गई प्रौर रणजीतर्सिह के सारे राज्य पर प्रंग्र ज्ञों ने प्रधिकार जमा 
लिया । दलीपसिंह की मृत्यु इंगलेड में ही हुई । उसे भारत वापिस नहीं भ्राने दिया । 
जैनों का ग्रागमन 

राजा सरदार महासिह ने गुजरांवाला बसाने पर इसे भ्रनाज की बड़ी मंडी बनाया । यहां भनय 
नगरों से प्राकर सब जातियों के लोग बसने लगे । पंजाब के भिन्‍्व-भिन्‍न नगरों से क्‍ग्रोसवाल 
(सावड़ा) जन परिवार भी यहाँ प्राकर स्थाई रूप से बस गए । इनके गोत्र दूमड़, बरड़, लोढ़ा, 
जख, मुन्हानी, लीगा तिरपेखिया, पारख, गहृहिया प्रादि थे। व्यवसाय कपड़ा, श्ननाज, सराफा, 
मनियारी (बसाती), धातु के बरतन, लोहा, घी-तेल, प्रत्तार, किराणा, बान सूतली, लकड़ी 
का सामान, चिकित्सा भ्ादि भ्रनेक प्रकार के थे । ये लोग प्रायः ऐसे व्यापार करते थे जिनसे हिसा 
भ्रादि दोषों से बचा जावे । 


गुजरांवाला में क्‍भ्राबाद हो जाने पर गुजरात नगर (पंजाब) से जो गुजरांवाला से लगभग 
५४ मील उत्तर कीं तरफ था उत्तरा्ध लौंकागच्छीय यति (पूज) श्री दुनीचन्द जी प्रपने दिष्म 
यति बंसतारिख तथा प्रशिष्य परमारिख को साथ में लेकर गुजरांबाला में भाबाद हो गये। ये 
बहाँ ध्पने साथ प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव की पाषाण प्रतिमा तथा जिनकुशल सूरि के चरणपद्ट 
भी लाये थे, इन लोगों ने यहाँ पर ध्रपनी गद्दी स्थापित की शौर अपने साथ लाग्रे हुए चरणपट्ठ 
(चरणपादुका) तथा प्रतिमा को एक दुकान मोल लेकर उसके ऊपर घौबारे में विराजमान करके 
घर ब्ैत्यालय की स्थाचता की । यति जी महाराज बालब्रद्यचारी, पवित्र चरित्रवान तथा उच्च- 
कोटी के जेन सिद्धान्तों के विद्वान थे। ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र तथा मंत्र-तंत्र के पारगामी भौर 
चमत्कारी थे | जैनागम दशेन शास्त्र के प्रकोंड विद्वान संत थे । महाराजा रणजीतसिहु इत पर 
बड़ी श्रद्धा रखता था। हर संकट के समय वह उत्त का झाशीर्वाद लेसे झ्ाता था। प्रापके झ्ाशी- 
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बाद से ही वहू इतने बड़े राज्य का प्रधिकारी बना था | इसने द्ापको कई धीषा उपजाऊ जमौस 
भी पेंट की थी । इन तोनों गुरु-शिष्यों के स्वगंवास के बाद इनका कोई शिष्य न होने से यहू 
यतियों की गही समाप्त हो गई | जेन श्रीसंघ गुजरांवाला ने देवी के तालाब के किनारे यति 
बखंतारिख तथा इनके शिष्य यति परमारिख की चितास्थानों पर उनके स्मारक रूप स्तूपों का 
तिभाणणं कर उतके चरणबिंब स्थापित किये । 'जो पूजों की समाधियाँ के ताम से प्रस्यात थे । 

विक्रम की १८ वीं शताब्दी से पंजाब में श्वेताम्बर संबंगी साधु-साध्वियों का झागमन ने 
होने से धौर दूँढिया (जो भ्रपने मुंह पर सदा मुंहपत्ति बाँधे रहते हैं धौर जिनमूर्तियों-मन्दिरो को 
नहीं मानते) मत के साधु-साध्वियों का सतत झ्रावागमन और निवास होने से सारे पंजाब में इस 
मत का प्रचार भौर प्रसार हो जाने से प्राथः सब एवेताबर जैन इस मत के झ्रनुयायी बन चुके थे । 
जो इनके पुरसताप्ों द्वारा पजाब में जैनमन्दिर बनाये गए थे, उन्हें म्लेच्छों ने तोड़-फोड़कर ढेर 
कर दिए थे । जो बचे खुचे रह पाये थे उनकी यति (एज) लोग सारसंभाल तथा पुजा करते थे 
परत: गुजरांवाला भाबाद होने पर जोभोसवाल प्राकर बस गये थे वे सब दूंढिया (स्थानकवासी) 
मत के प्रनुयायी थे ।? 

वि० सं० (८८८ में मुनि श्री बूटेराय जी ने पंजाब में दूंढक मत के साधु की दीक्षा ली । 
इस मत के ग्रंथों का प्रभ्यास करने के बाद उन्हें लगा कि जैनागमों के साथ इस मत का मेल नहीं 
खाता । पश्चात्‌ वि० सं० १६१२ में अहमदाबाद में जाकर जनागमानुकूल तपागच्छीय इ३वेताम्बर 
जैनधर्म की (सवेगी) दीक्षा मूनि श्री मणिविजय जी से लेकर शुद्ध सनातन जैनधरम को स्वीकार 
किया तब झापका नाम बुद्धिविजय जो हुग्रा। पश्चात्‌ पंजाब में स्वेत्र घूमकर ध्रागमानुकूल इस 
प्राचीनतम जैनधर्म का पुनरुद्धार किया । सामान्यतः सारे पंजाब में श्रौर विशेषकर ज़िला गुजरां- 
वाला, पिंडदादनर्खाँ भौर जम्मु भ्रादि के श्रावकों को प्रतिबोध देकर उन्हें श्रपने पुरखाशों द्वारा 
भुलाए गये श्वेताम्बर जैन मूर्ति पृजक धर्म को पुनः स्वीकार कराया । तथा प्रपने गृजरांवाला, 
पपनाखा, किलादीदारसिह, किला सोभासिह, रामनगर, पिडदादनखाँ, जम्म्‌ श्रादि नगरों में 
जैनमन्दिरों का श्रावकों द्वारा निर्माण कराकर उनकी प्रतिष्ठाएं भी करायीं। प्रापके बाद श्राप के 
शिष्य श्री विजपानन्द सूरि (भ्रात्माराम) जी ने भी इस मत को छोड़कर प्रपने शिष्य प्रश्षिष्यों के 
साथ द्वेताम्बर धर्म का सारे पंजाब में पुनः प्रचार और प्रसार किया ।* श्वेताम्बर जैनों का 
गुजरांवाला में बड़ा प्रभाव था। सब जैन परिवार सुखी और समृद्ध थे । 

ई० सं० १६४७ (वि० सं० २००४) को पाकिस्तान बनने के समय यहाँ पर श्रोसबाल 
भावड़ा जैनों के लगभग ३०० परिवार ग्राबाद थे, जिनमें सवा दो सौ स्वेताम्बर जैनी थे तथा 
बाकी के दूंढियामत के प्रनुयायी थे । ये सब परिवार पाकिस्तान बनने पर वहाँ से भारत में भा 
कर भिन्‍न-भिन्‍न नगरों में प्राबाद हो गये है। सब अ्मुसलिम (हिम्दूु-सिख भ्रादि) परिवार भी 
पाकिस्तान छोड़ प्राये थे । 

वि० क्षण २००४ के चौमासे में जैनाचायं श्री विजयवल्लभ सूरि जी प्रपने द्विष्य-प्रदिष्य 
परिवार सहित तथा प्रवर्तेनी साध्वी श्री देबवश्री जी अपनी शिष्याप्रों प्रशिष्याश्रों सहित गुजरां- 
वाला में ही विराजमान थे । पयू षण पर्व की भ्राराधघता करके सब साधु-सध्वियाँ तथा गृहस्थ 


वन न 
. इसका विशेष वरित्रय जीवन चरित्न के झप में भागे देंगे । 


+ 


गूँबराबाला 5 र४७ 
परिक्र भी सही संलामत भारत पहुँचे थे । 
सहापुरषों का जन्मावि स्थान 


(१) गुजरांवाला में न्‍्यायाम्भोनिधि, तवयुगनिर्माता जैनाचाये श्री विजयानन्द सूरि, 
उपाध्याय साहनविजय भादि मुनियों का स्वर्गंवास होने से उनका यहाँ समाधि मंदिर था। 


(२) यति वसंतारिख यही पर बहुत चमत्कारी जनसंत हो गये हैं (इसफा उल्लेख 
ऊपर किया है) | 

(३) वेदांतधर्म के प्रखर विद्वान स्वामी रामतीर्थ का जन्म गोस्वामी (गोसाई) ब्राह्मण 
कुल में इसी जिले के मुराली वाला गाँव में हुआ था। जो गुजरांवाला नगर से पश्चिम 
दिल्ला में सात-भाठ मील की दूरी पर था। इन्होने हाईस्कल की शिक्षा गुजरांवाला में तथा एम०ए० 
तक की शिक्षा लाहौर में पाई थी। पदचात्‌ २४ वर्ष को श्रायु में सन्‍्यास लिया था। श्रमरौका, 
इंगलैंड, जर्मनी, जापान प्रादि पाश्चात्य देशों में घूमकर अपने सिद्धास्तों का प्रथार किया था भौर 
३० वर्ष की भायु में दीवाली की रात को देहोत्सगें किया था। इन्होंने प्रपने त्याग-तप साधना, 
चरित्र तथा विद्वता से सारे विश्व को मंत्रमुग्घ कर दिया था | 

ग्राप जैना चाय विजयानन्द सूरि के समयाकालीन थे प्रौर श्री वीरचन्द राघवजी गाँधी 
(ज॑नघर्म के प्रतिनिधि) के साथ श्रमरीका में सवंधम परिषद्‌ में सम्मिलित हुए थे । 

(४) वि० स० १५९७ मे गुजरांवाला में ही सत्यवीर, सद्धमं संरक्षक मुनि श्री बुद्धि 
विजय जी ने पजाब मे लुप्त प्रायः श्वेताम्बर जैनधर्म की पुत्र: स्थापना की शुरूभ्नात की थी । 

(५) प्रापके महान्‌ छिष्य मुक्तिविजय जी की दीक्षा गुजरांवाला में तथा जेनागमों की 
शिक्षा प्रकांड विद्वान लाला कमंचन्द जी दुगड शास्त्री के द्वारा हुई थी । 

(६) प्रापके द्वितीय शिष्य मूनि श्री वृद्धिविजय (वृद्धिचन्द) जी का जन्म भी रामनगर 
जिला गुजरांवाला में हुआ था । 

(७) मुनि श्री बुद्धिविजय जी ने स्ंप्रथम लाला कमंचन्द जी दूगड़ छास्त्री से शास्त्र 
चर्चा करके सत्यमागें का निश्चय किया था भोर यहीं गुजरांवाला में सर्वप्रथम सत्यधम की 
प्ररूपणा की थी | 
७ (८) थाचताये श्री विजयवल्लभ सूरि जी के क्षिष्य परम गुरु भक्त झ्राचार्य विजयललित 
सूरि, मुनि शिवविजय जी तथा प्रशिष्य भ्राचाये विजयोमंग सूरि भी इसी घरती के लाडले 
नौनिहाल ये । 

(६) लाला कमंचन्द जी दूगड़ शास्त्री गुजरांवाला में तथा लाला माणकचन्द जी गद्ठिया 
हकीम रामनगर जिला गुजरावाला में मुनि श्री बुद्धविजय जी के समकालीन तथा जैनदर्शन-ध्रागम 
के प्रकांड विद्वान ये। इस्ही के साथ शास्त्र चर्चा करके मुत्रि श्री बुद्धविजय जी ने सत्यधम के 
स्थापन करने में सफलता पाई थी । परिणाम स्वरूप ज़िला गुजरांवाला के दो-चार परिवारों को 
छोड़कर पम्तब गुरुदेव के प्रनुयायी बन गए थे। 


2-3 देखें इस प्रथ के लेखक द्वारा लिखित सद्ध्म संरक्षक नामक पुस्तक । 


शरद मध्य एसिया और पंजाब में टोलबर्ण 


(१०) प्रंजाबी (गुमुली) लिपि के झाविष्कर्ता, सिखभत के भादि--गुद भानकदेथ जी 
का जम्मस्थान गांव तलवंडी झिला गुजरांवाला सें हुआ था । क्षापका जन्म झाज से लखभग ५ है 
वर्ष पहले हुप्ना था । भाप के दो साहबजादे (सुपुत्र) थे। १-संत हरिच॒न्द जी तथा २-संत रामचंद 
जी ये | जिन्होंने क्रण: निर्मला ध्रौर उदासी पंथों की स्थापना की थी। 

(११) गुरु नानकदेव के समय के दूसरे महापुरुष लिड् बाबा साई दासलो थे वे इनके 
सुपुत्र बाबा रामानन्दजी की समाधियाँ इनकी भौर गांव बद्ोकी गुसाश्यां ज़िला गुजरांवाला में हैं। 
इन्हें टोमड़ी साहब कहते हैं । इन महापुरुषों ने हिन्दी में दरबारप्ताहिब (ग्रंथसाहिब), जपजी 
साहिब भ्रौर सुलमणी साहिब की रचना की थी । ये गुरुनानकदेव प्रादि सिखों के गृरुप्रों के ग्रंथों से 
जी १ २) सिद्ध बाबा सरहवतीनाथ जी--जिनके भ्ाशीर्वाद से महाराजा रणजीतपसिह का 
जन्म हुआ था। उनकी तपोभूमि भी गुजरांवाला में तालाब देवीवाला के तटवर्ती थी । 

(१३) महाराजा रणजीतसिह के समय में हो गये--“लक्ष्शाँ का शता नामक मुसल- 
मान फुकीर की दरगाह (क्र) गुजराँवाला में छत्ती गली में थी । 

(१४) थाया निरभेराम पुरो--ये महापुरुष बहुत चमत्कारी हुए हैं। देह छोड़ने के बाद 
भी इन्होंने भ्पनी देहरी पर अंग्रेज इन्जीनियर को रेलवे लाईन नहीं बिछाने दी। इनका स्थान 
सिद्धोंबाली देवी के मंदिर गुजरांवाला में था । 


(१५) कालोकसलोबाला बाबा--ऋषिकेश में स्वगोश्तम की स्थापना तथा निर्माण 


करनेवाले सबसे पहले महापुरुष महात्मा रामानन्द जी जो कालीकमलीवाले बाबा के नाम से 
प्रसिद्ध थे। ये रामनगर ज़िला गुजराँवाला के रहने वाले थे । 


(१६) स्वामी रामतीर्थ (जिनका परिचय हमने यहा नं० ३ में दिया है) के महान शिष्य 
ब्रह्यलीन स्वामी गोविन्दानंद जी वेदाँत के महापंडित थे । पंजाबी भाषा के महाकवि तथा सनन्‍्यासी 
थे। इनका जन्म गृजराॉवाला के प्नतिनिकट रामपुरा गाँव में हुआ था। 


संत महापुरुषों को तपो भूमि 
१-गुबरॉवाला शहर के दक्षिण की श्रोर सात-भाठ मील की दूरी पर इसनाआाद मासक 
पांव में 'भाई लालू जिनकी शुद्ध-पवित्र कमाई से बने हुए रूखे-सूले भोजन में से गुरु नानकदेज 
जी ने दूध की धारा निकालकर, उस समय के एक बहुत बड़े पूंजीपति 'मलिक भणयू” का घमंड उस» 


के पाप की कमाई से बने हुए चिकने-चुपड़ें भोजन से लहू की धारा निकालकर चकनाचूर किया 
था। उनका जन्म इमनाबाद गाँव में ही हुप्ना था । 


२. गुरुद्वारा दमदमा साहब के संस्थापक “भाई साहर्धाधहुओी - जिन्होंने पाँच वर्षक्ी झायु 
में बालक रणजीतसिह के गले में सब सरदारों की सभा में फूलों की माला पहनाई थी प्रौर 
महाराजा होने का भ्राशीबाद दिया था। इसका जन्म भी इमनाबाद जिला गुजरांवाजा में 
हुप्रा था । 


३. गुजरांवाला के महाराजा रणजीत्सिह के राजकीय गुरुद्वारा के ग्रंथी साहब (घर्मोपदेशक ) 
साई फंरूसिह जिन्होंने बचपन में महाराजा रणजीतसिह को घमंशिक्षा दी थी तथा गुरुग्रंथ साहब 
प्रादि सिलमत के ग्रे पढ़ाकर उत्तम संस्कार दिये थे । वे भी यहाँ के ही थे। 


गुजरा|खला रा | २४६ 
कवि तथा प्रंथ रजपित। 

१. इस युग के पंजाबी भाषा के महाकति कालोदास, २. रागविद्या के विद्वान भाई 
निधान सिह, ३ जैनक्षास्त्रों के प्रकाँड विद्वान लाला कर्मंचन्द जी दुगड़ शास्त्री, ४. जैतकवि 
लाला खुझी राम जी दूगड़, (५) लाला कमंचन्द जी दूगड़ शास्त्री के सुपुत्र जेन ककि ईदवरदास जी, 
६. लाला दीनानाथ जो चौधरी दूगड़ (इस ग्रंथ लेखक के पिता) ज्योतिषविद्या के प्रकाड विद्वान 
थे जिनकी विद्वता का लोहा पंजाब में सब मानते थे। ७. श्री हीरालाल दूगड़ जैनदर्शन- 
प्रागम, इतिहासादि के ममंश विद्वान, वक्ता तथा लेखक (वत्तमान में दिल्‍ली निवासी) जिन्होंने 


प्राज तक जैनघर्म सम्बन्धो लगभग ४० ग्रंथों की रचना की है। येसब गुजरांवाला नगर 
निवासी हैं । 


देश सेवक 


१. भारत के नर-रत्न- पंजाब के सुपृत शेरे पंजाब महाराजा रणजीतर्िह, २. इसके 
सेतापति सरदार हरिसिह नलवा, ३. महाराजा रणजीतसिह का मुलतान-विजयी दीवान, 
४. महाराजा रणजीर्तासह का दीवान सावनमल जो रणजीत्सिह की तरफ़ से मुलतान का सूबेदार 
था। ५. सावनमल से पहले रणजीतर्सिह की तरफ़ से मुलतान का सूबंदार सुल्ददयालसिंह; ये 
सब गुजरांवाला के ही सपूत्त थे । जिन्होंने भारतमाता के गौरव को बढ़ाया था । 


स्वतंत्रता संग्राम के समय ई० स० १६१६ में प्रंगेज्ो सरकार ने भ्रमृतसर जलयांवाला 
कै बाग में माललों लगाकर गुजरांवाला पर वायुयानों से बम वर्षा की । यहाँ के प्रजाजनों को 
टिकटिकीं लगाकर बंतों से पीटा गया । झनेकों को गोली से उड़ा दिया गया । प्नतेकों को फाँसी 
प्रौर देशनिकाल तक तथा भ्राजीवन कद दंड दिये गये थे । 


१. पाकिस्तान सिंध के प्रथम गवर्नर बाबू दीनमुहमस्मद्खा, २. सरदार लाभसिंद बार- 
एट-लॉ, ३. डाक्टर गोकलचन्द नारंग, ४. श्री भीमसेन सच्चर, ५. इनके सुपुत्र श्रो विजयकुमार 
सच्चर, ६. लाला गुलज़ारीलाल नन्दा, ७. श्री बकेदयाल सम्पादक देनिक भंग ऊदू, ६, सरदार 
प्रवतारसिह १०, मल्लिक लालखां, ११. कांग्रेस प्रधान श्री निरंजनलाल बग्गा, १२. लाला 
तिलकथंद जैन ओसवाल, जनरल सेक्रेटरी ज़िला कांग्रेस कमेटी, श्री रोशनलाल व्यास, १५- श्री 
देवीदयाल रगड़, १५. श्री फिशनलाल मकक्‍्कड़, १६. श्री बिहारीलाल तुली, १७. श्री रामदास, 
१८. श्री रामलाल, १६. श्री भगवानदास, ४०. सरदार जवाहरसिह, ४१. श्री बलराज मधोक, 
२२. माशेललाँ के समय प्रंग्रेज़ों के गुजरांवाला मगर पर बम बरसाने से होने बाला शहीद 
सरदारीलाल प्रादि भनेक देश सेवकों की जन्मभूमि होने का गौरव इसी नगर को है । 


पत्रकारों को जन्मभूमि 


१. स्वामी रामतीध-पेसा' नामक ऊद्द, पत्र के संपादक, २. उत्तरभारत के प्रसिद्ध ऊदूँ 
दैनिक 'प्रताष' समाचार पन्न के संस्थापक भौर भूतपूर्व संपादक तथा पंजाब झाय प्रतिनिधि सभा 
के भूतपूर्व प्रधात भहाशय कृष्णञो का जन्म स्थान वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला है। ३. दिल्‍ली 
से निकलने वाले ऊदू मासिक “रसाला श्रोम” के प्रोप्राइटर श्री गोरखनाथजी नन्‍्दा तथा ४. इन 
के चाचा दीवान देसराज जी तन्‍्दा ५. भियाँ महताबदीन बट, ६. मुनशी छिवभाथराय, ७. 


२४० : मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनधर्भ: 


तसकी हाफिडांबादी संपादक साधु, ८. बांकेदयाल संपादक ऊदू' भंग इत्यादि प्रनेक पत्रकारों को 
जन्म देने का गौरव इसी नगर गृजरांवला को ही है। 
सरकारी उच्चाधिकारी 
१, जम्मू व काश्मीर के महाराजा रणवी रसिंह के महामंत्री (00</ 02४27) लाला ज्वाला 
सहाय जी नम्दा थे २. उनके सूपुत्र दोवान कृपाराम नन्‍दा ने बहोकी गोसाइयाँ जिला गुजर्रा- 
वांला में टोमडीसाहब (पवित्र धर्मस्थान) की नींव भी रखी थो झौर निर्माण भी करायाया। 
इस पिता पुत्र का जन्म इमनाबाद गांव जिला गुजरांवाला में हुआ था। रे. जम्मू काइमीर के 
महाराजा सर प्रतापसिह के तोशकखाना के इचाज लाला हरभगवानदासजी बीसा प्रोसवाल 
(भावड़ा) दृगड योत्रीय जैन गृजरांवाला नगर के ही थे। ४. इनके पुत्र लाला प्रनन्तरामजी 
एडबोकेट, जो श्री भ्रात्मातन्द जैन गुहकुल पजाब के मंत्री, पश्चात्‌ इसी गृरुकुल की प्रधिष्ठाता 
(6०४७7०7) भो रहे, गुजराँवला निवासी थे । 
मलल्‍लों (पहलवानों) का केन्द्र 
प्रायः देखा जाता है कि जिप्त घरती पर विषक्षण बुद्धि के धनी होते हैं वहां के सर्व 
साधारण लोग प्राय. कमज़ोर होते हैं । पर यह बात गुजरांवाला पर लागू नहीं होती है। विलक्षण 
विद्वानों, विचक्षण व्यापारियों के जन्म लेने वालों के साथ-साथ बड़े-बड़े पहलवानों का भी यहाँ 
जन्म हुआ हैं। १. महाराजा रणजीततिह का शाही पहलवान 'पंजाबसिह श्वंभ' जो दो भंसों को 
लड़ते हुए उनको सीगों से पकड़ कर भ्रलग कर देता था। २. रहीम पहलवान भारत केसरी (रुस्तमे 
हिन्द) प्रादि प्रनेक महामललों (पहलवानों) को इस नगर की धरती ने जन्म दिया है । 
व्यापार व्यवसाय का केन्द्र 
१. चावल, गेहूं, चना भ्रादि श्रनेक प्रकार के प्रनाजों के व्यापार का यह नगर बहुत बड़ा 
केतद्र था। २. लोहे की तिजोरियों (प्रलमारियों) फरनिचर निर्माण के बड़े बड़े कारखाने थे । ३, 
पीतल, ताँबा, कासी, एल्युमोनियम आदि धातुश्रों को निर्माण करने के बड़े-बड़े कलकारखाने थे। 
ठठियारों (बरतन निर्माता कारीगरों) द्वारा हाथ की कारीगरी से बरतन निर्माण होकर देश 
विदेश में भेजे जाते थे । '४ वाटरपम्प फ़िटिग तथा सेनीटरी के सामान बनाने के भी यहाँ बड़े - 
बड़े कारखानें थे । कपड़े की बहुत बड़ी मंडी थी। किराना, बसाती इत्यादि सब प्रकार के व्यव- 
सायों का यहाँ व्यापार होता था। 3 
समृद्ध और सदाचारी जीवन 
यहाँ के निवासी सामाजिक, घोमिक, तथा व्यावसायिक दृष्टि से सम्पन्त, सदाचारी और 
मिलनसार थे | इनका भ्रतिथि सत्कार भ्रादर्श था । 
जनमंदिर तथा संस्थाएं 
गूजरांव।ला में ज॑नों के मंदिरों तथा संस्थाभ्रों का परिचय आगे देंगे। 
७. सिरहंद 
यहां एक चक्रेश्वरीदेवी का जैनमं रे नो 
ऋतष मरेव अनिल कपल 32388 ४५ के अब तीवकर अहेतु 
प्रोर शत्र जय-सिदक्षेत्र--जैनतीर्ण की 


सिरहूंद..... ० | २४३ 
इंषिव्टातो भी है। सिरहंद के इस मंदिर भें ओ चक्र द्शरीदेवी की प्रतिमा विशजमान है। इस 
देवी को अंडेलबाल जेनजाति के ८४योत्रों में से जो चौहान राजपुतों से जैनी बनाये गये हैं 
वेसव, १५ गीत ध्रपत्तों इसे प्रपती कुलदेवी मानते हैं। उस शीत्रों के नाम ये हैं--१. साह, 
२. पापड़ीवाल, ३. सेठी, ४. वरडोशा, ५. गदइया, ६. पाहाड़या, ७. पाणड़], ८. पांपुलिया, 
६, धूलाण्या, १०. पीपलया, ११. वनमाली, १२. प्रड़क, ११. चिरड़क्या, १४, साँमर्मा तथा 
१५४. धौताया | है 

कहते हैं कि महाराजा--पृथ्वी राज चौहान के समम में जयपुर से खंडेलवाल जैनों का 
एक काफ़िला पंजाब में प्रांयां। उसकी कुलदेवी चक्रद्वरी माता थी। इसलिये वह उसको एक 
प्रधिमा को साथ में लाया। जब वह काफ़िला सिरहूद पहुंचा तो देवी की प्रतिमावाली बैलगाड़ी 
कीचड़ में फंस गई । बहुत उपाय करने पर भी कीचड़ में से बलगाड़ी ने निकल पाई। तब 
काफिले के लोगों ने इस स्थान एर मंदिर बनवाकर इस चक्रेद्वरीदेवी को प्रतिमा को उसमें 
विराजमान करदिया । 

मुगल बादशाह प्रौरंगज्ञेब के समय सिरहंद का सुबेदार बाजदखां बहुत प्रत्याचारी भौर 
कट्टर मुसलमान था । उस ने इसी सिरहंद में सिखों के दसकें गूरु श्री गोविन्दसिह जी के दो पुत्रों 
को जीवित ही दीवाल में चिनवा दिया था। ईस्वी सन्‌ १७५७ (वि० सं० १०१४) में पटियाला 
के महाराजा को श्री गोविन्दसिह जो ने स्वप्न दिया कि जहाँ श्री गोविन्दर्सिह जी के दोनों पुत्रों का 
दाह संस्कार किया गया है, वहाँ गुरद्वारा बनाया जाये। उस समय यहां इस चक्रेश्वरीदेथी क 
मंदिर मौजूद था। इस मंदिर से दाह संस्कार वाले स्थान के फसले (अन्तर) का हिसाब लगाकर 
उस स्थान का पता लगा लिया गया झौर वहीं उन दोनों पृत्रों की यादगार में ज्योतिस्वरूप गुरुद्वारे 
का निर्माण किया गया। जिस किले की दीवार में उन्हें चिनवाया गया था वहां फतेहगढ़ 
साहब के नाम से गुरुद्वारे का निर्माण हुभा । 

यहाँ के इस चक्रश्वरीदेवी के मंदिर के जीर्णोद्धार तथा विस्तार की योजना पंजाब के 
मूर्तिपूजक ध्वेतांबर जेनसंघ की तरफ से चालू है। यहाँ जनों की वसती बिलक्‌ल नहीं है । 

सारे पंजाब में जो खडेलबाल लोग धाबाद हैं, वे सब जेन श्वेतांबर धर्मानुयायी हैं भौर भराज 
इनके सब गोतों वाले चक्रेश्वरीदेवी को कुलदेवी के रूप में मानते हैं। बड़ी श्रद्धा-मक्तित से 
इस की उपासना झौर भाराघना करते हैं। यति श्रीपाल ने प्पनी जन सम्प्रदाय शिक्षा मामक 
पुस्तक में खंडेलवालों के ८४ गोत्रों में से १५ गोत्रवालों की कुलदेवी चक्रदवरी होने का उल्लेस 
किया है, उनमें से एक सेठी गोत्र भी है। झतः ऐसा मानना अनुचित न होगा कि इस चक्रदवरी 
देवीकी प्रतिमा को सिरहंद में लानेवाला कोई सेठी परिणार होगा और इस मूर्ति के यहां पर स्थिर 
हो जाने पर यहीं इसके मंदिर का निर्माण कराकर इसे स्थापित कर दिया होगा । यह मंदिर कब 
बता, किस ने इस का निर्माण कराया, यह खोज का विषय है। इस समय पंजाब में खंडेलबालों 
के भाँसा, सेठी, गंगवाल, भंगड़िया, छाबड़ा, गोधा प्रादि गोत्रों के परिवार विश्वमान हैं। ने सब 
यहाँ यात्रा करने के लिये तथा मानताए' उतारने के लिये सदा पाते हैं । 


|], वेखें->मति श्री रालकृत जैनसंप्र दाय शिक्षा चासक पुस्तक । 


१५१ सध्य एशिया और पंजाब में जैनकर् 


प्रय इस चलेशवरीदेवी के मंदिर को सारे जैन स्वेताॉवर संघ का भोषित् कर दिया यथा है 
और इसको व्यवस्था प्रादि के लिये सकल द्वेताँबर जेन श्रीसंघ पंजाब में से एक कार्यकारिशी, 
कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस में सब जातियों के प्नेतांबरजैन शामिल हैं। चक्र श्वरी 
माता. की यह प्रतिमा बड़ी चमत्कारी है। खंडेलवाल लोग भ्रपने बच्चों की भंडें (पहली बार के 
मुंडन) यही उतरवाने के लिये लाते हैं। 

८. सिरसा 

१. श्राज से दो-तीन सौ साल पहले सिरसा जैनश्वेताबर यतियों का केस था। इस जगह 
खरतरगच्छ, बड़गच्छ, लौकागच्छ के यतियों की गद्ियाँ थीं। कहा जाता है कि खरतरगच्छ के 
प्रसिद्ध यत्ति सिद्धराजजी थे। उनके बाद यति ठाकुरसिंह जी, उनके बाद यति राजसिह जी, यति 
रघनाथजी, यति दयाघंदजी श्र यति किशोरचंदजी क्रमशः पट्टधर हुए । किक्ो रचन्द जी 
ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनके बाद इस गद्दी के शिष्यों ने प्रपने पूवंज यतियों (पूणों) के 
साहित्य भ्ौर सम्पत्ति को नष्ट श्रौर बरबाद कर दिया भ्रौर विवाह शादियां करके भ्रष्ट होकर 
गृहस्थी बन गये। झात हु्ना है कि यहां का जेनश्ास्‍्त्र भंडार राजस्थान में चुर प्रौर बोकानेर में जा 
चुका है। इन की दादावाड़ी भ्रव तक मौजूद है। इस दादावाड़ी के साथ एक बाग तथा बहुत्त बड़ी 
उपजाऊ भूमि है। कागज़ात माल में इसका स्वामित्व मंदिर श्री जिनदत्त सूरि के नामसे है। 
परन्तु खेद का विषय है कि यति किशोरचंद का शिष्य विवाह करके यतिधमं से भ्रष्ट होकर गृहस्थी 
हो गया था। प्राजकल यह दादाबाड़ी का मंदिर, बाग झौर सारी भूमि उसी की वंदाज संतान के 
भ्रधिकार में है । 

२. सिरसा में उत्तराध लौकागच्छ के यतियों का इतिहास उज्ज्वल है। इस गच्छ के यति 
भेंरदानजी दीघंदृष्टि थे । उन के शिष्य यति ज्ञानचन्दजी बहुत चमत्कारी थे। भेद दानजी ने 
प्रपनी शभ्रचल सम्पत्ति का धर्माथे ट्स्ट बना दिया था और ईस्वी सन्‌ १६५२ भ्रक्तूबर १० को इस 
टूस्ट को रजिस्टर्ड करवा दिया था | इस ट्स्टीनामा में यति भेर दान जी ने भ्रपनी ग्रोसियांवाली 
नमक गांव की छह सौ बीघा भूमि, अपना उपाश्रय और धमंशाला वक्‍फ कर दिये थे। ये 
स्वयं भी इस टूस्ट के टूस्टी बने भौर भप्रतिरिकत पांच भन्य टुस्टी भी नियुक्त किये। टृस्टोनामा में 
लिखा है कि ट्स्टियों का कत्तंव्य है--इस वक्‍फ सम्पत्ति की ग्राय से सिरसा के श्रीद्वांतिनाथ 
जी के प्रेरे जेन मंदिर का खर्चा चलाया जावे । तत्पदचात्‌ यति मरुदान जी का देहांत हो गया। 

यद्यपि टृस्ट रजिस्टडई है भौर ट्स्टी भी विद्यमान हैं परन्तु खेद का विषय है कि कतंब्य 
का पालन नहीं हो रहा । इस यति परम्परा का अन्त हो चुका है। इस गदही के यति मनसाऋषि 
(मनसाचन्द्र) जी का भी स्वगंवास हो चुका है। श्रो मनसाचन्द्रजी ने प्रपनी युवावस्था में ही इस 
गद्टी का संबन्ध छोड़ दिया था। झाप ने भ्रपने जीवन का प्रधिकभाग स्थागमय तथा प्रौढ़ अरित्र 
का पालन करते हुए पंजाब के झ्नेक नगरों में विचरण करके जैनघर्म की प्रभावगा की थी । इस 
समय यति भेरु दानजी के दुस्टी बवे० तेरापंथी संप्रदाय के हैं। यति जी के उपाश्रय को इन लोगों ने 


प्रपनी धर्मशाला के रूप में बदल लिया है, ऐसा सुना जाता है। तथा इस टस्ट की सम्पति की 
सारी प्राय को श्री शांतिनाथ जी के मंदिर की सार-संभाल में ख् नहीं कर रहे । 


रे फ पर बड़गच्छ के यतियों का भी बहुत पश्राना-जाना रहा । इस गछ्छ के श्रीपुज्य 
भावदेव सूरि के क्षिष्य मालदेव ने हिन्दी तथा राजस्थानी भाषा में प्रनेक जेनग्रंथों की रचना की 


जाओ में जैनों को अ्ोवॉ्दीवेलि गंगर २५१ 


इनको प्रतियाँ भनेक ग्रय॑ मंडारों में मिलती हैं। इस समय सिरसा में कोई शास्त्रमंडार नहीं 
है। कैथि साले के रचित प्रथों का विवरण झाग्रे देंगे। जिक्ासु पाठक वहाँ से जान लें । 


६. पंजाब के कविपय नयर थहां जेनी भाबाद रहे हैं 


अमृतसर, प्रकबर रसूल शहर, धंबाला छावनी, घंवाला कहर, झंबाहटा, भ्रधदुल्ला खां की 
आअबढी, धहियपुर, इन्द्रापुर, दच्चवगर, उरमड़, कना, कशानौर, किलादीदारसिह, किलासोसासिह, 
कु जाह, कसूर, कोहाट, करतारपुर, काझल, करनास, कपूरथला केथल, कालाबाग (बागा), 
काँगड़ा, कीरग्राम (पपरीला), कोटईसालसा, कोटिलप्राम, कुरुक्षेत्र, किलानूरपुर, कराची, 
कोटकपूरा, क्यासपुर, कोटली, खरड़, खानकाहडोगरा, गुज्जरबाल, शुजरांवाला, गोसलपूर, 
फिरोजपुर (फ़िरोज़पुर), पानीपत, पंजौर, पंचकूला, परजियाँ, फ़रहाली, फ़ाजिलका, फगवाड़ा, 
फ़रीदकोट, फ़रीदपुर, बोध्याना, बहादुरपुर, बटाला, बन्नू, बंगियाँ, बिनौली, बड़ौत, चठिंडा, बेर- 
हानपुर, बरनाला, बलाचौर, भेहरा, भावड़ियाँ, भावड़ागाँव, महाजनग्राम, भटनेर, सुलतान, 
मुबतसर, मल्लिकपूर, मल्लिकवाहन, ममदोट, सयानी झ्फ़गानां, सालेरकोटला, मम्मनवाहन, मरोट- 
कोट, महता (जि० भमृतसर), मज्जफ़रनगर, मेरठ, मारीइ डस, मुकेरियां, मनसूरपुर, रामनगर, 
गाऊीपुर, गढ़दीवाला, गजपुर, गोपाचलपुर, गोरीपुर, गंडलिया, गुरुकाचकक, घटियाला, चम्द्रवृक्ष- 
ग्राम, चोपड़ाग्राम, चुहनिया नगर, चंडीगढ़, जेहलम, जाँगलू, जलालाबाद, जंतों, जम्मृतवी, 
जगाधरी, जालंघर, जींद, ज़ीरा, जैजों, जंडियाला युरु, जगरावाँ, भंडांवाली भु बा, टाँडा, डे र- 
गाज़िखसां, डमरेल, डस्का, डिड॒ुपुर, ठोलबाहा, तलपाटक, थानेसर, तक्षशिला, दसुभ्ना, दिल्ली, 
देरावर, दीनानगर, देपालपुर, द्रोहटा, नाभा, नारोवाल, नालागढ़, नालपट, नकोदर, नादोन, 
नन्दनपुर, पट्टी, पक्लोवाल, (लुधियाना के निकट), पपनाखा, पसरुर, पिडदादनखा, पटियाला, 
राबलपिंडी, रेणुकोट, रोहतास, यमुनानगर, राहों, राणियाँ, रोड़ी, रायकोट, रूपदगर (रोपड़) 
रामपुर, योगिनीपुर (दिल्ली), लुधियाना, लाहोर, लतंबर, रियासत गूलेर, लैय्या, लाहड़कोट, 
लायलपुर, माऊ टयूमरी, विडाला, व्यास, बीरपुर, वयरोवाल, शिवनगरी, शाहदरा (दिल्ली), 
क्लेरपुर (लाहौर का किला). शिवपूर, शंकर, सुराला, सनखतरा, सालकोट (स्यालकोट), संबलग्राम, 
सुनाम, सामाना, सुलतानपुर, सिहपुर, सिरसा, साढोरा, संगरूर, संबडियाल, शांकर, क्षाहकोट, 
सोनीपत, सिहनद, सिरहद, सरसावा, सरगोधा, समीयाना, हिसार, होशियारपुर, हाला, हाजीखां 
का डेरा, हैदरादाद सिंध, हस्तिनापुर, वीतभयपत्तन, टोबाटेकसिह, हिमीयाना, करतारपुर, सुल- 
तानपुर, भ्रहमदगढ़, तरणतारण, तथा भ्रन्य भी बहुत छोटे बड़ ग्राम भौर नगर हैं जहाँ पर जैब- 
परिवार थे भर हैं । 


१० पंजाब में बसने वाले जनों के गोत्र 


पंजाब में चार वंचों के जेनपर्मानुयायी प्राबाद हैं-प्रोसवाल, खंडेलवाल, धग्रवाल 
ओमास 


(१) ओसबालों के पीच 


दुगगड़, नाहुर, भाभू, संचिति (संचेती), बबेल, धरक्ट्रा, लोढ़ा, जाँबड़, हींगड़, सुसांखु ला, 
ढागा, धरे रवाल, तातहेड़, राजध्याना, सुरोंवा, पुष्करणा, मिचकिन, सोना, दुसाका, बाफणा, 


२५४ मध्य एशिया और प्रजाद में, जन्म 


सोभालिया, धारा, कुलहणा, घृपड़, बहुरा, जाईल, नाणा बरड़, मुन्हानी, पारख, प्रमविषपारण, 
भक्त ( नखत) मालकस, गहृहिया चोरडिया, तिरपंखिया, पटणी, बम्ब, कोचर, बरहूड़िया, नाहर, 
सुराणा, वेद, सिध्वी, सिघी, डोसी, मोहिवाल, चोपड़ा, बोथरा, जस, गोठी, राँका, चौषरी, पैचा, 
बेगानो, वचस (बुरचा), नौलखा, छाजेड, गोसल, लोगा, भनसाली, वागचर, सेठिया, वेबल, नागड़, 
मोदिका, जदिया, वच्छा ,त, कनोड़ा, ननगानी, पंडरीवाल, बोहरा, श्रीमाल, बांठिया, श्रीक्षीमाल, 
पठाण, दुक, । इत्यादि (प्रोसवालों के जितने गोन्रों की जानकारी मिल पाई हैं, उन्हें यहाँ लिख 
दिया है श्लौर भी प्रनेक गोत्रों वाले परिवार इस जनपद में भ्राबाद होंगे। भोसवालों के कुल 
गोज १४४४ कहे जाते है । के 
(२) शखंडेलबालों के गोज-- 

भँसा, सेठो, गंगवाल, भंगड़िया, छाबड़ा, गोधा भादि इस समय पंजाब में ये गौत्र खंड़ेल- 
बालों के विद्यमान है | खंडेलवालों के कूल गोत्र ८४ हैं । 
(३) ध्रग्नवालों के गोत्र-- 

मित्तल, गगे, सिंघल, झादि १७॥ गोत्र धग्रबालों के हैं जो सारे पंजाब में फेले हुए हैं। इन 
में इवेतांबर, दिगम्बर, स्थानकवासो, तेरापंथी (दवे० सम्प्रदाय) तथा आ्रार्यासमाजी, सनातनी श्रादि 
सब धर्मों को मानने वाले हैं । पंजाब में इन को बनिया प्रथवा बानिया कहते हैं । 

(नोट) प्रोसवाल भ्ौर खंडेलवाल जैनों को पंजाब में भावड़ा कहते हैं। ये इवैतांबर-- 
स्थानकवासी (दोनों जैन संप्रदायों को मानने वाले हैं) । 

(४) श्रीमाल जाति के पभ्रनेक गोत्ों के दवेताँबर मूृतिपजक ज॑न परिवार पंजाब के भ्नेक 
नगरों में भ्राबाद हैं । 

११. पंजाब में प्राप्त पुरातत्त्व सासग्रो 
१. पंजोर हबैतांवर जन महातीर्थ 

पंजोर चंडीगढ़ के समीप है | प्राचीन जैनसाहित्य से भौर इसके सारे क्षेत्रसे प्राप्त खंडित 
जिनप्रतिमाभ्रों से ज्ञात होता है कि विक्रम की सत्रहवी शताब्दी तक यह एक प्रसिद्ध श्वेतांबर 
जैनतीयथं रहा है सिरसा के बड़गच्छ के यति कवि माल विक्रम की १७वी शताब्दी में हो गये हैं 
उन्होंने एक रचना जो विक्रम सवत्‌ १६६८ में की थी, उस में पंच3र नामक नगर का तथा जैन 
मंदिरों भौर इस तोथ का वर्णन किया है। यह रचना भी इसी नगर में शुरु करके सामाता में पूर्ण 
की थी। उस से पता चलता है कि सम्राट भ्रकबर के समय तक यह नगर झाबाद था। जैनों की 
यहाँ बहुत बस्ती थी श्रौर यहाँ प्रनेक ्वेताँबर जंनमदिर भी थे। आज तो न यह नगर है, न 
जैनों की श्राबादी है श्ञोर न जेनमदिर ही है। उसके स्थान पर एक मुगूलगा्डत (बाग) तथा 
छोटा सा गांव है। यहाँ से कतिपय खंडित ज॑नमूर्तियाँ मिली हैं जो हरियाणा सरकार ने 
कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कक्ष में संग्रह कर दी है। श्रभी भी इस सारे 
क्षेत्र में प्रनेक जेन-प्रतिमाएं श्राद़ि पुरातन्व साम्रग्नी बिखरी पड़ी है। ऐसे समाचार मिलते रहते 
है। जो जैन प्रतिमाएं कुरुक्षेत्र विध्वविद्यालय में यहाँ से ले जाकर रखी गई हैं उन पर किक्रम 
की ६वीं, १० शत्ताब्दी के लेख ख़दे हुए हैं, परन्तु खेद का विषय है कि इन लेखों को पढ़ने का 
भ्राज तक प्रातत्त्व विभाग ने साहस नही किया । ह 


' अंजान में भ्राप्स जैन पुरीतत्व सामभ्री २५४ 


यहाँ पर एक समसरदेशी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। अह मूलतः जैनमंदिर था। इस 
अंदिर में विद्ध मास भूलनाथक की भ्रततिमा जैनभूति होना संभव है। जग वेधियों मानसी-- 
अहांम्सी का नाथ विमड़कर समसादेही के मंदिर के साम से प्रसिद्ध हो गया है। इस समय 
यह मंदिर हिन्दुप्नों के श्रधिकार में है। बढ़ी-बड़ी दूर से यात्री लोग इसके दर्शन करने प्राते 
रहते हैं । 


२. रोहतक से जनग्रतिभाएं प्राप्त 
आंडीगढ़ से निकलने वाले अंग्रेज़ी देनिकपत्र प077० (ट्रिब्युत) के समाचारों से ज्ञात 
हुआ है कि रोहतक के समीप भूमि की ख़दाई से जैनएवेतांबर मूर्तियाँ, जौनमंदिर के खंडहर मिले 
हैं। वहाँ भस्थल-बोहर ताम के गांव की खुदाई से भी जै० ह्वे० मूर्तियाँ मिली हैं । 
३. कंथल 
कंथल से पाँच मोल दुर सियोन नामक भ्राम है। इसे सीढेरी, सियावन भी कहते हैं। 
इसका नाम सिद्धेंषदरी था। सिद्धेशदरोी से विगड़कर सीढ़ेरी भ्रषश्नंश हो गया है । पहाँ पर 
तालाब के किनारे पर एक भठ हैं। इसमें एक शिलालेख था। इस लेख के प्रन्त में सिद्ध-सिद्धि 
पढ़ा जाता था। अ्रत: यह जैन शिलालेख होना चाहिये । 
४. थानेश्वर 
यहाँ एक शिवमंदिर हैं, जो प्राचीन जैन श्वेताँबर मंदिर था । 
५, जोंद 


यहाँ भूमि की खुदाई से श्री ऋषभदेव को पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है। उस पर विक्रम 
की १० थीं शताब्दी का लेख है। प्राजकल यह प्रतिमा चंडीगढ़ के प्रात्तत्व विभाग में रखी है । 
६. मंडो डबबालो 
यहाँ पर एक ए्वेताबर जेनमंदिर था । ई० सं० १६६३ (वि० स० २०२०) तक इस मंदिर 
से प्रतिमाएं उठाई जा चुकी थीं झौर मंदिर बिक चुका था। इस मंदिर की जगह पर प्रपना 
मकान बनाकर क्षत्रीय भंडारी गोश्रीय एक परिवार रहने लगा है । 


७. हिसार 


यहाँ फ़िरोजशाह तुग़लक के समय का एक प्राचीन जैनमंदिर का खण्डटर था; जहां 
पुल भौर नहर की कोठी बनी है। यह स्थान नहर के सरकारी कागज्जञात में जनमंदिर लिखा 
है। ईस्थी सन्‌ १६०४ के हिसार गज़िटियर में भी छपा था कि यह खण्डहर जेनमंदिर था। इन 
प्रमाणों की जानकारी के पश्चात्‌ यहाँ के धम्मप्रेमी लाला महावीरप्रसाद जेन एडवोकेट तथा 
लाला बतवारौलाल जेन बज़ाज़ ने सरकार को लिखा झौर गयनेमेंट श्राफ़ इंडिया ने सरकारी 
गृजट के एश्ा वी 8ल्लांता गो 5प्रोष्ट्यांणा 3 040०0 5 3906 963 & 0. द्वारा इस स्थान 
को सरकारी कब्जा से मृकत कर दिया । ई० स० १६६२ में इप्त स्थान की खुदाई कराई गमी तो 
पाइबनाथ, घनन्तताथ तथा पाँचतीयंकरोंबराली पचरतीर्थी--ये तीन बड़ी पाषाण प्रतिभाएं प्राप्त 
हुई हैं जो इस समय द्वसार के दिगम्बर जैनमृंदिर में रखी हुई हैं। 


२४६ | मध्य शसिया लौर पंजाब हे अंबमर्म 


८ फिरोजपुर भिरका 
१० जनवरी सन्‌ १९६७ ईसवी को यहाँ से भ्राठ मील दूर ज़मौन से तीन जैनमूरतियाँ 
ब्राप्स हुई हैं। श्री भगवतदयाल सरपंच प्पना सकान बतवा रहे थे तब जमीन को खुझ्षई 
ऋराते हुए मिली थीं। ये मूर्तियाँ प्राचीन हैं। (देखें देनिक मिलाप ऊदू' ता० ११-१-१६६७ ई०) 
€. लोखराकोट जिला रीहतक 


यहाँ ता० १५-१०-१६६७ को कुशानकाल के (जैन) स्तूप प्राप्त हुए हैं। प्राचीम जैन 

मूर्तियाँ ध्रादि तथा नेक प्राचीन वस्तुए भी मिली हैं (देनिक ऊदू तेज ता० ६-१२-१६६७ ई०) 
१० क्रक्षेत्र 

थानेदवर से छह मील दक्षिण पूर्व में खुदाई से स्वस्तिक प्रादि प्रनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं 

मिली हैं। कुरुक्ष क्ष की राजधानी थानेश्वर थी । (दनिक ऊर्दू तेज ता० ६-१२-१९६६ ई०)। 
११. अर बाला शहर 

यहां के श्वेतांबर जैनमंदिर का जीणोद्धार कराते समय नोव खोदने से तीन जैनप्रतिमाएं 
मिली है | इन में से दो तीर्थंकरों की हैं भौर एक पद्मावतीदेवी की है जिसके सिर पर पारद्यंनाथ 
की पद्मासन में प्रतिमा बनी हुई हैं । 


इसी प्रकार पंजाब-सिंध से लेकर भ्रफ़गानिस्तान तक स्थास-स्थान पर जैनमंदिरों के 
खंडहर, तथा जैनमूर्तियाँ खंडित-भखंडित मिलती रहती हैं । कांगड्टा-कुल्लु के सारे क्षेत्र में जिन 
मदिरों के प्रवशष तथा जिनप्रतिमाएं सवंत्र बिखरी हुई पाई जातो हैं इसका उल्लेख हम पहले 
कर चुके हैं । 
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]. पंजीर, रोहतक, कैथल, थानेश्वर, जीद, हिसार, फिरोजपुर भिरका, कुरुक्षेत्र श्रादि सारे नगरों में श्वेताॉबर 
जैन यतियों को गह्ियां, स्वेतांवर जैन मंदिर-क्रावक परिवार तथा श्वेतांबर साधु विद्यमान ये श्राज कल इस 
क्षेक्ञ में एवेतांवर जैनों का सर्वेथा प्रभाव है। ये सब पुरातत्व सामग्री उन प्राचीन जैन स्वेतांबरों को है। 


धध्याय ३ 
जन धम और शासक 


जनों के चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी (६० पू० ५२७) के बाद उनके पांचवें गण- 
धर शिष्य श्री सुधर्मास्वामी जैनसंघ के मुख्य संरक्षक बने । श्राप प्रभु महावीर के समस्त चतुविध 
संघ (साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका संघ) के सवमान्य प्राचाय हुए । भगवान महावीर का संघ 
निग्रंथ संघ कहलाता था। साधु-साध्वियों के समूह को गण कहते हैं। प्रतः यह गण निग्न॑य गण 
(गरछ) कहलाया । सृधर्मास्वामी के छुठे पट्टधर श्री भद्नबाहु स्वामी हुए । भ्राप चौदह पृंधर 
थे | प्रापने मूलागमों पर नियुक्ति भी लिखी। प्रापका स्वरगंवास महावीर के १७० बर्ष बाद (ईसा 
पूर्व ३५७ वर्ष) में हुआ | दिगम्बर मतानुयायी श्र्‌ तकेवली भद्बाहु का स्वगंवास वीर निर्वाण 
संवत्‌ १६२ मानते हैं। देखें दिगम्बर विद्वात डा० ज्योतिप्रसाद जेन एम० ए० एल० एल० बी० 
पी० एच० डी० लखनऊ कृत पुस्तक 'प्रमुख ऐतिहासिक जैनपुरुष झौर महिलाए' पृष्ठ ३१। 


१. मोय॑ साम्राज्य प्रोर जेनधर्म 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण (ईसा पूर्व ५२७) के ५० वर्ष बाद (ईसा पूर्व ४७७) 
मगध में नन्‍्दों का राज्य स्थापित हुभ्रा। भौर १५५ ब्ष (ई०पू० ३२२ वीरात्‌ २०५) तक 
रहा। मौयंबंशीय चंद्रगुप्त ने मंत्री चाणव्य के सहयोग से वीरात्‌ २०४ में भ्रपना राज्य तक्षशिला 
पंजाब में स्थापित किया । श्रेणिक, तन्‍्द झौर चन्द्रगुप्त मौयं का भधिकार पंजाब-सिधु पर भी 
था। चदत्द्गग॒ृप्त मौर्य ने गांधार-पंजाब में राज्य स्थापित करने के बाद वीरात्‌ २०५ से २२६ (६० 
पृ० ३२२ से २९८) तक पंजाब से लेकर मगधदेश तक राज्य किया। इस की गांधार देश की 
राजधानी तक्षश्विना थी। २४ वर्ष राज्य करने के बाद इसका देहात हो गया । 


युनानी सिकन्दर का पंजाब पर प्राक्रमण 


नोंवे ततद के राज्य में एक विशेष घटना घटी । युनान के महांप्रतापो सिकन्दर ने सारे 
युतान पर भ्रधिकार जमा लिया । फिर भिन्न, टर्की को जीतता हुआ ईरान पर धावा बोल दिया । 
वहाँ के राजा दारा को मार कर ईरान पर भी कछ्ज़ा कर लिया। फिर सीस्तान (शकों के रहने के 
स्थान) को जीत कर क्ंघार जीता । फिर समरकन्‍्द, बुखारा आदि सब देशों फो जीतते हुए, उधर 
ही एक हिन्दुस्तानी राजा शिश्ुगुप्त को जोता भौर उसे साथ में लेकर ई० पु० ३२६ में पंजाब पर 
चढ़ाई की । रावलपिडी के उत्तर में तक्षशिला (गांधार-बहली) के राजा को उप्तकी प्राधीनता 
स्वीकार करनी पड़ी । यह राजा भी सिकन्दर के साथ हो लिया। पदिचमी कम्धार का राजा 


श५ष ह मध्य एशिया झौर पंजाब में जैनधर्म 


उस से खूब लड़ा, परन्तु वह हार गया। सिकन्दर ने उसका राज्य उसके साथी संजय को 
दिया । फिर भ्रयर्ण को जीतकर शिक्ुगुप्त को वहाँ का राज्य दिया। पद्चात्‌ तक्षशिला होता 
हुआ केकय देश (जेहलम, शाहपुर, गृजरात) में झाया। वहाँ का राजा पृरु बड़ी बहादुरी से 
लड़ा | तक्षशिला के स्‍प्राम्सिक राजा ने हमला करके उसे पकड़ लिया | सिकन्दर ने उसे भी प्रपना 
सैनापति बना लिया झौर ग्लुचुकायन देश को जीतकर उस के भाधीन किया । चनाब नदी के 
उस पार मुद्रक देश का राजा पुरु का भतीजा था। वह भी बिना लड़े प्राधीन हो गया। 
स्थालकोट के मुकाम पर माक्ला के कठ लोग झौर शुद्रक तथा मालवा के राजा खूब लड़े । परन्तु 
पुरु की सहायता से सिकन्दर की जीत हुई। प्ागे रावी पौर व्यास नदी के पास पहुंचने पर नन्द 
शजा की दक्ति धौर प्रभाव से भयभीत होकर सिकन्दर की सेना ने भ्रागे बढ़ते से इन्कार कर 
दिया । यह ईसा से ३२७ वर्ष पहले की बात है। 


लाचार होकर सिकन्दर जेहलम नदी तक वापिस भ्ाया और वहां से दक्षिण की त्तरफ 
बढ़ा । शिवि राजा ने बिना लड़े ही भ्राधीनता मान ली। अग्रलस्य, मालव, शुद्रक जाति के लोग 
लड़ । उस लड़ाई में सिकन्दर की छाती में घाव हो गया । प्रागे चलने पर श्रम्बष्ट, वसाती श्रौर 
क्षौद्र जाति के लोगों ने मुकाबिला नहीं किया । वहाँ से सिकन्दर सिन्ध की तरफ़ बढ़ा। मुचिकर्ण 
राज्य ने भी उस का मुकाबिला नहीं किया। श्रत: सिकन्दर ने उसे बहुत निर्दंयता से दबा लिया। 
फिर पातानप्रस्थ (हैद्राबाद सिंध) पहुंचा | पश्चात्‌ पश्चिम के रास्ते से हिन्दुस्तान से बाहर हो 
गया भौर ईसा से ३२३ वर्ष पहले उसका रास्ते में ही दांत हो गया । 


इन दिनों मगध से लेकर पंजाब में व्यास नदी तक नन्‍्द का राज्य था। चन्द्रगुप्त भौर्य 
ने चाणक्य की सहायता से ईसा पूर्व ३२२ में इस का राज्य छोन लिया। चद्धगुप्त मौर्य जाति 
का क्षत्रीय था । चाणक्य ब्राह्मण थ।। 


सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य भौर मंत्री चाणक्य भारतीय इतिहास क्षितिज के प्रारंभिक प्रकाश- 
मान नक्षत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं । यदि चन्द्रमप्त -मौय॑ को भारत के ऐतिहासिक 
युग के प्रथम प्रब॒ल प्रतापी सम्राट होने का तथा शक्तिक्षाली विदेशी दात्न श्रो श्र श्राक्मणकारियो 
के दांत खट्टेकर भपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाये रखने का श्रेय है ता आचाय॑ चाणक्य उस 
साम्राज्य की स्थापना में मूल निमित्त श्र उसके प्रधान स्तम्भ है। सम्राट चन्द्रगप्त मौर्य के 
राजतीतिज्ञ गुरु, समर्थ सहायक, उसके राज्य के कृशल व्यवस्थापक भ्रौर नियामक रा । राजनीति 


के ये महानगुरु थे। इन का प्रसिद्ध अ्रथृशास्त्र प्रपने समय मे ही नहीं वरन तदुत्तरकालीन भारतीय 
राजनीति और राजनीतिज्ञों को भी सफल मार्गदर्शक रहा है। 


प्राचीन युनानी लेखकों के बृतातों, शिलालेखीय श्रौर साहित्यिक श्राधारों तथा प्राचीन 
पनुश्र तियों की ब्राह्मण, जैन एवं बौद्धधाराप्रों से यह तो बहुत कछ ज्ञात हो जाता है कि किस 
प्रकार मगध के ततकालोन नन्द नरेश के बर्ताव से कुपित होकर ब्राह्मण चाणाक्य ने नन्‍द के नाश 
की प्रतिशा की, किस प्रकार कूटनीति शौर युद्धनीति का द्विविध आश्रय लेकर वीर युवक मौर्य 
चन्द्रगुप्त के सहयोग से उन्होंने ननन्‍्दवंश का उच्छेद किया । किस प्रकार मौर्बंश की की हे हि 
पौर मौय चन्द्रगुप्त मगध का सप्नाट बना । किस प्रकार उन दोनों ने उक्त साम्राज्य का तार 


और साआज्य भौर जेसपर्म ़ २५६ 


कर उसे देशध्यापी बनाग्रा, उसे सुदृढ़ रूप से सुसंगठित किया । प्लादर्श व्यवस्था भौर सुशासन 
ब्रदान किया तथा राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, प्रतिष्ठित एवं सम्पल्त बनाया। यह भी निविवाद सिद्ध 
हो चुका है कि भारत के सभी महाव सम्राटों की भांति सर्वंधर्म सहिष्णु ग्लौर उदार - होते हुए भी 
व्यक्ति रूप से चन्द्रगुप्त मौर्य भौर भाचाय चाणक्य ज़ैनधर्मी थे । 


चन्द्रगुप्त मौर्य बचपन से ही बड़ा साहसी था । तनन्‍्द राजा ने उसे मार डालने का हुक्म 
दिया था। वह सागकर पंजाब चला भ्ाया था। पंजाब में तक्षक्षिला भें उसे एक महाराजनीतिश 
ब्राह्मण चाणक्य मिल गया सिकन्दर के भारत से लौट जाने पर चन्द्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह .. 
से सिकन्दर के जीते हुए प्रदेशों से विद्रोह कराकर स्वयं उन का शासक बन बैठा । फिर उन्हीं 
लोगों की सेना बनाकर मगध पर भी चढाई कर दी और ननन्‍्द राजा को जीत कर समस्त भारत 
का राज्य प्राप्त कर सम्राट बन गया । 

बेदिक, पौराणिक श्रथवा बौद्ध साहित्य साधनों से इस बात पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता 
कि राजनीति में शभ्राने से पूर्व चाणक्य श्रोर चन्द्रगुप्त कौन प्रौर क्या थे? उन का व्यक्तिगद् 
जीवन क्‍या था श्ौर प्रन्त कंसे हुआ । प्राचीन श्रनुश्रति श्रौर जैनसाहित्य प्रवश्य ही इस 
सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । जिसकी प्रमाणिकता में भी सन्देह करने का कोई कारण 
नहीं है । 

जैन प्रमाणाधारों के प्रनूसार चाणक्य का जन्म 'गोहल के अन्सरगत घजय' नामक ग्राम में 
हुप्रा था। उनकी माता का नाम चणेइवरी झ्रौर पिता का नाम चरणक था प्र वे जाति से ब्राह्मण 
थे तथा जेनघर्म के श्रावक-अ्राविका थे। जैसे-जैसे चाणक्य बड़ा होता गया, उसे उस समय की ौदह 
विद्यान्नों का ज्ञान हो गया प्रौर वह महान राजनीतिज्ञ बन गया। बौद्ध भ्रनुश्रूति के भ्रमुसार उस 
का जन्म तक्षशिला में हुआ था श्ौर वहीं के विश्वविद्यालय में शिक्षण पाया था। युवा होने पर 
उसके माता-पिता ने एक प्रतिष्ठित कुल की ब्राह्मण कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया प्ौर 
यह जैनश्नावक के रूप में जीवनयापन करने लगा ।? चाणक्य के अनेक नाम थे-- वात्सायण, मल्ल- 
नाग, कुटिल, चाणक्य, द्रामिल, पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्त और श्रंगुल ।* 

एकदा चाणक्य के ससुराल में विवाह था, उस समय उसकी पत्नी भी मायके गई। बहां 
उसकी घनाढ्य बहनों ने उसका उपहास किया। वह बेचारी प्रपने प्रापको ध्रपमानित जानकर 
वापिस ससुराल लौट गई। तब चाणक्य को प्रथपार्जन की चिन्ता हुई। तब उस ने अपनी पत्नी 
के सामने प्रतिज्ञा की कि जैसे भी होगा मैं विपुल धन उपाजंन करूगा | उस ने धातुविद्या से स्वर्ण 
सिद्धि करना सीखा ।* 

इधर नन्द से अपमानित होकर उसने नन्द सत्ता को उखाड़ फंकने की दृढ़ प्रतिज्ञा की 
झौर चन्द्रगुप्त मोये को साथ में लेकर नन्‍्द सत्ता को उखाड़ फंकने में सफल हुप्ला । तथा अन्द्रगुप्त 
मौय को राज्याधिकारी बनाकर सम्राट बताया। 





. भाचार्य हेमचन्द्रकत परिशिष्ट पर्व । 
2. बात्सायनों मल्लिनाग, कुटिलश्वणकात्मज: । 
द्रामिल: पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्तोडगुलश्च।। (हेमचर्द्र भ्रभिषान चितामणि) 
3. प्राचायं हेम चर कृत परिशिष्ट पर्व । 


३६७० मध्य एशिया धौर पंजाब में जेनधर्म 


चन्त्रगृप्त मौयं के शासनकाल की एक घटना विशेष महत्वपूर्ण है। ईसा पूर्व ३०५ बे में 
भध्य एशिया के महान शक्तिशाली युनानी सज्जाट सेल्युकस निकेतर ने भारत पर भारी भाकरमण 
किया । चस्द्रगुप्त मौययं की सेना ने भाक्रमणकारी की गति को रोका, भीषण युद्ध हुमा । परिणाम 
स्वरूप सेल्युकस की बुरी तरह से पराजय हुई भौर वह बन्दी बना लिया गया। उसकी याचना 
करने पर मौयंसज्राट ने उसके साथ संधि कर ली, जिसके भ्रनुसार सारे पंजाब भौर सिंध पर ही 
नहीं प्रपितु काबुल, कांपार, बिलोबिस्तान, कम्बोज, हिरात, किलत, लालबेला, पामीर, बदख॒शां 
. पर भी मौयंसप्राट का ्रधिकार हो गया। इस प्रकार प्रायः सम्पूणं भारत महादेश पर पपना 
एक छत्र प्राधिपत्य स्थापित कर लिया । 


व्यक्तिगत रूप से सम्राट चन्द्रगुप्त मौयं धामिक था भौर साधु-संतों का भक्त भी था। 
जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में उसे वृषल, शूद्र भ्रथवा दासीपुत्र कहा है। जैन प्रनुश्न्‌ तियों के भ्नुसार उसे 
सर्वत्र वृद्ध क्षत्रीय कुलोत्पन्न कहा है । चन्प्रगुप्त मौययं ईसा पूर्व ३२२२ से राज्यगद्दी पर बंठा भौर 
ईसा पूर्व २६८ में मृत्यु पाया । उसने २४ वर्ष राज्य किया । 


सिकन्वर महान के समय में पंजाब में जेनथर्म 


युनानी सिकन्दर महान के भारत पर प्राक्रमण करने के भ्रनेक भ्रच्छे या बुरे परिणाम 
हुए । इन युनानियों को गांधार, तक्षद्षिला ध्रादि जनपदों के नगरों में तथा उनके निकटवर्ती 
प्रदेशों में ही नहीं वरन सम्पूर्ण पंजाब शोर सिन्ध्र में यत्र-तत्र-सववेत्र प्नेक निग्रंथ श्रमणों से परिचय 
हुआ था। निग्रंध जेनसाधु को कहते हैं। जिन का उन्होंने “जिम्नोसोफ़िस्ट,! जिम्नटाई, जेनोई, 
भादि नामों से उल्लेख किया है। जिम्नोसोफ़िस्ट का प्रथं है--एकान्त में ध्यानमग्न योगी रूप 
जीवन व्यतीत फरनेवाले नग्न प्रथवा प्रघनग्न (प्रल्पवस्त्र धारी) साधु । इसमें सन्देह नहीं कि 
इन छब्दों से भश्राशय तत्कालीन एबं प्रादेशिक जैनमुनियों का है। जिन्हें ज॑न प्रागमो में जिन- 
कलपी तथा स्थविरकल्पी निम्न थ (जेनमुनि) कहा है। सिधुधाटी में कुछ ऐसे ही साधुभों का 
उन्होंने ओरेटाई के नाम से उल्लेख किया है । इस से प्रभिप्राय भ्रायं का है। जो प्राचीनकाल में 
इवेतास्वर जैनमुनियों के लिये प्रयोग होता था । जैसे कि झ्राय॑ जम्बू, भ्रा्य प्रभाव, आये सुहस्ति 
झाय महागिरि, प्रायं सुत्यित भ्रादि श्रौर “बेरेटाई” से ब्रात्य (ब्रतघारी विश्विष्ट झानवान) है। 
जो ब्राह्मण विरोधी अ्रमणोपासकों (जंन श्रावक-क्ाविकाप्रों, साधु-साष्वियों) के लिये प्रयुक्त होता 
था। उपयुक्त जेनसाधुओं में से कुछ को 'हिलाबाई” (वनवासी) नाम दिया गया है और उन्हें 
सर्वधा निस्पृह, प्रपरिग्रहों, पाषितलमोजी, शुद्ध शाकाहारो, ध्याती, तपस्वी सूचित किया है। 
दबेताबर जेमसाधुधझों का एक वनवासी गशछ भी था, वे प्रायः जंगल में रहते थे। इसी गच्छ के 
मंडन तथा कल्याण नाम के दो जनसाधुपों से स्वयं सम्राट सिकन्दर ने भी साक्षात्कार किया था। 
सम्राट के प्राग्रह से कल्याण सुनि बाबुल भी गये थे । जहां उन्होंने समाधिमरण प्राप्त किया था । 
गुनानी लेखकों ने अल्पवस्त्रधारी तथा यथाजात (नग्न) ज॑नमुनियों तथा तीर्थंकर प्रादिनाथ 


]. परातस्‍्वज्ञों का कहना है कि उन्हें हिन्द-युवानी राजाप्रों के कोई ३० नाम उन की मुद्राश्रों (सिक्कों) से प्राप्त हुए 
हैं जिन्होंने लगभग तीन शतान्दिधों तक भारत के झशर-पश्चिमी भागों पर राज्य किया है । 


2. वरि88708 (एएाल्ा एंणांजाबइज शाह्ञांक (० प्रांगग, 


अंन्दयुप्त भौय भौर जैनबर्मे ५३) 


(ऋषभदेव) तथा उसके बढ़े पुत्र मरत चक्रव्ति से सम्बन्धित प्रनुअ तियों का भी उल्लेख किया 
है । नन्‍द, उंग्रसेन, चद्धरगुप्त मौथं,, अमित्रधात, विन्दुसार आदि के सम्बन्ध में भी ब्रुनानी लेखकों 
के बतांत जैन झ्नुश्रुतियों से जिवने समधित होते हैं उतने भ्रस्य किसी भी पनुकझ्रति से नहीं 
समर्थन पाते । महत्वपूर्ण घटनाधों की जो उन्होंने तिथियाँ धादि दी हैं वे भी विद्वानों के मतानुसार 
उन्हें जनों से ही प्राप्त हुई हैं। भर्थात्‌ युनानी सिकन्दर के; समय से पहले तथा बाद में, भी गांधार, 
पंजाब, सिन्ध, तक्षश्षिला आदि जनपदों में सत्र जैनधर्मानुयायी विद्यमान थे । 
चन्द्रगुप्त सौय॑ झोर जेनघर्म 

सम्राट भन्द्रगूप्त मौयं किस धर्म का ध्नुयायी था इसके विषय में ब्राह्मण तथा बौद्ध 
साहित्य मौन हैं। जैन भनुश्नूति के प्रनुतार वह दृढ ज॑ौनधर्मी था भ्रौर शुद्ध क्षत्रीय था। बौड 
साहित्य में भी उसे मोरिया नामक ब्रात्य क्षत्रीय जाति का युवक सूचित किया है। प्रात्य शब्द 
का प्रयोग ऋग्वेद में ज॑नश्रमणों शझाहेतों के लिये किया गया है| जैनों को भाहंत्‌ के नाम से 
वेदिककाल में संबोधित किया जाता था। युतानी लेखकों ने ब्रात्यों का उल्लेख बेरेटाई के ताम 
से किया है। जिसका परिचय उन्होंने ब्रतघारी तथा विद्विष्ट ज्ञानवान के रूप में किया है। इस से 
भी स्पष्ट है कि 'चख्तरगुप्त शुद्ध क्षत्रीय सौ जाति का था झोर वह जनघर्मो था । ब्राह्मणों के 
इसे शूद्र, दासीपुत्र , वृषल भ्रादि कहने का एक मात्र प्रयोजन उन का जनों से शाइबती विरोध 
है। प्राचार्य हेमचन्द्र ने भी भ्रपने परिष्िष्ट पर्व सें इसे शुद्ध क्षत्रीय तथा जैनधर्मानुयायी 
ही कहा है। इस सम्राट के भनेक जनमंदिरों के निर्माण तथा जन तीथंकरों की प्रतिमाों को 
स्थापन करने के उल्लेख मिलते है। उसके समय की तीथंकर की एक प्रतिमा लगभग तीन सौ 
बर्ष पहले गंगानी जैनतीथ में विराजमान थी ऐसा उल्लेख मिलता है। तथा सम्राट के जिरत्न, 
चैत्यवृक्ष, दीक्षावृक्ष प्रादि जैन सांस्कृतिक प्रतीकों से युक्त सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यह सम्राट 
जैन था इसके प्रमाणों के लिये देखें--“मौये साम्राज्य के इतिहास की भूमिका (के० पी० जय- 
सवाल), भिश्चवन्धु लिखित भारतवर्ष का इतिहास खण्ड २ पृष्ठ १२१ तथा जनादंन भट्ट द्वारा 
लिखित ग्रशोक के धर्मलेख पृष्ठ १४ झादि ।” विशेष जानने के इच्छुक जौनसत्यप्रकाह् गुजराती 
मासिक पत्रिका क्रमांक ३२ पृष्ठ १३६ में “जैन राजापों शीष॑ंक लेख ।/ 


खंद्रगुप्त का भ्न्तिम समय 

चर्द्रगुप्त मौयं के जीवन के प्रस्तिम समय के सम्बन्ध में प्राचीन लेखकों में बहुत मतभेद है । 
दिगम्बरों की मान्यता है कि चन्द्रगुप्ल ने जैनाचार्य भद्बबाहु से दिगम्बर जौनमुनि की दीक्षा 
ग्रहण की थी। एक बार पाटलीपुत्र में घोर भकाल पड़ा । काल की निबृत्ति का सब तरह से उद्योग 
किया गया । परन्तु जब सफलता नहीं मिली तो राज्य छोड़कर सम्राट घन्द्रगुप्त मोये अपने गुरु 
श्रुतकेवली भद्गबबाहु से दिगम्बर मुनि की दीक्षा लेकर उन के साथ श्रवणबेलगोला (भयसूर 
राज्य) में चला गया भौर अस्त में श्रतश्न करके दोनों गुरु-शिष्य मे स्वर्ग प्राप्त किया | डा० फ्लीट 
तथा प्रन्य कतिपय थिह्नानों ते इसकी प्रमाणिकता में सन्देह प्रकट किया है। श्रीयुत वी० ए० स्मिथ 
ने भी प्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 879 ला४09 ० परा08 के द्वितीय संस्करण में हस विषय को 


र्ध्रे मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनधर्म 


दिगस्थर जैनों की मान्यता का खण्डन किया है। परमग्तु तृतीय संस्करण में उन्होंने इस की सल्यता 
को स्वीकार कर लिया है।' 


जिन प्राधारों से चन्द्रगुप्त का जेनमुनि होकर मयसूर जाने का स्वीकृत किया जाता है 
भौर अन्तिम समय में भद्वाहु श्र्‌तकेवली के साथ श्रवणबेलगोला में प्रनधन करके स्वगंवास प्राप्त 
करने की कथ्चा को सत्य समफ्का जाता है, हम पहले उसप्त का उल्लेख करेंगे। पीछे उस की 
झालोचनता करके किसी निश्लित परिणाम पर पहुंचने का यत्न करेंगे। इन प्राघारो को हम दो 
सायों में बॉट सकते हैं (१) जैन साहित्य तथा (२) शिलालेख । 

(१) पहले ज॑नसाहिंत्य को लें--ईसा की छठी शताब्दी में दिगम्बराचार्य यत्तिवृषभ ने 
भपनी तिलोयपण्णत्ति में लिखा है कि मुकुटधर राजाओं में सबसे भ्रतिम राजा चद्रगुप्त ने जेनभुनि 
की दीक्षा ली, उसके बाद किसी मुकुटधारी ने ज॑तमुनि की दीक्षा नही ली ।£ 


(२) दिगम्बराचा्य हरियेण (वि० सं० &८८) ने प्रपने कथाकोष नामक ग्रंथ में लिखा 
है कि--भद्रबाहु को ज्ञात हो। गया कि यहाँ एक द्वादशवर्षीय भीषण दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। इस 
से उन्होंने समस्त सघ को बुलाकर सब हाल बतलाते हुए कहा कि अब तुम लोगों को दक्षिण देक्ष 
में चले जाना चाहिये, मैं स्वय यही ठहरूगा । क्योकि मेरी भ्रायुष्य क्षीण हो चुकी है ।* तब चद्र- 
गुप्त ने विरक्‍त होकर भद्रबाहु स्वामी से जिनदीक्षा ले ली। फिर चंद्रयुप्त मुनि जो दसपूर्वियों में 
प्रथम थे, विशाखाचार्य के नाम से जैनसंघ के नायक हुए । भद्रबाहु की प्राज्ञा से वे संघ को दक्षिण 
के पुन्ताट देश में ले गये। इस प्रकार रामल्य, स्थूलबृद्ध, भद्राचार्य प्रपते-प्रपने संघो सहित 
सिन्धु भ्रादि देशों को भेज दिये गये श्रोर स्वयं भद्रबाहुस्वामी उज्जयनी के भाद्रपद नामक स्थान 
पर गये श्लौर वहीं उन्होंने कई दिनों का अ्रनशन ब्रत करके समाधिमरण प्राप्त किया ।* 


(३) इन के बाद होते वाले दिगम्बराचाय रत्ननन्दी भ्रादि भद्बबाहु चरित्र में लिखते 
हैं कि भ्रवन्तिदेश (उज्जयन जनपद) में चन्द्रगुप्त राजा राज्य करता था उसकी राजधानी उज्ज- 


यनी थी - एक बार चरद्रगुप्त ने सोते हुए रात को भावी भ्रनिष्ट-फल के सूचक सोलह स्वप्न देखे । 
प्रात:काल होते ही उसे भद्रबाहु स्वामी के झागमन का समाचार मिला। वे स्वामी उज्जयनी 
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०, का पाक (द्राबाता48790 764]7- 8४0ठ०४०० 200 ए८८४०९ 8 उक्त 80०४९: 
(१.4. 8परांप्रा-8कए सां॥0ए ० 994 ७. 54) 
2. मउडधरेसु बरिमो जिण-दिक्‍्ख धरदि चंदगसो य । 
सतो सउडधरा दु प्यब्वज्ज णेव गेण्हति । (१४८६१ तिलोयपण्णसति पृ० ३३८) 
प्रहमलैब तिष्ठामि क्षोणमायुभेमाघुना ॥ (हरिषेणकृत कथाकोष) 


प्राप्य भाद्रपंदवेश श्री सदुज्जयनी भव । चकारानशनं धौरः सदिनानि बहुन्यलम्‌ समाध्तिमरण् प्राष्य भद्रबाहुबिं- 
ययी ॥ (जैतशिलालेख संप्रह पृष्ठ ५८ दिगंबर डा० होरालाल जैन डी. लिट्‌ द्वारा संकलित) । 


चंभ्रगुप्त मौयं भौर जैनपर्म , द २६१ 


तंगर के बाहर एक सुत्दर बांग में ठहरे हुए ये। चंद्रगुप्त भद्रयाहु के पास गया और उनसे 
स्वप्तों का फल पूछा । भविष्य में स्वप्नों का फल झनिष्टकारी जानकर चंद्रगुप्त ते उनके पास 
जैनमुनि की दीक्षा प्रहंण करली । स्वप्नों में मविष्य में होने वाले द्वादशवर्धीय दुर्भिक्ष पड़ने की 
संभावना होने से भद्रबाहु चंद्र गुप्तल्द पांच सो मुनियों' के साथ दक्षिण में चले गये । भ्रपने पट्ट पर 
विश्ञाखाचार्य को प्रतिष्ठित करके; स्वयं एकाँत में रहते हुए गिरिणुद्दा में भद्बाहु | का स्वर्गवास 
हुआ । इसके बाद मुनि चंद्रगुप्त भी गिरिगुहा ने निवास करते लगे । 


(४) दिगम्बर ब्रह्मचारी श्री मन्नेमिदत्त द्वारा रचित “भ्राराधना कथाकोष” में भी “इसी 
प्रकार को कथा उल्लिखित हैं । इसलिये इसे पृथकरूप से देने की प्रावदयकता नहीं है। बारह वर्ष 
के घोर दुर्भिक्ष की संभावना होने पर भद्बबाहु भ्रपने मुनिसंध के साथ दक्षिण देश चले गये । यति 
लोगों के वियोग के कारण उज्जयनीनाथ राजा चन्द्रगृष्त भी भद्गबाहु से दीक्षा लेकर मुनि हो 
गया ॥* 


(५) इसी से मिलती जुलती कथा दिगम्बरी रामचन्द्र भुमुक्षु कृत पृण्याश्रव कथाकोय में भी 
पाई जाती है ।* 

(६) श्वेताँबर जैनाचाय श्री हेमचन्द्रकृत परिशिष्टप्व में भी चन्द्रगुप्त मौय को जान 
श्रावक तो लिखा है, पर उसके जंनसाधु की दीक्षा लेकर दक्षिण जाने का कोई उल्लेख 
नही हैं ।* 

(७) चिंदानन्द नामक दिगम्बर कवि ने भद्रबाहु के संबन्ध में अपने रखित 'मुनिवंदाभ्युदय 
नामक कन्‍्नड़ काव्य मे लिखा है कि श्र्‌त केवलि भद्रबाहु बेलगोला को झ्राये और एक व्याप्न ते- 
उन पर आाधात किया तथा उन का द्वरीर विदारण कर डाला ।” यह कवि व्याप्नवाली घटना 
से नवीन प्रकाश डालता है । 

(८) उपयुक्त जन साहित्य के सिवाय श्रवणबेलगोला (माइसोर) से प्राप्त प्रमेक 
सस्कृत व कनन्‍नड़ी भाषा के शिलालेख भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। इन छिलालेखों को 
प्रकाशित करते हुए श्रीयुत 'राइस” लिखता है कि---/इस स्थान पर जैनों की प्राबादी श्र. त- 
केवली भद्वबाहु द्वारा हुई श्लौर उन की मृत्यु भी उसी स्थान पर हुई। भ्रन्तिम समय में अ्रद्योक 


हब +नन-+त..... 


. रत्ननन्दी १२००० मुनि बतलाते हैं जो भद्दबाहु के साथ दक्षिण में गये, वहाँ जाकर चंद्रगिरिपर भद्रबाहु ने वेहो- 
त्सगरें किया | हरिषेण उज्जयनी मे देहोत्स्ग बतलाते हैं। चन्द्रगुप्त का ही झ्रपरनाम जिनदोक्षा का विशाखाचार्य 
होता हरिषेण कहते हैं, परन्तु चन्द्रगुप्त को विशाखानन्दी से रत्नगिरिं भिन्‍न मानते हैं। रामल्य, स्थूलिगुद्ध झौर 
भद्राचार्य को अपने-प्पने संघो के साथ भद्बबाहुने सिन्धु प्रादि देशों में भेजा, ऐसा हरिषेण कहते हैं भोर रप्मनन्दी 
लिखते हैं कि रामल्यादि भद्गवाहु की प्राज्ा को उल्लंघन करके उज्जयनी में ही रहे । 

2. ततश्चोज्जयिनोनायश्चन्द्रगुप्तो महिपति:। 
जियोगांश्तिनां भद्बाहु नत्वाभवन्भुनि: (भाराधन कथाकोष) । 

3, शओरीनाथुराम दिगम्बर द्वारा अनुदित पृण्याक्षन काकोष देखिये! 
प्राचाय॑ हेमचन्दकृत परिशिदट पर्व ६/४१५४-४३५ 


5. दिगम्बर जैनसिलालेख संग्रह पृष्ठ ५६ । 


२६४ मध्ये एलिया भौर पंजाय में ज॑ नथर्म 


का पितासह राजा अन्द्रगुप्त मौये प्रीक ऐतिहासिकों का सेण्ड्राकोटस इन की सेवा करता था ।! 

,._ (£) अ्रवशवेलगोला की स्थानीय भप्रमुश्नति (90000) भद्दबाहु शौर चन्द्रगृष्त का 
सपभ्नस्ध जोड़ती है । श्रवशबेलगोला के दो पढ॑तों में से छोटे का नाम 'अज्रगिरि' है। कहा जाता 
है कि यह नाम चंद्रगुप्त नामी एक महात्मा के नाम पर है। इसी पर्वत पर एक गुफ़ा भी है, इस 
का नास भद्रबाहुस्वामी की गफ़ा है। यहाँ एक मठ भी है, जिसे चंद्रगुप्तवस्ती कहते हैं । 

(१०) इस बंद्रगिरि पर्वत पर भ्रनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। ये लेख भी दिगम्बर जाँन 
साहित्य को पुष्ट करते हैं। इन से प्रतीत होता है कि भाचाय भद्बाहु ने इस स्थान पर अपने 
प्राणों का त्माग किया था भौर प्रन्तिम समय में उन का छिष्य चन्द्रगुप्त उन की सेवा करता 
था।* इन शदिललेखों में से मुख्य शिलालेख में द्वादशा वर्ष के दुभिक्ष तथा उसके बाद उज्जयन से 
ध्रुतियों के संघ का दक्षिण में स्‍प्राना सब लिखा है।* 

(११) ये शिलालेख विविध समयों के हैं, सब से प्राचीन शिलालेख सातभीं सदी ईसा के 
पश्चात्‌ का है। भ्रतः प्राचीनता के कारण इस की प्रमाणिकता में भी सन्देह नहीं किया जा 
सकता । 

(१२) मे उपयु कत प्रमाण हैं जिन्हें श्राधार में लेकर मौय चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध श्रवणबेल- 
गोला के साथ जोड़ा जाता है। इन्ही का भ्च्छे प्रकार से विवेचन करके ऐतिहासिक स्मिथ भी 
सम्राटचस्प्रगुप्त के भ्नशन द्वारा प्राणत्याग की कथा सत्य मानते हैं परन्तु हमारी सम्भति में 
यदि इन ग्रंथों तथा शिलालेखों का अच्छी प्रकार से अभुशीजन किया जावे तो हम किसी भ्रन्य ही 
परिणाम पर पहुंच जायेंगे । 
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2. भो भव्वबाहु: भरुतकेवलीनां मुनीश्वशाणामिह पर्चिमो5पि । 

अपश्चिमो3भत्‌ विदूवां विनेता, सर्वेश्रुतार्थ प्रतिपादनेन ॥ 
यदीय शिष्योध्जनि चन्द्रगुप्तस्समप्र शीलानतदेवबुद्ध: । 
विवेशयसोब्रतपः प्रभावात्‌ प्रभूतकीतिभु नान्तराणि ॥| हृत्यादि 

» भथ खलुसकलजगदुदयकरणो दिनातिशयगुणास्पदीभुतपरमजिनशासन सरस्समीभवाद्ध तभव्यजनकमलबिरिसन- 

वितिमिरगुणकिरणसहक्षमोह॒ति महावीरसवितरि परिनिवतते भगवत्परमथि गौतमगणघरसाक्षाज्छिष्यलोहाय॑ जम्बु- 
दिष्णुदेव श्रपराजितगोवर््धंन भव्बाहु विशाद्पोष्ठिलक्षत्रिका्यं जयनागसिद्धार्थ घृतषेणाबुद्धिलादि गरुपरम्परीण- 
क्रमाभ्मागतमहापुरुषसंत्ति समनच्ोतितान्वयभद्रबाहुस्वामिना उज्जयिन्याम्‌ अरष्टांगमहानिभित्त तत्ववित्त तैकाल- 
दक्षिता निभित्तेत द्वादशसंवत्सरकाल वैषम्यमुपलस्य कथिते सर्बेंसंघ उत्त रापयात्‌ दक्षिणा पथ प्रस्थित: ध्रार्षमौव 


जनपद प्रनेकग्रामशतसंब्यमुदितजनधनकनकंशस्यगो महिधाजाविकलसमाकौणे प्राप्तवान्‌ । भ्रतः झाचाये प्रभाव ण 
प्रवनितलललामसभूतेश्थास्मित्‌ कटवप्रभामोपलज्षिते”** '*'शिखिरिणी जीवितंशेषम्‌ भल्पंतरकालं प्रवबुध्याध्वन: । 


सुचकित: तपासमाधिन्‌ शभ्राराधितुन्‌ भापुण्छय निलरशेषेश संघं विसृज्य शिष्येणैकेन्‌ पृथुलकास्तीर्णतलांसशिलापु 


शोतलासु स्लदेह सत्यस्य भाराधितवानृक्रमेणसप्तशतम्‌ ऋषीणाम्‌ प्राराधितम्‌ इति जयतुजिनशासनम्‌ । (हन सब 
िलालेखो के लिये वेखिये--२।66-)( ५४07९ 800 (००४३ गा ज्ञाध्टाएांणा . 


प्ञ्उ 





मणुष्त सौर्द भोर जैनभर् | हद. 


(१३) प्रृण्याक्षव कथाकोष का जिक्र ऊपर किया थ्या है। उसमें भी चस्रगुप्त का सेम्यन्च 
अवण-मेलगोला के साथ जोड़ा गया है। परन्तु इस प्रन्थ में जिस चंद्रगूप्त के जेनसाधु बन कर झम- 
शान ब्रत फरने का उल्लेख है वह प्रशोक का पितामह चन्द्रभुव्त नहीं भ्रपितु झाशोक का पोज 
अगागुप्स है। पुण्यात्रव कथाकोष में पटना के राजापों का वृतांत लिखते हुए पहले मौयंवंक्ष के 
संस्थापक चस्द्रगुप्त का इतिहास लिखा है! नन्द द्वारा चाणक्य के भ्रपमानित होने पर गह ब्रंथ 
कहता है कि :--- 


भ्रव ाणक्य को क्रोध झाया भौर वह नगर से निकलकर बाहर जाने लगा। आग में 
चाणक्य ने चिल्लाकर कहा--“जो कोई मेरे परमशणन्र, राजा नन्‍्द का राज्य लेना चाहता हो मेरे 
पीछे-पीछे चला प्रावे ।” चाणक्य के ऐसे वाक्य सुनकर एक चघन्द्रगुप्त नाम का क्षात्रीय जोकि 
अत्यम्त निर्धन था, उस ले विचार किया कि मेरा इसमें कया बिगड़ता है। बह सोचकर वह चाणक्य 
के पोछे हो लिया । चाणक्य चन्द्रगुप्त को लेकर नंद के किसी प्रबल श्षत्र्‌ से जा मिला भशौर किसी 
उपाय से नन्‍्द का सकुट्म्ब नाश करके उस ने चंन्द्रगुप्त को वहाँ का राजा बनाया । चन्द्रगुप्त ने 
बहुत काल तक राज्य करके अपने पुत्र बिन्दुसार को राज्यदेकर चाणक्य के साथ दीक्षा प्रहण की । 
बिन्दुसार भी भपने पुत्र अशोक को राज्य देकर महामुनि हुआ। भ्रशोक के भी एक पुत्र का माम 
कुनाल रखा गया । कुनाल की बाल्यावस्था थी, प्रभ्नी वह पठन-पाठन में हो लगा हुआ था कि उसी 
समय राजा झशोक को प्रपने किसी छात्र पर चढ़ाई करने के लिये जाना पड़ा | जो मंत्री नगर 
में रह गया था, उसके नाम राजा ने एक प्राजश्ञा लिख कर भेजी कि भ्रध्यापक को चावल प्रादि दे 
उसे संतुष्ट कर कुमार को भच्छी तरह पढ़ाना । राजा का यह पत्र पढ़ने वाले ने इस प्रकार पढ़ा- 
“कुमार को भ्रन्धा कर देना” ।* राजा की झाज्ञा जैसे पढ़ी गई बसी ही काम में लाई गई । कुमार 
के नेत्र फोड़ दिये गये । थोड़े दिनों में शत्रु को जीत कर जब प्रशोक वापिस भ्ाया तब पुत्र की 
ऐसी दशा देखकर उसे बहुत शोक हुश्ना । थोड़े दिनों बाद कुनाल का विवाह किसी चन्द्रानना 
नाम की कन्या से कर दिय। गया। जिससे एक चख्गुप्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा 
अकज्ोक भपने पोते चन्द्रभुप्त को राज दे दीक्षित हुआ । प्रब भ्रशोक के बाद चन्द्रयुप्त राज्य करने 
लगा। एक दिन नगर के बाहरी उद्यान में कोई प्रवधिशानी मुनि पधारे। बनपाल मे राजा को 
मुनि के श्राने की खुबर दी। राजा चन्द्रगुप्त मुनि को वन्दन करने के लिये उद्यान में धाया। 
मुनि को नमस्कार करके उनके पास बैठ गया। धर्म श्रवण करने के बाद राजा ने मुनि से धपने 
पूर्व भव पुछे । मुनिराज ते उसके पूर्व भयों का वर्णन कह सुनाया। चन्द्रगुष्त झफ्ने पृर्वेभव सुन- 
कर प्रसन्‍त हुआ प्रौर मुनिराज को नमस्कार करके झपने नगर में लौट भाया। तथा सुख से 
राज्य करने लगा। एकदा रात्रि के समय इस चन्द्रगुष्त ने पिछले पहुर में भविष्य में भतिष्टसूशक 
सोलह” स्वप्न देखे । इसके झ्ागे सम्पूर्ण बही कथा लिखी है जो कि भद्दबाहु चरित्र में पायी जाती 
है | इस प्रकार पुण्याअव कथाकोय के अनुसार अवजवेलगोला के साथ जिस चयागुप्त का संबन्ध 
है बहु अशोक का विताभह नहीं बल्कि उसका पोता है । 
]. प्रध्यापयताम्‌ के स्थान पर प्रंघाप्यताम्‌ पढ़ लिया गगा । 
2. रामचसामुमुक्ष कृत पृण्याअव कथा कोण (नन्दिनित्ञ कौ कथा) 
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(१४) दिगम्बर जैनग्रंथ 'राजावली कथा' में भी यही कथा लिखी है। वहां पर सो विचारा- 
घोत अं्रगुप्त मंशोक का पितामह न होकर उसका पोत्र है। वहाँ यह भी लिखा है कि चन्द्रगूष्त 
भपने पुत्र स्िहसेत को राज्य देकर भद्रबाहु के साथ जेतमुनि बन गया श्ौर दक्षिण की तरफ़ चला 
गसा ॥ 

हम जानते हैं कि मोयंबंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का पुत्र सिहसेन नहीं था भ्रपितु बिन्दु्तार 
था । भ्रत: राजावली कथा के प्रनुसार भी भ्रशोक के पितामह चन्द्रगुप्त के साथ श्रषण-ब्रेलगोला 
का कोई सम्बन्ध नहीं था | 

इस तरह हमने देखा कि दिगम्बर ज॑नग्रंथ पुण्याश्रव कथाकोष ध्रौर राजावली कथा के 
प्रनुसार जिस चंद्रगुप्त ने भ्राचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण-बेलगोला मे जाकर प्रमशन करके 
स्वगंपद प्राप्त किया था । वह प्रशोक का पौत्र तथा कुणाल का पुत्र है, न कि प्रशोक का 
पितामह । 

दिगम्बर मत के भद्रबाहु चरित्र में मुख्यतया झ्राचाय॑ भद्बबाहु का इतिहास लिखा गया है । 
उस में इस बात के लिये कोई निर्देश नहीं है कि भद्रबाहु का शिष्य कौनसा चन्द्रगुप्त है। चंद्रगृप्त 
नाम के कई सम्राट हुए हैं। श्रवण-बेलगोला के शिलालेखों के सम्बन्ध में भी यही बात है कि वे 
जन श्रनुभुति के भ्रनुसार श्रवण-बेलगोला की भ्रनृश्न्‌ ति को लेखबद्ध कर देते हैं। इससे ग्रधिक ये 
कोई मदद नही करते । 

इवेताबर जनाचाय॑ श्री हेमचन्द्र सूरि कृत वरिशिष्टपवव॑ विद्वानो द्वारा ऐतिहासिक दृष्टि से 
प्रमाणित मान्य प्रसिद्ध ग्रथ है। जिसमे चंद्र गुप्त की मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। परन्तु 
उसके साथ श्रुतकेवली भद्रबाहु और श्रवण-बेलगोला का कोई जिक्र नही है। दिगम्बर प्राराधना 
कथाकोध में भी चाणक्य की कथा अलग लिखी गई है। इन सब बातो को ध्यान में रखकर 
क्या हम सुगमता से इस परिणाम पर नहीं पहुंच सकते कि--“मौयंवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त, 
प्रथम श्रुतक्रेवली भद्रबाहु प्लौर श्रवण-बेलगोल। का झ्रापस में कोई सम्बन्ध नही है। इन दिगम्बर 
कथाओ्रों के प्रनुतार वह यह सम्बंध भ्रशोक के पौत्र राजा चंद्रगुप्त के साथ है। श्रीयुत राईस ने 
इस कठिनाई का प्रनूभव किया था इसीलिये इस कठिनता से बचने के लिये उन्होंने लिखा था 
कि दो चंद्रगुप्तों का लिया जाना प्राचीन ग्रनुश्रुति में कुछ गड़बड़ का परिणाम है श्ौर जेनलेखकों 
ते भूल से चद्रगृप्त जो वस्तुतः प्रशोक का पितामह था झशोक का पौन्र लिख दिया है ।* परन्तु 
हम देखते है कि पुण्याश्रव कथाकोष में दोनों चन्द्रगुप्तों (प्रशोक के पितामह भर पौत्र) का 
जिक्र करते हुए स्पष्ट लिख। है कि प्रशोक के पौत्र ने भद्रबाहु से दीक्षा लो श्रौर बह श्रवणबेल- 
गोला गया । 


जब हम यहाँ टिप्पणी न० १५ में दिये गये श्रवणबेलगोला वाले शिलालेख पर दृष्टि 
डालते हैं तो उस से एक तीसरा मत स्पष्ट दिखलाई देता है, उसमें लिखा है कि--“गौतम गणधर 
के साक्षात्‌ शिष्य लोहायं, उनके शिष्य जम्बु, उनके छिष्य किष्णदेव, उनके शिष्य भपराजित, 
उनके दविष्य गोवर्द्धन, उनके शिष्य भव्रबाहु [प्रथम], विशाख, पोस्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, 


, पा्ीक्ा हैजापृणका५ ५० 5५४ में भव्रबाहु भौर चन्द्रगुप्त पर डा० फ्लीट का लेख देखिये । 
2. वाक्षा 4शावृपक्षात ऊडू[ डा० फ्लीट का भद्बाहु भौर चाणक्य विषयक लेख । 
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सिद्धार्थ, धृतसेन, बुद्धिल,' प्रादि गृद परम्परा से क्रमशः ध्नेक महापुरुषों के परचात्‌ [टद्वितोथ ] 
भह्थाहु स्वासी उज्जयनी में ध्रष्टांग--महानिमित्त के ज्ञाता, त्रिवालदुष्टा से भविष्य में बारह 
वर्धीय दुष्काल पढ़ गा, ऐसा जानकर सर्वसंघ ने उत्त रापथ से दक्षिणापथ को प्रस्थान किया। वहाँ 
पहुंचकर तप समाधि झ्ादि की प्राराणता करके स्वर्गस्थ हु ए---हत्यादि । 


दिगम्बर प्रभाचंद्र का भी इस शिलालेख में उल्लेख है। ! ; 


इस शिलालेख में श्र तकेवली मद्रबाहू [प्रथम] के बाद दिगंबर मुनि परम्परा की बीसियों 
भूनि पीढ़ियों के बाद भड़्ब'हु [हिलीय] जो निमित्तशास्त्र के पंडित थे, उनको बारह वर्षीय 
दृष्काल पड़ने की प्राह्ंका से उत्तरापथ उज्जयनी नगरी से दक्षिणापथ जाने को लिखा है। स्‍श्ौर 
उन्हीने ही वहाँ प्रनशन करके स्वगंपद को प्राप्त किया । इनका समय दिगम्बर विद्वान ईसा की 
पाँचवी शताब्दी मानते हैं। पुनश्च पाठकों को यह बात भी ध्यान में रखने की है कि इसी शिला- 
लेख में श्र्‌तकेवली मतद्रबाहु स्वासी [प्रथम] का भी उल्लेख है। पर उन का दक्षिण जाने का 
कोई उल्लेख नहीं है ।* कु 
इस शिलालेख से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि श्रवणबेलगोला के शिलालेखों का 
सम्बन्ध न तो प्रशोक के पितामह चद्रगुप्त भौर श्रुतकेवली भद्वबाहु प्रथम के साथ है भ्रौर नहीं 
प्रशोक के पौत्र चंद्रगुप्त के साथ है | दूसरी बात यह है कि भ्रशोक का पौत्र चंद्रगुप्त नाम का 
कोई व्यक्ति हुआ हो ऐसा उल्लेख दिगम्बर साहित्य के सिवाय भ्रन्यत्र कही भी नहीं मिलता । 
कोई-कोई विद्वान श्रवण-बेलगोला शिलालेखो को प्रमाणिक सिद्ध करते के लिये अशोक के पौच्र 
सम्राट सम्प्रति को ही चंद्रगुप्त द्वितीय मानकर इन शिलालेखों के मिलाने का अनुमान लगा बेठते 
हैं। यदि संप्रति भौर चंद्रगूप्त मोय॑ द्वितीय को एक भी मान लिया जावे तो उसके समकालोन 
कोई भी भद्रबाहु नहीं हुए। इस बात के लिये इवेताबर और दिगम्बर दोनों एकमत हैं । 
पाठकों की सुविधा के लिये हम यहाँ पर उपयुक्त विवरण में दिगम्बर लेखकों के चंद्रगुप्त 
प्रौर भद्रबाहु के विषय में जो भिन्न-भिन्न मत दिये हैं उनका संक्षिप्त विवरण देते हैं जिस से हम 
जान पायेंगे कि इन में से सब लेखकों के मत श्रापस में बिल्कुल मेल नहीं खाते, इस विषय में सब 


के मत स्वंधा भिन्‍न हैं। भ्रौर किसी में श्रूतकेवली भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्तमौयं का दक्षिण जाने का 
संकेत मात्र भी नही है । 


(१) तिलोयफ्ण्णत्ति--यतिवृषभ कृत (महावीर निर्वाण से ११वी शताब्दी) । 


में लिखा है कि--मुकुटधारियों में चद्र गुप्त ने प्रन्तिम जिनदीक्षा ली। तत्पश्चात्‌ किसी ने 
जिन दीक्षा नही ली । १. इस में चद्रगुप्त के साथ मौयं का उल्लेख नही है भ्रौर न ही भद्र बाहु का 
इस में कोई उल्लेख है | यह प्रथ महाबी र के निर्वाण के बाद ११ वी शत्ताब्दी में लिखा गया 
है। इतने भरे में कई चन्द्रगुप्त राजा हो गये हैं। लेखक का यहां किस चंद्रगुप्त से भ्राशय है इसे 


. बुद्धिल के बाद गंगदेब, धर्मसेन हुए, पश्चात्‌ नक्षत्र, जयपाल, शंड, ध्ुवसेन, कंस, पश्चात्‌ सुभद्र, यशोभद्र, 
भड़नाहु (द्वितीय) ईस्वीसन्‌ ४७३२ लगभग (देखें दिगम्बर डा० विद्याधर जोहरापुरकर तथा डा०*के०सी० 
कासलीवालकत बीर शासन के प्रभावक झाचाये, पृष्ठ १२,१७,४१ । 

2, देखें टिप्पणी तं० १५ | 
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कोई स्पष्ट नहीं किया गया भौर यह कब हुप्रा, कहाँ का राजा था, किस जैनाचाय का सम» 
कासीन था| इस का भी कोई निर्देश नहीं है। 
(२) क्रभ्राकोष--हरिषेणकृत (महावीर निर्वाण से १५वीं झताब्दी में) 
चन्द्रगुप्त उज्जेन का राजा भद्रबाहु से दीक्षा लेकर विशाखाचायं के नाम से साधु होकर 
' दक्षिण में पुलाटदेश को गया प्लौर स्वयं भव्बाहु उज्जैनी के भद्रपद नामक स्थान पर गये भौर 
बहाँ कई दिनों का प्रनद्त करके समाधि मरण किया। लेखक ने यहां उज्जेनी के चथागुप्त भौर 
विज्ञालाबारय को एक बताया है भ्रौर उसे दक्षिण जाने का लिखकर सद्रबाहु का उक्जेन में ही 


देहाइसान होना लिखा है । 

(३) भव्दबाहु चरित्र --रस्नतन्दीकृत--(हरिषेण से बाद) 

उज्जैन के चंद्रगुप्त का दीक्षा लेकर भद्रबाहु के साथ पांच सौ मुनियों के साथ दक्षिण जाना 
भौर विधशाखाचाय का भद्रबाहु का पट्टधर होकर उनके साथ न जाने का उल्लेख है। लेखक ने 
यहाँ पर उज्जेन का राजा चम्रगुप्त सुनि और विशाखालाय दोमों मिन्‍म वतलाये हैं । 

(४) सुनि्ंधास्युदथ --दिगम्बरी चिदानन्दकृत (रल्ननन्दी से बाद) ेु 

श्र्‌ तकेवली भद्रबाहु श्रवणबेलगोला दक्षिण में गये भोर ध्याप्न ने उन पर भ्राधात करके 
उनका दारीर बिवारण कर दिया । लेखक ने इस में श्रुतकेवली भद्बबाहु की मृत्यु ब्याप्न के प्राधात 
सै बतलाई है। 

(५) पृण्याक्षण कथाकोष मुमुक्षु रामचन्द्र के (चिदानन्द के बाद) 

झशोक का पोता चलगुप्त सोये भद्रवाहु के साथ दीक्षा लेकर दक्षिण गया | 

(६) राजावली कथा--- 

प्रशोक का पोता चद्धगुष्त भपने पुत्र सिहसेन को राज्य देकर भद्र बाहु के साथ भुनि बन 
कर दक्षिण गया । | 

प्रपरंच दिगम्बर साहित्य तथा श्रवणबेलगोला के शिलालेख यह मानते हैं कि चन्द्रगुप्त 
भोर भद्गबाहु उज्जेन से श्रवणबेलगोला गये थे तथापि वे उसका सम्बन्ध मौयंराज्य संस्थापक 
चन्द्रगुप्त तथा श्रुतकेवली भद्गबाहु प्रथम जिन्होंने मूल जैनागमों' पर नियु क्तियाँ लिखी है उनके 
साथ जोड़ते हैं, भौर इसी बात का भ्रनुकरण करते हुए पाइचात्य विद्वान तथा शोधकर्ता झ्राधुनिक 
भारतीय विद्वात भी इसी मत का समर्थन करते हैं। इसलिए इस पर कुछ विचार करना भन्ति- 
बाये हो जाता है। 

प्रत: इतिहास से यह मान्यता नि:संदेह स्वंथा भ्रसत्य प्रतीत होती है ।* श्र्‌ तकेवली भद्र- 
बाहु का देवलोक पट्टावलियों में दी गई झाचाय परम्परा की क्रमश: कालगणना के हिसाब से 
महाबीर के १७० वर्ष बाद (६० पू० ३५७), दिगम्बरमत के झनुध्तार महावीर के १६२ बर्ण बाद में 
हुमा । चन्द्रगुप्त मौयं का राज्या रोहण महावीर के २०५ ब्ष बाद (६० धू० ३२२) श्ौर देहांत 


]. मूल जैनागम जो विधमान है इन्हे दिगम्बरों ने एकान्त नग्नस्व को मास्थता के कारण मानना छोड़ दिया है 
प्रौर श्वेतांबर जैन महावीर के काल से लेकर श्राज तक इन्हें बराबर मानते हैं। उनपर उपय्‌ क्त तलियु क्तियां 
भी श्वेतांबर बराबर मानते चले भा रहे हैं। 

2 दिल्शवर्थ दृ दो 0ा जुवकनी भद्बाहु का उज्जैन के समीप स्वगंवास अतलाबा है। 


) श्ू 
मौर्य शाझाज्य झौर जैनबर्म २६१ 


बीरात्‌ २२९६-३० (६० पू० २६५) में हुआ । इसका राश्यकाल २४ वर्ष रहा। भर्थात्‌ चस्रगृप्त 
मौर्य के देहात से भ्र्‌ तकेवली मद्रबाहु का स्वर्ववास लगभग ६० वर्ष प्लौर दिगम्बर मत के प्नूसार 
६८ बर्ण यहले हो गया था। इसलिए इस दोनों का परस्पर सुरुशिष्य सम्बन्ध, दोनों का अवण- 
बेलगोला जाना भौर वहाँ दोनों का भ्रमशन करके स्वर्गगमण करना ये सब बातें कल्पित मात्र सिद्ध 
होती हैं। जान पड़ता है कि दिगम्बरों में प्रपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए ही यह प्रसफल 
प्रवस्न किया है । 

दिगम्बर डा० अगदीशचन्द्र जैन भगवान महाबीर तामक पुस्तक में लिखता है कि 
विगम्बर संप्रदाय में चन्द्रभुप्ल मौयं के काल में दक्षिण भारत में जैनघर्म का प्रमेश हो गया था 
ऐसी मान्यता है; पर इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 

हमारे इस मत की पुष्टि दिगम्बरों के माने हुए विद्वान वैशाली विध्वविद्यालय के कुलपति 
स्व० डा० हीरालाल जी जैन ऐ. &. 00. 76/ प्मरावतोीवाले भी करते हैं। वे लिखते हैं 
कि:-- 

“दिगम्बर जैबों कै ग्रश्यों कै प्रमुसार भद्रबाहु का भ्राचार्यपद वीर निर्वाण संवत्‌ १३३ से 
१६२ तक २६ वर्ष रहा | प्रचलित बीर निर्वाण तंवत्‌ के अनुसार ईसा पूर्व ३२९४ से ३६५ तक 
पड़ता है। तथा इतिहासानुसार चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्य ईसा पृ ३२१ से २६९८ तक माना 
जाता है।॥ इस प्रकार चन्द्रगुप्त झौर भद्रबाहु के (स्वगंवास) काल में ६७ वर्षों का भ्न्तर 


है! 

विक्रम की दूसरी शताब्दी (वि० सं० १३६) में जैनों के श्वेताँबर--दिगम्बर दो भेद 
हुए । इससे पहले इन्दभूति गौतम, सूधर्मास्वामी, जम्बुस्वामी को दोनों सम्प्रदाय वाले समान 
रूपसे मानते हैं। श्रू,तकेवली भद्रबाहु भी दोनों सम्प्रदायों के लिए समान रूपसे पूज्य और मान्य 
हैं। चन्द्रगुप्त मौय्यं जैसा सम्राट जैनमुनि की दीक्षा ले यह तो वास्तव में बड़े गौरव की बात 
है। परन्तु जो घटना बनी ही न हो उसे केवल धम की महत्ता बढ़ाने के लिए झ्रौर पंथ की प्राची- 
नता बताने के लिए हो मान लेना कदापि न्‍्यायसंगत नहीं हो सकता । 

जनइतिहास में चन्द्रगुप्त मौयं का जेनत्व, मंत्री चाणक्य की जेनमुनि की दीक्षा पा 
तत्कालीन दीक्षाप्रों भादि के श्रनेक उल्लेख मिलते हैं। यदि मौयंराज्य संस्थापक चन्द्रगुप्त मौय ने 
दीक्षा ली होती तो उसका उल्लेख भी भ्रवश्य मिलता परन्तु पुराणों, बौद्धप्रन्थों तथा कथासरित- 
सागर में भी इसका कोई वर्णन नहीं है भत: यह बात निःसंदेह है कि भ्रशोकमो्य के पितामह 
चन्द्रगुप्त भर श्र्‌् तकेवली भद्बाहु का इस घटना के साथ बिल्कुल संबंध नहीं बेठता । इवेतांबरजैन 
पताहित्य भी १२ वर्षीय दुष्काल के सम्रय श्र्‌ तकेवली भद्रबाहु का नेपाल में जाकर महाप्राणायाम 
साधना करने का उल्लेख करता है | 

हम लिख भ्राए हैं कि निभित्त-शास्त्रज्ञ भद्रबाहु द्वितीय विक्रम की पाँचवीं शतारुदी में हुए 
हैं, उनका विहार उज्जयनी में भी हुआ है । उस समय गुप्तवंझ का द्वितीय चन्द्रगूप्त जो विक्रमा- 
दित्य के नाम से भी प्रसिद्ध था। वह भी वि० सं० ४५६ में उज्जेती का रांजा था। श्रवणबेल- 
गोला के छिलालेखों के धनुसार इसी द्वितीय चन्द्गुप्त प्रौर भद्रबाहु द्वितीय का समय समकालीन 


4 आय पे 
], साणकचसा जैनप्र बमाला दम्जई का जैनशिसालेख संग्रह १० ६९,६:,६६ 


२७० मध्य एशिया और पंजाब में जैतभम्म 


होते से भौर गह राजा उज्जयनी का होने से संभव है कि इस घटना का संबंध इत दोनों के साथ 
जोड़ा गया हो $ उपयुक्त विवेचन से यह बात तो निविवाद है कि श्र्‌ तकेवली भद्वबाहु भौर मौर्य 
राज्य संस्थापक चन्द्रगुप्त मौयं के सम्बंध का मतथ्य जैनसाहित्य भौर श्रवणबेलगोला के शिला- 
जेखों से सिद्ध वही हो सकता। यदि इन शिलालेखों में चन्द्रगुप्त नाम के किसी राजा का किसी 
भद्रबाहु के साथ दक्षिण में जाना प्रौर चंद्रमिरि पर रहकर प्राणत्याग करना संभव हो तो ने किस 
सम्रय हुए, इसकी खोज ग्रवदय होनी चाहिए । उपयुक्त दिभम्बर मत के ग्र॒थों में महाराजा चंद्रगृप्त 
झोर श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी के संबंध में कोई उल्लेख नही हैं श्रौर न ही दोनों का बारह॒वर्षीय 
दुष्काल के समय दक्षिण जाने का उल्लेख है। मौयं साम्राज्य के इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालंकार 
ने बंद्रगुप्त मौय का देहावसात मगध में लिखा है। 
मंत्री चाणक्य ध्ौर जेनधर्म 

हम लिख प्राये हैं कि महामंत्री चाणक्य ब्राह्मण था | इसके माता-पिता एवं वह स्वयं तथा 
इसका साशा परिवार जैनधर्मानुयायी था। यह तक्षशिला का निवासी था प्रौर तक्षशिला विश्व- 
विद्यालय में ही इसने शिक्षा प्राप्त की थी। यह चंद्रगुप्त मौये का मंत्री था | चंद्रगुप्त की मृत्यु के 
बाद उसके पुत्र बिदुसार का भी यह मंत्री था| बाद में इसने जैनमुनि की दीक्षा ग्रहण की भौर 
संलेखनापूरवंक मृत्यु पाकर स्वर्ग को गया।! 

चंद्रगुप्त मौर्य श्रौर चाणक्य इन दोनों राजनीतिक विभूतियों की सर्वोपरि विशेषता यह थी 
कि उन्होने व्यक्तिगत धामिक विश्वासों को राजनीति एवं प्रशासन से सवंधा प्रलग रखा । एक शस्त्र 
यीर क्षत्रीय था तो दूसरा शास्त्रवीर ब्राह्मण । एक विशाल साम्राज्य के सम्राट एवं प्रधानामात्य 
के रूप में उन दोनो का समस्त लोक व्यवहार पूर्णतया व्यवहारिक, नीतिपूर्ण. सर्वधर्ग-सहिष्णु्ता 
एवं धरमनिरपेक्ष था। साम्राज्य का उत्कर्ष, प्रतिष्ठा और प्रजा का हित तथा मगल-जौसे बने 
बसे सम्पादन करना ही उनका एक मात्र ध्येय था । 

२-बिन्दुसार मौये 

सम्राट चंद्रगूप्त मौर्य का पुत्र बिदुसार था । युनानी लेखकों ने इसका एमिट्रोचेटिस के 
नाम से उल्लेख किया है। ईस्वी पूर्व २९८ में यह पिहासनारूढ़ हुआ श्रौर लगभग २५ वर्ष तक 
प्रपने पिता के विशाल राज्य पर राज किया । यह भी जपने माता-पिता के समान ही जैनधर्मा- 
नुयायी था। बौद्धग्न थ दिव्यावदान में इस प्रतापी मोये को क्षत्रीय मूर्धाभिषिक्त कहा है। तिब्बती 
इतिहासकार तारानाथ ने इसे सोलह राजधानियों एवं उनके मत्रियो का उच्छेद करतेवाला बत- 
लाया है। सम्पूर्ण भारतवर्ष मे इसका निष्कटक अ्रधिपत्य था। ईसा पूर्व २७३ के लगभग इसका 
देहाँत हुआ । 

इनके राज्यक्राल में जिन्सों के भाव इस प्रकार थे--.. 

मासिक वेतन २ पैसा से ५ पैसा । धान, गेहू, भ्रश्न एक पैसे का ३० प्तेर। घी २ सेर १ 
पैसे का। तेल ७॥ सेर एक पैसे का। दूध ३२ सेर एक पैसे का | गाय ३२ पैसे की । बछड़ा ४ 
पैसे का | बेल ६ पैसे का । भेस ८ पैसे की । घोड़ा १५ पैसे का । एक माशा सोना १ पंसे का । 
दासी ३४ पैशे की । हाथी ४०० पैसे वा । कांस्थपात्र तथा बैल का दास समान । 


, देखें प्राचार्य हेमचन्द्र कृत परिशिष्ट पर्व । 


) 


मौर्य साआाज्य घौर जेनधर्म | २७१ 


३-अ्रशोक मौर्य महान्‌ 

भशोक बिदुसार का पुत्र तथा बंद्रगुप्त का पौत्र था। पिता की मृत्यु के बाद ईसा पूर्व 
२७२ से २३१२ तक ४० वर्ष राज्य किया । काइमीर इसके राज्य में शामिल हो चुकां था। कलिंग 
विजय के बाद इससे बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया था। इसमे भारतवर्ष में प्रनेक स्थानों पर स्तूपों 
का निर्माण कराया भौर उनपर भर्मलेख खुदवाये । सारे विश्व में इसने बुद्धध्ं का प्रचार किया । 
इसको गिनती विश्व के महान सम्नाटों में की जाती है। इसके धर्मलेखों का भाव झौर तद्गत 
बिचार बौद्धधर की भ्रपेक्षा जैनधर्म के अधिक निकट हैं । 

कुछ विद्वानों के मतानुसार इसका कुलधरं जैन था। इसलिए भ्रशोक स्वयं भी यदि पूरे 
जीवन भर नहीं तो कम से कम उसके पूर्वाध तक भप्रवश्य जैन था। 

४-अ्क्लोक का पुत्र कुणाल भोय॑ 
यह राजकुमार शीलवान तथा सदाचारी था ॥ एक पत्नी ब्रती तथा दुढ़ जैनधर्मी था। स्वभ्ा- 

वत्त: वहु सरल, उत्तम स्वभावी तथा माता-पिता का परम प्राज्ञाकारी था। कुणाल का कुलचम्मं तो 
जैन था ही; उसकी माता ग्रौर पत्नी भी परम जिनभक्त थीं। प्रशोक कुणाल को बहुत चाहता था । 
इसकी विमाता ने षडयंत्र करके इसे प्रन्धा करवा दिया था। कुणाल के प्रन्धा हो जाने के कारण 
इसके पुत्र सम्प्रति को अशोक ने भपना उत्तराधिकारी धोषित कर दिया था। भ्रशोक के जीबन 
के श्रन्तिम कई वर्षों में तो समस्त राज्यकाय युवराज कुणाल की प्राज्ञा से ही संचालन होता था 
प्रौर प्रशोक की मृत्यु के बाद क्रुणाल ही राज्य का श्रधिका री हुभ्रा । परन्तु कुणाल नेत्रहीन होने से 
उसका पुत्र सम्प्रति ही पिता के नाम से राज्य कार्य का संचालन करता रहा। युवराज सम्प्रति 
इस्बी पूर्व लगभग २४२ से स्वतंत्र रूप से सिहासनासीन हुआ । धशोक ने भ्पने बड़े पौत्र दद्दरथ को 
पाटली पुन्र का राज्य दिया श्रौर सम्प्रति को श्पने उत्त राधिकारी के रूप में सम्राट का पद देकर 
उज्जयनी को उसकी राजधानी बनाया । स्वतंत्र रूप से सिहासनारूढ़ होने से लगभग १० वर्ष पूर्व 
से ही राज्यकाय का वस्तुत: सम्प्रति ही संचालन कर रहा था| पहले वृद्ध पितामह भ्शोक के 
प्रंतिम वर्षों में, प्रपने पिता युवराज कुणाल के काल में, तदनन्तर भ्रशोक की मृत्यु के उपरांत महा- 
राजा कुणाल के प्रतिनिधि के रूप में राज्य संचालन करता रहा । यद्यपि श्रशोक ने दशरथ को 
अपने साञ्नाज्य का पूर्वोत्तरीय भाग का राज्य दिया प्रौर उसकी राजधानी पाटलीपुत्र स्थापित की 
तथापि वह साम्राज्य के प्रंतगंत सम्राट सम्प्रति के भ्रधीन रहा । परन्तु वास्तव में उसका राज्य 
तो स्वतंत्र ही रहा | यही कारण है कि प्रशोक की मृत्यु के बाद हम दश् रथ को पाठलीपुत्र भौर 
सम्प्रति को उज्जयनी में राज्य करते पाते हैं। 

चंद्रभुप्त मौर्य ने ईस्वी पूर्व ३२२ से २६८ श्रर्यात्‌ २४ वर्ष तक पश्चात्‌ उसके पुत्र 
बिन्दुसार ने २६८ से २७३ ईस्वी पूर्व तक २५ वर्ष, पश्चात्‌ उसके पुत्र प्रद्योक ने २७२ से २३२ 
ईसा पूर्व तक ४० वर्ष, पश्चात्‌ उसके पुत्न कुणाल ने ई० पु० २३२ से २२४ तक ८ बर्ष (कुणाल 
ने सम्प्रति की सहायता से), पश्चात्‌ उस के पुत्र सम्प्रति ने ईसा पूर्व २२४ से १८४ तक ४० वर्ष 
राज्य किया । 


५-परमाहुँत्‌ सम्राट सम्प्रति सोय 
हम लिख प्राये हैं कि सम्प्रति भ्रशोंक के समय में ही युवराज था। सम्राट कुणाल भ्रंघा 


ए७२ मध्य एशिया भौर पंजाव में जेतघर्भ 


था इस लिए इसका शासनसूत्र भो सम्प्रति के हाथ में बा। दल॒र॒थ के समय में भी वही 
यस्सविक शासक रहा । यही कारण है कि धनेक ग्र थों में सम्प्रति को ही अशोक का उत्तराधि- 


कारी खिला है | 


जैतसाहित्य में भी प्रध्योक के बाद सम्प्रति को ही राजा बनने का उल्लेख है ।” पअ्पने 
पिलामह श्रशोक के समान ही सम्प्रति एक महान प्रजावत्सल, शांतिप्रिय एवं प्रतापी, साहसी, 
धीर-बीर भौर धर्मतिष्ठ सपज्नाट था। प्यंति के श्वेताम्वर जैन धर्मानुयायो नग॒रसेठ की पुत्री 


मिशन ४ 9 हे स्‍्तः कक, 
निम्न थगण्छ के नेता प्रायाय भय -चुहस्ति/ ने इसे अतिवोधित कर जैनश्रावक के -सम्ए कत्ब मल 
बारह म्रतों से संस्कारित कर दृढ़ जेनधर्मी बनाया । इस प्रकार इस म हानू सम्राट को पपने_ को प्रपने 


धर्मंगुर तथा माता-पिता से, जेनचर्म के.संसकार, भट्ट एवं सौम्य प्रकृति मिले थे जिसस्षे-इस्लने एक 
झ्राद्श जेननरेश की भांति श्पना जीवन व्यतीत करने में सफलता प्राप्त की थी। सम्प्रति का 
पॉरिवारिक जीवन भी सुखी और धर्मपरायण था। श्वेतांबर जैनसाहित्य के १-परिद्िष्ट पववे 
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3, अनप्रनुश्रुति के भनुसार सम्प्रति पूर्वजन्म में प्रत्यन्त दुखी भिखारी था। एफ बार दुष्काल के कारण अ्रजा को 
प्पने परिवारों के पालन-पोषण के लिये लाले पड़ गये, तो भिखारियों को खाने-पीने को कौन देता ? बह 
भिखारी भी सारा दिन गली-गली, कूचे-कूचे भीख के लिये भटकता फिरता, परन्तु इसे पेट की ज्वाला बुझाने 
कैलिये भीख न मिलतो | एकदा भाचाये भागेसुहस्ति भिक्षार्थ इस नगर मे प्राये। एक सेठ के घर प्िक्षा के 
लिये गये। सेठानी ने बड़े श्रद्धा और भावभक्ति से गुरुदेव को भाद्वार दिया और लड्डू लेने के लिये भी 
अत्यन्त झाग्रह करते लगी। परन्तु निस्पृष्ठ गुददेव के मना करते पर भी उसने इनके पाल में लड़ढ दे ही दिये । 
भिखारी यह सारा दृष्य गली में खड़ें होकर मकान को खिड़की को झांक कर देख रहा था। भाहार 
लेकर जश्न गुरु महाराज मकान से बाहर श्राये तो यह भिखारी भी उनके पीछे-पीछे हो लियर क्लौर उनके साथ 
उतके विवासस्थात (उपाश्य) से पहुंचकर छाने के लिये लड़डु मांगने लगा। मसुझदेव ने प्रपने ज्ञान से जाना 
कि यह कोई तरनहारजीव है, इसलिये इन्होंने इसे कहा कि तुम भी हमारे जेसे जैनसाधु बन जानो, तो हम 
तुम्हें भरपेट खाने को लड़द देगे। भिखारी ने तुरंत जैनसाथु की दीक्षा ग्रहण को और गुरुदेव ते उसे भरपेट 
लड्डू खाने के लिये दिये। उसने इतना खाया कि उसे प्रसाध्य भ्रजीर्णरोग हो गया। तब बड़े बड़े 
समृद्धिशासी * जैनगृहस्थ इस नवदीक्षित साधु की सेवासुभूषरा के लिये उपाश्य में भ्रा प्रहंचे । अनेक उपचार 
करने पर भी वह रोगमुक्त न हो पाया। रोगी मन में सोचता है कि घत्य है यह संयमधमं-जैनसाथु का 
सार्गे। मैंने तो इसे प्रात्मकल्याण के लिये श्रद्धा से नहीं भ्रपताया, किन्तु भू मिटाते के लिये ही भ्रपनाया 
है तोभी इस अव्यचरित के प्रभाव से मेरी इतनी सेवा-श्रूषा हो रही है । यदि मैं भंगा हो गया तो जीवन 
पर्यन्त इसका धपनी भात्मा के कल्याण के लिये निरातिबार पालत करूगा । इस उत्तम भाषना के साथ इस 
की मृत्यु हो गई। शुद्ध भावना के प्रताप से उपाजित पृण्यकर्म के प्रभाव से यह मरकर हस जन्म में सनश्राट 
पंग्रति बना । 
एकदा पान्ञार्य प्लार्व सृहस्ति उज्जयनी में पश्चारे। संप्रति क्रो ग्रृदेव को देखते ही जातिस्मरण शान 
(पहुले जन्म का ज्ञान) हो गया और भपने पूर्दंजन्स के उपकारी इस गृदेव के उपकार से उऋण होने के लिये 
उत्हें पता धर्मंगद स्वीकार कर क्षायक के बारह वत ग्रहण कर परमाहँत बना । 
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मौर्य सॉओ्रॉट भर चैनधर्म ह १७३ 
३-प्रसावंक चरित्र, रेन्‍्सम्प्रति कथा आदि धनेक ग्रंथों में इस सम्रार्ट के बड़े प्रशंसनीय वर्णन 


पाये जाते हैं । 

जिनेस्द्रदेव की भक्ति, ज॑न श्रमण-श्रमणियों फी सेवा-आूषा-सम्मान, श्रायक-थाविकाप्रों 
का साधर्मीवात्सल्य, दीन-झनाथों की प्रनुकम्पा तथा उनकी सार-संभाल, ज॑नमंदिरों, जिस- 
प्रतिभाशीं, स्तूपों-स्मारकों का निर्माण, जीर्ण-शीर्ण मंदिरों का जीणोद्धार (मरम्मत बे पुनर्निर्माण) 
जैनघमम की प्रभावना-प्रघार-प्रसार के लिये उसे श्रावकोत्तम श्रेणिक विम्बसार की कोटि से भी 
भ्रधिक कोटि में रखा जा सकता है झौर सर्व महान जैननरेशों में इसकी गणना की जाती है । 
वास्तव में बोद्ध प्रनुश्ृृति में बुद्धधमे के लिये श्रशोक ने जो कुछ किया बतलाते हैं, जैन भ्रनुश्रुतति 
में जैनधर्म केलिये सम्प्रति ने उससे कुछ भ्रधिक ही किया बताया जाता है। 

सम्प्रति ने प्पने प्राधीन सब राजाओं, सामंतों प्रादि को भादेश दिया था कि - “यदि तुम 
लोग मुझे स्वामी मानते हो तो प्ृपने राज्यों मे मी जैनमंदिरों में मेरे राज्य के समान श्रट्टाई 
महोत्सव करो । सुविहित जैनश्रमणों को नमन करो, भ्रपने देशों में जैनसाधुभों को सब प्रकार 
की विहार 7 सुविधाएं दो । स्वयं जैनधर्म स्वीकार करो झौर पभ्पनी प्रजा को भी जैनधर्मी 
बनाओ्ो | मुझे तुम्हारे धन भंडार की ज़रूरत नही है। क्‍योंकि मैं संतोषी शौर प्रभुभक्त हूं । 
भ्रवस्ती की प्रामदती से मुझे संतोष है। प्रतः उपयुक्त कार्यों में मुझे सहयोग दो, ऐसे कार्यों से ही 
मुझे खुश कर पाश्ोगे । मुर्के तो यही प्रिय है” (निशीयचर्णी) बीसेष्ट स्मिथ के भनुसार सम्प्रति मे 
प्रब, तुकिस्तान स्‍झ्ादि यवन देशों में भी जेैनसंस्कृति के केन्द्र भथवा संस्थान स्थापित किये थे । 
कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचायं के परिशिष्ट-पव प्रभूति जैनप्रंथों के भाघार से प्रो० सत्यकेतु 
विद्यालंकार का कहना है कि एक रात्रि में सम्प्रति के मन में यह विचार श्राया कि श्रनाय॑ देशों में 
भी जैनघम्म का प्रचार हो श्रोर जैनसाधु-साध्वियाँ स्वतत्र-स्वच्छद रीति से सब देशों में विचरण 
करके सदा जौनधर्म का प्रचार व प्रसार कर सके । इसलिये उसने ग्ननाय देशों में भी जैन प्रचा- 
रकों, जैनसाधघुप्रों को जैनधर्म के प्रचार के लिये भेजा । साधुभों ने राजकीय प्रभाव से शीघ्र ही 
वहाँ की जनता को जैनधर्म भ्रौर जैन-आचार-विचारों का श्रनुयायी बना दिया (प्रनाय॑ देक्षों की 


भी भाये देश? बना लिया)। 


सम्प्रति ने भ्रपने सारे राज्य में सवा लाख (१२५०००) नये जैनमंदिरों का निर्माण 
कराया । सवा लाख (१२५०००) जौनतीथ्थ करो की नई प्रतिमाएं बनवाकर मंदिरों में स्थापित 
कराई ।* तेरह हजार (१३०००) पुराने जैनमंदिरों का जीणोंड्वार (नवनिर्माण तथा मुरम्मत) 


. हम लिख आये हैं कि भगवान महावीर से लेकर सम्प्रति के समय तक भारत में २४५ ॥ भार्य देश थे (जहां पर 
जैनधर्म का सर्वाधिक प्रभाव था) । परन्तु श्रार्य देशों की सीमाए समय समय पर बदलती रहती हैं, एक समान 
नही रहती | समय पाकर ध्रारयदेश भनाय॑ हो जाते हैं भौर भनार्यदेश प्लाये हो जाते हैं। जबकि सिन्धु-सोबिर, 
गांधार भौर कंकय प्रादि प्राचीन काल में ग्रायंदेश थे किन्तु पाकिस्तान बनने १र श्रनायें देश हो गये । भगवात 
महावीर के समय के बाद सम्प्रति के प्रचार से भांध्र द्रविड, कुड़क (कर्ग) महाराष्ट्र भ्रादि श्रनेक देशों को 
जैन अमण-श्रमणियों के सुखपूर्वक विहार करने के योग्य बन जाने से ये संब श्ार्य देश ही गये । 

2. सम्प्रति द्वारा स्थापित जिनप्रतिमाएं भ्राज भी सर्वज्ञ पाई जाती हैं। जिन पर इस सन्नाट ने झ्पना नाम 
प्रपती कीति से बचतते के लिये भ्रंकित भद्दी कराया। 


२७४ भ्रष्य एजिया भौर पंजाब में जेंलधर्म 


कराया । सर्वसाधारण प्रजा केलिये सात सौ (७००) दानशालाएं स्थापित की। सातों क्षेत्रों 
[साधु-साध्वी, श्रावक-क्षाविका, मंदिर, मूर्ति प्रौर जैनप्रवचन-श्षुतज्ञान) को पुष्ट बनाया। प्रताय॑ 
देशों में भी धर्मोपदेशक भेजकर जैतधर्म का व्यापक प्रचार फिया। सर्वताधारण प्रजा के लिये दो 
हजार पर्मशलाझों, ग्यारह हज़ार बावड़ियों, तथा कुभों का निर्माण कराया । 

भाचाय॑ भाये सुहस्ति (सञ्जाट सम्प्रति के घमंगुरई) बीर सं० २€६ (ई० पू० २३६) में 
स्वगंस्थ हुए | भाय॑ सुहस्ति की एक सौ वर्ष की भ्ायु थी। 

प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार का कथन है कि सम्प्रति के समय में उत्तर-परश्चिम के प्ननाय॑ 
देशों में भी जैनघर्म के प्रचारक भेजे गये भौर वहां जेन-श्रमणों केलिये प्रनेक विहार (मंदिर 
उपाश्रय भादि) स्थापित किये गए। अ्रशोक धोर संप्रति दोनों के कार्यों से भारतीय संस्कृति विश्य 
संस्कृति बन गई प्र श्रार्यावर्त की सीमाझ्रों से बाहर तक पहुँच गई । इसने भ्रसूयंम्पश्मा 
राजरानियों, राजकुमारियों, राजकुमारों प्लौर सामंतों को भी जेनश्रमण-श्रमणियरों के वेश में दूर- 
दूर देशों में विहार कराकर चीन, ब्रह्मा, सीलोन (लंका) प्रफ़ग़्ानिस्तान, काबुल, बिलोचिस्तान, 
नेपाल, भूतान, तुकिस्तान श्रादि में भी ज॑नधर्म का प्रचार कराया। (अपने देश भारत में तो 
इसका साम्राज्य था ही)! 

कई विद्वानों का यह भी मत है कि ग्रशोक के नाम से प्रचलित शिलालेखों में से भ्रनेक 
सम्राट सम्प्रति द्वारा उत्कीर्ण कराये गये हो सकते हैं | श्रशोक को श्रपने पौच से श्रनन्य स्नेह था, 
झतएव जिन प्रमिलेखों में 'देवानां पियस्स पियबंस्सिन लाजा' (देवताप्ों के प्रिय प्रियदरशिन राजा) 
द्वारा उनके भ्रंकित कराये जाने का उल्लेख है; वे भ्शोक के न होकर सम्प्रति के होने चाहिये | ऐसा 
झषिक संभव है। क्‍योंकि 'देवानां प्रिय' तो भ्रशोक की स्वयं की उपाधि थी | भ्रतएव सम्प्रति ने 
अभपमे लिये 'वेवानां प्रियस्थ प्रियरद्शिन उपाधि का प्रयोग किया है। विशेषकर जो अभिलेख 
जीव हिसा-निषेध शोर धर्मोत्सदों से सम्बन्धित हैं; उनका सम्बन्ध सम्प्रति से जोड़ा जाता है । 

इस नरेश द्वारा धमंराज्य के सर्वोच्च ध्राद्शों के प्रनुहप एक सदाचारपूर्ण राज्य स्थापित 
करने के प्रयत्नों केलिये इस राजधि की तुलना गौरव के उच्च शिखर पर झासीन इक्षराईल 
सम्राट दाउद झोर सुलेमान के साथ; और घममको क्षुद्र स्थानीय सम्प्रदाय की स्थिति से उठाकर 
विदवधर्म बनाने के प्रयास केलिये ईसाई सम्राट कान्टटेंटाइन के स!।थ की जाती है । प्पने दा्श निक 
एवं पवित्र विचारों केलिये इसकी तुलना रोमन सम्राट माहलन के साथ की जाती है। इसकी 
सीधी सरल पुनरोक्तियों से पूर्ण विशप्तियों में क्रमावेल की दली ध्वनित होती है। एवं भ्रन्य भ्रमेक 
बातों में वह खलोफा असर झोर अकबर महान की याद दिलाता है। विश्व के सवंकालीन महान 





. बृहत्कल्प सूत्र उ० १ नियुक्ति गाथा ३२७५-८६ । 

2. बोद्ों के समान जैनस्तूपों की भी जैनधर्म के भनुयायियों ने स्थापनाए की हैं, जैसे मथूरा का सुपाश्वेनाथ का 
स्तूप, हस्तिनापुर तक्षशिला भ्रादि के जेनस्तूप । पर खेद का विषय है कि पुरातत्ववेत्ताशों की भ्रनभिक्षता 
के कारण इन को बौद्धस्तूप मान कर जैनइतिहास के साथ खिलवाड़ की गई है। इस भूल का एक कारण 
यह भी है कि हुएनसाग प्रादि चोनी बौद्ध यात्तियों मे था तो भज्ञानतावश भ्रथवा बुद्धधर्म के दृष्टिराग से 
जहां भी कोई स्तूप देखा उसे झट भ्रशोक स्तृप लिख दिया, फिर वह किसी भी धर्म सम्प्रदाय का क्यों न ह्ो। 
उन्हीं का भनुकरण करते हुए बिना सूक्ष्म निरीक्षण किये भ्राज के पुरातत्ववेत्ता भी भूल का शिकार हो रहे हैं। 


मौर्य समज्ञाट भौर जेंनवर्म | १७४ 


नरेन्द्रों की कोटि में इस प्रकार परिणित यह भारतीय सम्राट चाहे वह भशोक हो या सम्प्रति प्रयवा 
दादा-पोता दोनों ही, संयुक्त या समान रूप से भारतोव इतिहास के गोरव रूप हैं भ्रोर रहेंगे। 
जैनधर्म के साथ इन दोनों का ही भिकट ध्ौर चनिष्ट सम्बन्ध रहा है। य्रदि हम सम्प्रति को 
जीवन पर्यन्त ज॑नधर्म का उत्साही भक्त मानते हैं तो मशोक को भी प्र्जन तो कह ही नहीं सकते । 
पुरातत्व सामग्री में उत्कीर्ण लेख १, मुद्राएं २, स्मारक ३. भझ्रादि प्राचीन सत्य इतिहास के 
परिशीलन में बहुत ही उपयोगी हैं। (१) उत्कीर्ण लेखों में (क) शिलालेख, (ख) प्रतिमासेख, (ग) 
स्तम्भलेख (घ) ताम्रपत्रलेख, (ढ़) प्रशान्तिलिख भ्रादि का समावेह्त है ! 

उत्कीर्ण लेख-फ्लीट (/0८() के कथनानुसार उत्कीण् लेखों हं॥5०708०॥) के गंभीर 
निरीक्षण से ही प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान मुख्य रूप से प्राप्त किया गया हैं। इनके बिना 
ऐतिहासिक घटनाएं तथा तिथियां निश्चित न हो पातीं। भौर जो सामग्रीं हमें परम्परा, 
साहित्य, मुद्राप्ों, कलाझ्ों, भवनों या भनन्‍्य किसी साधन से प्राप्त होती है, सब इतिहास को क्रमबद्ध 
करती हैं!। ये लेख भारत के विभिन्‍न विमागों में विभिन्‍न रूपों में उपलब्ध होते हैं । ऐसे लेख 
स्तम्भों, शिलाप्रों, गुफांधों पर ही नही अ्रपितु मुद्राभों, मृत्तियों, प्रस्तरों, ताझ्पन्नों तथा भ्रन्य 
धातुप्नों पर भी मिलते हैं। 

(२) मुद्राएं--श्रथवा सिक्के प्राचीन इतिहास का एक प्रन्य महत्वपूर्ण स्लोत है| बहुत प्रधिक 
संख्या में प्राचीन राजाश्ों, महाराजाग्रों के सोने चाँदी, ताँब तथा मिश्रित धातुश्ों के सिक्‍के प्राप्त 
हुए हैं। उन पर प्रायः राजा्ों के नाम, उनकी मूर्तियाँ, तिथियाँ श्रौर कुछ एक देवताझ्रों, पशु- 
पक्षियों के चित्र प्रकित हैं | भ्रथवा धर्मंचिन्ह श्रादि श्रंकित होते हैं। जो इन राजाओों के बंश-वक्ष, 
महान्‌काय, शासनप्रबन्ध, राजनैतिक व धार्मिक विचार जानने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। 


यहाँ पर हम सम्राट्‌ सम्प्रति के सिक्‍कों का संक्षिप्त परिचय देते हैं जो उसके धाभिक 
विचार जानने के लिये उपयोगी हैं ! 

संप्रति के सिक्‍कों में एक तरफ ऊपर नीचे” शब्द लिखे हैं तथा दूसरों तरफ़ चिन्ह भ्रंकित 
हैं। किसी सिक्‍के में' चिन्ह भी मिलता है। ये सिक्के शौर उनपर ग्रंकित चिन्ह सम्प्रति के राज्य 
शासन में उसकी धास्था पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं। सामान्यतया मौर्य सिक्कों पर ऊपर नीचे* 
दाव्द झंकित हैं और दूसरी तरफ ध्रथवा” चिन्ह है। जैन श्रावक-भ्राविकाएं हमेशा जैनमंदिर में 
प्रभू के सामने चावलों से ऐसे चिन्ह बनाते हैं!। इन चिन्हों से सम्प्रति सम्राद्‌ का जैनधर्मी होता 
स्पष्ट है । 


जैन भ्रनुश्रुतियों के प्रनुसार सम्प्रति का शासनकाल पचास वर्ष रहा । तिब्बती तारानाथ 
५४ वर्ष मानता है। ऐसा लगता है कि उसने लगभग ४० वर्ष स्वतंत्र राज्य किया और लगभग 
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$. मार्टन रिव्यू सन्‌ ईस्वी १६९३४ जून का अंक पृष्ठ ६४७ । 


१७६ अध्य एशिया भौर पंजाब में जेंनचर्म 


१० अर्चे झपने पितामह और पिता के शासन में सहयोग दिया था। लगशग ६५८ वर्ष की झाथु में 
इस घर्मात्मा जैननरेश का देहावसान हो गया। |; 

इसमे पझपने प्रंधघ पिता कुणाल के लिये तक्षद्विला में एक जैनमंदिर का निर्माण भी कराया 
था जो प्ाज कुणाल-स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर से तक्षशिला का नाम कुणालदेश के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ। कूणाल तक्षशिला में निवास करता था इसलिये उसकी धर्मोपासना कैलिये सम्प्रति 
ने इस भंदिर का निर्माण कराया था। सम्प्रति ने भ्पने स्वभुजबल से तीनखंड साथे । प्राठ हजार 
राजा इसके भ्रधीन थे । इसकी सेना में पचास हज़ार हाथी, एक करोड़ घोड़े, नौ करोड़ रथ झौर 
सात करोड़ पैदल सेना यह इसकी चतुरंगिनी सेना थी। कणाल के स्थान पर पुराणों में सूयश् नाम 
मिलता है। यह उसका विरद (खिताब) होना चाहिये। उसने झ्राठ वर्ष तक राज्य किया ऐसा 
पुराणों में लिखा है। उसके बाद उसका पुत्र दशरथ था। दशरथ का झिलालेख नागाजु नी गुफा 
(बिहा रांतरगत गया के समीप) में अंकित है। ज्ञात होता है कि इसने वे गुफाएं प्राजीविकों को दी 
थी। बौद्धों के दिव्यावदान नामक ग्रथ से जैनों के परिशिष्ट पर्व, विचारश्रेणी तथा तीथंकल्प से 
ज्ञात होता है कि कुणाल का पुत्र सम्प्रति था। पुराणों की हस्तलिखित प्रतियों में बहुधा सम्प्रति का 
नाम नहीं मिलता। तथापि वायुपुराण की एक हस्तलिखित प्रति में दशरथ के पुत्र का नाम संप्रति 
लिखा है। तथा मत्स्यपुराण में 'सप्तति' नाम मिलता है कि जो तम्प्रति का अझशुद्ध रूप है।। 

इस पर से झ्ननुमान होता है कि मौयंराज्य कुणाल के दो पुत्रों (दशरथ भौर सम्प्रति) में बट 
जाने से, पूर्व का विभाग दशरथ के और पह्चिम का विभाग सम्प्रतिके श्रधिकार में रहा होगा । 
संप्रति की राजधानी कहीं पादलीपुत्र भ्रौर कहीं उज्जयनी लिख। है । 

8508६ ०४५ परन्तु इतिहासज्ञों का मत है कि सम्प्रति का राज समस्त भारत (दशरथ का मगध 
राज्य भी इसी के सहयोग से चलता था)योन, कम्बोज, गाधार, बाल्हिक, प्रफगानिस्तान, तुकिस्तान, 
ईरान, लंका, बलख, बुखारा, काशगर ईराक, नेपाल, तिब्बत, भूटान, खेटान, ग्ररब, श्रफीका, ग्रीस, 
एथेन्स, साइरीन, कोरीथ, एपिरस, बेबोलियन, ग्रीस की सरहद तथ एशिया माइनोर तक था। 
प्रपने राज्य के सब्न देशों में उसने प्रपने समय में अनेक ज॑नमंदिर बनवाये थे ? तीर्थकल्प में भी 
लिखा है कि परमाहंत सम्प्रत्ति ने भ्रनाय॑ देशों में भी विहार (मंदिर) दानशालायें, बावड़ियाँ 
झादि लाखों की संख्या में बनवाये थे । 

कई विद्वानों का मत है कि सम्प्रत्ति की रोकथाम के लिये ही चीन की प्रप्तिद्ध दीवार 
बनायी गयी थी जो वहाँ श्राज भी विद्यमान है । 


६. शालीश्ुक सौय - सम्प्रति के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र शालीशुक उसके राज्य का उत्त- 
राधिकारी बना, वह भी प्रपने पिता तथा परर्वजों के समान जेनधम का अनुयायी था 


७. वृषसेन मौर्य आवि--शालीशुक का पृत्र वृषसेन, उसका पुत्र पुष्पवर्घन तथा इन के 
ध्ोर भी वंशज भ्रल्पकालीन राज्य भोकता रहे। मोय साम्राज्य का प्रन्त ई० पृ० १६४ मे हो 
गया । ये सब मौयंवंशी शासक जेनधर्मी थे। मौयंकाल में जैनधर्म राज्यपमं था| मौयराज्य १५८ 
वर्ष तक रहा । 
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हम लिख भावे हैं कि यांचार से लेकर सिंधु-तौवीर, तथा कुरुक्षेत्र तक सारे पंजाब जन- 
पद में झ्ति प्राशीनकाल से जैनधर्म का श्रसार चज्ना था रहा है। सम्नाट सम्प्रति के समय में 
भाय सुहस्ति, उनके शिष्य प्राय सुस्थित, उन के दिष्य भागे सुप्रतिबद्ध, उन के दिष्य श्ायें दिस्त 
झादि विद्यमान थे। इन के शिष्य-पशिष्य तथा थे स्वयं भी पंजाब जनयद में सर्वेज् विचरते रहे । 


२. युद्धवीर और धर्मवोर महामात्य वस्तुपाल-सेजपाल 

महामात्य वस्तुपाल-तेजपाल (वि० सं० १२७५ से १३०३) दोनों सगे भाई थे । यें दोनों 
प्राग्वाट (पोरवाल) महाजन वंश के नररत्त थे। उस समय घोलका के राजा वीरघवल ने वस्तुपाल 
को प्रपने राज्य का महामंत्री बनाया श्र तेजपाल को सेनापति का पद दिया। तथा राज्य का 
सारा कारोबार इन दोनों भाइयों को सौंप दिया। राज्यभार संभालने से पहले राजा से इन्हों 
ने कुछ शर्तें रखीं--१. जहाँ प्न्याय होगा वहाँ हम जरा भी भाग न लेंगे। २. राज्य का चाहे 
जितना काम ज़रूरी क्‍यों न हो किन्तु देव-गुर की सेवा से हम लोग कभी न चूकेंगे। ३. राज्य 
सेवा करते हुए यदि कोई भाप से हमारी चुगली करे शौर उसके कारण हमें राज्य छोड़कर जाने 
का मौका प्रावे तो भी हमारे पास जो इस समय तीस लाख रुपये का घन है, वह हमारे ही पास 
रहने देना होगा । राजा ने अपने राजपुरोहित सोमेश्वर की साक्षी में वचन दे दिया कि मुझे 
तुम लोगों की सब शर्ते मंजर हैं। तब इन दोनों भाइयों ने राजा के वहाँ रहकर सेवा करना 
स्वीकार किया । 

बस्तुपाल-तेजपाल द्वेतांबर जेनधर्मी थे । इनके पिता भ्राशराज भी राजा वीरघवल के 
एक मंत्री थे। इन की माता का नाम कुमारदेवी था । ये दोनों भाई दृढ़ जेनधर्मी थे | बस्तुपाल 
की पत्नी का नाम ललिता तथा तेजपाल की पत्नी का नाम धनुपमा था । 

जिस समय वस्तुपाल महामंत्री बने उस समय न तो राजा के खज़ाने में धन था भौर न 
राज्य में न्याय । अधिकारी लोग बहुत ज्यादा रिश्वर्तें खाते श्लौर राज्य की झ्राय प्रपनी जेब में 
रख लेते थे। वस्तुपाल ने महामंत्री का कार्यभार संभालते ही यह सब प्रव्यवस्था दूर की । खज़ाने 
में बहुत सा धन पाने लगा। उस झ्राय से शक्तिशाली सेना तैयार की श्लौर कुछ दिनों केलिये 
राज्य का सारा कारोबार तेजपाल को सौष दिया । स्वयं राजा के साथ सेना लेकर चल पड़ा 
जिन-जिन ज़िमींदारों ने राज्य का कर देना बन्द कर दिया था उन से सब रकम वसूल की। 
जिन जागीरदारों ने किएतें देना बन्द कर दी थीं, उन से भी पिछली बकाया रकमें वसूल कर 
लों। इस तरह सारे राज्य में फिर कर उसने राज्य का खज़ाना भर दिया झ्लयौर सब जगह दांति 
तथा व्यवस्था कायम की । 

फिर वस्तुपाल ने शक्तिशाली सेना के साथ जो शत्रु राजा सिर उठाये हुए थे, उन्हें बश में 
करने के लिये प्रस्थान कर दिया । सब को वध में करने के पश्चात्‌ वस्तुपाल गिरिनार पबंत पर 
गये भौर वहाँ बाइसवें तीर्थ कर श्री नेमिनाथ के मंदिर की भक्तिभाव पूर्वक यात्रा की । सेनापति 
तेजपाल ने भी युद्ध करके कई विजय प्राप्त कीं । 

साँगण, चामुड, वनथली के राजा, भद्वेश्बर का राणा भीमसिंह, गोधरा का राजा धुधुल 
धादि प्रनेक राजाप्रों को वस्तुपाल और तेजपाल ने युद्ध में हराकर राज्य का विस्तार किया झौर 
सरकारी खुज़ाना धन से भरपूर कर दिया । 


श्७६ ... भ्रथ्य एशिया भौर पंजाब में जेववर्म 


खंभात में मुतलमान सिद्दीक नामक बड़ा व्यापारी था। वह वहाँ का मालिक सा बन 
बैठा भा। उस से एक बार वहाँ के नगरतेठ की सम्पत्ति लूट ली भौर उस का खून करवा 
दिया। तगरसेठ के लड़के ने इस जुल्म की वस्तुपाल से शिकायत की । वस्तुपाल ने सिद्दीक को 
उचित दंड देना निध्चय फिया। जब सिद्दीक को यह बात मालूम हुई तो उस ने भपनी सहायता 
के लिए भ्पने मित्र शंख नामक राजा को धन का लालच देकर बुला भेजा । जबरदस्त लड़ाई हुई, 
धांख मारा गया । सिद्दीक कहाँ भाग गया कुछ पता न लगा । वस्तुपाल की विजय हुई। इसके 
बाद खंभात छहर में जाकर सिद्दीक का धर खुदवाने पर वस्तुपाल को बहुत भ्रधिक सोना तथा 
बहुत से कीमती जवाहरात मिले । जितकी कीमत उस समय तीन शभ्ररब रुपये के लगभग थी। 


एकदा दिल्‍ली के बादशाह मौजुद्दीन ने गुजरात पर चढ़ाई कर दी । जब बस्तुपाल तेज- 
पाल को यह समाचार मिला तो ये दोनो भाई प्रपदी बड़ी भारी सेना लेकर शभाबू पहाड़ तक उस 
के सामने गये । वहाँ भयंकर युद्ध करके उन्होंने मौजुद्दीन के हज़ारों सेनिकों का सफ़ाया करबा 
डाला । बेचारा मौजुद्दीन हताश होकर वापिस दिल्‍ली भाग गया। 


ये सब लड़ाइ्याँ लड-चुकने के बाद उन्हों ने समुद्र के किनारे महाराष्ट्र लक भ्रपनी दुह्ाई 
फिराई । इस प्रकार इन दोनों भाइयों ने प्रनेक छोटे-बड़े युद्ध करके गुजरात के राजा वीरधवल 
की सत्ता प्रच्छी तरह जमाई प्रौर चारों तरफ़ शांति तथा ब्यवस्था करके विजय का डंका 
बजाया । 


हन के प्रयास से इस राज्य का विस्तार--१. दक्षिण में शेल (श्रीपवंत कांची के 
सभीप) २. पदिचम में प्रभास, ३. उत्तर में कंदार और ४. पूर्व में काशी तक हो गया था। 


जहाँ ये दोनों भाई कुशल राजनी तिज्ञ थे, श्रजय युद्धवीर थे; वहाँ वे धमंवीर भौर महान 
दानवीर भी थे । मात्र इतना ही नही था किन्तु वे उच्चकोटि के घर्मंश एवं धमंपालक भी थे । 


कवि ने माता को प्ंबोधित करते हुए कहा है कि--- 


“जननी जनियो भक्‍तजन, का दाता का श्र। 
नहों तो रहजो बॉभड़ी, मति गंवाइयो नूर ।।” 


प्र्थात्‌-हे माता ! धमंबीर, दानवोर, श्रवीर पुत्र को जन्म देना । यदि ऐसा संभव न 
हो तो कुपात्र पुत्र को क्षन्म न देकर बांक (नि:संतान) रहना ही उत्तम हैं। कुपात्र पुत्र को जन्म 
देकर प्रपने नूर (सामथ्यं) को मत गंवा देना । 


प्रत: ये दोनों भाई धम्नंवीर, दानवीर झौर शूरबीर सर्वंगूण सम्पन्न थे। जगत में वी र-पुरुषों 


को पूज्यदृष्टि ते देखा जाता है। “टामस कारलाइल प्रपने हीरोज़ एण्ड हीरोवर्शिप में लिखता 
है कि-- 
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प्र्यात्‌- सबकाल में प्ौर सब स्थानों में वीरों कौ पूजा हुई है और ऐसा सदा होता 
रहेगा। महामानवों को हम सब प्यार करते हैं। क्या कोई भी सच्चा मनृष्य ऐसा प्रनुभव नहीं 
करता कि उससे ऊँचा जो भी कोई हो, उसका सम्मान करते हुए वह स्वयं को ऊंचा उठा रहा है ? 
इससे उदात्त भ्रथवा भ्रधिक सुखद माथना मानवहृदय में वास करती ही नहीं है““'““बीर पूजा 
सदा है, सदा रही थी धौर सदाकाल मानवसमाज में रहने वाली है । 

ये दोनों भाई लड़ाई तथा राज्यकाय में जेसे नियुण थे, वेसे ही जैनध्मं में भी दृढ़खद्धा 
रखनेवाले थे। वे भ्रष्टमी भौर चतुर्दशी को तप करते पे। सामाथिक, देवपूजा भौर प्रतिक्रमण 
भी नियमित रूप से करते थे। झपने धमंबन्धुओं केलिये कम से कम एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष 
खबं करने का इन्होंने निश्चय किया था। प्रपने साधमियों से इन्हें प्रगाध प्रेम था । 

इनकी उदारता की कोई सीमा न थी वे मुक्त-हस्त होकर दान करते ही जाते थे। होता 
यह था कि ज्यों-ज्यों वे घन का सदुपयोग करते थे, त्यों-त्यों घन भौर बढ़ता जाता था। इसलिये वे 
दोनों भाई विचार करने लगे कि इस धन का ग्राखिर क्‍या किया जावे ? 

तेजपाल की पत्नी अनुपमादेवी बुद्धि की भण्डार थी। उससे सलाह दी कि इस घन के द्वारा 
पहाड़ों के शिखरों पर सुन्दर जैनमंदिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार कराकर शोभा बढ़ास्‍ो। यह 
सलाह सब को पसन्द प्राई। प्रतः शत्रु जय, गिरिनार, झाबू, कांगड़ा, काश्मीर भ्ांदि में भनेक भव्य 
जैनमंदिरों का निर्माण करवाया । इनमें से भी श्राब्‌ू के जैनमंदिर बनवाते समय तो उन्होंने यह 
कभी न सोचा कि इन पर कितना धन खब हो रहा है। उन्होंने बहाँ देश के भ्रच्छे-प्रच्छे कारीगर 
इकट्ठे किये और नकक्‍काशी करते समय निकलते वाले चूरे के बराबर कारीगरों को सोना तथा 
चाँदी पुरस्कार में दिया। विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में इस मंदिर के निर्माण में लगभग साढ़े 
प्रठारह करोड़ रुपया खर्चे भ्राया | इस मंदिर की जोड़ी श्राज भी संसार में कहीं न ॥ है । 

उनके राज्य में कोई भी ऐसा नगर या गाँव नहीं था जहाँ उन्होने जैन, जैनेतर मंदिरों तथा 
मुसलमानों की मस्जिदों, धमंशालाभों झ्रादि का निर्माण न कराया हो। मात्र इतना ही नहीं पर 
सारे भारत में सार्वजनिक जनता कौ भलाई केलिये इन्होंने झपनी न्‍्यायोपाजित लक्ष्मी को उदार 
दिल से खर्च किया । उनके द्वारा किये गये सुकृत्यों का संक्षिप्त विवरण यहां दिया जाता है-- 

१३०४ देवभवन समान शिखरबद्ध जैनमंदिरों का नवनिर्माण कराकर प्रति््ठाएं 

करवाई । 

१००००० (एक लाख) शिवलिंग स्थापित किये । 

१२५००० (सवा लाख) जिनप्रतिमाएं बनवाई, उनमें पाधाण, धातु, स्वर्ण, चाँदी गौर रत्नों 
की प्रतिमाएं भी शामिल हैं। उस समय इनके लिये भ्रठारह करोड़ रुपया खर्च 
हुभा । 

१३०४ हिन्दू (वेष्णवादि) मंदिरों का जीणद्धार करवाया । 
७००. शिल्पकला के प्रादर्श नमूने के हाथीदांत के सिंहासन मंदिरों के लिये बनवाये । 
&८४ धघर्मसाधन करने केलिये धर्मशालाएं, पौषधशालाएं भौर उपाश्रय बनवाये । 
३०२ हिन्दुप्नों के ्रतेक संप्रदायों के तये मंदिर बनवाकर उनके मानने वालों की सौंप 
दिये । 
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मध्य एशिया भौर पंजाब में जेसलर्म 


समवसरण के योग्य सिलमा-सितारा एवं जरी-मोतियों के चंदुए-पोठिए बनवा 
कर जोनमंदिरों में दिये। 

प्राचीन जैनमदिरों का जीर्णोद्धार (नवनिर्माण तथा मुरम्भत) कराया । 

तापसों के ठहरने भ्रौर विश्राम करने के लिये सबनिकूलता बाले प्लाश्नस बन- 
बाये । 

रुपये श्री क्षत्रु जय तीथंके जीर्णोद्धार के लिये खर्च किये । 

रुपये प्राबू प्वेत पर श्री नेभिनाथ का मदिर बनवाने में तथा दोलों भाइयों को 
पत्नियां ललितादेवी भ्रोर ग्रनुपमादेवी द्वारा दो गोक्ष (पाले) बनवाने में खर्च 
किये । (मात्र दोनों सालो पर १८००००० प्रठारह लाख) रुपये ख भाए 
जो देवरानी-जेठानी गोखलों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस मदिर की कारीगरी 
पर भारतीय एव पौर्वात्य-पाश्चिमात्य कलाकार एवं विद्वान सब दंग रह जाते 
हैं । 

सोनेयों के खूच से बनवाया हुआ एक तोरण छाज्रृंजय तीर्थ पर भ्रपर्ण किया । 
सोर्नेयों के खुच॑ से एक तोरण बनवाकर गिरनार तीर्थ पर भ्रपंण किया । 
सोनैयो के खुे से वेसा ही एक तोरण बनवाकर आबू तीर्थ पर श्र॒पंण किया । 
घर देरासर (उपासकों के घरों में जैनमंदिर) बनवाये । 

भगवान की रथयात्रा केलिये हाथीदाँत के सुन्दर कारोगरी के रथ बनवाए । 
भगवान की रथयात्रा केलिए काष्ठ के उत्तम कारीगरी के रथ बनवाये । 

खचच करके ज्ञानभण्डारों केलिए प्राचीन ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ करवाई । 
शास्त्रभण्डारों की (१-भड़ोच, २-पाटण, ३-खंभात में) स्थापना की । 

हिन्दुम्रों केलिए सवंसुविधाजनक सुन्दर धमंशालाझों का निर्माण करवाकर उन्हें 
सौंप दी 

पानी के कुएं बनवाकर जनता के पानी के कष्ट को सदा केलिए दूर किया । 
अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े मज़बूत किले (गढ़) बनवाए | 

मस्जिदें मुसलमानों को क्‍नवा कर दीं। 

पक्के कोटबद्ध सरोवर बनवा कर भ्राम जनता को ग्राराम पहुँचाया । 

जनता के गमनागमन की सुविधा के लिए मार्ग पर पडकों के प्रासपास बावड़ियां 
बनवाईं | 

पृथक-पृथक स्थानों पर साधारण घाटवाले तालांब बनवाये । 

सर्वे साधारण के विश्राम केलिये घरंशालाएं बनवायीं । 

पानी की प्याऊ बनवा कर उन्हें सदा चालू रखने की व्यवस्था कर दी । 

ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराते थे । 

भ्रामजनता के लिये नित्य चालू रहने वाली दानशालाएं बनवायीं । 

तापस, सन्‍्यासी एवं आ्रागंतुक लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जाता था । 
जैन श्रमण-प्रमाणियाँ प्रापके रसोड़े से निरवद्य श्राहार-पानी ग्रहण करते थे । 


बल्लुपाल तैड़पाल , ८६ 


२१ जैन महासृनियों को महोत्सव पूर्वक झाचाये पदवियाँ दिलवायी उनमें सब खूब 
स्वयं किया । 

२००० सोनेये त्रांबाबती नगरी में सुक्ृत के कार्यों में खर्च किया । 

उपयुक्त दान सूचि से तीन मिष्कषं निकलते हैं-- 

१--बस्तुपाल--तेजपाल दोनों भाइयों ने भरबों-खरबों रुपये खर्च करके देश, राष्ट्र, समाज 
झौर जनता के लिए उदारता पर्वक निस्वार्थ सेवाएं को । 

२--दोनों भाई परमाहंत्‌ जेनघर्मानुयायी होते हुए भी सवंधर्स समभावी थे । उन्होंने जैनों 
वापसों, ब्राह्मणों, वेष्णवों, सम्यासियों श्रादि भारत में बसतेवाले सबंधर्म सम्प्रदायों के लिए 
निःस्वार्थ और उदारभाव से मंदिरों का निर्माण-जीर्णोद्धार, घर्मशालाएं, श्रौषधालये, दानशालाएं 
तापसाश्रम श्रादि सावंजनिक धम्मस्थानों का निर्माण कराया । मात्र इतना ही नहीं मूर्संलमानों के 
लिए भी मस्जिदें बनवाई। सर्वताधारण जनता के लिए बावड़ियाँ, कूए, तालाब, घाट, प्याऊ, 
विश्वामगृहों का निर्माण कराया। देश भ्ौौर राज्य की सुरक्षा केलिए किलों का भी निर्माण 
कराया । 

३--दोनों भाइयों ने न मात्र अपने राज्य की सीमाग्नों तक ही ये सब सुकृत कार्य किये 
कितु सारे भारत में कोई भी ऐसा स्थान बाकी न रहा होगा जहाँ की जनता को उनके सुकृत 
कार्यों का लाभ न मिला हो । | पंजाब, सिंध, काश्मीर भ्रादि जनपद भी उपयुक्त धर्मोपयोगी भौर 
जनोपयोगी कार्यो से रिक्त नही रहे । इत जनपदों में भी हन दोनों भाइयों ने जैनमंदिरों- 
तीर्थों श्रादि के नवनिर्माण तथा जीर्णोद्धार तो करवाये ही थे परन्तु हिन्दुप्नों के मंदिरों का भी' 
निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराया था। उदाहरणार्थ-पंजाब में मूलस्थान (मुलतान) में वंष्णवों का 
महाप्रसिद्ध एक चमत्कारी प्राचीन सूर्यमंदिर भी था जिसके लिये लोगों की यह घारणा थी कि 
इस मंदिर का प्रदूभृत सामथ्यं है। इसका मुसलमान आततायी भ्राक्रमणकारियों ने भंग कर दिया 
था । महामात्य वस्तुपाल ने इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया? | इससे इस बात की भी पुष्टि 
होती है कि इन भाइयों ने उत्तर-पश्चिमी जनपदों-गांधार, काइ्मीर, सिधु-सौचीर तथा पंजाब 
प्रादि जनपदों में भी सब सुकृत के कार्य भ्रवश्य किये थे । 

बस्तुपाल तेजपाल ने छरी पालते १२॥ तीथेयात्रा के संघ निकाले जिनमें जेनाचार्य, साधु, 
साध्वियां तथा श्रावक-श्राविकायें हज्ञारों को संख्या में शामिल थे। इन यात्रासंघों का सारा खर्चा 
दोनों भाइयों ने किया । भारत के शत्रंजय-गिरनार भ्रादि प्रनेक जैनतीर्थों की यात्राएं कीं। 
तैरहवीं यात्रा पूरी न कर पाये क्‍योंकि बीच में ही वस्तृपाल का देहाँत हो गया था। इसलिये १२॥ 
यात्रासंघ निकालने को बात कही जाती है! एक बार के संध में स्लात लाख मनुष्य थे इस 
यात्राप्नों में करोड़ों रुपये खर्च किये । 

इन दोनों ने भ्रनेक बार संघ पूजाएं तथा साधर्मीवात्सल्य भी किये । वस्तृपाल चिट्ठान भी 
थे, उन्होंने कई ग्रंथों की रचनाएं भी की । 

कहने का प्राशय यह है कि इन दीनों भाइयों की उदारता केवल जैनियों ग्रथता गुजरातियों 
तक ही सीमित न थी । उन्होंने प्रत्येक धर्म-जाति वालों के लिये सारे भारत में दानशीलता का 

], दर्शावेती की मेभनाथ प्रशस्ति श्लोक ६२ से १११। 


शपरै प्रेष्य एशिया भौर पंजाब में ज॑नभर्म॑ 


व्यवहार किया वे सारे देशवासियों के लिए उदारमना थे ' केदारनाथ से कन्याकुमारी तक ऐसा 
एक भी छोटा- बड़ा तीर्थ-स्थान नहीं है, जहाँ इन लोगों की उदारता का परिचय न मिला हो । 
हहुदुओं के तोर्थ सोमनाथ की ये दोनों प्रतिवर्ष दस लाख घौर काशी, द्वारिका प्ादि स्थानों को 
प्रतिवर्ष एक-एक लाख रुपया सह्यायता स्वरूप भेजते थे । 

इन दोनों भाइयों के चतुरतापूर्ण कार्यों से प्रजा बड़ी सुखी थी। राज्य में बन्दोबस्त भी 
बहुत श्रच्छा था। सब धर्मों के लोग अपना-प्रपना धर्म भ्रच्छी तरह पालन कर सकते थे । देश में 
दुष्काल का कहीं नाम भी नहीं था । 

जब राजा वीरघवल की मृत्यु हो गई तब दोनों भाइयों ने उसके पुन्न वीसलदेव को राज- 
गद्दी पर बैठाया झौर स्वयं पहले ही की तरह राज्यकाय करने लगे । 

कुछ दिनों के बाद वस्तुपाल को यह जात पड़ा कि भ्रब मेरी मृत्यु समीप है। झतः उन्होंने 
सबके साथ मिलकर शत्ंजय के लिये एक संघ निकाला। राजा वीसलदेव भौर राजपुरोहित 
सोमेह्वर ने भ्रपने नेत्रो से प्रश्नु गिराते हुए उन्हें विदा किया । 


रास्ते में वस्तुपाल को बीमारी ने घेर लिया और उसकी मृत्यु हो गई । उसके शव का 
प्रंतिम संस्कार शर्त्॑जय पर किया गया भौर वहाँ एक मंदिर का निर्माण हुआ । इसके पाँच वर्ष 
बाद तेजपाल का भी देहाँत हो गया । दोनों की पत्नियाँ भी श्रपने-प्रपने पतियों की मृत्यु के थोड़े 
दिनों बाद ही प्रपनी जीवमलीला समाप्त कर गई । 


बे 
२ मुगल साम्राज्य और जनधर्म 
१. चमत्कारी श्री भावदेव सूरि 
बड़गचुछीय दवेतांबर जैनाचाय श्रीपूज्य भावदेव सूरि पुण्यप्रभ सूरि के शिष्य त्तथा पटुधर 
थे। भ्राप बीसा ओसवाल लोढ़ा गोत्ीय शाह डूमा तथा माता लक्ष्मी के पुत्र थे। यति दीक्षा लेने के 
बाद झाप को वि० स० १६०४ में श्रीपूज्य (यतियों-पूजी के श्राचाय) की पदवी दी गई | शीलदेव 
झ्रादि श्राप के १८ शिष्य थे। श्राप बड़े चमत्कारी प्रभावक थे और क्षेत्रपाल देव श्राप का सेवक था । 
झ्रापकी गद्दी भटनेर (हनुमानगढ़ ) में थी। लाहौर के सुलतान को आ्राप भटनेर लाये। घटना इस 
प्रकार है-- 
बीकानेर के राजा रायसिह ने प्रपने पुत्र दलपत को अ्रनेक नगर-गांव दिये, उनमें भटनेर 
भी था। कुंवर ने कलधौत ज्ञातीय खेतसी को भ्रपना प्रधान बनाकर भटनेर का भ्रधिका री बना दिया । 
राज्य के दस वर्ष व्यतीत होने पर उसने यहां के प्रायः सब जैनश्रावकों को बन्दी बनाकर जेल में बन्द 
कर दिया। 
खेतसी को बहुत भूख लगने का रोग था। खाते-खाते उसका पेट भरता ही नहीं था। उसे 
भस्म रोग हो गया था । उसने भावदेव सूरि को प्रपने रोग का निदान (इलाज) करने को कहा। 
श्रीपूज्य भावदेव सूरि ने कहा कि यदि तुम जैन लोगों को जेल से मृक्‍्त कर दो तो तुम्हारा इलाज 
करेंगे। किन्तु वह श्रावकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ । चिढ़कर उसने भावदेव सूरि को बांध 


श्री आवदेव सूरि ६ | | दे. 


कर कएं में लटका दिया । श्रीपूज्य भावदेव सूरि को बहुत सी विज्ञाएं सिद्ध थीं। क्ष भपाल देवता 
तो उनका सेवक हीं था । याद करते ही क्षेत्रपाल गुरु के पास झ्रापहुंचा भौर उनके बन्धन दूर करके 
कएं से निकाला तथा बौकी पर बिठला कर बोला--मुरुदेव ! यदि भापकी श्राज्ञा हो तो ख तसी को 
सारे परिवार के साथ बांधकर स्‍्रापके पास ले आऊं भौर सबको इसी कुएं में भ्रापके देखते ही देखते 
डुबोकर मार डालूं ? गुरुदेव ने क्षे त्रपाल को ऐसा करने के लिए सता किया भौर कहा कि ह॒श्या करने 
से बहुत पाप होता है । जैनसन्त परम अ्रहिसक होते हैं। क्षे त्रपाल शांत हो गया। श्रीपूज्य जी को 
राजि के समय क्षेत्रपाल ने नगर से बाहर लिकाल दिया। एक श्रावक को साथ में लेकर गुरु जी 
लाहौर की तरफ चल पड़े। लगभग ग्यारह-बारह कोस जाने के बाद गुरुजी ने श्रावक को कहा कि 
दिस चढ़ने पर खेतसी हम लोगों की तलाश करेगा; इसलिए तुम श्रपने घर वापस लौट जाझो। 
श्रावक झपने घर वापिस चला गया। इतने में प्रभात हो गई। तब गृरुजी एक वृक्ष के नीचे जा बैठे 
झौर नवकार मंत्र के जाप तथा जिनेश्यर प्रभु के ध्यान में तल्‍लीन हो गये । 

प्रातःकाल होते ही खेतसी भटनेर के कुएं में गुरुजी को देखने के लिए गया । उसने रस्सी को 
खाली लटकते हुए देखकर जब गुरु को वहा न पाया | तब गुरु को खोजने के लिए दो प्राद्ियों को 
कएं में उतारा । जब गुरु वहां भी न मिले तो खेतसी ने गुरु की तलाश के लिए चारों दिश्ाओं में अ्रपने 
गुप्तचरों को भेजा ताकि वे खोजकर जहां पाये, वहां से गुरुजी को पकड़ लाबें। प्नुचरों ने दूर से 
देखा कि गुरु एक वृक्ष के नीचे बेठे हैं। जब पास पहुंचे तो गुर दिखाई नहीं दिये | हार-यककर बहुत 
परेशान हो गए भौर एक तरफ़ बेठ गये । वापिस लौटकर खेतसी से कहा कि बहुत खोज करने पर भी 
गृरु का पता नहीं लगा । 

खेतसी ने अपने प्रनूचरों को भाज्ञा दी कि भावदेव के सब शिष्यों को पकड़कर बन्दी खाने में 
डाल दो भ्रौर उसकी पोषाल (उपाश्रय) को तोड़-फोड़ कर गिरा दो। भ्रनुचरों ने वैसा ही किया । 

जंगल से जब खेतसी के भ्नुचर चले गये तब भावदेव सूरि सिरसा में पहुंचे और वहां से 
अपने एक शिष्य (संभवतः मालदेव) को साथ लेकर लाहौर पहुचे। वहां के सकल श्रीसंघ ने श्री- 
पूज्य जी का जलूस से बड़े भ्राडम्बर के साथ नगर में प्रवेश कराया । शंख, छेने, करताल, भेरी, मुदंग, 
डफ, शहनाई, तबलों, बाजों, भाटों, चारणों, भोजकों प्रादि के साथ गाते-बजाते हुए गुरु के चरण 
भेटें । गृढ के चरणों के तले पागड़ी, दरियां, कालीन, पूठिया बिछा दिये | भ्रोसवाल तथा भाट-भोजक 
भ्रादि सारे नगरवासी कहने लगे कि आज हम धन्य हो गये कि गुरुजी ने भ्रपने चरण कमलों से 
हमारी नगरी को पवित्र किया है। गृरुजी उपाश्रय में पधारे और पाट पर बेठकर मधुर देशता दी। 
श्रावकों ने नारियल की प्रभावना की | कुछ दिन बीतने के बाद श्रीपूज्य जी ने श्रावकों से कहा कि 
हमने बादशाह को मिलना है। उससे कंसे मिल सकेंगे ? 

श्रावकों ने कहा कि बादशाह के बज्ीर (मंत्री) को कुष्ट रोग है। बहुत इलाज कराने पर 
भी रोग मिटा नहीं । गुरुदेव ने वजीर का इलाज किया झौर वह चंगा (स्वस्थ-निरोग) हो गया। 
काया कंचन के समान हो गई । 

वजीर गुरु के चरणों में श्राया और उऋण होने के लिए सेवा बतलाने के लिए गृरु से हाथ 
जोड़कर प्रार्थना की । धनराशि गुरु को भेंट करने लगा पर गुरुने लेने रो इनकार कर दिया झौर 
बादशाह से मिलने के लिए कहा । जब से वर्जीर को कुष्ट रोग हुआ था तबसे बादशाह से इसकी 
भेंट कभी नहीं हुई थी। 


रैघ४ मैंध्य एशिया पौर पंजाब में जैनसर्म 


गुरु से शुभ मुहर्त पूछकर बज़ीर बादशाह के दरबार में गया। उसको निरोग देखकर बाद- 
शाह की खुशी की हृद न रही। उसके मुँह से गुरु की प्रशंसा सुवकर बादशाह ने युरू को बुलाने के 
लिए पालकी भेजी । पर गुरु ने पालकी में बैठने से इन्कार कर दिया। गुरुजी पंदल चलकर बादशाह 
के वहाँ पहुचे। बादशाह ने बड़ी ताज़ीम (विनय, श्रद्धा और भक्ति) के साथ सूरि जी का स्वागत 
किया और भुककर सलाम ( प्रणाम ) किया । एकांत स्थान में गूरुजी को ऊंचे श्रासत पर बिठलाया भर 
उनसे धर्मचर्चा करके बड़ा प्रभावित हुप्ना। 
बादशाह को भूख न लगने का रोग था | बहुत उपचार किये, पर कोई लाभ न हुआ। वह 
अपने जीवन से भी हताश हो चुका था। उसकी प्रार्थना करने पर गुरुजी ने रोग की चिकित्सा करके 
उसे स्वस्थ कर दिया । बादशाह की खुशी का पारावार न रहा। सूरिजी भ्रव बादशाह के पास प्ाने- 
जाने लगे। 
एक दिन बादशाह सैर को निकला और श्रीपूज्य जी को भीसाथ में ले गया। जंगल में 
पहुंचकर बादशाह ने हिरण का शिकार करने के लिए उसपर निश्ञाना बांधा | गुरु ने उसका हाथ 
थाम लिया । एक आम के वक्ष के नीचे दाह गुरु के साथ विश्नाम के लिए बैठ गया। बातों ही बातों 
में गुर को कोई चमत्कार दिखलाने के लिए कहा । गुरु ने क्षेत्नपाल को बुलाया और कहा कि तुम 
इस व॒क्ष में प्रवेश करो। जब झाह यहां से चले तब तुम व॒क्ष को साथ लेकर उसके पीछे-पीछे 
चलना । जब शाह मुड़कर देखे तब तुम वक्ष में से निकल जाना झौर वक्ष को वही छोड़ देना । 
गुरु ने शाह से कहा कि जब श्राप यहाँ से चलेंगे तब वृक्ष भी झ्ापके पीछे-पीछे ललेगा जिससे 
इसकी छाया आपके सिर पर रहेगी । यदि श्राप पीछे मुड़कर देखेंगे तो वृक्ष आपका साथ छोड़ 
देगा । 
शाह और गुरु साथ-साथ चल पड़े । वृक्ष भी छाया करते हुए पीछे हो लिया । नगर के निकट 
पहुंचने पर शाह ने पीछे मुडकर देखा तब वृक्ष वापिस अपने स्थान को लौटता हुआ बादशाह ने श्रपनी 
झ्राखों से देखा । 
शाह ने गुरुजी से इसका कारण पूछा । गुरु ने कहा, बादशाह सलामत ! आपने बड़े-बड़े झ्त्न भ्रों 
की सेनाश्रों के छक्के छुड़ा दिये हैं, उनके मद को चकनाचूर कर दिया है, ऐसी आपकी शक्ति है । तो 
इस बेचारे पेड़ की क्या औकात है कि झ्रापकी निगाह के सामने टिक सकें। यह सुनकर शाह बहुत 
खुश हुप्ला और पूज्य जी से घन दौलत, पालकी, जागीर आदि लेने के लिए प्रार्थना करने लगा । गुरु 
जी ने यह सब परिग्रह लेने से इनक।र कर दिया श्रौर कहा कि यदि देना ही चाहते हो तो एक वचन 
दो। उस वचन के अनुसार जब मैं जो चाहूुगा तब आप से मांग लूँगा भौर वह झाप को देना होगा ? 
शाह ने गुरु की बात को स्वीकार कर लिया ; 
मुसलमानों के रोज़े थे अट्ठा इसवें रोज़ के दिन बादशाह ने वज्जीर को गुरुजी के यहां भेजा भ्ौर 
कहलाया कि आप अपने चेले को भेज दीजिए, वह मुझे क्‍्राशीर्वाद दे जावे । 
गुरुजी ने शिष्य को भेजा, उस दिन उनतीसवां रोज्ञा था । उसने शाह को झ्राशीर्वाद दिया। 
जाह ने शिष्य से पूछा कि, “चांद किस दिन दिखलाई देगा ? ” दिष्य ने भूल से कह दिया कि झाज 
शाम को चांद दिखलाई देगा। यह कहकर शिष्य गुरु के पास लौट झ्राया। 


शाह के पास बैठे हुए दरबारियों ने कहा कि बादशाह सलामत ! आ्राज चांद नहीं निकलेगा। 


औभोवंदेवसूरि ९८५ 
पूज भूठ बोलता हैं; भाँद कल निकलेगा । 


शाह ने कहा--पह चेला उस गुरु का है जिसका वचन अन्यथा नहीं जाता । 


जब गृरु को मालूम हुश्रा कि शिष्य शाह को मूल से भाज चांद निकलने को कहे ध्राया है, तब 


क्षिष्य की बात को सत्य करने के लिए क्षेत्रपाल को बुलाया झौर उसे कहा कि चांदी की थाली को 
लेकर झाकाश में जाकर इस प्रकार रखो कि जैसे द्वितीया का चांद निकला हो क्ष॑ त्रपाल ने वैसा ही 


किया । 


श्रीपूज जी शाह के पास गये भौर बोले---“भ्राज चाँद निकल प्राया है । आभो उसे देखने 
चलें । सब लोगों ते चांद को देखा । शाह बोला--गुरुजी ! कल ईद होगी। तब चारों तरफ़ शह- 
नाइयां बजने लगीं। शाह ने गुरुजी से कहा -भ्रव आप अपना काम कहो ? गुरुजी ते कहा--बादश्ाह 
सलामत! चांद कल ही निकलेगा | शिष्य ते श्रापको बतलाने में भूल की थी। उसकी बात को सत्य रखने 
के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा है। देखते ही देखते चांदी की थाली क्‍्राकाश से गिर कर गुरुजी के 
चरणों के पास झा गिरी । झ्राकाश् में प्रन्धकार छा गया | शाह और सब उमरावों ने यह कौतुक भ्रपनी 
आंखों से देखा श्रौर सब गुरुजी के चरणों मे भूक गये । इस चमत्कार को देखकर सबके भ्राइचर्य का 
ठिकाना न रहा । सब के मूंह से एक ही भ्रावाज़ सुनाई दे रही थी--धन्य हैं गुरुदेव श्रौर धन्य है 
इनकी करामात ! 


ईद के बाद बादशाह ने श्रीपूज जी को पास बूलाया श्रौर कहा कि गुरुजी ! श्रव श्राप फ़र- 
मार्वे कि भाप का क्या काम किया जावे ? 


गुरु बोले --भटनेरगढ़ में हाकम खेतसी रहता है। वह बड़ा अत्याचारी है, उसने वहा मेरे 
निर्दोष जैनश्नावकों को जेल में केद कर रखा है। वहा मेरी पोषाल भी तोड़ दी गई है और मेरे 
सब चेलों को भी कैद कर रखा है । मुझे भी बहुत कष्ट दिये है।भ्रतः उस खेतसी को राहे-रास्त 
(सही रास्ते) पर लाझो। मेरे चेलों भ्रौर श्रावको को जैल से छूड़ा्रो । मेरी पोषाल भी उससे नई 
बनवाक र दो । श्रब श्राप बिता विलम्ब यह मेरां सब काम करो ? डे 


बादशाह ने सेना के साथ भटनेरगढ़ की तरफ़ कूच कर दिया (चल पड़ा)। वहां पहुंचकर 
गुरुजी की मत्रशक्ति से उसका गढ़ टूटा और शाह की सेना ने गढ़ में प्रवेश किया | खेतसी को परा- 
जित कर हाथी के पैरों के साथ बांधकर शाह के पास लाया गया। शिष्यों और श्रावको को कैद से छोड़ 
दिया गया । खेतसी ने हाथ जोड़कर श्रीपूज भावदेव सूरि से अपने द्वारा किये गये अपराधों की क्षमा 
मांगी और उनकी झ्ाजा को भ्राजीवन मानने का वचन दिया। गुरुजी ने उसे उदारता पूर्वक क्षमा 
कर दिया । खेतसी को छोड़ दिया गया और उसे पूर्ववत वहां का अ्रधिक्रारी कायम रहने दिया। 
श्रीपूज ने बादशाह को वापिस लौट जाने को कहा । बादझ्षाह गृरु की श्राज्ञा को शिरोधाय॑ करके 
लाहौर वापिस लौट गया झौर जाते हुए कह गया कि जब भी कोई काम पड़े तो सेवक को याद 
फ़रमाइएगा । बीकानेर के राजा दलपतराय ने खेतसी को हुक्म देकर भावदेव सूरि की पोषाल का 
पते राजकोष से नव निर्माण करवा कर उन्हें सौंप दी । 


बादशाह ने समुनेर (सामना) में मस्जिद के समीप गुरु के कहने से एक जैनमंदिर का 


र्८६ मध्य एशिया भौर पंजाब में जैसभर्म 
सिर्माण कराया स्‍्रौर उसमें चौदहवें तीर्थंकर भी अनन्त जिम की प्रतिमा की स्थापना की ।! 


टों च्े | श 
२ मुगल सम्नाटों पर जनधम का प्रभाव 
२. जगत्‌गुरु श्री हीर विजय सूरि तथा उनका मुनिसंघ 
विक्रम संवत्‌ १६३६ में जेन श्वेतांवर तपागच्छाचार्य श्री ही रविजय सूरि मुगल सम्राट भ्रकबर 
के निमंत्रण पर भागरा से २४ मील की दूरी पर फ़तेहपुर सीकरी में पधारे। उस समय भापके साथ 
झापके शिष्य-प्रशिष्य १--मुनि विनयहर्ष उपाध्याय, २--श्री धांतिचन्द्र गणि, ३--पंन्यास सोम- 
विनय, ४--पंन्यास सहजसागर गणि, ५--पंन्यास सिहविमल, ६- पंन्यास गुणविनय, ७--पंन्यास 
गुणसागर, ५-पंन्यास कनकविजय, €--पंन्यास धमसी ऋषि, १०--पंन्यास मानसागर, 
१ १--पंस्यास रत्नचन्द्र, १२--#कषि कानहो, १३-पंन्यास हेमविजय, है४--ऋषि जगमाल, 
१५--पंन्यास रत्नकुशल, १६--पंन्यास रामविजय, १७--पंन्यास मानविजय, १८--पंन्यास कीति- 
विजय, ११--पंन्‍्यास हंसविजय, २०--पंन्यास जसविजय, २१--पंन्यास जयविजय, २२--पंन्‍्यास 
लाभविजय, २३--प० मुनि विजय, २४--पं० घतविजय, २५--प० मुनि विभल, २६--मुत्ति 
जसविजय आदि ६७ मुनि थे । 
प्रकबर ने श्रापको विक्रम संवत्‌ १६४० में जगद्गृूरु तथा शांतिचन्द्र गणि को उपाध्याय की 
पदवियों से विभूषत किया । क्योंकि शांतिचन्द्र जी वादिविजेता, शतावधानी और प्रतिभाशाली 
विद्वान थे। श्राप दोनों का प्रभाव भ्रकबर पर ऐसा पड़ा कि उसके जीवन को ही पलटा दिया । प्रापके 
तथा आपके शिष्यो-प्रशिष्यों के प्रभाव से क्या-क्या जन कल्याणकारी कार्य हुए उनका हम श्रागे 
ऋमदाः उल्लेख करेंगे । 
झकबर ने ही रविजय सूरि को रोशन मोहल्ला झागरा में जैनश्वेताबर मदिरऔर उपाश्चय ' 
बनाने के लिए ज़मीन भेंट में दी जो र्वेतांबर जेनसंघ के सुपुर्द कर दी गई। जिस पर श्री चिस्तामणि 
पाद्वनाथ का जैनश्वेतांबर मन्दिर तथा उपाश्रय का इ्वेताबर जैनसंघ ने निर्माण कराया ।॥* उस 
]. सूरेन्द्र भावदेव सूरि रास को विक्रम संवत्‌ १७८४ मसिगसर सुदि ४ रविवार मूल नक्षत्र को भटनेरगढ़ (हमु- 
मानगढ़) में रचना की । उपयुक्त वृत्तात इसी रास से लिखा है। इसी रास के कर्त्ता बड़गच्छीय भुनि जगरूप 
(यति) हैं। जिन्‍्होने प्रपनी पट्टावली इस प्रकार लिखी है। पुंण्यप्रभ सूरि, पट्टे भावदेव सूरि, तत्पटूटे 
शीलदेद सूरि, तत्पटुटे वीरदेव सूरि तत्पट्टे सांवलदास सूरि, तत्पट्टे हेमहर्ष घुरि, तत्पट्टे शुभकरण (मात्रा 
रूपादेवी, पिता धनराज श्रीमल जाति) तत्पट्टे बधधीर सुन्दर शिष्य मुनि जगरूप । (बड़गच्छ की स्थापना 
विक्रम संवत्‌ ६६४ में हुई। यह निम्नंन्थ गच्छ की एक शाखा है-देखें तपागच्छ पट्‌टाबली इसो ग्रंथ में) । 
ग्रंधांक ६०५/९५०२ श्री वल्लभल्‍््मारक जैनग्रंथ भंडार रूपनगर दिल्ली-७) 
भकबर ने पंजाब में सामाना, स्यालकोट, रोहतास झ्रादि के प्रनेक किलो को जीतकर श्रपने प्रधिकार 
में कर लिया था । यह भावदेव सूरि के मदिर निर्माण कराने की घटना भ्रकबर की इस किले की विजय से पहले 
की है । वि० स० १६०४ में भावदेव सूरि को जब प्राचार्य पदवी हुई थी तब भ्रकबर पांच वर्ष का था| प्नत: 
सामाना में यह श्र तत्तताथ का मदिर उस बादशाह ने निर्माण कराया था जिसका राज्य प्रकबर से पहले था । 
तथा झकबर को झ्राज्ञा से इनके शिष्य शीलदेव सूरि ने इसका जीणोंद्वार कराया था जिसका उल्लेख 
हम सामाना के वर्जन में कर प्राए हैं । 
2, सौभाग्यविजय जी कृत तीथेमाला में लिखा हैं कि इस मंदिर की प्रतिष्ठा वि० सं० १६३६ में मानसिह ने 
करवाई। यह भोसवाल श्वेतावर जेनी था झोर प्रकचर का सेमापति था। 


सुशल संज़ाटों पर जैनबर्म का प्रभाव श्व७ 


मन्दिर में श्री ीतलनाथ प्रभु की एक विशाल एवं सुन्दर प्रतिमा कालेपाषाण की भी प्रतिष्ठित है। 
कहते हैं कि यह प्रतिसा ध्रायरा की जामा मस्जिद की नींव खोदते हुए धरती से' निकली थी । इस 
मन्दिर भें विराजमान सब प्रतिमाशों तथा सन्दिर की प्रतिष्ठा बि० सं० १६९४० में तपागच्छीय श्री 
हीरबिजय सूरि ने की थी। श्री शीतलनाथ की प्रतिमा श्रति मनोश्य, महाचमत्कारी है। इस की पूजा 
भक्ति से भकक्‍्तजनों के सब मनोरथ पूरे होते हैं । श्री शीतलनाथ के चल्षु प्रतिमा में ही बने हुए हैं। 
इसलिए ऊपर धन्य चक्ष नहीं लगाये गये हैं । प्रतिमा पदुमासतासीन सग्न है और मौय ब्म्नाट 
सम्प्रति की बनवाई हुई स्वेतांबर मान्यता के भ्रनुकूल है। यह प्रतिमा संगमरमर (पाषाण) निर्मित 
ऐसी सुन्दर वेदी में विराजमान है जिस बेदी में रंग-विरंग पाषाणों से पचेकारी का काम हो रहा है। 


वेदी में कीमती पत्थर तथा इन्द्रों क्‍प्रादि में सच्चे नग जड़े हुए हैं। तथा इस मंदिर के मूलनायक 
श्री चितामणि पाश्व॑नाथ की प्रतिमा भी महाचमत्कारी है । 


प्रापने शौरीपुर में, जहाँ बाइसवें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी के च्यवन (गर्भावतरण ), जन्म, 
ये दो कल्याणक हुए हैं, उस स्थान पर बने हुए श्वेतांबर जैनमन्दिर की भी प्रतिष्ठा कराई थी। 

प्राचार्य हीरविजय सूरि से पहले भी प्रकबर के दरबार में जो नवरत्न इतिहास में प्रसिद्ध 
हैं; उनमें तत्कालीन नागपुरीय तपागच्छीय श्वेताँबर जैन विद्वान मुनि श्री पद्मसुन्दर जी भी एक थे। जो 


३२ हिन्दू मभासदों के पांच विभागों में से प्रथम विभाग में थे। श्रकबर से प्राचार्य श्री ही रविजय सूरि 
की मुलाकात से पहले ही उनका स्वगंवास हो गया था । इन्ही का ही शास्त्रसग्रह भ्रकबर ने ही र- 


विजय सूरि को भेंट किया था जो प्रागरा के द्वेतांबर जैनसंध के पास रोशनमुहल्ला धर्मशाला- 
मन्दिर में सुरक्षित है । 

झ्राचायय हौरविजय सूरि की मुलाकात से पहले ही प्रकबर ने “दीने इलाहीं' मत की स्थापना 
कर दी थी । उस समय इस धर्मसभा में मुनि पद्मसुन्दर भी शामिल थे । 

मुनि पद्मसुन्दर जी के गूरु मुनि पद्ममेरु हमायू से तथा दादागृरु झानन्दमेरु बाबर से 
सम्मानित थे। भ्रकबर के शासनकाल में ही मूनि पद्मसुन्दर जी ने 'भविष्यदत्त वरित्रव राय- 
मल्‍लाम्युदय काव्यम्‌ और पइबेनाथ चरित्र नामक तीन ग्रंथो की संस्कृत में रचना की थी । 


जगद्गृरु श्री हीरविजय सूरि ते पहला चौमासा (वर्षावास) आगरा में, दूसरा लाहौर में 
तथा तीसरा फ़तेहपुर सीकरी में किया था 7? तीन वर्ष तक भ्रकबर को सन्मार्ग में लगाकर सं० १६४२ 
में गुजरात वापिस लौट गये । गुरुदेव की ग्राज्ञा से मुनि श्री शांतिचन्द्रोपाध्याय अपने शिष्य मंडल के 
साथ भ्रकबर के पास हो रहे उपाध्याय जी ने लाहौर में कृपारस-कोष नामक ग्रंथ की रचना की थी 
जिसमें प्रकबर के पुण्यकृत्यों (सुकृत्यों ) का वर्णन है। श्राप फ़तेहपुर सीकरी, झागरा, दिल्‍ली, लाहौर 
काइमीर झादि में भ्रकबर के धमंगुरु रूप में धर्मोपदेश देते रहे । विक्रम संवत्‌१६४४५ में अपने समान 
विद्वान भौर अपने सहध्यायी मुनि श्री भानचन्द्र तथा इनके शिष्य सिद्धिचन्द्र श्रादि को श्रकबर के 
पास छोड़कर झाप अपने गुरु श्री हीरविजय सूरि जी से मिलने के लिए गृजरात चले गये। प्रब 
भानुचन्द्र और सिद्धिचन्द्र दोनों श्रकबर को धर्मोपदेश सुनाते रहे प्रौर उसे भारतीय प्रजा के 
उत्कर्ष में सहायक कार्य करने के लिए सदा प्रेरणा देकर उत्साहित करते रहे। कई वर्षो तक दोनों 
मुनि लाहोर में भी प्रकबर के साथ रहे । मुनि भानूचन्द्र को भ्रकबर ने उपाध्याय पद से विभूषित 


. कंदि ऋषभदास कृत होरसूरि रास (गुजराती) में कवि ने लिखा है कि- 
“पहलु चौमासू जी भागरे, बीजू लाहौर माहि । त्ीजूं चौमासु फतेहपुरे उत्साहे कोधु ॥ 


श्पफ संध्य एशिया और पंजायें में जैनअर्भ 


किया, उस समय जगदुगुरु जैनाचाय श्रीहीर विजय सूरि ने प्रापको उपाध्याय पद देने के लिए गुजरात 
से वासक्ष प भेजा था । 

जगदुगूरु श्री हीरविजय धूरि के समुदाय में ८ उपाध्याय १५० पंन्यास और लगभग २००० 
साधु मुनिराज थे 

ग्रकबर के निमंत्रण पर जगदयुरु ते अपने पट्टधर शिष्य झ्राचाये विजयसेन सूरि को प्रकमर 
के वहां लाहौर जाने का आदेश दिया। गुरु आज्ञा को शिरोधायं कर विक्रम सं० १६४६ 
मिति सिगसर शुक्ला ३ के दिन राघनपुर (गूजरात) से पैदल चलकर लाहौर (पंजाब) केलिए 
रवाना हुए । श्राप रास्ते में जहां भी पहुंचे, वहां के श्री संघो ने, साधु-साध्वियों ने भ्रापका हाविक 
अभिनन्दन किया । पाटण, सिद्धपुर, मालवण, सहोत्तर, रोह, मूंडस्थल, कासद्रा, झाबू, सिरोही, सादड़ी 
राणकपुर, नाडुलाई, पाली, बगड़ी, जेतारण, मेड़ता, भैरूदा, पुष्कर, भ्रजमेर, नारायण (नरैना) 
कऋाक, सांगानेर, वराट, रिंवाडी, विक्रमपुर, भकज्जर, महिमनगर, अम्बाला, सिरहंद, लुधियाना, 
प्रमृतसर होते हुए लाहौर पहुंचे । लुधियाना के पास पहुंचने पर सम्राट श्रकबर की तरफ़ से फ़ैज्ञी ने 
श्रापका शाही सम्मान किया । लुधियाना का जैन श्रीसंघ बड़ा ही ह्षित हुश्रा। वहां सामेया में हाथी, 
घोड़े, नगाड़े, शाहीबेड, पंदल सिपाही झ्रादि भेजकर शाही सम्मान से जलूस द्वारा आपका नगर 
प्रवेश कराया गया। आपके पधारने के उपलक्ष्य में लुधियाना के जैन श्रीसघ ने श्रट्टाई महोत्सव 
किया । 

लाहौर से पांच मील की दूरी पर बसे हुए खानपुर नामक स्थान पर उपाध्याय भानृचंद्र श्रपने 
शिष्यों-प्रशिष्यों सिद्धिचन्द्र श्रादि के साथ स्वागत के लिए श्रापके पास पहुंच गए । वहां से ही शाही 
लवाजमे के साथ ग्रापने मृनिमंडल सहित लाहौर की तरफ़ विहार किया | विक्रम संवतत १६४० 
(ईस्वी सन्‌ १५६३) जेठ सुदि १२ को (लुधियाना के प्रवेश महोत्सव से बहुत बढ़-चढकर) सम्राट ने 
श्रापका लाहौर में शाही सम्मान के साथ नगर में प्रवेश कराया । इस प्रवेश के जलूस में बादशाह श्ौर 
शाहज़ादा सलीम भी शामिल हो गये थे । 

प्रकबर की प्रार्थना को स्वीकार करआपके दिष्य मुनि श्री नन्‍्दीविजय ने अकबर के काइमीर 
महल (लाहौर) में--जोधपुर के राठोर राजा उदयसिह, आमेर (जयपुर) के कछवाह राजा भानसिंह 
खानखाना, भ्रबुलफजल, शझ्राज़मर्खां, जालोर का नवाब गजनीखा एवं और भी कई राजा, महा- 
राजा, नवाब, श्रमीर-प्रमराव तथा विद्वदूपरिषद के सामने अ्प्टावधान (जिसमे एक साथ आ्राठ प्रशनों 
के क्रमशः उत्तर दिये जाते हैं) किये । सम्राट ने प्रसन्‍न होकर मुनि नन्‍्दीविजय को खशफ़्हम 
(सुमति) की पदवी दी ; आचाये श्री विजयसेन सूरि जी ने अमृतसर में दसवें तीर्थंकर श्री शीतल- 
नाथ जी की प्रतिमा की अंजनशलाका को । ग्रकबर द्वारा किये गये इस सनन्‍्मान को कुछ ब्राह्मण 
सहत न कर सके । उन्होंने बिजयसेत सूरि को नीचा दिखाने और अकबर की तिगाह से गिराने के 
लिए वाद करने का चेलेंज दिया। अ।चाये विजयसेत सूरि ने अकबर के दरबार में विद्वानों की 
सभा में ईइवर सृष्टिकर्ता-ह॒र्ता के विषय में गंगा-सू्य के विषय में ब्राह्मणों से वाद किया और उसमें 
विजय प्राप्त की । आप ने इस वाद में भारत के चुने-गिने ३३६ दिग्गज विद्वान ब्राह्मणों को जीता। 
इससे प्रसन्‍न होकर झ्कबर ने झापको 'सबाएई' की पदवी दी | जिसका अर्थ होता है --वर्त्तभान दिग्गज 
विद्वानों से भी सवाया ।” आपने दो चौमासे लाहौर में किये प्रौर सम्राट से प्रमेंक फ़रमान(प्राज्ञापत्र) 


मुगल सज्ाटों पर जैनधर्स का प्रमाव श८8 


प्राप्त किये । जिनका उल्लेख हम भागे करेंगे। एक शिलालेख? में प्रापफके विभेषण “परालक्ाह श्री 
अकबर समक जित वावदिबन्द, गोबलिवर्द-महिष-महिदीवध निबशि स्फुन्मान काश्कः लिखा है। 

शांतिचन्द्रोपाध्याय के सहपाठी श्री भानूचन्द्रीपाध्याय तथा इनके द्िष्य श्री सिद्धिचन्द्र भी 
जगदुगृरु भ्राचाये श्री ही रविजय सूरि तथा उपाध्याय शांतिचन्द्र के समान सम्राट से सम्मानित हुए । 
उपाध्याय भानुचन्द्र श्रकबर को संस्कृत में स्व॒रचित सूर्यसह्खनाम स्तोत्र प्रति रविवार को सुनाया 
करते थे ।* मुनि श्री सिद्धिचन्द्र का भी बादशाह पर बहुत प्रभाव था। एक बार किसी कौरणवद् 
सिद्धाचल पर मन्दिर बनाने का निषेध किया गया था । प्रापके कहंने पर सम्राट ने यह प्रतिबन्ध दूर 
कर दिया था। आपने बादशाह को फ़ारसी भाषा के बहुत ग्रंथ पढ़ाये थे।* मूनि सिद्धिचन्द्र भी उपा- 
ध्याय शांतिचन्द्र के समान शतावधानी थे। उनके प्रयोग देख और सुनकर सम्राट ने उन्हें 'खुशफ़्हम' 
की पदवी से विभूषित किया था। झाप षट्दर्शन के प्रकॉँड विद्वान शौर पपने गुर के अननन्‍्य भक्त 
थे।* उपाध्याय भानुचन्द्र शर खुशफ़हम सिद्धिचन्द्र भ्रकबर के पास उसकी मृत्यु तक रहे । 


!. विजय प्रशस्ति सगे १२ बु० र० नं० १६६१ का विजयसेन सूरि के प्रतिष्ठा का लेख । 

होजरी (मुसलमानी) सन्‌ €६६ (ईएवी सन्‌ १५९०) मे बैल, भेंस, भैंसा, बकरा, घोड़ा तथा ऊंट के मांस 

की निषेधाज्ा भ्रकबर बादशाह ने कर दी (कट्टर मुसलमान इतिहासकार बदायूनी ) 

: ब्राह्मणों के समान प्रकबर प्रातःकाल उठकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़ ख्ड सूयो पासना प्रतिदिन 
किया करता था । तथा वह सूर्येसहस्त्रनाम का भी संस्कृत में पाठ करता था। (बदायूनी) । प्रकथर को 
ब्राह्मणों की तरह सू॑ सहस्त्र ताम सुनने की रुचि उसके पूवव॑जन्म के संस्कार मालूम पड़ते हैं। कहा है कि 
झकबर पूब॑जन्म में प्रयाग में मुकन्द नाम का ब्रह्मचारों ब्राह्मण था। यह राज्य प्राप्ति के लोभवश होकर 
वि सं. १५६८ में प्रयाग में एक प्राते पीपल को जलाकर उसमें स्वयं भस्मीभूत हो गया। सन में राज्या. 
कांक्षा का नियाणा (तीन्र इच्छा) करके भपना बलिदान देने के बाद बादशाह हुमायू की पत्नी हमीदा बेगम 
के गर्भ से वि. सं. १५६६ (ई. स. १५४२) को इसने पुत्र रूप में जन्म लिया। यह बादशाह भ्रकबर हुझा। 
इस बात को भ्रकबर ने जातिस्मरण (पूर्वजन्म के) ज्ञान से जानकर स्वय प्रयाग में जाकर अपने बलिदांत 
होने के स्थान की खोज की । उस स्थान को खोदने से एक तामपत्र मिला था । जिसपर श्लोक इस प्रकार खुदा 
हुआ पाया गया । 

“बसु-निधि-शर-चन्द्र (१५६८) तीथराज प्रयाग, तपसी बहुल पक्ष द्वादक्षी पूर्दयासे । 
शिखिन तनु जु-होम्य-खण्डभूम्यादिपत्ये सकलवुजिहारी ब्रह्याचारी मुकस्दः॥ 

(नरहरि महापात्र कृत छप्पय तथा विपराल जी कृत कवित्त, हिंदी मासिक, विशालभारत सत्‌ १९४६ 
६० दिसम्बर तथा सन्‌ ईस्वी ”६४०) मालत्रूम होता है कि पूव॑जन्म के संस्कारों के कारण ही इसे दिल्दू 
पहनावा बहुत पसन्द था श्रौर कभी कभी इसे पहना भी करता था । 
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4. इससे स्पष्ट है कि जैनसाधु विविध भाषाझ्नों, सब मतमतांतरों के सिद्धान्त भ्रादि नानाविध ज्ञान-विज्ञान के 
जानकार होते थे, राज्यभाषा के भी विद्वान होते थे । जिससे वे अपने समय के राजाप्रों-महा राजाओं- 
बादखाहों पर भी अपना प्रभाव डालने में सफलता प्राप्त करते थे भौर उन्हें राहेरास्त (सन्मार्ग) पर लाकर 
प्रजा को शोषण करने से बचा लेते थे । 

3. इति श्री पावशाह श्री भ्रककर जल्लालुद्दीत सूर्यसहस्त्रनाम अरध्यापक' श्रो झलुंजय करमोचनाश्य नेक--सुकृत 
विधायक महोपाध्याय श्री भानुचन्द्र गणि निराबितायां तच्छिष्याष्टोत्तर-शतावधान्‌-साधकः: प्रमुदित पातशाह 

«ओर प्रकब॒र प्रदत्त खुशफहम पराभिप्तान श्री सिद्धिचन्द्र गणि रखितायां कादम्बरी टीकायामृत्तर-खण्ड टीका 
समाप्ता । 
ऐसा प्रतिम कपल बाण की कादम्बरी पर पू्ंखण्ड की भानुचत्द् की भ्रौर उत्तरखण्ड की सिद्धिवनद 


२६० मध्य शश्षिया झौर पंजाब में जैनधर्म 


सिडिलरद्र की विदता और प्रतिभा--प्रकबर के अवसान के बाद सलीस बादशाह बना श्ौर 
इसका नाम जहाँगीर्‌ प्रसिद्ध हुआ | अ्रपने पिता के समान ही इसके अन्तर में भानुचन्द्र के प्रति प्रगाध 
श्रद्धा थी । भानचन्द्र भौर सिद्धिचन्द्र अकबर भर जहाँगीर के निकट सम्पर्क में २३ वर्ष जितने लंबे 
पर्से तक रहे ! इसके बाद जहांगीर की भ्रनूमति लेकर गूजरात चले गये। वहाँ जुदा-जुदा नगरों-गांवों 
में जार-पांच वर्ष विचरण करके जहांगीर की प्रार्थना पर पुनः झागरा पधारे। भानुचन्द्र श्रव वृद्ध हो 
खके ये । सिद्धिचन्द्र शक्तिशाली, भ्साधारण रूपवान भ्रौर सुडौल शरीर वाले थे। भ्कबर के विल में 
उनके लिए बड़ा बात्सल्य था, वह उन्हें भ्रपना पुत्रवत्‌ मानता था। श्रकबर ने उन्हें गंभीर पश्रध्ययन 
केलिए प्रेरणा भी की थी ध्रौर इसके प्रोत्साहन से ही उन्होंने परशियन (फ़ारसी) भाषा का पूर्ण 
झधभ्यास किया था | उनका कितना ही भ्रभ्यास प्रकबर के पौन्रों के साथ हुआ्आ था | इसलिए चिरकाल 
से उनकी जहांगीर के साथ बहुत निकटता थी । भ्रनेक बातों में तो वे जहांगीर के सलाहकार भी थे। 
कविता तथा व्यवहारिक कलाओं में भी उन्होंने पूरा-पूरा प्रभुत्व प्राप्त किया था | जहांगीर के 
दरबार में श्रौर उनके खानगी (70५8(०) प्रसंगों में उनकी हाज़िरजवाबी श्रौर सूभ-बूक से जहां- 
गीर उनपर मंत्रम॒ग्ध था।भ्रतः जहांगीर के साथ यह प्रसंग गाढ़ मित्रता के रूप में परिणित हो 
चका था । 


त्यागधर्स को अरिन परीक्षा--जहांगीर को सिद्धिचन्द्र के लिए एक करपना सूकी । उसने एक 
बार सिद्धिवन्द्र को कहा कि--“झाप साधु जीवन को त्यागकर मेरे दरबार में ऊचा पद ग्रहण करनलें।” 
इसने सिद्धिचन्द्र पर स्वयं भी दबाव डाला और श्रपनी बेगम नू रजहां से भी दबाव डलवाया। परन्तु 
सिद्धिचन्द्र ने जहांगीर के इस सुझाव को घृष्टता मानकर ठकरा दिया और एकदम भ्रस्वीकार कर 
दिया । सिद्धिचन्द्र के इन्कार करने पर जहांगीर एकदम क्रुद्ध हो गया और अपनी मातहानि समझकर 
राजदरबार छोड़कर जंगल में चले जाने का हुक्म दे दिया। सिद्धिचन्द्र ने भी अपने चारित्र-सयम 
को दृढ़ रखने के लिए उसकी श्राज्ञा को सह॒र्ष स्वीकार कर लिया ओर जहांगीर के राजदरबार को 


छोड़कर तुरन्त चल दिये। मालपुर के ठाकुर की प्रार्थना को स्वीकार करके उसके राज्य में चले 
गये । 


जहांगीर का पदच्ाताप-- उपाध्याय भानुचन्द्र वृद्ध हो चुके थे और अभ्रब भी पूर्वेचत जहागीर 
के दरबार में जातै-आरते रहे । जहांगीर भी श्रापका बहुत सन्मान करता था । उनके उदास चेहरे को 
देखकर इसे ऋपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ और सिद्धिचन्द्र को निमत्रण देकर वापिस श्रपने 
पास बुलाया और पहले से भी झधिक उनका झ्रादर सन्मान करने लगा। उन्हें (स्धिचन्द्र जी को) 
“जहांगीर पसंद” की पदवी से विभूषित किया । 


कत टीका में है। इसी प्रकार भानुषन्द्र कुत प्लोर सिद्धिचद्ध सशोधित बसतराज टीका मे भी है । तथा 
सिद्धिचन्द्र ने स्वय कृत भक्तामर की टीका के आदि में लिखा है कि 


“कर्त्ता शत्तावधानानां विजेतोन्मत्त वादिनां। वेत्ताषडपि शास्त्रानामध्येता फारसीमपि || प्रकबर सरत्वाण- 
दृदया म्मुज-पट्पद: । देशान: खुशफ्हमिति विदद शाहिनापितम्‌ । तेन शाचकेन्द्रोण सिद्धिचन्द्रेण सस्यते। 


भक्‍तामरस्य बालानां बृत्ति वर्यूत्पत्ति हेतवे ।। (भानुचच्न, सिद्धिचद्ध ने प्रनेक ग्रथों की स्वतंत्र रचनायें, टीकायें 
प्रादि पंजाब में भी की हैं ) 


द चि 
[कि 


मुगल सज्ाठों पर जैनघर्म का प्रभाव १६ १ 


३--खरत रगब्छीय प्राचाये श्री जिनचख सरि को लाहौर में सज्नाट प्रकबर से भेंट 


भ्रकबर के दरबार में भोसवाल-वच्छावत गोत्रीय श्वेतांबर जैन धर्मानुयागी कर्मचन्द्र नाम 
का एक मंत्री था। वह बड़ा दानवीर, शूरवीर, धमंधीर, चारित्रवात, बुद्धिमान, कुदाल 
राजनीतिज्ञ था। एकदिन सम्राट को कमंचन्द के मुख से श्री जिनचन्द्र सूरि की प्रशंसा सुनकर उनसे 
मिलने की उत्कंठा हुई। बादशाह ने अपने फ़रमान द्वारा श्रापको लाहौर पधारने की प्राथंता की । 
फ़रमान पाते ही भ्राप जगद्ग॒रु श्री हीरविजय सूरि जी से १० वर्ष बंद विक्रम संवत्‌ १६४८ (ईस्वी 
सन्‌ १५६१) फाल्गून सुदि १२ (ईद) के दित ३१ साधुओं के साथ लाहौर पहुंचे। सम्राट ने यहां पर 
झापको विक्रम सबत्‌ १६४६ फाल्गुनसुदि में “युगप्रधान” की पदवी दी । झापके साथ पाये हुए 
मुनि जिनसिह को आचार्य पैदबो, मुनि गुणविनय भौर मभूनि समयशुन्दर को बाचनाचाय की पदवी, 
बाचक जयसोम और मुनि रत्ननिधान को उपाध्याय पदवी से विभूषित किया। इस प्रवसर पर 
कर्मचन्ट की प्राधना पर सम्राट ने एक दिन के लिए जीवहिसा बन्द कराई। 


जिनचन्द्र सूरि के प्रभाव से सम्लाट ने सौराष्ट्र में द्वारका के जैन-जनेतर मंदिरों की रक्षा का 
फरमान वहां के सूबा के नाम भेजा । एकबार सम्राट ने काइमीर जाने की तैयारी की, जाने से पहले 
सूरि जी को बुलाकर उनसे धमलाभ लिया। उसके उपलक्ष्य में सम्राट ने श्राषाढ़ सुदि € से १५ 
तक सात दिनों के लिए जीवहिंसा बन्द करने का फ़रमान भ्रपने सारे राज्य के १२ सूबों में भेजा । 
उस फ़रमान में लिखा था कि भीहीरविजय सूरि के कहने से पर्यूषणों के १२ दिनों में जीवहिसा का 
निषेध पहले कर चुके हैं प्रब श्री जिनचन्द्र की प्रार्थना को स्वीकार करके एक सप्ताह केलिए वैसा ही 
हुबम दिया जाता है। खंभात के समद्र में एक वर्ष तक हिसा न हो श्रौर लाहौर में भ्राज एक दिन के 
लिए हिंसा न हो। ऐसे फ़रमान भी जारी किये । इस प्रकार जिनचन्द्र सूरि लाहौर में श्रकबर के 
सानिध्य में एक वर्ष व्यतीत (वि. स. १६४६ का चौमासा) करके वि. सं, १६५० में गुजरात की 
तरफ़ विहार कर गये । हम लिख ग्राए है कि वि. सं. १६५० में तपागच्छीय आचार्य विजयसेन सूरि 
लाहौर में प्रकबर के वहां पधारे | इपसे पहले जिनचन्द्र वापिस लौट चुके थे। 

उपर्युक्त वर्णन 'कर्मंचन्द प्रबन्ध, जिसकी रचना खरतरगच्छीय क्षे मशाखा के प्रमोदमाणिक्य 
के शिष्य जयसोम उपाध्याय ने वि. सं. १६५० में विजया-दसमी के दिन लाहौर में की है प्रौर उसपर 
संस्कृत व्याख्या इसके छिष्य गृुणविनय ने वि. सं. १६५४ में की हैं। इसी वर्ष इसी गृणविनय ने 
इसका गुजराती पद्म में भी प्रनुवाद किया है, से किया गया है ।यह ग्रथ जिनचन्द्र के वापिस लौटने 
के बाद उसी वर्ष लिखा गया है। 

४-- मुगल सम्नाटों पर जनमुनियों के सम्पर्क का प्रभाव 

भ्रव हम यहां जगद्गूरु तपागच्छीय जैन इवेताबराचार्य श्री हीरबिजय सूरि इनके शिष्य 
उपाध्याय शांतिचन्द्र, सवाई विजयसेन सूरि, उपाध्याय भान्‌चन्द्र, खुशफ़हम सिद्धिचन्द्र के प्रभाव से 
जो-जो फ़रमात (भ्राज्ञापत्र ) मृगलसम्राट भ्रकबर से लेकर शाहजहां ते दिये थे वे सब फ़रमान इन 
तीनों ने समय-समय पर झपने राज्य के समस्त सूबों के नाम जारी किये थे, उनका संक्षिप्त विवरण 
देते हैं। जिससे पाठक जान पायेंगे कि इन महापुरुषों के सम्पर्क में आने के बाद उन सज्ाटों के जीवन 
में घामिक विश्वासों, जीवन (चारित्र) तथा राजनोति पर जैनधमम का कंत्ता प्रभाव पड़ा था। 


र्९्र मध्य एशिया भर पंजाब में जैनघर्म 


प्रकबर मुऱलवंशी बाबर का पोता और हुमाय्‌ का पुज्ञ था। यह तुर्की तैमूरलंग का वंशज 
था तथा इसका मातृपक्ष चंगेज़लां वंश का था। तैमूरलंग तथा चंगेज़लां दोनों भारतीय इतिहास 
में कुख्यात अत्याचारी, धर्माध लुटेरे तथा नरसंहारक रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने मारत में तलवार 
के कोर से मुसलिमधर्म को फेलाने केलिए खून की नदियां बहाई थी। झ्रकबर पहले पहल प्रपने 
पूवेज़ों के समान ही कट्टर मुसलमान था। पांच समय नमाज़ पढ़ता, रोज़े रखना और इस्लाम की 
दिक्षाप्रों का बड़ा पाबन्द था। यह मुसलमान उलमाश्रों (विद्वानों) का बड़ा सम्मान करता था । 
युद्धबंदियों को मूसलमान बना लेता था। ग़र मुसलिमों (हिन्दुप्नों, जैनों प्रादि) से जज्ञिया वसूल 
करता था। मांसाहारी तथा शिकार का बहुत शौकीन था। वह स्त्रीलम्पट तथा अनेक दुः्यंसनों का 
भोगी था । भ्रकबर ने ई. स. १५७६ (वि. सं. १६२६) में वीनेइलाही नाम के एक स्वतंत्र धर्म की 
स्थापना भी की थ्री । इससे पहले इसने ई. स. १५७४ (वि. सं. १६३२) में एक इबादतखाना की 
स्थापना की थी । जिसे हम धर्मंसभा कह सकते है। इस सभा में इसने सबसे पहले केवल मुसलमानी 
धर्म के जुदा-जुदा फ़िरकों के मोलबियों को ही दाखिल किया था। अ्रकबर तीन वर्षों तक उनकी 
प्रतिदिन धर्ंचर्चाएं सुनता रहा ।. मुपलमानों के शब्या-सुन्नी दोनों संप्रदायों के परस्पर विरोधी 
प्रहारों से श्रकबर ऊब गया और दोनों पक्षो पर से उसकी भ्ररुचि हो गई | इसके विषय में सम्राट 
प्रकबर के दरबार में रहनेवाला इतिहासकार कट्टर मुसलमान बद्ाउनी लिखता है कि-- 

“गरद्वा8 ॥6 पड४९०॑ [0 ६छशात ग्राएजा हग्रा6 0 06 [0008 ट्क्षात्ष) व 6 (०चना- 
एशाफ 0[6क॥80 गलत भात डक्ात॥8 , 400 ९४७०००॥४ गा प्य099 ग्रांइधआ5, एल ॥6 
एऋ076 ऑपए धाध 8 ज06कांडा। एग्रावराप्र।प 000फ्ां४0, ॥ 0ं४एा५३78 पृप९5075 
णीलुांडांएत, ज्रीशीश फिवेब्यालांबों 67 ०णा]॥्ञला॥।, पृ॥6 [७पाग्रा०0 एल प्रन्‍८0 ॥0 099 
चाह #8जणत 0 6 णाह्प8 जा हाल 066 -ग60 6 १(एाए०। एणगाप्रब्नतिलांणा. क्ात॑ 
ऊकुए०शधंपणा, क्ात॑ पार 2एै48०ांधा 0० धाढ ६००६ 70000 5एटा ७ शांणी ॥9 (8९७ 
छतग्णंव ९७॥ ०06 क्राणा।श' 600 बात ग्ला<पंढ३ 

प्र्थात्‌ -“इबादत खाने में बादगाह विद्वानों श्रौर शेखों की सगत में बहुत समय व्यतीत 
करता था और विशेषकर शुक्रवार की सारी रात बैठा रहता था । जर्बाक मतबातर धामिक प्रश्नों की 
चर्चा चालू रहती थी । फिर चाहे वह मुख्य तत्त्वो अथवा अवातर विषयों की चर्चा हो। सम्राट उनको 
सुनने में तल्‍लीन रहता था। उस समय वे ( मुसलमान ) विद्वान और शेख परस्पर की बिमद्वोक्तियों 
तथा भामने-सामने होने वाली युद्धभूमि पर जीभ की तलवार खेच लेते थे प्नौर उन पक्षवालों की खेचा- 
तानी इस हृदतक पहुंच जाती थी कि वे एक दूसरे को मूर्ख और पाखडी कहते थ!। 

मुसलमानों की इस तकरार के कारण सम्राट ने मुसलमान उलमाझोों से इकरारनामा 
(प्रतिशापत्र ) लिखवा लिया था कि जब-जब मतभेद हो तबब्तब निर्णय करने के लिए कुरान की 
प्रायतों (बचत्तों) के अनुसार परिवतेन करने का श्रधिकार बादशाह को है। तत्पश्चात्‌ बादशाह ने 
ई. स. १५७६ (वि.स. १६३६) में इस इकरारनामे के बाद इन उलमाग्रों को नौकरी से हटा 
दिया था| कहते हैं कि सम्राट की जब मुसलमान धर्म से श्रद्धा उठ गई तब उसने हिन्दू, जैन, पारसी 
ईसाई धर्म के विद्वानों को बुल/कर धपनी धर्मसभा में शामिल करना शुरू किया । इस प्रकार जुदा- 
जुदा धर्मो के विद्वानों के साथ बैठकर शांति और गंभी रतापूर्वंक धरमंचर्चाए करने लगा। अबुलफ़ज़ल 
कहता है कि अकबर धर्म चर्चाओं में इतना रस लेने लगा कि उसकी कोर्ट (कचहरी) ही तत्त्वशोबकों 
का घर बन गई थी। वि. स. १६३६ में यह एकदम मुसलमानीधरमं का विरोधी हो गया था | 


न मम कि, 
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अर्थात्‌-शाहेनशाह का दरबार, सातों प्रदेशों (पृथ्वी के भांग) के संशोधकों तथा प्रत्येक 
चर्म तथा सम्प्रदाय के बुद्धिमानों का घर बन गया था। 

झकबर की इस घमंसभा में १४० सदस्य थे और इन्हें पाँच विभागों में विभक्त किया हुग्ा 
था। झाइने झकबरी (पंग्रेज़ी) के दूसरे भाग के तीसरे भाईन में इन सदस्यों की नामाबली 
दी गई है। उसके पृष्ठ ५३७-५३८ में पहले वर्ग में (प्रथम दर्ज में) २१ सदस्यों के नाम धाये 
हैं। इसमें सोलहवा नाम हरि जी घर (स्॒ध्गा] 50) है | हरिणी सूर, यही जगदगुरु हीरविजय 
सूरि हैं । 

हम लिख प्रागे है कि प्रकबर बादशाह के बुलाने पर भ्राचायं श्री हीरविजय सूरि 
उसके वहाँ मुनिमण्डल के साथ पधारे शौर उनके प्रभाव से श्रकबर के जीवन में परिवतेन 
श्राया । 

जगदुगुरु हीरविजय सूरि, सवाई विजयसेन सूरि तथा आपके शिष्यों-प्रश्निष्यों के प्रभाव 
से सम्राट भ्रकबर ते समथ-समय पर प्रपते सारे राज्य में राजकीय फ़रमानों (पाज्ञापन्नों) को 
राजकीय मोहर लगाकर जारी किया; उन प्राज्ञाम्रों का विवरण इस प्रकार है। ज 

१-श्वेताबर जनों के पयुषण पर्व के १२ दिनों (भादों वदि १० से भादों सुदि ६) तक; 
सारे रविवारों को, सम्राट के जन्मदिन का मही,न सम्राट के तीनों पुत्रों के जन्म के तीनों पूरे 
महीने, सूफ़ी लोगों के दिन, ईद के दिन, बर्ष में १२ सूर्य संक्रान्तियाँ, नवरोज़् के दिन; कुल मिला 
कर व में ६ माय ६ दिन सारे राज्य में सबंधा जीवहिसा बद करने के फ़रमान (प्ाज्नापत्र) 
जारी करके उन्हे राज्य मुद्रांकित किया और उन्हें सारे राज्य के १४ सूबों के सूबेदारों को भेज 
दिया | ताकि इनके अनुसार वहाँ भ्रहिसा का पालन होता रहे । 

२--सारे राज्य में जज़िया (पभ्रमुसलिभों से लिये जाने वाला कर) लेना बन्द करा दिया । 

३--मेड़ता में जैनधम के त्योहारों को स्वतंत्रता पूबंक मनाने का शभ्रादेश दिया । 

४--डामर तालाब पर जाकर पशुओं को पिजरों से मुक्त कराया तथा मछलियाँ पकड़ना 
बद कराया ।* 


५--जैनमंदिरों के सामने बाजे बजाने की निषेधाज्ञा को हटाया । 

६-सज्राट ने स्वयं शिकार खेलने का त्याग किया और गुरुदेव को वचन दिया कि सब 
पश्चु-पक्षी मेरे राज्य में मेरे समान सुखपुर्वक रहें, मैं सदा इसके लिये प्रयत्नश्ील रहूंगा । 

७--प्रकबर स्वय पाँच सौ चिड़ियों की जिद्धाशों का मांस प्रतिदिन खाया करता था, उस 
का त्याग कर दिया । 

८--शर्तजय, गिरनार, तारंगा, आाबू, केसरियाजी (श्री ऋषभदेवजी) ये जेनतीथे जो 
गूजरात, सौराष्ट्र श्लौर राजस्थान में हैं तथा राजगृही के पाँच पहाड़, सम्मेतशिखर (पाण्वनाथ 
पहाड़) प्रादि। जो बिहारप्रांत के जैनतीर्थ हैं, उन सभी पहाड़ीं के नीचे भ्रासपास; सभी मंदिरों 


. दा:0क४74808 (87360 09 क्ष. 8८ए९७7०026 ५०. मा 9, 366. 
2. यह तालाब फतेहपुर-सीकरी के निकठ था। 


२६४ मैंध्य एशिया झौर पंजाब में जैनधर्म 


की कोठियों के भ्रासपास तथा सभी भक्ति करने की जगहों पर जो जैन एवेतांबर धर्म की हैं उनके 
चारों शोर कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव को त मारे । उपयुक्त सब पहाड़ भौर भी जो जैन 
इवेतांबर धर्म! के धर्मरथान हमारे ताबे (प्राघीन) हैं वे सभी जौन श्वेतांबर घम्मं के भाचाय॑ 
श्री हीरविजय सूरि के स्वांधीन किये जाते हैं। जिससे इन धर्मस्थानों पर शांतिपूर्बक भ्रपनी 
ईदबरभक्ति किया करें । ऐसा फ़रमान जारी किया । 

६ -प्रकबर युद्धों में राजबन्दी बनाता था उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना लिया करता 
था, उन्हें बंदीखाने से मुक्त कराया । मुसलमान न बनाने की प्रतिज्ञा दिलायी और हिंदू-मुसलमान 
सब समात हैं प्रपने-भ्पने घर्म की श्राराधना-भक्ति करने में उन्हें कोई बाधा न पहुँचाये । ऐसे फ़र- 
मान जारी किये | 


१०--सूरि सवाई झ्ाचायं विजयसेन सूरि के उपदेश से सम्राट ने (१) गाय-बैल, 
(२) भेस-भेसा, (३) ऊंट, (४) बकरा-बकरी की हिंसा, (५) निःसंतान मृत्युवालों का घन 
राज्यफकोष (सरकारी खजाने) मे ले जाना, (६) बन्दीवानों को पकड़ना इन छः: कार्यो को बन्द 
कराया | 


११--क्षत्रं जयादि तीर्थों पर जो यात्रियों से जज़िया (कर) लिया जाता था बह बंद 
कराया ।* 


प्रकबर द्वारा जेन मुनियों को पदव्षियाँ अ्रदान 


१-श्री हीरविजय सूरि को जगदशुरु की पदवी दी। 

२-श्री विजयसेन सूरि को सूरिसबाई की पदवी दी । 

३-श्री शांतिचंद्र गणि को उपाध्याय पदवी दी । 

४-श्री भानुचंद्र को उपाध्याय पदवी से श्र॒लकृत किया । 

४-श्री जहाँगीर ने सिद्धिचद्र को खशफहम श्ौर जहाँगीरपसंद की पदवी दी । 
६-श्री नंदीविजय जी को खुशफ़हम की पदवी प्रदान की । 

७-श्री विजयदेव सूरि'को जहाँगीर ने महातपा की पदवी दी । 

८-श्री जिनचंद्र सूरि को युगप्रधान की पदवी दी। 


. यह भसल फरमान्‌ भ्रहमदाबद को भानन्दजी कल्याणजी की पेढ़ो मे मोजूद है। इसका प्रंग्रेजी प्रनुवाद 
राजकोट के राजकुमार कालेज के मुनशी मुहम्मद भब्दुल्ला ने किया था । इस फरमान से स्पष्ट है कि ये 
सब जैन श्वेतांबर तीथ्थे हैं। इसोलिये प्रकबर ने इन्हें होरविजय सूरि के सूपुई किये थे + कई लोग भ्थवा 
संप्रदाय उपयुक्त तीथों को श्वेतांबरो के स्वतंत्र तीर होने पर भंगडे तथा मुकदमें करके इनको हडपने के 
लिये सदा तत्पर रहते हैं। पर ये सब श्वेतांबर जनतीर्थ हैं इसकी पुष्टि केलिये श्रकबर के दरबार में 
रहने वाले श्वेताँबर मूतिपूजक मंत्री कमंचन्द वच्छावत को भी इन्ही सब तोथों को देने का उल्लेख हैं देखें-. 
सम्राट के समकालीन प० जयसोम कृत करमंचन्द चरित्ष तथा लाभोदय राम । 


2. यद्यपि सझआट ने भ्रपने राज्य के €वें वर्ष में जजिया कर हटा दिया था। उस समय गुजरात इसके प्रधिकार 


में नहीं था। शभ्रतः शजरात प्रदेश तथा तीर्थों का जजिया हीरविजय सूरि के उपदेश से (गुजरात पर 
झधिकार के बाद) माफ किया था । 


है 
मुंग़ल साआटों पर जैनधर्म का प्रभाव २६५ 


€-भी जिनधि]ह को प्राचार्य पदवी दी । 
१०-११-मनि गुणविनय भौर मुनि सभयसु दर को वाचनाचा्य की पदवी दी । 
१२-१ ३-वाचक जयसोम तथा मुनि रत्ननिधान को उपाध्याय पदवी दी । 
इस प्रकार भ्राचायं हीरविजय सूरि तथा उनके दिष्यों-प्रशिष्यों एवं भाचाय॑ 'जिनचंद्र सूरि 
घोर उनके शिष्यों-प्रशिष्यों (इन सब श्वेतांबर मुनियों) को अकबर ने तथा उसके वंदजों ते सादर 
पदवियाँ प्रदान कीं । | 
उपयुक्त ध्वेतॉबर भाचाये हीरविजय सूरि प्रादि के उपदेशों ने ध्रकबर पर जादू का 
भ्रसर किया भ्रौर उसमें कसा परिवर्तन भाया उसका कुछ संक्षिप्त परिचय यहाँ देते हैं-- 
प्रकबर के दरबार में दो मुसलमान विद्वान ऐसे थे जिनका सम्पक दिन-शात प्रकबर के 
साथ रहता था। £-अबुलफज्ल तथा २-बदाउनी । इन्होंने सम्राट के विषय में लिखा है कि--- 
प्रबुलफज़ल भ्रपनी झाइने प्रकबरो पुस्तक मे लिखता है कि-- 

“0०, 30 8 ीं$ ग्र/शाधर०प 0 वर्णा। ॥ 997 १687००४5, ०07रगराए३8, ॥096ए०', 8 
आध6 (0 (06 इजाया णी 6 826९... 5 '/शुध्४ए 805४8॥९20 70॥ एक ॥07 ६076 (एफ 
० गि0398 क्रात पाला गा उफाव॥४5; ॥0ए 07 6 ॥75६ 049 ए €एथ१ इत्र 7०), 0 
807 3704 एाक्षा' ९०॥७9४९४, 00 0898 909ए९श॥ (५० 88, 07 06 (०7089५8 07 (08 
राणा रण रशुं६0, 07 6 (७६७४६ 089 ० ए6 €एशाए 307. 70700, तप्रापं78 (९ 06 
ग्रात्रा ती कछाजबावं) कराते 0078 ए6 ए0गाा गे ज़ांदा म्रां$ शैंश्लं550५ एछ॥8 ७णग, 
ए2., प6 परणापं ता 604, "7 

श्र्यात्‌ -वह (बादशाह) समय की भावनाओ्रों को कुछ हृद तक ध्यान में रखते हुए वर्तमान 
में घीरे-घीरे मांस छोड़ने का विचार रखता है। बादशाह बहुत समय तक शुकवारों (जुम्मा) भौर 
तत्पश्चात्‌ रविवारों (सूर्य के वारों) में भी मांस नहीं खाता। वतंमान में प्रत्येक सौय महीने की 
पहली तारीख (घूय॑-संक्राति), रविवार, सूर्य तथा चन्द्रग्रहण के दिन, दो उपवासों के बीच के दिन, 
रजब महीने के सोमबारों, प्रत्येक सौर महीने के त्योहारो, सारे फरवरदीन महीने में तथा श्पने 
जन्मदित के महीने में--श्रर्थात्‌ सारे भाबास मास में (बादशाह) मांस भक्षण नही करता ।* 

इसी की पुष्टि में श्रकबर दरबार का कट्टर मुसलमान बदाउनी इस प्रकार लिखता है--- 


“6 (6 0 € तरां$ड (३९४५४ [7/07प्राटु॥०0 5006 07 ॥8-90|?2600 3687065,. ॥76 
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4, 086 #प्रन-क्वाकबात फ्रथ्ाणआ०त छए के, छी0०णीगादाएं रथ. 8. ४०. । 9. ए. 6-62. 
2. प्रकबर के जीवन में जैनलेखकों ने मांस त्याग के जितने दिन गिनायें हैं उसकी सत्यता इस लेख से दृढड तथा 
स्पष्ट हो जाती है । 


२६६ मध्य एशिया झौर पंजाब में जैनभर्म 


ए70फक्षाए सब5 00098048०0, 00फ778 (06 (76 ०9088 485(8, (06 70फ80707 80809/700 
ड086067 दिणा ग्राल्श। 88 4 शा8005 ए208708, डा॥0फ॥ए 6राधातां०08 (8 8९ए९० को 
488 9ग्रतंडढ 8 एक ि. झंड ब्रणाड$ शत 6७एशा 06, जात 8 शं०्य (0 ९एशा।प॥)॥५ 
तं8007प्राह व6 ४5४ 0 77640 3008०06 7 

ध्र्थात्‌--/इस समय बादशाह ने कितने ही नये-प्रिय सिद्धान्तों (विचारों) का प्रचार किया 
था। सप्ताह के प्रथम दिन (रविवार) को प्राणियों के वध की कठोरता पूर्वक निषेधाजञा की, 
बयोंकि यह दिन सूये पूजा का है। तथा फरवरदोन महीने के पहले १४८ दितों में, सारे भ्रबान 
महीने (जिस महोने में बादशाह का जन्म दुप्ना था) में तथा हिन्दुओ्नों को खुश करने के लिये दूसरे 
कई दिनों में प्राणियों के वध का सरूत निषेध किया था। यह हुकम सारे राज्य में घोषित किया 
गया था। भाज्ञा विरुद्ध बरताव करने वालों को दंड दिया जाता था। इससे बहुत परिवारों को 
दंडित किया गया तथा उनकी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली गई थी। इन उपवासों के दिनों में बादशाह 
ने एक घामभिक तप के रूप में मांसाहार को एकदम (पूर्णतः) बन्द कर दिया था। धीरे-धीरे वर्ष 
में छह महीने तथा इससे भी भ्रधिक कई उपवाप्त हसी हेतु से बढ़ाता गया ताकि (प्रजा) मांस का 
धीरे-घीरे एकदम त्याग कर सके ।* 

बदाउनी ने ऊपर के वाक्य में जो 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग किया है, इस हिन्दू शब्द से जन 
ही समझना चाहिये क्योकि पशुप्रो-पक्षियों के वध के निषेध करने में श्रौर जीवदया संबन्धी राजा- 
महाराजाप्रों को उपदेश देने में झ्राज तक जो कोई प्रयत्तशील रहे हों तो वे जैन ही हैं। सुप्रसिद्ध 
इतिहासकार बिसेत्ट स्मिथ भी प्रपनी भ्रकबर नामक पुस्तक के ३३५ पृष्ठ में स्पष्ट लिखता 
है कि-- 

“ज6 ढबा९त ॥686 0 वीएशाी [009, ॥0 88ए९ छए ।8 प्रः&७ णए 0 शैंणठ68 थापरालए 
77 08 4887 पर९क्ला5 ए ॥5 ॥6, जाशा ॥6 6क्षा6 प्रात6 वेक्षा। 7600९, 7? 

भ्र्थात्‌-मांस भोजन पर बादशाह को बिल्कुल रुचि नहीं थी। इसलिये इसने प्रपनी 
पिछली भ्रायु में जब से वहू जैतों के समागम में ग्राया, तब से मांध भोजन को स्वथा छोड़ 
दिया था । 

इससे सिद्ध होता है कि बादशाह को मांसाहार छुड़ाने में तथा जीवबध न करने में श्री 
हीरविजय सूरि तथा उनके शिष्य-प्र शिष्य श्रादि जेन उपदेशक ही सिद्धहस्त हुए हैं। डा० स्मिथ 
यह भी कहता है कि--- 

“जप उद्योा] तह ॥रणजणालशा प्रा7०ए्राश्वाए 88९४ 5047 छणजा8०१ "प्लाजा 
शऋश्क्षा$, राणा -]भ्राएटए ग्रीप्रशआ०९१ गांड 80005; 890 06ए 5८ए॥राटत तां8 88६४७॥ (0० [05 
90०७7768 ४0 7 (480 46 ए७5 769760 (0 48ए8 96७ ०0॥९७८7९० (0 वथ्यांधत,* 

भर्यातू-परन्तु जैन साधु्रों ने नि.सदेह वर्षों तक प्रकबर को उपदेश दिया था। इस उप- 
देश का बहुत प्रभाव बादशाह कौ कार्यावली पर पड़ा था। उन्होंने भ्रपने सिद्धान्तों को उससे यहाँ 
तक मना लिया था कि लोगों में ऐसा प्रवाद फैल गया था कि--“बादक्षाह जेनो हो गया है ।” 





4, #-8908०ण॥४. प्र/णशक्रा०0 एज शत. 7.0४०, !/,७. ४०. तर, +, 33]. 
2... गंगा 768065 ० 470. 99 ५॥7०७॥ 8, डर, 


मुगल साआटों पर जैनब्त की प्र भीव॑ | श्हे७ 


यह बात प्रवादमात्र ही नहीं रही थी झिन्‍्तु कई विदेशी मृस्ताफ़िरों को अकबर के व्यवहार से 
निश्चय हो गया था कि--* अकबर जन सिद्धान्तों का झनुयावी है ।” 


इस के संबन्ध में डा० स्मिथ ते अपनी झकबर ताम की पुस्तक में एक मार्क की बात 
लिखी है । उस ने इस पुस्तक के पृष्ठ २६२ में 'पिनहरो' (ए7्रा#0०) नामक एक थुर्तंग ज़्ञ पादरी 
के पत्र के उस प्रेश को उद्ध त किया है कि जो ऊपर की बात को प्रगट करता है। यह पत्र उसने 
लाहोर से ३ सेप्टेम्बर १५६५ (वि० स० १६५२) को लिखा था, उस में उसने लिखा था---- 


न'मु6 (गा[०ए8४ घर 5९० णी प6 उध॥$ (५९७४६).? 
ऐसा लिखकर उस ने कई जन सिद्धान्त भी अपने इस पत्र में लिखे थे जब विजयसेन 
सूरि लाहौर में श्रकबर के पास थे । 


इस से यह स्पष्ट समझ सकते हैं कि सम्राट की रहमदिली (दयालुवृत्ति ) बहुत ही दृढ़ 
होनी चाहिये। भशौर ऐसी दयालुवृत्ति जैनाचार्यों ने, जैन उपदेशकों ने ही उत्पन्न कराई थी। इस 
बात के लिये प्रब विशेष प्रमाण देने की भ्रावश्यकता नहीं है। 


हीरविजय सूरि श्रादि जं॑नसाधुझ्रों का उपदेश कितने महत्व का था, इस महत्व को बदा- 
उनी भी स्वीकार करता है-- 


+8॥6 $8द7974857 धाव छाव्वोप्राक्ा$ (२0 35 ि 8६ 06 परढाल 0 फञए००८९ ए2- 
शंह्ज़ड 48 ०णाटशए९6 (?, 257) इथं॥०9 6 80ए4॥(886 ०९९९ ०एश/एणजा6 ॥ ्षांक्षातंएडढ़ 
पीर गणागरा णी प्रॉटाशंतफ्$ ज्ञात तीड ४०७४, 20 ॥7 3850०8॥8 जञांती पर, 300 
एछ&86 गा ९एशाए छ३५ धप0णाण गा 769फथाणा $0 था| [६॥॥60 बाते धक्यंग50 960 0 पाशा 
धह््रत525 0 गरातबांड 0 गा एाएशंट्यां 300 588९8 0ी $8छॉ्रापक छा०87/058 &0. शाप] 
एशरईल्लां07$ 9707श-| ॥0छक70 कञा0एणी5, 98520 0 728807 शा ध3000748]| (९४(7079, 
लि वाह धरा रण पाशा 099, गाते 6 8॥80, रण ०प उश्यांडंंणा, 800 ॥0प्रोौ४०१ ऐैशा 
506प॥6 शांत्रि 57९ 7585 0 8$58परश्ाए६, 4 (29 कर्ि7760 प्राह्टा8 4शाव&09 
85 0एष्टी 67 एटा इलाी €प्रांतलशा 805, 6 तप ०07 जांंणी [06 00704 ० 06 
8९00 0070 70 क्राणा8 शद्ां(2.?!2 


प्र्धात्‌-- सम्राट भ्रन्य सम्प्रदायों की भ्रपेक्षा श्रमणों (जैन साधुश्ों) और ब्राह्मणों को 
एकांत परिचय का मान भ्रथ्िक देता था | उन के सहवास में प्रधिक समय व्यतीत करता था । 





, मूल फ़ारसी पुस्तक को सेवड़ा' शब्द के अनुवादक ने 'श्रमण' लिखा है, परन्तु चाहिये 
'सेबड़ा'; क्योंकि उस समय में जेन दवेतांबर साधुझ्रों को सेवड़ा के नाम से लोग पहचानते 
थे। उस समय पजाब प्रादि प्रदेशों में जैन साधुश्रों को सेवड़ा कहते थे। इस पझ्॒श्रजी 
प्रनुवादक ५७. प. [.09७८ '/ 8. (डब्ल्यू एच लॉ एम० ए) इस प्रपने ग्रनुवाद के नोट में 
श्रमण का प्रथ॑ बौद्धश्वमण करता है पर यह ठीक नहीं है ! क्योकि बौद्धक्रमण बादशाह के 
दरबार में कोई गया ही नहीं था। इस बात का प्रधिक स्पष्टीकरण हम शभ्रागे करेंगे । 
यहा सेवड़ा से श्वेतांबरजेन साधु को ही समझना चाहिये । 

" 2... #न्रबत8)ागां पाक्ाधआ०0 57 एल, ।.0फ6 चैं,.0. ४०. तर 788८, 264. 


२९८ मध्य एशिया और पंजाब में जैनभर्म 


वे नैतिक, शारीरिक, धारमिक और भाध्यात्मिक धास्त्रों में तथा धर्मोन्‍्तति की प्रगति में शौर 
मानव जीवन की सम्पूर्णता प्राप्त करने में दूसरे सब (सम्प्रदायों के) विद्वानों और पंडित पुरुषों 
से सब प्रकार से श्रष्ठ थे । वे श्रपने मत की सत्यता भौर हमारे (मुसलमान) धर्म के दोष बतलाने 
के लिये बुद्धिपूवंक श्ौर परम्परागत प्रमाण देते थे। भ्रौर ऐसी दुढ़ता भौर दक्षता के साथ पशपने 
मत का समर्थन करते थे कि जिस से उनका केबल कल्पित जैसा मत स्वतः सिद्ध प्रतीत होता 
था झौर उसकी सत्यता के लिये नास्तिक भी झंका नहीं ला सकता था।” 


ऐसे भ्रधिक सामथ्यवान जैनसाथधु भ्रकबर पर श्रपना ऐसा प्रभाव डालें, यह क्‍या संभव 
नहीं ? 

झकबर ने जब अपने व्यवहार सें इतना प्रधिक परिवर्तन कर डाला था तो इस पर से 
ऐसा मानना भनुचित नही है--“कि झकबर के दया संबन्धी विचार बहुत ही उच्चकोटि तक 
पहुंच चुके थे ।/” इस बात की पुष्टि के भ्नेक प्रमाण मिलते है। देखिये बादशाह ने राजाग्रों के 
जो धर्म प्रकाशित किये थे, उन में उस ने एक यह धर्म भी बताया था। 


“प्राणीजगत जितना दया से वह्यीभूत हो सकता है, उतना दूसरी किसी वस्तु से नही हो 
सकता। दया झौर परोपकार--ये सूख झौर दीर्घायु के कारण है ।* 


झबुलफ़जल लिखता है कि-- भकबर कहता था--यदि मेरा शरीर इतना बड़ा होता कि 
मांसाहारी एक मात्र मेरा शरीर ही खाकर दूसरे प्राणियों के भक्षण से दूर रह सकते तो कसा 
सुख का विषय होता ! भ्रथवा मेरे शरीर का एक भ्रश् काटकर मांसाहारी को खिलाने के बाद भी 
यदि वह श्रंश पुनः प्राप्त होता, तो भी मै बहुत प्रसन्‍म होता। मैं श्रपने एक शरीर द्वारा मासा- 
हारियों को तृप्त कर सकता ।* 


दया सम्बन्धी कंसे सरस विचार ? श्रपने शरीर को खिलाकर मांसाहारियों की इच्छी 


पूर्ण कराना, परन्तु दूसरे जीवों की कोई हिसा न करे, ऐसी भावना उच्चकोटि की दयालुवृत्ति के 
सिवाय कदापि हो सकती है क्‍या ? 
प्रबुलफ़ज़ल 'झाइने प्रकबरी' के पहले भाग मे एक जगह ऐसा भी लिखता है--- 

“वा १४९४७ टच्वा25 एशपज वॉच 0णा ग्राध्थं, गाते तीशा ०595708868 पंंगाहला' [0 पाशा 
लॉटिल,. ॥8 4॥0660 407 870 क्षाए& शत ढाला॥ 44, भातठपरड्ठ। एथांणा$ +ं्र0 ० 
६०0०6 876 ठछशथ्ाा॥8006, परशा 8६९ एशाई एएण ंग्राप्पाड़ अशंघरर्ध धल्दप्रा०5, बात ॥070॥8 
8 6१09 बात गा पाई बात €शाए08 पीशा; 7078 88४05 (0 ॥876 &॥ 6५७ #07 (92 
0९8७४ 4079९0600 770 (९ |/€एशाध्रणा णए ढाल, 5090 क्र फरग्रोइष। 8 [070 ल्‍९7 
गा088,.. 7 पम्ांड 'िक्षु्डए 890 ॥0 6 फैपावश) ज॑ 06 |070 00 मां: ६8090675, ॥6 
ए0प्रा 006 40049 8०४थ्ां। 07 ॥64,% 

प्र्थात-- गाहेनशाह्र मास पर बहुत कम लक्ष्य देता है श्रौर कई बार तो वह कहता था 
कि यद्यपि बहुत प्रकार के खाद्य पदाथे मिलते हैं तो मी जीवित प्राणियों को दु.ख देने का मनुष्यों 


]. भाइने ध्रकबरी खंड ३ जैंरिट कृत अंग्रेजी भनुवाद पृष्ठ श८३-३प४ 
2, भाइने श्रकबरी खड ३ पृष्ठ ३६४ 
3. #ांफ्न-4वाका 09 मर. छात्शागाभात १०. ॥, ?. 6. 


मुंगल सञ्ाटों पर जैनघरमे का प्रभार श्हहै 


का लक्ष्य रहता है । तथा उनको कतल (हल्या) करते में एवं उनका भक्षण करने में तत्पर रहते 
है। यह वास्तव में उत की ग्ज्ञानता श्रौर लिदेयता का कारण है, कोई भी सनृष्य निर्दयता को 
रोकने में जो प्रांतरिक सुन्दरता रही हुई है उसे परख नहीं सकता, परन्तु उल्टा प्राणियों की कन्न 
प्पने शरीर में बनाता है-- यदि शाहेनश्ाह के कन्धों पर दुनियाँका भार (राज्य का भार) न 
होता, ती वह मांसाहार से एकदम दूर रहता। ; ! 
इसी प्रकार डा० विन्सेंट स्मिथ ने भी प्रकबर के विचारों का उल्लेख किया है। जिन भें 

थे भी हैं-- 
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प्र्धथात्‌--“मनुष्यो को मांस खाने की ऐसी श्रादत पड़ जाती है कि--यदि उन्हें दु.खन 
होता तो वे स्वयं श्रपने प्राप को भी ग्रवश्य खा जाते ।' 

“मैं ग्रपनी छोटी उम्र से ही जब-जब मांस पकाने की झ्राज्ञा करता था तब-तब वह मुझे 
नीरस लगता था । तथा उसे खाने की मैं कम अपेक्षा रखता था। इसी बृत्ति के कारण पश्ु रक्षा 
की भ्रावश्यकता की तरफ़ मेरी दृष्टि गई और बाद में मैं मांस भोजन से सर्वंथा दूर रहा ।”' 


“मेरे राज्यारोहण की तिथि के दिन प्रतिवर्ष ईश्वर का भ्राभार मानने के लिये कोई भी 
मनुष्य मांस न खाये । जिस सेसारा वर्ष ग्नानन्द में व्यतीत हो । 

“कसाई, मच्छी मार तथा ऐसे ही दूसरे, कि जिन का व्यवस्ताथ केवल हिसा करने का ही है, 
उनके लिये रहने के स्थान ग्रलग होने चाहियें श्रौर दूसरों के सहवास में वे न प्रावें, उनके लिये 
दंड की योजना करनी चाहिये । 


उपयुक्त तमाम बृतात से हम इस निश्चय पर प्राते है कि--प्रकबर की जीवनमूति को 
सुशोभित--देदीप्यमान बनाने में सुयोग्य-- जंसी चाहिये वैसी दक्षता जो किसी ने बतलाई हो तो 
वे हीरविजय सूरि प्रादि जनसाधुमों ने ही बतलाई थी । मात्र इतना ही नहीं परन्तु उपाध्याय 
भानुचन्द्र श्रौर खू,शफ़हम सिद्धिचन्द्र ने भ्रकब्वर पर उपकार तो किया ही था किन्तु उसके पुत्र 
जहाँगीर तथा पौत्र शाहजहाँ के जीवन पर भी खूब प्रभाव डाला था भौर उन्हें जोवदया, 
धमंसहिष्णुता, एवं प्रजावात्सल्यता का महात्‌ भ्रनुरागी भी बनाया था | इसके लिये एम० ए० के 


]. हीॉकबा 776 064 ०88), 7.2. 335-336. 


३०० पंध्य एशिया झौर पंजाब में जैनधर्स 
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प्रकबर ते सब धर्मों के स्वरूप को समभने के लिये फ़तेहपुर सीकरी में 'हुबादतखाना' 
(प्राथंनागृह भ्रथवा धमंचर्चागृह) की स्थापना की थी । इबादतखाना में ई० स० १४७८ (बि० 
सं० १६३५) से ही बहुत धर्मों के प्रतिनिधि धर्मचर्चा में भाग लेते थे। जैसे कि सूफ़ी, दाशंनिक, 
वक्ता, वकील, सुन्‍्नी दिया, ब्राह्मण, जति(यति) सेवड़ा (इवेताँबर जैनम्‌नि), चारवाक (नास्तिक 
मती), नाभकेल (ईसाई), जथु, शात्‌ (शत्रन्‌), पारसी तथा दूसरे भी इस चर्चा में भाग लेते थे । 


ह है. 
मुगल समप्लाठों पर जेनघर्म का प्रभाव ३० है 


प्रकृंधधर था तो अ्रमपढ़, परन्तु था विचक्षण, बुद्धिमान, जिशासु झौर शॉतिपसंद । इस का 
विद्वास था कि जब तक देश में घामिक प्रसहिष्णुता रहेगी तब तक मेरा मन शांत न होगा। 
चाहे कितते ही धर्म क्यों न हों यदि उन को सत्य के मूल पर प्रतिष्ठित किया जाबे तो उत्त में 
परस्पर एकता तथा एकमत पधवद्य हो सकता है। इसलिये उसते 'दीने इलाही मत” की स्थापना 
की थी।* 


उपयुक्त सूची में जति और सेबड्ञा-ये दो शब्द भी प्ञाये हैं। जलि शब्द का प्रयोग 
इवेताबर जैन मृ्तिपूजक धर्मानुयायी श्रमण (साधु) के लिये किया जाता है। सेवड़ा शब्द भी 
इन्हीं इंवेताॉबर साधुप्रों के लिये भाया है। सेवड़ा शब्द श्वेतांवर का श्रपश्नंश है। ये दोनों शब्द 
दवेतांबर ज॑नसाधुभों के लिये ही भाये हैं । 


यद्यपि यह बात तो निविवाद है कि भ्रकबर के दरबार में रहने वाले दो भुसलमान 
इतिहासकार १. झोख भ्रबुलफ़ज़ल तथा २. बदाउंनी थे शौर जिनके ग्रंथों के प्राधार से ही श्रव 
तक प्रत्येक ने भ्रकबर के संबन्ध में जो कुछ भी लिखा है पाठकों को उससे जानकारी मिली है । वे 
दोनों प्रकबर पर प्रभाव डालने वाले जेनसाधुओं के नामों का उल्लेख करने से भूले नही, जोकि ये 
नाम यति श्रौर सेवड़ा दब्द से दिये गए हैं। परन्तु जेनसाधु श्रकबर के दरबार में गये थे प्रौर 
उनके उपदेश से उसपर बहुत प्रभाव पड़ा था, यह बात तो उन्होंने प्रवश्य ही स्वीकार की है किन्तु 
उनके बाद के ज॑नेतर विद्वानों, श्रनुवादको श्रौर स्वतंत्र लेखकों के द्वारा ही बौद्धश्मण श्रथवा भ्रम्य 
कोई लिखकर उपयुक्त सत्य प्रसय को ढाँकने के प्रयास किये गये हैं। ऐसा उनके ग्रंथों को गहराई 
से पढनेवाले पाठकों की दृष्टि से प्रोभल कदापि नहीं रह सकता । भ्रधिक भ्राश्चये की बात तो 
यह है कि अबुलफजल ने भरकबर की ध्ंसभा में १४० सदस्यों को पाँच श्रेणियों में विभवत किया 
है। उनकी जो नामावलो श्राइने भ्रकबरी के दूसरे भाग के तीसरे भ्राइन में दी है उन में पहली श्रेणी 
में हरि जी सूर (ठीक नाम -हीरविजय सूरि) तथा पांचवी श्रेणी में विजयसेन सूर श्रौर भानचंत्र 
(ठीक नाम-- विजयसेन सूरि तथा भानुचंद्र ) के नाम होते हुए भी, वे कौन थे ? किस धर्म के थे ? 
इत्यादि कुछ भी जानने को परवाह उन स्वतंत्र लेखकों श्रौर प्रनुवादकों ने नहीं की । परन्तु यदि 
वे जेनधर्म के थोड़-- बहुत श्रभ्यासी भी होते तो उन्हें इस बात को स्वीकार करने के लिये बाध्य 
होना पडता कि अबुलफ़जल ने उपयुक्त जिन तीन नामों का उल्लेख किया है वे बोदड्धश्रमणों 
पभथवा दूसरो किन्‍्ही के नाम नहीं हैं किन्तु जेनसाधुभ्रों के ही हैं। तथापि इन इतिहास लेखकों ते 
जैनइतिहास के साथ छिलबाड़ ही को है। तथापि इस खिलवाड़ के घने बादलों को दूर करके 
इतिहास के क्षेत्र में यदि किसी ज॑नेतर लेखक ने सत्य सुर्य का प्रकाश किया है तो वह एक 
(4॥.097 09 8०४ (४०४॥७)) 'भ्रकबर दी प्रेट मुगल' नामक अति महत्वपूर्ण पुस्तक लिखनेवाले 
डा० विसेन्ट ए० स्मिथ ही है। वह बहुत शोध और परामशपू्वंक लिखता है कि “झ्बलफ़्जल 
और बदाउनी के ग्रंथों के श्रनुवादकों ने अपनी झनभिज्नता (नास्मभी) ही के कारण से जैन के 
स्थान में बौद्ध शब्द का सवंत्र व्यवहार किया है। कारण कि भबुलफ़ज़ल ने प्रपने ग्रंथ में स्पष्ट 
लिखा है कि--सूफ़ी, दार्शनिक, ताकिक, स्मात्ते, सुस्ती - शिया, ब्राह्मण, यति, सेवड़ा, 


|. झाइसे भ्रकवरी खंड १ 


३०२ मध्य एपिया और पंजाब में जँ नघमे 


बार्धाक, नाजरीन, यहूदी, साखो झोर पारसी पश्रादि प्रत्येक वहाँ के धर्मानृशीलन का प्रानन्द 
लेता था 

इस वाक्य में जेतसाथ्‌ को (नही कि बौद्धसाधु को) सूचित करने वाले 'यति प्रौर 
सेबड़ा' शब्द दिये हुए हैं। तो भी डा० स्मिथ कहता है कि 'चेलमसं” ने प्रकबर नाम के भंग्रे ज़ी 
प्रनुवाद में भूल से इसका पर्थ 'जेन भौर बौद्ध किया है। तत्पदचात्‌ उसी का हो झ्नुकरण करके 
'इलियंट तथा डाउसन' कि जो मुसलमानी इतिहास संग्रह के कर्ता है, इन्होंने भी बद्दी भूल की 
है, पौर इसी भूल ते बॉननोश्रर को भी श्रपनी पुस्तक में भूल करने को बाध्य किया है। इस 
प्रकार एक के बाद एक प्रत्येक लेखक भूल करता गयग्मा झ्लौर इस का परिणाम हम यहाँ तक देख 
पाते है कि प्रकबर के सबन्ध में जैनेतर लेखकों द्वारा लिखे गये प्रत्येक भ्रनुवाद तथा स्वतंत्र ग्रंथ 
में जहाँ देखों वहाँ बौद्धों का ही नाम देखने में प्राता है। यहाँ तक कि बंगाली, हिन्दी, गुजराती ग्रंथ 
लेखक भी इसी तरह की ही भूल करते भ्रा रहे हैं। किन्तु किसी ने भी इस बात की खोज नही 
की कि वास्तव में प्रकबर की धरंसभा में कोई बोद्ध साघुथा या नहीं ? प्रथवा प्रकबर ने 
किसी दिन बौद्धसाघु का उपदेश सुना भी था था नहीं ? 

बस्तुतः वर्तमान की शोध के घनुसार यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि श्रकबर को कभी भी 
किसी विद्वान्‌ बौद्धधाघु के साथ समागम करने का श्रवसर प्राप्त नही हुआ । इसके लिये श्रनेक 
प्रमाण देकर पुस्तक का झ्राकार बढाने की श्रावश्यकता नही है। सबसे सुदृढ़ प्रमाण तथा सर्वाधिक 
मान्य अबुलफजल के कथन का ही यहाँ उल्लेख करेंगे । वह झाइने भ्रकबरी मे एक जगह कहता 
है कि -- 

“चिरकाल से हिन्दुस्तान में बौद्धवाधुओं का कोई भी पता नहीं मिलता। हाँ पेगू, तथा- 
सरिम एवं तिब्बत मे वे मिल जाते हैं। बादशाह के साथ तीसरी बार की काइमीर की स्मरणीय 
मुसाफरी को जाते हुए इस (बौद्ध) मत को मानने वाले दो-चार वृद्ध मनृष्यो की मुनाकात तो 
प्रवध्य हुई थी, किन्तु किसी विद्वान के साथ मेल-मिलाप नही हुआ था ।”* 


इस पर से स्पष्ट है कि- प्रकबर को किसी भी दिन किसी भी बौद्ध विद्वान्‌ भिक्षु के साथ 
मिलने का भ्रवसर प्राप्त नहीं हुआ था । तथा किसी भी बुद्ध विद्वान ने फतेहपुर सीकरो की धम्मं- 
सभा में भाग नही लिया था। 


उपथु क्त प्रमाण तथा दूसरे भ्रनेक प्रमाणों के निष्कर्ष से अ्रन्त में डा० वीसेन्ट स्मिथ भी 
इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि--- 

-ु0 ४णाए प, शा व6एदा एथव6 प्रात 80009 गरीएशा०6 व शाए 46९2786 
ऋल800एश,. )0 फ्रफठककांश$ 4007 फुशा 49 060४०४ णा कशाशंणा लत बढ 7थ/थाफ़ुण 
जीता, शव शणपने-खिखको परटाश गाल शा वल्कालत फ्ेए॑ताांक. (गाषलपुप्टवाए कांड 
दा0ज़ांए08० एी छेपव0गांशा 28४ छाफ्शारा|ए धॉष्ा).. एशबांत छश४जा5 ज्ञी0 फल्ला ग 
फल 0९059(९४ (8४९ 968९३ 509909866 870760प४9ए ६0० 98५९ #>टा फ्रेत्त0॥85, एश5 ग९५ 
वेश्ला।8 ॥0॥ 00]॥8(.7 





!. ्रकत्ररनामा वेबीरज का पअंग्रंजी भप्रनुवाद खंड ३ प्रध्याय ४५ पृष्ठ ३६५ 
2. देखे भ्राइसे श्रकबरी खड ३ जेरिट कृत झ््ने जी झनुबाद पु० २१२ 
३, उभा वृह्8ञाछ5 0 08092 9५ ६.6, ताप, 


मुंगल साझ्ाटों पर जेनघर्म का प्रभाव ३०३ 


प्र्धातु-- सारांश यहू है कि--भ्रकबर का बौदों के साथ किसी दिन भी स्रम्पर्क नहीं हुआ 
था इसलिये उनका झकबर पर कोई भी प्रभाव नहीं था। न तो फ़तेहपुर सीकरी की घमंचर्चाभों 
में किसी दिन बौद्धमत वालों ने भाग ही लिया था और न हो प्रबुलफ़ज़ल की किश्ली दिन विद्वान्‌ 
बोद्ध साधुप्रों से मुलाकात ही हुई थी । प्रतएव बोद्धधर्म के सम्बन्ध में उसका ज्ञान नहींबत था। 
भाभिक परामर्द समा सें भाग लेने बाले जो दो जार पुरुषों का बोत होने का अ्मात्मक प्रमुभान 
लोगों ने किया है, वह बासम॒व में गुजरात से भ्राने बले जेन हो थे।” , 


इस प्रकार ग्रकबर के साथ जेन साधुप्रों का ध्रव्यवहित-प्रविच्छितन संबंध वि० सं० १६३ 
से वि० सं० १६५१ तक रहा। इसके पद्चात्‌ भी ध्रकबर जीता रहा तब तक बल्कि उसकी मृत्यु 
के बाद भी उसके पुत्र जहांगीर तथा पौन्र शाहजहां से भी जेनसाधुओों का सम्पर्क बना रहा । 


यह बात भी भूलनी बही चाहिग्रे कि प्रकबर के दादा बाबर तथा पिता हुमायू से भी' 
इवेतांबर जैन साधुत्रों तथा यतियों के साथ संपर्क रहा था। यह हम पहले भी लिख प्राये हैं । 


ग्राचार्य श्री हीरविजय सूरि के तप-त्याग-ज्ञान तथा चारित्र की कितनी महानता थी, 
इसका निर्देश भ्रबुलफ़ज़ल ने धाइने प्रकबरी में स्पष्ट कर दिया है। इसने भ्रापकी गिनती प्रैँच 
श्रेणियों में से प्रथम श्रंणी के विद्वानों में की है। यही कारण है कि सम्राट श्रकबर पर जितना 
प्रभाव श्रापका पड़ा था, उतना प्रभाव प्रन्य किसी भी विद्वान का नही पड़ा था। श्रापके शिष्यों 
प्राचायं विजयसेन सूरि तथा उपाध्याय भानुचन्द्रजी का पाँचवी श्रंणी के विद्वानों भें उल्लेख किया 
है। किन्तु इन पांचों श्रंणियों में खरतरगच्छीय जंगमयुगप्रधान श्री जिनचन्द्र सूरि श्रथवा प्रन्य 
किसी भी जैनमुनि या बिद्वान का उल्लेख किया गया नहीं मिलता। इससे भी यह कहना 
कोई प्रतिशयोक्ति नहीं है कि जगदुगुरु श्री हीरविजय सूरि के तथा उनके शिष्यों-प्रशिष्यों के प्रभाव 
से ही प्रकबर अहिसक भौर समन्वय दृष्टि बना था। जिससे म्लेच्छों के ध्त्याचारों से त्रस्त भारत- 
बासी उत्पीड़ित होने से निजात पाये १ इसलिये भारतीय जनता युग-युगान्तरो तक इन महापुरुषों 
के उपकार को कंसे भूला सकती है ? 


भानुचन्द्रोपाध्याय का सामान्य जनसमूह के लिए भी श्रकबरपर ग्रच्छा प्रभाव था। यह 
बात दो प्रस॑ंगों से स्पष्ट हो जाती है-- १. एक बार गुजरात के सूबा भ्रजीज्खां कोका ने जाम- 
नगर के राजा सत्रसाल को युद्ध में हराकर उसे तथा उसके साथी युद्ध करने वालों को बन्दी बना 
कर कारावास में डाल दिया था। जब भान्‌ चन्द्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने प्रकबर 
को कहकर राजा सत्रसाल के समेत सब युद्धबन्दियों को छुड्ा दिया था। २, दूसरी बात यह है 
कि झ्ाप के कहने से गजरात से जज़िया भादि कर हटा दिये थे । 


कतिपय दिगम्बर लेखको का यह कहता है-कि-विपम्कबर-पंडिल--बवारसीदास जिसने इस 
मत में तेरहपथ (बनाउसी मत) की स्थापना की थी उनका प्रशाव भी ध्रकबर पर था । परन्तु यह 
धारणा भी ठीक नही है। बयोकि बनारसीदास वि० सं० ६१६५४-०क इश्कडाजी के कारण कृष्ट 


!. देखें धन्यकुमार दिगम्वरों का “अकबर पर जेनधर्म का प्रभाव नामक लेख-विजयानन्द हिन्दी मासिक पक्निका में 
2. देखें बनारसीदास द्वारा लिखित प्रपना अद्धंजीवन चरित्र ब्रिण स० १६९८ तक का 


३३०४ ः मध्य एशिया भौर पंजाब में जेनथर्म 


कर कृष्ट रोग से निरोग हुआ भौर श्वेताम्बर जैन मूर्तिपूजक लघु-खरतरगच्छ के मुनि भानुभस्द्र 
जो ग्रभयधर्म उपाध्याय का शिष्य था से जेतदद्ंत, छंद शास्त्र, काव्य, साहित्य प्रादि घनेक प्रकार 


के शास्त्रों का भ्रभ्यास किया । उसके बाद वि०सं० १६७६ में 'झागरा' में एकु दिगरस्व॒र विद्वान के 





एकान्त निएचय को मानकर भ्रपने नवीन पथ की स्थापना की, जो झाजकल तेरहपंथ दिगम्बर 


संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। भ्रपरंच दिगम्बर विद्वान लाला दिगम्बरदास जैन ने मरुघर 


केसरी घूनि शो मिथीमल जी के प्रभिनन्‍्दन ग्रंथ में लंड ३ 2० ८३-६७ प९ मुगल सआट भा जग. ने श्री मिश्रीमल जी के ग्रभिनन्‍्दन ग्रंथ में खंड ३ प० ८२-६७ पर मग़ल सम्राट और जन: 


घम छींक लेख में मुगल सम्राट बाबर से लेक: अंतिम-मुसल-सझयाट के राज्यकाल में होने वाले _ शीर्षक लेख म॑ मुगल सम्राट बाबर ज्यकाल में 

मुगल भौर हिन्दू राजाम्रों के राज्यों में कतिपय जैनलोगों का परिचय दिया है कुछ को उनके 
राज्ध में प्रेथ लेखक-के-रतव में; किन्‍्हीं का जैन मन्दिरों के निर्माता के रूप में »र ह कन्‍्हीं का 
उनके वहाँ कारभारी के रूप में उल्लेख किया है। इस नामावली में कतिपय विगम्ब॒रों का थी _ वहाँ कार भारी के रूप में उल नामावली में कतिपय 


पद शत पा किया है किन्तु ।कसी ने मंगलसम्राट से सम्पक करके उन पुर कोई भ्रपना जैन धर्म 
बम पिया तय तल अगन उमर प्रभाव डाला हो ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया । इससे भी स्पष्ट है कि मग़ल सम्राट 
प्र श्वेतांबर जनाचार्या, मुनियों का ही पूरा'पुरा प्रभाव पड़ा था। 

अकबर की मृत्यु श्रागरा में ईस्वी सन्‌ १६०४ (वि० स० १६६२) में हुई । उस समय 
तो बनारसीदास कोढरोग से जजरित हो रहा था। उस समय तक तो उसे जैनधर्म का कोई 


विशेष बोध भी नहीं था | इसलिये बनारसीदास के प्रकबर पर प्रभाव को बात सबंधा निराधार 
है । लगता है कि मात्र अपने मत की महिमा बतलाने का यह असफल प्रयास किया गया है । 





इसके प्रतिरिक्‍त भ्रन्‍्य भी किसी दिगम्बूर सुचि पश्रथवा विद्वान का ने तो फतेहपुर सीकरी, 

की धर्मंसभा में धर्मंचर्चा में शामिल होने का श्राइने भकब्ररी जैसे ग्रथ में उल्लेख दी है श्रौर न 

इस विषय पर मैंने एक प्रसिद्ध दिगम्बर स्कालर से भेंट की । उन्होंने कहा कि यहाँ जो 
सेवड़ा दब्द का प्रयोग हुआ है वह किसी दिगम्बर गृहस्थ के लिये है। क्योंकि सेबड़ा सरावगी 
का अपभ्रृंश है भ्रौर सराबगोी विगम्थर गृहस्थ को कहते हैं। उनका यह तक सुनकर मेरे 
आशचय का ठिकाना न रहा और उसको इस भूल पर खेद भी हुआ्आा। पाठकों को यह जानना 
चाहिए कि प्रकबर के फरमानो में सेवड़ा शब्द ही रविजय यूरि के नाम के साथ श्राया है | ग्रतः 
यहाँ पर सेवडा शब्द का भ्रर्थ ब्वेतांबर ही है | दूसरा कोई नही है । 


१. अकबर को श्रद्धा--इस महान प्रभावक श्राचाय श्री हीरविजय सूरि, उपाध्याय 
श्री भानुचन्द्र तथा इनके शिष्य खुह़्फहम मुनि श्री सिद्धिचन्द्र का मुगल दरबार पर कैसा प्रभाव 
था, इस प्रसंग का सुसबद्ध, खखलाबद्ध स्पष्ट तथा उपाध्याय सिद्धिचन्द्र द्वारा विरक्ित “भानुचस 
गणि चरिजत्र” में से लग जाता है। उपाध्याय भानचन्द्र के निर्मल चरित्र अप्रैर महान तेजस्वी 
व्यक्तित्व की छाप मुगल सम्राट भ्रकबर के हृदय पट पर कितनी गहरी सम्मान पूर्वक हृदयस्पर्शी 
पड़ी थी, इस बात का परिचय हमें इस ग्रंथ से मिल जाता है। (१) भ्रकबर प्रति रविवार को 
भानुचन्द्र उपाध्याय से संस्कृत में उनके द्वारा रचित सूर्यसहख्न नाम स्तोत्र का पाठ खूब एकाग्रता 


सुगल सआठटों पर जैन का प्रंमाव ३०४ 


पूर्वक बड़ी अदा भौर भक्ति से सता करता था। (इसका उल्लेख पहले भी किया भा ब्का है)। 
(२) धापने ध्रकबर के पौतों को अनेक विषयों का छ्िक्षण दिया था। (३) ध्रकवर काइमीर से 
लाहौर वापिस लौटने पर एक दिन च्ीतों की लड़ाई देख रहा था, उस समय एक हरिण ने झसे 
झ्रपते सींगों से धायल कर दिया, जिससे वह मूछित हो गया, परिणामस्वरूप सम्राट पचास 
दिनों तक वारपाई पर पड़ा रहा | उस समय सारा साम्राज्य चिस्ताग्रस्त हो गया। भ्रकबर के 
प्रति विश्वासपात्र दो ही व्यक्ति थे--एक बअ्रबुलफजुल और दूसरे भानुचन्द्रोपाध्याय, जिन्हें 
प्रकबर से मिलने की छूट थी । उपाध्याय जी का सानिध्य पाकर सम्राट ने पूर्ण ह्वास्थ्य लाभ 
किया। सारा साम्राज्य प्रानन्दित हो उठा । 


२. प्रात्नायं होरविजय सूरि झादि जेत भुतियों का ध्रकबर पर प्रमाव--हस जैन साधुभों 
की विपुल-भव्यता, प्रतिवाय भाकषंण शक्ति, प्रसाधारण चरित्र, व्यापक ज्ञान सम्पन्तता, इस बात 
से मिल जाते है जिनके प्रभाव से भ्रकबर जेसा चतुर, कट्टर शौर कठिनाई से प्रसन्‍न होनेवाला 
सम्राट भी एक विनम्न प्राज्ञाकारी शिष्य के समान श्राप के बश में होगया भौर उसके मन पर 
काबू पा लेता भाप जैसे ज्योतिधंरों के श्रलौकिक सामाथ्ये का जीता-जाग्ता सबूत है। इस प्रभाव 
के कारण हिन्दू भौर जैन जनता के लाभ के लिये, प्राणीमात्र को प्रभवदान दिलाने के लिये 
आप लोगों ने फरमान (प्राज्ञापत्र) प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। यह श्राप के सामथ्यं का 
ज्वलंत उदाहरण है । 

३. सार्वजनिक हित की दृष्टि--हीरविजय सूरि श्रादि जैनमुनियों की दृष्टि सर्व- 
जनहिताय थी । उन्होंने केवल जैनों के लिये ही नहीं, परन्तु सारे मानवसमाज के लिये भौर 
पशु-पक्षियों की भलाई के लिये ही सब कुछ किया। इसकी पुष्टि के लिये इनके द्वारा प्राप्त किये 
हुए मुगल सम्भाटों के फरमान ही बस है । 


ग्रकबर ने वर्ष में छह मास तक जीववध बन्द करने का आदेश दिया था। इस बात का 
उल्लैख बदायूनी ने इस प्रकार किया है-- 


“पुच् 656 048५5 996 (पाए), 583 8.0. (640 शाद्वा। इए॥/) 76ए 0465 
ए06 हांए्गा, वरा6 ता।ाए 0 बायंगर45 एव ०शात्रा। 0895 85 णिए9600, 38 0॥ 500495, 
09608758 (॥98 099 व5 3080 07 (06 $0ा, तपरगा३ [8 दि 8 0893 ० ॥6 70॥7॥ ० 
ए्ण्था0॥ | 6 शाी06 77णा॥ एस का (8 क्रठ्पी के जञांधा हि ०४५ छ$ 
907) 8॥0 8९0एश8) 0767 0498 0. 8886४ 6 म्राव008,. 6 0क्‍87/ ३४ ७९१0९ 
०४० ॥6 शा०ण6 7690 ात (बडा एप्रांभिाय6र5 ७88 ग्रीएलएव जा 0ए४५ ०6 शा0 
80680 88४78 (6 ०0.2 (8808077 ९, 342) 


बदायूनी इस बात की भी पुष्टि करता है कि सम्राट हिन्दु्ों की तरह प्रपने मस्तक पर 
तिलक लगाता था, दाढ़ी मूँडवाने लग गया था, हिन्दू पोषाक को पहनना बहुत पसन्द करने लगा 
था, प्रतिदिन सूयंसहुस्त तमाम का पाठ करता था, शिकार खेलना तथा माँस खाना एकदम बन्द 


कर दिया था। 
सारांश यह है कि जगद्गुरु जैन रवेतावराचार्य श्री हीरविजय सूरि प्ादि के उपदेश से 


], इसी बये प्रकब्र ने ही रविजय सूरि को जगदगुद की पदवी देकर उन्हें प्रवता गूर माना था । 
2. इसका भावार्थ पहले दिगे गगे उदाहरणों में भरा चुका है । 


है ६ मध्य एदिया और पंजाव में जैनधर्म 


सज्ाट सर्व्र्म समस्वयवादी बना, माँस, मदिरा, परस्त्रीगमन, वैध्यादिगमन, शिकार झावि सातों 
कुव्यसनों का त्यागी बनकर सचरित्रवान बना, भारत में बसने बाली सब जातियों, कौसों, धर्मों, 
बजहबों को समझने तथा उतसमें से वास्तविक कल्याणकारी मार्ग श्रपनाने में झपनी प्रजा को भी 
भ्च्मार्ग में प्रेरित करने में रात-दिन प्रयत्तनशील रहने लगा । शिकार, मांसाहार भौर ह॒त्याशों का 
स्थयं त्याग करके भत्तिक्ुर से दयालु बना । दूसरों को भी सदाचारी बनाने केलिए साम-दाम-दंड 
झादि नीतियों से काम लेने लगा। देश सें सब धर्म सस्प्रदायों शोर जातियों में परस्पर प्रेम शोर 
मेलजोस बढाने में प्ग्रसर हुआ । सतत धर्म चर्चाएं करके वह आत्मा, परमात्मा, पूर्वजन्म, पुन“ 
जन्म, भात्मा के साथ कर्मों के सम्बन्ध को ठीक-ठीक समझ पाया था। जिसके परिणामस्वरुष 
झकबर के जीवन, धमंविश्वास भ्रौर उसकी राजनीति में बड़ा भारी परिवतंन हुश्ला । ऐसा होने से 
झ्रफबर को भारत पर एकछत्न राज्य सत्ता में शांत वातावरण पाने का और प्रजा को प्रपते-प्रपने 
धर्मों का पालन करने का सुझवसर प्राप्त हुआ । 


प्राय: स्वथा शून्य से प्रारंभ करके इस बीर, प्रतापी, महत्वाकांक्षी, दृढ़निश्चयी, उदार- 
सम्राट ने एक भ्रति विशाल, सुगठित, सुव्यवस्थित, सुशासित्त, समुद्ध एवं शक्तिशाली, साअ्राज्य का 
निर्माण एवं उपभोग किया। महादेश भारतवर्ष के बहुभाग पर उसका एकाधिपत्य था, उसके 
शासनकाल में देश की बहुमुखी उन्नति हुई। बिहव के सर्वकालीन महानरेश्ञों में मुगलस'म्राट 
ध्रकबबर की गणना की जाती है। उसकी इस महान सफलता के कारणों में उसकी उदारनीति, 
न्‍्यायप्रियता, धामिकसहिष्णुता, वीरों श्ौर विद्वानों का समादर और स्वयं को भारती झौर 
भारतीयों को अपना ही समभना संभवत्तया प्रमुख थे। यदि यह महत्वाकाक्षी था तो गृणग्राहक, 
दुरदर्शी एवं कुशलनीतिज्ञ भी था। 


शॉँति चन्द्रोपाध्याय भ्रपने कृपारसकोश नामक ग्रथ में लिखते हैं कि--'पहले मृतक- 
धन को जैनाचारय हेमचन्द्रसूरि के उपदेश से विक्रम की १३वो शताब्दी में महाराजा कुमारपाल ने 
छोड़ा था भ्रौर भ्रव इस समय भ्राचायं हीरधिजय सूरि के उपदेश से प्रकबर बादशाह ने छोड़ दिया 
है। पहले गायों को बन्धन ने भजु न ने मुक्त किया था, इस समय उनको वधमुक्त भ्रकबर ने किया 
है। प्रजा से लिए जानेवाले जज़िया कर को त्याग करने से इस बादशाह ने उज्ज्वल यद्ा से कर्ण, 
विक्रम प्रौर भोज जैसे दानवीर तृपतियों के यश को भी उल्लंघत कर ऊंचे स्‍झ्ादर्श को कायम 
किया है। जीवहिसा का निषेध करके स्वयं श्रौर श्रनेक राजाझों से भी दयाधर्म के पालन करने- 
कराने से स्वंशिरोमणि बन गया है। मतलब यह है कि कुमारपाल राजा के बाद भ्रकबर बादशाह 
ने ही दया का विशेष पालन किया-कराया है। शांतिचन्द्र उपाध्याय ने कृपारस कोदा में लिखा है 
कि इसी ग्रंथ के कारण बादशाह ने ये सब कार्य किये। 


यह सब प्रताप ही रविजय सूरि झ्रादि जैन साधुभों के तप-त्याग-संयम, निस्वार्थ संयममय 
उत्तम चरित्र, सर्वधर्म सहिष्णुता, एवं स्व-पर-कल्याणकारी सद्ज्ञानमय जीवन का ही था। प्रतः 
यदि सच पूछा जाये तो यह सारा उपकार भारतीय प्रजा पर जगद्गुरु श्री हीरविजय सूरि ने किये, 
इससे भारतीय प्रजा कभी उऋण नहीं हो सकती। 


मुराक्त साज्ाज्य झौर. जैतधम्म ३०७ 
३. हकशर के ससय में जिम्तो के साव!-- 


गेहूँ-- १ रुपये का १८५ रतल (€० पेर)* सफ़ेद लाड८- £ रुपये की १७ रतल 
जय“ ९ रुपये का ३२७७॥ रतल (१३४५ सेर) काली खाँड-+ २१ पथ की ३१ रतल 
घावल मोटा>- ९ दप्या का १११ रतल .._ नमक--१ रुपया का"१३७ रतल 
गेहूं का भ्राटाउ-१ रुपया का १४८ रतल जवार-->१ रुपया का २२२ रतल 
दूध--+१ रुपया का ८९ रतल बाजरा--१ रुपया का २७७॥ रतल 
धीर-£१ रुपया का २१ रतल मकई-- १ रुपया की २७७॥ रतल 


एक तरफ़ प्रजा के सुख के लिए भकबर द्वारा की गईं भ्रनुकलताप्रों से प्रजा को निशिचंतता 
मिली थी दूसरी तरफ़ रोज़ के इस्तेमाल करने की वस्तुएं भी कितनी सस्ती थी कि चाहे कैसा भी 
गरीब क्यों न हो बह प्रपना निर्वाह श्रासानी से कर लेता था। उपय क्त तालिका से हम स्पष्ट 
जान पाते हैं । 

४-- बतंमान स्वतंत्र मारत में जिन्सों के साव-- (६० स० १६७६) 


गेहूँ १ किलो-रुपया १३० गेहूँ का घाटा १ किलो, रुपया १९४० 
जब ,, » १२५ सफ़ेद खांड 9 ४. २५० 
चावल मोटा ». १८० तमक हे 9. ०८७० 
दूध. ,, » रे७५ बाजरा भू ४». ९.४० 
घी .,, » २५०० मकई के ५. १*४० 


५- प्रकबर के विषय में पुतंगेज पादरी पिनहरो ([शगाला०0) के वो पत्र-- 


पिनहरो नामक पुतंगेज़ पादरी के लाहौर से ता० ३ सितम्बर १५७५ ईस्वी (वि० सं० 
१६५२ में प्रकबर की मृत्यु से १० वर्ष पहले) को अपने देश में लिखे हुए पन्नों का एक वाक्य डा० 
विसेन्ट ए० स्मिथ के श्रंग्रेजी अकबर में से हम उद्धुत कर श्राये हैं। उन पत्रों में उसने जो जैनों 
के संबंध में विशेष रूप से लिखा था, वह इस प्रकार है-- 

() “॥फ्ा$ धाए (दीका) #0एफ४ 094 क्ाब ॥72 $%॥, क्षात 45 8 जिए्रतप् 
[00706] ; ॥6 [0095 06 5९९०६ ० १७/धंट, ज़ञा0 काठ [6 0775 ॥शांगह 7 (एणन्‍्नाए- 
प्रंपट5 [(०07स्‍87624॥०0ए९] क्रात 80 चराएणा एशाब्षाएड.. पप्टए ७ प्रठ0एफ४ एव 85 080 
गंहि [क्ांएन] शात एटणिड दरीएए शा १09, ॥6ए 59९९७ 7९ ७98०९ जात 4 णपणी 
ढ०णॉका, 7 0967 गित्वां 40 997 ॥0 897७7 [70 $ बर्चिणा।] पी; पराएश' गिलहा आए 


, देखें--]]6 ए06 0णी घ्रा072ए ४ 6 ("०० ण 47047 979 ७.छ. शिण2३॥0 (006) 
7०] 00 पा6ह एरि7्एड 888500800 50507 498 8&,0. उणप्र 8980 0006९ 
ए., 375, 385. 

2, सेर ८६० तोला 

3, किलो ८६ तोला 

4, पिनहूरो के इन दोनों पत्रों का प्रंग्रेज़ों भ्नुवाद सूप्रसिद्ध इतिहासकार डा० वीसेंट ए० 
स्मिय ने भ्पते ता० २-११-१६१४ ई० के पत्र के साथ जैनाचाय शास्त्रविशारद विजयधर्म 


सूरि को भेजा था | 


श््ब्प सध्य एदिग्रा और पंजाब में जैतवर्स 


छ0तच [0 पत्र-७एण'. पश्यांए्थाए) ए३ए फ्यात्रंत 80 58 70080 5ए फक्षः ४((७४ ७5 ॥. 
6३७ छल०छा० 00 एड फ् छएणव लपंभव्पे 400 ९श्षग्रांए, 09५ "88 899, ०, ग899 
जणा)08 गहएा४8 98880 8ज़घ9. ! पिंड ए8ए धाहए 889 7379 भी (ए॥88, जछा्रंकि । 07 
80 88 ॥0 $0 श्क्षए एणपएा 70एशथा0८. 

“प्र्थात्‌ राजा भ्रकबर ईदवर धौर सूर्य को पूजता है भोर वह हिन्दू है। वह ब्रति! सम्प्रबाथ 
का भ्मुसरण करता है। वे 'ब्रति' मठवासी साधुधों के समान बस्ती (उपाश्रय) में रहते हैं भौर 
बहुत तपदचर्या करते हैं। थे कोई भी सजीव (सचित) वस्तु नहीं खाते भौर ज़मीन पर बेठने से 
पहले ज़मीन को रूई (ऊन) की पीछी (भ्रौधा) से साफ़ (पडिलेहण) करते हैं। ताकि ज़मीन पर 
रहे हुए जीव-जन्तु नष्ट न हों । इन लोगों का ऐसा मानना है कि--जगत झनादि है, भोर यह भी 
कहते हैं कि बहुत दुनियाएं हो गई हैं। ऐसी मूखंता भरी (? ) बातों से श्राप श्रीपृज्य को परेशान 
न करते हुए, इतने मात्र से विराम लेता हूँ।” 

(२) इसी प्रकार एक दूसरा पत्र पिनहरो ने ता० ६ नवम्बर १५६५ ई० को भ्रपने देश्ष में 
लिखा था। उसमें जैनों के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है, वह इस प्रकार है-- 
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. ब्रत्ती--यह दूसरा कोई नहीं है, किन्तु जेनसाधु हो हैं। उस समय के भ्रधिकतर लेखकों ने 
प्रपनी पुस्तकों में जेनसाधु को बती के नाम से ही लिखा है। 'डिस्क्रिप्लान भ्राफ एशिया! 
नामक पुस्तक, जो कि ई०स० १६७३ में प्रकाशित हुई है, उसके पृष्ठों ११५, २१३, २३२ 
प्रादि में भारतवर्ष के जैनसाघुभ्रों का वर्णन झ्ाया है, वह ब्ती शब्द से ही दिया है। यहाँ 
तक कि सुप्रसिद्ध गुजराती कवि शझामलदास ने भी 'सुड बहोतेरी' में ब्रती शब्द से ही जेन 
साधु का उल्लेख किया है । ब्रती शब्द की व्युत्पत्ति से भ्रथ॑ ब्रतमस्या-उस्तीति व्रती (जिन्हें 
ब्रत हो वे) होता है। परन्तु रूढ़ी से ब्रती शब्द जेनसाधुप्रों के लिये हो प्रयुक्त हुआ है -- 
प्रथ व उपयुक्त पत्र में जो ब्रती का स्वहूप तथा उनकी मान्यता का उल्लेख किया वे सब 
जैनइवेतांबर मूर्तिपूजक हीरविजय सूरि झादि साधुमों के साथ बराबर मेल खाते 
हैं। जैसे -- 


१. उपाश्रय में रहना, २. बहुत तपदचर्या करना, ३. सजीव (सचित) भ्राह्ार का त्याग, 
४. श्रौधे से ज़मीन का साफ़ (पड़िलेहण) करना ताकि जीव-जन्तु नष्ट न हों, ५. जगत प्रमादि 
है | इत्यादि-- 


मुगल सआटों पर जैनभर्म का अभाव ३०६ 
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प्र्थोतु-- पारियों के भ्रमुकूल खेभात शहर के घनादूय उमराव बाबनसा# (बाबन- 
शाह) के साथ हुई बातचीत को पादरी नीचे लिखे भ्रनुसार लिखता है-- 

वह 'ब्रती' के नाम से पहचाने जानेवाले मनुष्यों का कट्टर शत्रु है, उन ब्रतियों के विषय 
में में किचित लिखता हूं। 

ब्रती लोग साधुभों के समुदाय में रहते हैं भौर जब मैं उन के स्थान (लंभात) में 
गया तब उन में से लगभग पचास व्यक्ति वहाँ थे। वे प्रमुक प्रकार के इ्वेतवस्त्र” पहनते हैं, वे 


], पेरुशी के पृष्ठ ५२ में से किया हुआ भनुवाद । यह जिकर मेंकलेग से भी प्रपसे सेख के पृष्ठ ६५ में किया है। 

2. धाधनसा, यह पारसी गृहस्य का नास है उस का छुद्ध नाम बहमतशा होगा ऐसा ज्ञात होता है। उस समय 
में खंभात में पारस गृहस्थ रहते ये । 

3. स्वेतवस्त्र पहनने वाले साधु श्वेतांबर मूतिपूजक साधु थे भौर झाज भी हैं। दूढिये साधु 
चोदीस घंटे शपने मूह पर एक कपड़ा (भुखवस्थ॒का) दांधे रहते हैं इस पत का प्रादुर्भाव 
बि० सं० १७०६ में लवजो नाम के साधु से हुआ था। शूद्ध धाचार वालों की पहचान के 
सिये । इसी घर्ष स्वेतांबर साधुझों में पीली चादर का भी प्रबलम हुमा । 


३१० मध्य एदिया और पंजाब में जैनधर्म 


सिर पर कुछ नहीं झोढ़ते, तथा उस्तरे से दाढ़ी की हजामत भी नहीं करते । पर वे दाढ़ी को नोच 
हालते हैं । भर्थात्‌ दाढ़ी उथा सिर के बालों को उखाड़ने को वे लोच कहते हैं । सिर के बीच के 
थोड़े भाग में बाल होते हैं। इसलिये उनके सिर में बड़ी ढढरी पड़ गई होती है । 


वे निर्म्रथ है, भिक्षा में खाद्य पदार्थ (गृहस्थों की प्रावशयकता से) जो बचा खुचा हुआा होता 
है यही लेते हैं । 


उन की स्त्रियाँ नहीं होतीं, गुजरात की भाषा (नागरीलिपि) में उन के डी लिखे 
होते हैं! वे गरम किया हुप्ला पानी पोते है। यह सर्दी लगने के भय से नहीं, किन्तु ऐसे 
मस्तव्य से कि पानी में जीव है भौर उबाले बिना यदि पीया जावे तो उस जीव का नाश होता है । 
यह जीव परमेश्वर ने! बनाया है प्रौर उसे (उबाले बिना) पीने में बहुत । । पर जब 
उबाला जाता है तब उस में जीव नहीं रहता भौर इसी कारण से वे भ्पने हाथ में भ्रमुक प्रकार 
की पीछियाँ (आधे) लिये फिरते है। ये पीछीयां उन के डंडों के साथ रूई (ऊन) की बनाई हुई 
सीसपेनों जैसी लगती हैं। इन पीछीयों द्वारा ज़मीन भ्रथवा दूसरी जगह, जहाँ कि उन्हें चलना 
होता है, साफ़ करते हैं। क्योकि ऐसा करने से किसी जीव की हत्या न हो। इस वहम के 
लिये उनके बड़ों तथा नेताओ्रों को मैने बहुत बार ज़मीन साफ़ करते हुए देखा है । उनके साथी 
बड़ नायक के हाथ नीचे, उन की पश्राज्ञा में रहनेबाले लाखों मनुष्य होंगे श्रौर प्रत्येक वर्ष 
इन में से एक (नेता-प्राचायं) घुना जाता है। मैने उन में प्राठ-नौ वर्ष की प्राय के बच्चे भी देखे 
जो देव के समान (सुन्दर) लगते थे। वे भारत के नही किस्तु योरुप के हों, ऐसे लगते थे । इतनी 
उम्र में उनके माता-पिता उन्हें धर्म के लिये भ्रपंण कर देते हैं । 


गिर 2५ 2५ 


वे पृथ्वी को प्रनादि मानते हैं भौर मानते हैं कि--इतने समय में (भ्रनादिकाल में) उनके 
ईदवर ने २३ धममंप्रवर्तकों को भेजा ।' प्रौर इस प्रन्तिम युग में दूसरा एक, धर (प्रवर्तक) भेजा । 
पर्थात्‌ चोबीस हुए । इस चौबोसवें को हुए दो हज़ार वर्ष हो गये हैं। (तत्पश्चात्‌ श्रब कोई धर्म 


). इस समय छापेखाने (?साधाष्ट 0658) नहीं थे। विद्यार्थी लोग पाठ्य पुस्तकों को 
हाथ से लिख लेते थे । 


- 2. गरम पानी का व्यवहार श्वेताँबर मूर्तिपूजक साधुभों केलिये श्रनिवार्य है। किन्तु 
प्रत्य जैनसम्प्रदाय के साधु कच्चा छना हुआ तथा बोवन प्रादि का पानी भी ले लेते हैं । 


3, जेनदशन को मान्यता है कि जोब प्रनादि है उसे ईश्वरादि कोई बनाता नहीं । पादरी ने 
यह बात श्रज्ञानता से लिखी है । 


4. जैनदर्शन की मान्यता है कि ईइवर सुष्टि का कर्ता हरता नहीं है पर न ही वह किसी 
श्रवतार को भेजता है। मानव स्वयं ही प्रपनी प्रात्मसाधना से तीर्थ कर बनकर धर्म- 
प्रवतंक बनता है। चौबीस धममंप्रवर्तक कर्मो का क्षय कर श्रन्त में निर्वाण फाकर सदा के 
लिये जन्म-मरण रहित होकर सिद्ध स्वरूप प्ररूपी परमात्मा हो जाते हैं। 





भ्रकबर द्वारा जेनाचायं हीरविजय सूरि का स्वागत 
सम्राट के वेष में प्रकदर 
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अुगंल धज्जाटों पर जेतभर्म का प्रभाव १११ 


प्रवर्तक नहीं होगा) तब से लेकर भाज तक के दूसरों के न बनाये हुए (अ्ंत्तिम “ धर्मप्रवर्तक के 
झप्तल) ग्रंथ उन के पास हैं । 

फ़ादर भेवियर धौर मैंने उनके साथ बालचीत की धौर पूछा कि प्रन्त में आप लोगों का 
उद्धार हैं प्रथता क्या होगा ? ह ' 

उपयुक्त बाबनसा हमारा दुभाषधिया (दूसरी भाषा में अनुवाद करके बताने वाला).था। 
उसने हमें कह्ा--कि इस विषय पर हम फिर बात करेंगे । परन्तु हमे दूसरे दिन वहाँ से निकल 
गये | इसलिये हम से फिर जाना नहीं हो सका। यद्यपि उन्होने हमें बहुत ही प्राग्रह किया 


हुआ था । 
सुगल सम्नाटों के खार फ्रमान 


जगद्गूरु श्री हीरविजय सूरि के लिये दिया हुआ फरमान 
फरभान तं० १ की नकल 
पल्लाहु प्रकबर 
जलालुद्ीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी का फ़रमान । 
झललाहु भकबर की छाप (मोहर) के साथ श्रेष्ठ फरमान की नकल 
(प्रसल मृजब है) 

महान-राज्य के सहायक, महान-राज्य के वफादार, ग्रच्छे स्वभाव और उत्तम गृणवाले 
प्रजित राज्य को सुदृढ़ बनाने वाले, श्रेष्ठराज्य के विश्वासपात्र, शाही उदारता के भोगी, बाद- 
शाह की दुष्टिट में पसंद, उच्चदर्जे के खानों में उदाहरण स्वरूप, मुदारिज्जहीन (चमंवीर) 
भ्राशमर्जा ! जो बादशाही मेहरबानियों झ्लौर बक्षीज्ञों की बहुतात (बृद्धि) से श्रेष्ठता को पाये 
हुए हैं, वह ज्ञात करें कि जो भिन्‍न-भिन्‍न रीति-रिवाजोंवाले, भिन्‍न-भिन्‍न धमंवाले, भिन्न-भिन्न 
विचारधारा वाले झौर भिन्‍न-भिन्‍न पंथवाले हैं। सभ्य झथवा शभ्रसभ्य, छोटा भ्रथवा बड़ा, 
राजा भ्रथवा रंक, दाना (बुद्धिमान) प्रथवा नादान (बेसमऋ), दुनिया के प्रत्येक जाति तथा 
श्रेणी के लोग कि जो प्रत्येक व्यक्ति परमेदवर का लूर प्रकट करने का स्थान है एवं दुनिर्याँ को 
पैदा करनेवाले द्वारा निर्माण किये हुए भाग्य को प्रकटकरने की भ्रसल जगह है तथा सृष्ठि 
संचालक (ईदवर) की भ्रादर्यकारक श्रमानत (धरोहर) है। वे अपने-अपने श्रष्ठमार्ग में दृढ़ 
रह कर प्रत्येक हेतु को प्राप्त करें तथा तन मन का सुख भोग कर प्रार्थना तथा नित्यक्रियाओं 
में एवं प्रपने प्रत्येक हेतु को पाने में संलग्न रहते हुए श्रेष्ठ बक्षीस करनेवाले (ईद्वर) की 
तरफ़ से हमें दीर्घायु सिले शोर उत्तमकाये करने की प्रेरणा मिलती रहे, ऐसी दुच्मा (प्रार्थना) 
करें। क्योंकि मनुष्य जाति में से एक को सिहासनारूढ होकर ऊचे चढ़ने में भौर सरदारी 
की पौषाक पहनने में समझदारी (साथकता) यही है कि उस शअ्रसाधारण मेहरवानी धझौर 
झत्यन्त दया --जो ईश्वर की सम्पूर्ण दया का प्रकाश है, उसे भपनी दृष्टि में रखकर यदि उन 
सब (प्रजा) के साथ मित्रता प्राप्त न करसके तो कम से कम सब के साथ सुलह भौर संप 
रखकर पूजनेयोग्य परमेश्वर के सब बन्दों केसाथ मेहरबानी, स्नेह और दया के 
मार्ग पर तो चलें तथा ईश्वर की पेदा की हुई सब वस्तुओं (प्राणियों) को जो महासामर्थ्य परमे- 
इबर की दृष्टि का फल है, उन (प्राणियों) की सहायता करने की दुष्टि रखकर उन की श्ाव- 


३१३ मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनभर्म 


श्यकताओं कौ पूरा करने में भौर उन के रीतिरिवाजों को प्रसल में मदद करें कि जिस से बलवान 
निबंल पर प्रत्याचार न करें। प्रत्येक मानव प्रपते मन से प्रसन्‍न भौर सुखी रहे। 5 

प्रतः योगाभ्यास करने वालों में श्रेष्ठ हौरबिणय सेव भौर उन के भर्म को सानने 
वाले, जिन्होंने हमारी हज र में हाजिर होने का गोरव श्राप्त किया है तथा हमारे दरबार के सच्चे 
छवितेषी हैं, उत के योगाभ्यात की भ्राराधना, वृद्धि एवं परमात्मा की शोध का ध्यान रहते हुए यह 
हुक्म दिया जाता है कि उस नगर (उस तरफ़) के रहने बालों मे से किसी को भी उन्हें परेशान 
नही करने देना | उनके मंदिरों तथा उपाश्चयों में (कोई भी प्न्यव्यक्ति) उतारा न करे। उन 
की प्रवहेलना भी नहीं करे । यदि उनका (मंदिर, उपाश्रय) कोई ढह गया हो भथवा उज़ाड़ हो 
गया हो, भौर उसे मानने वालो, अथवा दाता लोगों में से कोई सुधारने (जीर्णोद्धार करने) प्रथवा 
पुतर्तिमाण करना चाहे तो उसे कोई बेवकूफ भ्रथवा धर्माध रुकावट त डाले । वर्षा की रुकावट 
प्रथवा प्रन्य अनेक कार्य जो खुदा (ईश्वर) के श्रधिकार में हैं यदि खुदा को पहचानने वाले भपनी 
नासमझी और बेवकृफ़ों से उन्हे जादू का काम जानकर बैेचारें खुदा को पहचानने वालों (जैन 
साक्षप्रों) के मार्थे मढते हैं भ्रथवा उन्हे भ्रनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, यदि तुम समझदार और 
भाग्यशाली हो तो ऐसे कार्य तुम्हारे रक्षण श्रौर धन्दोबस्त में नहीं होने चाहिये । ऐसा भी सुना है 
कि हाजी हबीबुल्लाह कि जो हमारी सत्य की खोज झौर खुदा की पहचान के विषय में कुछ 
जानता है, उस ने इन्हें (हीरविजय सूरि को) कष्ट पहुचाया है, इस से हमारे पविश्न मन को 
जो दुनिया का बन्दोबस्त करनेवाला है बहुत धक्का लगा है (दुःख हुआ है) । इसलिये तुम्हे भ्रपवी 
रियासत में ऐसा समाधान करना चाहिये कि पश्रायंदा कोई किसी पर श्रत्याचार न करने पावे । 
बहां के वत्तमान तथा भविष्य में होनेवाले हाकिम नवाब श्रौर रियासत में पूरा भ्रथवा अंशहूप 
में काम करनेवाले मूस॒द्वियों का यह कर्तव्य है कि बादशाह की भ्राज्ञा जो परमेश्वर की झ्राश्ना का 
रूपांतर है, उसे भ्पनी स्थिति जो सुधारने केलिये साधन जान कर उस के विपरीत भ्राचरण न 
करें । ऐसा करने में ही दीन भ्रौर दुनियाँ का सुख तथा अपनी सच्ची इज़्ज़त तथा ग्राबरू जानें । 


]. इ्वेताबर जैनसाधुपरों के लिये संस्कृत में ब्वेतपट शब्द है। उसका श्रपञ्रंश भाषा में 
सेवड़ा रूप होता है। यह रूप अधिक बिगड़ कर सेवडा हुआ है। सेवड़ा शब्द का 
प्रयोग दो प्रकार से होता है-श्वेतांबर जैनगृहस्थों के लिये झौर श्वेताँबर जैनसाधुप्रो 


के लिये। श्रब भो गुजरात-राजस्थान में मुसलमान श्रादि लोग जेंन साधुओ को सेवड़ा 
के नाम से भी पुकारते हैं । 


2. एकदा खंभात में ध्रकबर की तरफ से हबीबुल्लाह मुसही नियुक्त था इसने महिश्ना नामक 
एक गृहस्थ के साथ मिलकर हीरविजय सूरि को बहुत कष्ट दिया प्ौर उन्हें खंभात से 
निकल जाने का हुक्म दिया। तब वे प्रन्यत्र चले गये । जब पझ्कबर को इस बात का 
पता लगा तो उसे कड़े से कड़ा दंड देने के लिये प्राजमर्खा को लिखा । जब हबीब- 
उल्लाह को इस बात का पता लगा तब उसने सूरिजी से क्षमा मांगी और बड़े-बड़े 


सम्मान तथा शाही स्वागत के साथ जगद्गुरु का प्रवेश महोत्सव किया. एवं श्रापका सेवक 
हो गया। 


'अगलससकारों पर जेसघर्म का अभाव॑ ३३३ 


इस फ़रमास को पढ़कर प्पने पास नकले रख लेना भौर उाहें (हीरविजय सूरि को) दे वेना 
जिस से सदा के लिये (उन के पास) सनद रहे । जिस से वे झपनी भक्ति की क्रियाएं करने में 
चितातुर म रहें तथा ईश्वर भक्ति में उत्साह रखें। इसी को जानकर इसके विप्रीत कोई कार्य न 
हो (इसकी सदा सावधानी रखी जावे) । इलाही संर्वत्‌ ३४ के ध्रक्कार महीते को छठी तारील 


के श्र रदाद नाम के दिन लिखा । मुताबक २८ माहे महरंभ सन्‌ ££६६ हिजरी । 
मुरीदों (प्रतुध्याथियों) में से नम्न में नम्र प्बलफुछल के लिखने से झोर इम्राहिस हुसेन 


की निविश्त से । 
(नकल असलमृजब है) 


न 8 लय 
श्राचायं श्री विजयसेन सूरि (सूरिसवाई) के लिये दिया हुआ फ़रमान 
फरमान न० २ का अनुवाद 
झललाहु भ्रकबर 

ग्रबप्रलमुज़प्फर घुलतान'****'*** (ग्रकबर) का हुक्म (आाज्ञा) 

ऊचे दर्जे के निशान की नकल प्रसल के प्रनुसार है । 

“इस समय ऊंचेदर्ज वाले निशान को बादशाही मेहरबानी से लिकलने का मौरव मिला 
(है) कि--वत्त मान भ्रथवा भविष्य के हाकिम, जागीरदार करोड़ियों प्रौर सूबे गुजरात एवं 
सौराष्ट्र सरकार के मुसहियों को (सूचित किया जाता है कि) सेवड़ा लोगों (जैनों) के पास (हमारा 
दिया हुआ) गाय और बैल, भेस शौर भेसा को कभी भी मारने की तथा उनके चमड़ा उतारने की 
मनाही के लिये सुख के चिन्हवाला फरमान है। इस श्र ८5 फरमान के पीछे लिखा हुआ है कि 
प्रतिमास के कुछ दिनो भे खाने की इच्छा (कोई) न करें ।! यह (प्रपना) उचित कतंव्य समझें 
तथा जिन पक्षियों ने घर में प्रथवा वृक्षो पर घोसले बनाये हों उनका छिकार करने से पभ्रथवा 
केद करने से (पिजरों में डालने से) दूर रहने में पूरी सावधानी रखें (तथा) इस मानने योग्य 
फ्रमान में लिखा है कि “योगाभ्यास करनेवालों में श्रेष्ठ होरचिजय सूरि के शिष्य विज्ञवसेर 
सूरि सेबड़ा. एवं उन के धर्म को पालने वाले (जेनसाधु) जिन्हें हमारे दरबार में उपस्थित 
होने का गौरव प्राप्त हुप्रा है भ्रौर जो हमारे दरबार के हितेच्छ हैं, उन के योगाभ्यास की वास्त- 
विकता, वृद्धि तथा परमेश्वर की शोध पर दृष्टि रख कर हुकम हुझ्ना है कि इनके मंदिर झौर 
उपाश्रय में कोई उतरे नहीं ध्रौर इन की प्वहेलना भी (कोई) न करे। यदि उनके संदिर 
व उपाश्रय जीणें-शीर्ण हो गये हों प्रौर उस को मानने वाले, चाहने वाले प्थवा दानियों में से 


. देखें फरमान का वर्णन । 

2. सेवड़ा शब्द पहले फरमान में ही रविजय सूरि के साथ तथा दूसरे फरमान में उन्हीं के 
पट्ट धर विष्य सूरिसबाई धाबाय॑ विजयसेन सूरि के नाम के साथ आया है ये दोनों 
गुरु-शिव्य तपागच्छीय स्वेतांबर जैनधर्म के नेता थे । ध्त: इससे स्पष्ट है कि सेवड़ा शब्द 
का प्रयोग एवेतांबर जैनों के लिये हो हुभ्ा है। बोढ़ों प्रथवा दिगम्वबरों के लिये नहीं । 


भ्१े४ भध्य एलिया भौर पंजांब में भें गर्भ 


कोई उनका जीणोद्धार (मरम्मत) करना चाहे प्रथवा उनका तिर्माण करना चाहे तो कोई कम- 

झकल झथवा धर्मान्ध उन्हें रोके नहीं। वर्षा की रुकावट श्रथवा प्रन्य स्‍भ्नेक कार्य जो खुदा 

(ईदबर) के झपिकार में हैं, यदि हा दा को न पहचाननेवाले भ्रपनी नासमझी झौर बेवकूफी से 

उन्हें जादू का काम जानकर बेचारे रू दा को पहचाननेवालों (जैनसाथुओझों) के माथे मढ़ते हैं 

झथवा उन्हें भ्रवेक प्रकार के कष्ट देते हैं श्रौर वे जो धमक्तियाएं करते हैं उन में भी दंकावंट 

डालते हैं। उन बेचारों पर ऐसे ग्रारोप न होने दें, उन्हें भ्रपते स्थान पर भक्ति का कार्य और 
मेक्रियाएं करने दें (ऐसी व्यवस्था करें) 

(इस) श्रेष्ठ फरमान के प्रनुसार (अ्रधिकारी लोग) भ्रमल में लाकर ऐसी सावधानी बरतें 
कि इस फरमान का पालन उत्तम से उत्तम रीति से हो । घौर इस (फरमान) के विरुद्ध कोई पक्‍्रन्य 
हुकम न करें। भ्रपने कर्तव्य को जानकर कोई भी इस फ्रमान की प्रवहेलना न करे। ता० १ 
शहयु,, २ रा महीना, इलाही सन्‌ ४६ तदनुसार ता० २५ महीना सफर सन्‌ १०१० हिजरी । 

फरमाणों के पीछे लिखे का वर्णन 

फरवरदीन महीना, जिन दिलों में सुये एक राशी में से दूसरी राशी में जाता है वे दिन, 
ईद, मेहर के दिन, प्रत्येक मास का रविवार, वे दिन कि जो दो सूफियों के बीच में प्राते हैं, रजब 
महीने के सोमवार, भ्राबात महीना जो बादशाह के जन्म का महीना है, प्रत्येक सौ्य मास का 
पहला दिन जिस का नाम भ्रोरमक (संक्राति) है तथा बारह पवित्र दिन (इवेतांबर जैनों का 
पयुषण पे) जो (गुजराती) श्रावण मास के प्रन्तिम छह दिन (भादों वदि १० से प्रमावस तक) 
और भादों सूदि के पहले छह दिन (भादों सूदि १ से ६ तक) मिलकर होते हैं । 

निशाने भ्ालीशान को नकल झसल मूज़ब है 





मोहर छाप 











इस छाप में मात्र काज़ीखान मुहम्मद का नाम पढ़ा जाता है इसके सिवाय प्रन्य भ्रक्षर 
नहीं पढ़ जते | 





। 
मोह छाप| 





इस छाप में प्रकबरशाह मुरीदजादा दाराव! इस प्रकार लिखा है। 
बादशाह जहांगीर का फ़रमान 
फरमान नं० ३ का भ्रनुवाद 
प्ल्लाहु भ्रकबर 
ता० २६ फ़रवरदीन सन्‌ ५ के इकरार (वचन) के प्रनुसार फ़रमान की नकल 
हमारे द्वारा सुरक्षित (प्राधीन) किये हुए राज्यों के बड़े हाकिमों, बड़े दीवानों, दीवानी 


4. दाराव का पुरा नाम मिर्जा दाराबल्ान था। यह श्रबदुरंहोम खानखाना का पृत्र था। 


मुगल सआटों पर जैनधर्म को प्रभावे ११५ 


महान्‌ कार्यों के कारकुनों, राज्य कारभार के व्यवस्थापकों, जागीरदारों शोर करोड़ियों फो सूचित 
किया जाता है कि दुनियाँ के (दिशोंको) जीतने के भ्रभिप्राय से हमारा इन्साफी इरादा (स्थाययिक 
विचार) ईश्वर को प्रसन्न करने में दत्तबित्त है। हमारे दृष्टिकोण का पूरा उदृदेश्य तमाम दुनियाँ 
(सारे विश्व) को जिसे परमेश्वर ने बनाया है, उसे प्रसन्न करने की तरफ है। (उसमें भी) विशेष 
करके पवित्र विचारवालों भौर मोक्षघर्मवालों का, जिनका उद्देध्य सत्य की खोज भौर परमेश्वर 
की प्राप्ति है; उन्हें संतुष्ट करने के लिये हम (विशेष) ध्यान रखते हैं। प्रत: विवेकह॒ष॑! परमानन्द* 
महानन्दर, भोर उदयहूर्ष ये तपा-यति (तपागच्छ के साधु) (सूरि-सवाई) विजयसेन सूरि, विजयदेव 
सूरि* तथा नन्दिविजयजी जो खुशफ्हम की पदवीधारी हैं; उनके शिष्य हैं। ये हमारी हज २ में 
थे, इन्होंने निविदन भ्रौर विनती की थी कि 'ग्रापके द्वारा सुरक्षित (भ्राधीन) सारे राज्य में हमारे 
पक्िित्र १२ दिन जो भादों पयूं षण के दिन हैं, उनमें (सारे) हिसा करने के स्थानों में किसी भी 
प्रकार की हिसा न की जाबे (जो श्रापके बाप-दादा के समय से चला आता है) । ऐसा करने से 
झापको गौरव प्राप्त होगा और भापकी उच्च तथा पवित्र भाज्ञा से बहुत जीव बच जावेंगे। इस 
कार्य का उत्तम फल प्रापके पवित्र, श्रेष्ठ और मुबारिक राज्य को प्राप्त होगा ।!” 


हमारी बादशाही दयादृष्टि प्रत्येक जाति, (जाति) और धर्म के उद्देश्य तथा कार्य को उत्कृष्ट 
करने के लिये श्रपितु सभी प्राणियों को सुखी रखने की है। इसलिये इस निवेदन को स्वीकार करके 
दुनिया को माने हुए और मानने लायक जहांगीरी हुक्म हा है कि उपयुक्त १२ दिनों में प्रतिवर्ष 
हमारे संरक्षण में राज्य के भ्रन्दर प्राणियों की हिसा न को जावे भ्ौर इस (हिंसा) कार्य के साधन 
भी न जुटाये जावें । एवं इस विषय के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष नई झ्राशा (फ़रमान) भ्रथवा सनद माँगी 
न जावे। इस हुबम का पालन (सब) करें भौर इस (फ़रमान) के विरुद्ध कोई का न किया 
जावे । 

नम्न में नम्न प्रबुलखेर” के लिखने से और महमूद सेयद" की नकल से 


छाप । 


छाप पढी नहीं जाती 











]. विवेकह्॒थ तपागच्छीय पं० हर्षानन्द के द्षिष्य थे। इस महाप्रतापी ने बहुत राजाध्ों-महारा- 
जाओं को प्रतिबोध देकर जीवदया सम्बन्धी कार्य कराये थे। कच्छु के राजा भारमलजी को 


जैनधर्मी बताया था। कच्छ में प्रनेक जिनप्रतिमाश्रों की प्रतिष्ठायें भी की थीं। महाजन- 
बंश मुक्तावली का कर्ता खरतरगच्छीय यति रामलाल ने इन्हें सरतरगच्छीय लिखा है 
सो यह बात इतिहास से सर्वथा विरुद्ध है। यह फ़रमान विवेकहर्ष को स्पष्ट तपागच्छीय 
लिखता है । 


2. परमानन्द उपयुक्त विवेकह॒ष का गुरु भाई था। तथा हर्षातन्‍्द का शिष्य था। इन्हें भी 
यति रामलाल खरतरगच्छ का लिखता है जो इतिहास से बिल्कुल विरुद्ध है। 


3. महाननन्‍्द उपयु क्त विवेकह॒र्ष का शिष्य था। 


4, विजयबेब सूरि, विजयसेन सूरि के दिष्य थे । मांडवगढ़ में जहांगीर बादशाह को मिले थे । 
वि० सं० १६७४ में ब्रादक्ाह ने प्रसन्‍त होकर इन्हें महातपा की पदवी दी थी । 


5. यह शेख मुबारक का पृत्र भौर शेख प्रयुलफ़्णल का भाई था। 
6. महंसूद श्र बद--यह सुजातलान शादी बेग का दत्तक पुत्र था। 


३१६ मध्य एशिया भौर पंजाब में जनधर्मे 


जअहोगोर बादहाह का फ़रमान 
फरमान नं० ४ का अनुवाद 
इल्लाहु भ्रकबर 
प्रब्बुलमुजफ्फ्र सुलतानशाह सलीम (जहांगीर) याजी का दुनिया का मान्य फ्रमान 
झसल मजब नकल 
जो महान्‌ कार्य करने की प्राज्ञा करनेवालों को, उन्हें व्यवहार में लाने के प्रेरकों को, 

. कारकुनों को, वत्त मान तथा भविष्य के मामलादारों को '' '"***** प्रौर विशेष करके सौराष्ट्र सर- 
कार को बादशाही सम्मान रखते हुए मालूम हो कि भानुचन्द्र यति श्लौर खुशफहम पदवीधर सिद्धि- 
शुन्‍्द्र यति ने हमें भ्ररज की है कि--जज़िया कर, गाय, भेस, भेंसा, बल, इन पशुपों की हिंसा, 
प्रध्येक महीने के निश्चितत दिनों में, मृत्यु का धन, लोगों को बन्दी बनाना, तंथा शत्रु जय 
पंत पर यात्री दीठ सोरठ सरकार जो कर लेती है इस (उपयुक्त) सब बातों के लिये भाला हक्चरत 
(प्रकबर बादशाह) ने बन्द किया हुप्ला है भ्यौर माफ्‌ किया हुप्मा है। प्रतः इन सभी लोगों 
(भानुचन्द्र श्रादि) पर हमारी भी सम्पूर्ण मेहरबानी है। उन (पहलेवाली बातों) में एक और 
महीना कि जिसके श्रन्त में हमारा जन्म हुप्रा है मिलाकर नीचे दो गई सूची के अनूसार माफ भौर 
बन्द करके हमारी श्रेष्ठ श्राशानुसार (सबलोग) झाचरण करें तथा इसके विरुद्ध श्रथवा हेर-फेर 
वाला प्राचरण न करें । 

विजयसेन सूरि तथा विजयदेव सूरि जो वहाँ (गुजरात) में है उनका वर्तमान में पता 
करके एवं जब भानृचन्द्र भौर सिद्धिचन्द्र वहाँ पहुँच जावे तब उनकी भी सार-संभाल रखी जावे 
प्रौर जो वे काम करने को कहें उन्हें सम्पूर्ण किया जावे । जिससे वे (विजयसेन सूरि, भानुचन्द्र 
ग्रादि) जीत करने वाले राज्य को सदा मन को सुखी (मिराबाध) रखकर प्रपने (धर्म) कार्यों में 
लगे रहें । ऊना परणगने में इनके गुरु के पगले (चरणब्रिब) स्थापित किये हैं। पुराने रिवाज के 
प्रमुसार कर झ्ादि से मुकत जानकर तस्संबन्धी को रुकावट या परेशान नहीं करना । 

लेख (लिखा) ता० १४ शहेरीवर महीना, सन्‌ इलाही ५५१॥ 
जीव हिसा निषेध के दिनों को सूची 

फ्रवरदीन का महीता, १२ सूर्य संक्रातियाँ, ईद का दिन, मेहर के दिन, प्रत्येक मास के सब 
रविवार, सूफियों के दो दिनों के बीच का दिन, रजब महीने के सोमवार, भ्रकबर बादशाह का 
जन्म का महीना--जो धबान महीना कहलाता है, सौर्य मास का पहला दिन जो झोरभज कहलाता 
है। बारह बरकतवाले (पयू षण महापवे के) दिन भादों बदि १० से भादों सुदि ६ तक (गुजराती 
सावण वदि १० से भादों सुदि ६ तक) । 


अल्लाहु भ्रकबर 
नकल भ्रसल मूजब है 


| 
| छाप भोहर 


इस भोहर क॑ प्रक्षर नहीं पढ़े जाते 


सहाराणा प्रतापसिह भौर हीरबिजय सूरि केरै७ 
७. तीन मुगल सच्चाट तर्या तीन जेनाचाय 

जिस प्रकार अकबर, जहांगीर चौर दाहजहाँ यें तीन मुगल समञ्लाट भारत के गौरण को 
बढ़ाने वाले हो गये हैं वेसे ही जैन र्वेतांबर तपागशछीय झावायों में भी श्री हीरविजय सूरि, 
श्री विजयसेन सूरि तथा श्री विजयदेव सूरि ये तीनों जैन के गोश्व बढ़ाने वाले हुए हैं। इन 
तीनों झात्रायों का उपयुक्त तीनों सम्नादों ने सल्कार किया, सम्मान किया झौर इनके तप, त्याग, 
ज्ञान तथा चारित्र से प्रभावित होकर जैनधर्म के प्रति ऊँचा ध्रादर करके भौर उनके उपकदेंशों को 
झावचरण में लाकर भ्पना और जनता जनादंन का भला किया। विजयदेव सूरि से देवसूर नामक 
गछछ की स्थापना हुई | ये शाहजहां के समकालीन थे भौर विजयसेन सूरि के पट्टधर दिष्य थे । 
इनका प्रभाव शाहजहाँ पर पड़ा था। 

इस प्रकार हम जान पाये हैं कि मुगल बादशाह बावर से लेकर क्ाहजहाँ तक पांच मुगल 
शासकों पर तपागच्छीय दवेताँबर जेनाचायों तथा उनके शिष्यों-प्रक्षिष्यों का बराबर प्र भाव रहा । 


जिसके कारण इनका दासनकाल उत्तरोत्तर भारतवासियों के लिए धशौति का कारण भौर सुखभ्रद 
बन गया । 


महाराणा प्रताप सिह और हीरविजय सरि 

जगदुगुरु ही रविजय सूरि को महाराणा प्रतापसिह ने भी भ्पने राज्य में पधारने के लिए 
प्रनेक बार विनति पत्र लिखे थे। वह भी जगदुगुरु की कृपा तथा प्राशीर्वाद का लाभ उठाना 
चाहता था | परन्तु वृद्धावस्था के कारण भ्राप का वहाँ पधारणा न हो सका । महाराणा के प्ननेक 
बिनति पत्रों में से हम यहाँ एक पत्र का उल्लेख करते हैं। यह पत्र पुरानी भेवाड़ी भाषा में 
महाराणा ने स्वयं प्रण्ते हाथों से जगद्गुरु को लिखा था। इस पन्र से इतिहास पर श्रच्छा प्रकाश 
पड़ेगा । 

महाराणा प्रताप सिंह का पत्र 

समस्त श्री सगसदामग्र महासुभस्थाने सरव भोपमालाअभक महाराज श्री हीरचजे सूरजि 
चरणकमलां प्रणे स्वस्त श्री बजे-कटक चावडरा देश सुथाने महाराजाधिराज श्री राणा प्रताप 
संघ जि ली० पगे लागणो बंचसी । 


प्रठारा समाचार भला है. प्रापरा सदा भला छाईजे । भ्राप बड़ा है, पूजनीक हैं- सदा करपा 
राखे जीसु ससह (श्रेष्ठ) रखावेगा श्रप्न झापरो पत्र प्रणा दनाम्हें भ्राया नहीं सो करपा कर लेषा- 
वैगा । श्री बड़ा हजू ररी वगत पदारवों हुवो जी में प्रठांसु पाछा पदारता पातसा अकब्न जिने जेना- 
बादम्हें प्रान रा प्रतिबोद दीदों । जीरो चमत्कार मोटो बताया जीव हंसा (हिंसा) छरकली (चिड़ियां) 
तथा नाम पेरु (पक्षी) वेती सो माफ कराई जीरो मोटो उपगार कीदो. सो श्री जैनरा ध्रम में 
प्राप असाहीज अदोतकारी भ्रबार कीसे (समय) देखता झ्ाप जु फेर वे नहीं झावोी पुरव होडुसस्थान 
उन्रदेश गुजरात सुदा चारदसा (चारों दिशा) पहें प्रमरो बड़ो उदोतकार देखाणो जठा पछे भ्राप 
रो पदारणों हुवो नहीं सो कारण कही वेगा पदारसी भागें सु पटा परवाणा करण रा दस्तुर माफक 
आप्रे हे जी माफक तोल मुरजाद सामो ध्रावो सा बरतेगा श्री बड़ा हजूररी वषत शझापरी मरजाद 
सामों ध्रावा री कसर पड़ी सुणी सो काम कारण लेखे भूल रहीवेगा जी रो भ्रदेसो नहीं जाणेगा । 
झागे सू श्री हेमाचार जिने श्री राजम्हे मान्या है जीरो पटो कर देवाणो जी माफक प्रोपगरा 


११७ सध्य एशिया भौर पंजाब में जैनव्म 
भटा रप गादी प्र झावेगा तो पटा माफक मान्या जावेगा | श्री हेमाचार जि पेली श्री बड़गच्छ रा 
भटारष जि ने बड़ा कारण सु श्री राजम्दे माल्या जो माफ़क पझापने झापरा पगरा गादी प्र पाटवी 
हपागच्छ रा ने मान्‍्या जावेगा री सुवाये देसम्हे भाप्रे पच्छ रो देवरो (मंदिर) तथा उपासरो बेगा 
जी रो मुरजाद श्री राज सु वा दुजा गच्छरा भटारष भावेगा सो राषेंगा । श्री समरण, ध्यान, देव- 
जाता जठ साद करांवसी भूलसी नहिं ने वेगा पदारसी । परयानगी पंचोली गोरो समत १६४४५ वर्ष 


झासोज सुद ५ गुरवार 
झोसवाल छुल नररत्न कावड़िया गोभीय 


हवेतांबर जैन मूर्तिपूजक श्रावक 


धमं-वीर, दान-वीर भौर युद्ध-वीर 
उदयपुर के महाराणा प्रतापसिंह के महामंत्री 


भाभमाशाह 

भामाशाह का पड़दादा चांढदा कावड़िया जो रायकोठारी गोत्र का पग्रोसवाल था। वह 
दिल्‍ली का रहने वाला था | उसके बाप-दादा बादक्षाह की नाराज़गी से लड़ाइयों में मारे गए थे । 
उस समय चांडा बच्चा ही था, इसलिए उसको कांवड़ी (बेंहगी) में डालकर मेवाड़ ले जाया गया 
जिससे वह बच गया । कावड़ी में ले जाने के कारण उसके और उसकी संतान का नाम कावड़िया 
प्रसिद्ध हो गया । 

चांडा का बेटा टाडा भौर उसका बेट। भारमल्ल था । ये लोग बादशाहों-राजाप्रों के यहाँ 
कोठा री-कामदार थे । फिर उदयपुर के दीवान (महामंत्री) हो गये थे। दीवान होने से पहले भ 
इनके पास भ्रनगिनत धन'दौलत थी इसीसे वह साह (शाह) कहलाये । जिन दिनों भेवाड़ाधिपति 
महाराणा प्रतापसिह अकबर के साथ युद्ध करते-क रते हताश हो चुका था । युद्ध के लिए धन तथा 
साधनों का एकदम श्रभाव होने आया था प्रौर महाराणा सकट में पड़कर श्रकवर के साथ सन्धि 
करने को मेवाड़ छोड़कर श्रपने च्ेतक घोर पर सवार होकर चल पड़ा था, उस समय सामाशाह 
श्री केसरियानाथ-ऋषभदेव की यात्रा के लिए घुलेवा में श्राया हुआ था | उसे खबर मिलते हो 
उसने भट से घोड़े पर सवार होकर प्रताप का पीछा किया और जंगल में जा मिला । महाराणा 
को नमस्कार करके बड़े विनय के साथ हाथ जोड़े खड़ा हो गया। देश छोड जाने का कारण 
धनाभाव है ऐसा जानकर भागाशाह ने महाराणा को ढारस बंधाई और १२ वर्ष तक २५००० 
सेनिकों तथा युद्ध के लिए ग्रपना घन प्रताप के चरणों में समपित कर दिया और साथ में यह भो 
वचन दिया कि जब तक मेवाड़पति महाराणा की विजय न होगी तब तक यथासंभव धन का 
प्रभाव नही होने दूगा। महाराणा लौट भाये। सेना का दृढ़ संगठन करके युद्ध के लिए डट गए। 
भामाशाह तथा इसके छोटे भाई ताराचन्द ये दोनों भी झस्त्रों से सज्ज होकर युद्ध में जूक गए। 
ताराचन्द युद्ध में वीर॒गत्ति प्राप्त कर गया शौर भागमाशाह प्रन्त तक महाराणा के कन्धे से कन्धा 
लगाकर युद्ध में शामिल रहे । प्रतापसिह विजयी हुए, जैनश्रावक कुलभूषण महामंत्री भामाशाह 
के सहयोग, चतुराई तथा भुजाबल के प्रताप से महाराणा का नाम-मान झौर गौरव अ्रमर 
बनाने के लिए इस महापुरुष ते अपना तन, मन, धन सब कुछ महाराणा के चरणों में प्रपंण कर 


जगदुगूर थी हौरबिजय सूरि को हस्तलिपि ३१६ 


दिया। यदि वह भाड़े वक्त में सहयोग न देता तो झाज महाराणा प्रताप का यश समाप्त हो गया 
होता । भामाशाह जैनधर्मी थे, धर्म पर उनकी दृढ़ श्रद्धा थी इसलिए वे धमंवीर थे । महाराध्ा को 
अपना सर्वेस्व प्रपर्ण करके झ्नन्‍्य दानवीर होने का परिचय दिया और युद्ध में लड़कर शूरवीश्ता 
दिश्वलाकर युद्धवीर होने का गौरव प्राप्त किया । महाहाणा की शान-भ्रान-बान को कायम रखने 
के लिए पूरा-पूरा सहयोग देकर देश के लिए बलिदान होसे का महादर्श उपस्थित किया | क्योंकि 
भामाशाह के पू्वंज दिल्‍ली निवासी थे इसलिए उनकी नस-नस में पंजाब की वीरता कूट.कूट कर 
भरी हुई थी | जिसने महाराणा की द्वान में बट्ा नहीं लगने दिया । धन्य है इस नरबीर को । 


जगदनुरु श्री हीरविजय सूरि की हस्तलिपि 
तथा भाषा 


७ समरूस धयोग्पे॥ ओऔज्र॒ग्तेदाकबादलगो 


पश्लाश्लिश्ी आसितिनेश्ए म्पश्राशल अन व रत: 
टिक यरररिजिल्िस्पते शीअल्म्मरावदमगरेसुम 
लल!फासाथीआमकम्य देकालोर व थतउ-ग्रीजमेसा 
गुण 282 23क 72% 83: लेड33ह तेजीन 
७ शिस्िमसशभंघनी से चिजुजरप्ण इपिछामिषकमरे . 
; ९०३ 'पढश्वेमाझान+णा रणध्अर माराब[र 
'नीसभ्कासबालिसिनाओंश्वेगीकरइतेउम्रमा तर र्ष 
, दरवाकरथोी।अनरंजोएकरलाबेलेनकररतोय/। 
रामाधिगलेनासबे श्नदेतेडी ये! कर कक 
स्नान्नाएयो।तघाधमैला/तलु शा वये! कमी हरम विरे 
एच्ीक रण पतिजदुम ए पत्र नो लगे।ऊत्तारोप॑। 
साणनिज्ञय वा ल्रंडर ले 9ड श्तेद्ठन रे नि रो कप 
कलेयनधापत्रीसर्वतलिस्यामेक लय स्त<ड॥). 





प्रध्याय ४ 


जेनधम के सम्प्रदायों का इतिहास 
१. दिगस्मर पंथ-एक सिहावलोकन 


प्राहत (निम्न थ-ज॑तभ्रमण) धर्म में से ऋषभदेव से लेकर महावीर तक तथा उसके बाद 
भो समय-समय पर किन्हीं कारणों को लेकर प्रलग होने वाले श्रमणों ने अंपने-प्रपने श्रलग-भ्रलग 
मत, पंथ, संप्रदाय स्थापित किये। श्री महावीर के समय में (१) तथागत गौतम ने पाइ्वंनाथ 
के संघ से प्रलग होकर बृद्धमत की स्थापना की । (२) भगवान महावीर के शिष्य मंखली गोशा- 
लक ने महावीर से पलग होकर आजीविक पंथ की स्थापना की। (३) भ० महावीर के 
गृहस्थावस्था के दामाद जमाली ने भगवान महावीर से निग्र॑थ भ्रमण की दीक्षा ली। पश्चात्‌ 
महावीर से प्रलग होकर इस ने बहुरत मत की स्थापना की । यह संप्रदाय जमाली के देहांत के बाद 
समाप्त हो गया । महावीर के बाद भी इनके शासन से कई श्रमणों ने अलग होकर श्रपने अपने 
पंथ कायम किये । ऐसे सब मत, पंथ, सं्रदायों को जैनागमों में निम्हृव कहा है । जिब्ूका भ्र॑ 
होता है प्रपलाप करनेवाला (ऊटपटांग कथन करने वाला)। भ० महावीर के बाद जेनश्रमणसंघ 
से प्रलय होकर भर राशिक भ्रादि प्रनेक निन्‍्हव मत स्थापित होने के उल्लेख प्राचीन साहित्य में 
पाये जाते है। उन में से एक दिगम्बर पंथ भी है। 


दिगम्बर पंथोरत्पत्ति 

१. कुछ यूरोपीय भ्रोर भारतीय विद्वानों का छुयाल है कि महावीर के निर्वाण के बाद 
तुरन्त ही उन के शिध्यो में दो विभाग हो गये थे । जो बाद में श्वेताम्बर दिगम्बर के नाम से 
प्रसिद्ध हुए | पर वास्तव में यह बात नहीं है । जिन बौद्ध उल्लेखों के भ्राधार से वे ऐसा हयाल 
करते हैं, वे उल्लेख वस्तुत: महावीर के जीवनकाल में उनके शिष्य जमाली द्वारा खड़े किये गये 
मतभेद के सूचक हैं।! 

२. दिगम्बर ग्रंथों के भ्राधार से किन्ही विद्वानों की यह धारणा है कि श्र तकेवली भद्गबाहु 
तथा सम्राट चन्द्रगुष्त मोम के समय में महावीर से १५० वर्ष बाद निग्रैय संघ के दो विभाग हुए। 
जो इवेताँवर भोर दिगम्बर नाम से प्रसिद्धि पाये । इन विद्वानों की यह धारणा है कि उस समय 
मगध में प्रलयंकारी १२ वर्षीय महादुष्काल पड़ा था तब चद्धगुप्त मौय॑ श्र,तकेवली भद्बाहु से 
दीक्षा लेकर उनके साथ दक्षिण भारत में श्रतणबेलगोला स्थान पर चले गये भर वहाँ ही उन 
दोनों का देहांत हो गया । दृष्काल समाप्त होने पर जब उन के साथी साधु मगध में वापिस लौट 


. देखें पन्यास कल्याण बिजय जो महाराज लिखित वीर तिर्वाण संदत्‌ प्रौर जैन काश गणना नामक लेखा 


श 


' दिगश्वर पंचथ-तुक लिहावशोकन इ२३१ 


धाये तब मगर में रहनेवाला जैनश्रमणसंघ शिथिल हो चुका था। इश्लिये दोतों में मतभेद के 
कारण जैनप्षघ में दो विभाग पड़ गये। दक्षिण बिहारी दिगम्बर तथा उत्तरभारत बिहारी, 
इवेतॉबर कदलाये । पर यह मान्यता भी तथ्यद्वीत है । क्योंकि ऐशिहाम्रिक--प्रमाणोें--से--वथा 

) दिगम्बर--एवेताबर जेन ग्रंथों से भी एकदम निराधार है। इस का स्पष्टीकरण इसी ग्रथ के 
ग्रध्याय ३ -में हम सम्नाट चंद्रगृप्त मौर्य के विवरण में स्पष्ट कर आये हैं । 

। ३. तीसरा मत हैं कि महावीर के ६०९ वर्ष बाद (वि० सं०१३६) में आये कऋष्ण के 
शिष्य शिवभूति जिस का गृहस्थ नाम सहखमल था ने एकान्त नग्नत्व को लेकर महावीर-झासन 
से अलग होकर एक नये पंथ की स्थापना की । यह मत्त दिगम्बर पंथ के नाम से प्रसिद्धि पाया । 
जो दक्षिण में जाकर यापनरीय प्ंध के नाम से विख्यात हुभ्ना। (दिग्रम्बरभाई इस मतभेद को 
वि० सं० १३६ में मानते है) 

इस पथ के साधु एक दम नंगे रहते थे भौर हस्तभोजी (दोनों हाथों में लेकर झाहार 
करते) थे । वस्त्र, पात्र श्रादि उपधि नहीं रखते थे। यद्यपि उपधि (उपकरण) स्थविरमुततिके 
लिये निरातिचार चरित्रपालन तथा संध में बृद्ध, बाल, ध्रस्वस्थ श्रादि मुनियों की वेयाबच्च 
(सेवा-श्र्‌ पा, सार-संभाल) के लिये भनिवायं हैं।! शिवभूति ने वस्त्र पात्र कम्बल संथारा शादि 
उपकरणों को भी परिग्रह की कोटि में मान कर इसे कषाय, मू््छा, भय झ्रादि बहुत दोषों की 
परम्परा को बढाने वाला मानकर त्याग किया तथापि साधु के लिये शरोर, कमंडलु, मोरपीछी, 
चटाई, पुस्तक, शिष्य भ्रादि रखना स्वीकार किया । साध्वी के लियें उपयुक्त उपधि के प्रतिरिक्त 
सफेद साड़ी पहनना भी कायम रखा | साध्वी वस्त्र पहनने पर भी पांच महाब्रतधारिणी तथा 
मोक्षयामित्री की मान्यता कायम रखी। तथा नग्नता के साथ सबस्त्र होने पर भी पाँच महाव्वतों 
प्रौर मोक्ष पाने की मान्यता को स्वीकार रखा (देखें शाक्टायनाचाय कृत 'स्त्रीमुक्ति भ्रौर केवली 
भुक्ति नामक ग्रथ) वत्तंमान में यापनीय संघ विलुप्त हो चुका है। 

*6 यद्यपि जैनशास्त्रों मे वस्तु में मृच्छा-ममत्व को परिग्रह माता है न कि निर्ममत्व भाव 
से उपकरणों को रखने में परिग्रह कहा है । दिगम्बर साधु भी मोरपीछी, कमंडलु प्रादि अनेक उप- 
करणों को रखते हुए परिग्रह नहीं मानते । इस पंथ के यापनीय सध ने सवस्त्र साध्वी को पाँच 
महात्रत तथा मुक्ति को स्वीकार किया है। परन्तु वर्तमान दिंगम्बर पंथ जिसे दिगम्बरातार्य 
कुदकुद ने स्थापित किया था, वह स्त्री को पाँच महाव्गात तथा मक्ति का एकदम निषेध 
करता है। 

५. परन्तु दिगम्बर पंथ के प्रनेक प्राचीन धुरंधर झाचाय॑ नंगेपन को प्रौत्सगिक लिंग मानते 
हुए भी श्रौपवादिक लिगवाले मुनियों को वस्त्र, पात्र, कम्बल, संधारा भरदि उपकरण रखने का 
समर्थन करते हैं भौर उन्हें नंगे दिगम्बरों के समान ही पाँच महाप्नतधारी निग्ने थ श्रमण स्वीकार 
करते हैं । तत्त्वार्थ सूत्र में पुलाकादि पाँच प्रकार के निश्वथ माने हैं । वहाँ भी वस्त्र-पात्रादि उप- 
करणधारों को भी सबंधा परिग्रह रहित निग्र थ माना है । (तरवार्थसूत्र--६/४८) । 

__]. श्वेसांबर संथा दिगम्बर दोनो ही दो प्रकार के जैनसाधु मानते हैं। जिनकल्पी धौर स्थविरकल्पी, वर्तमान 
में दिगम्बर मुनि को स्थविरकल्पी साधु दिनम्वर पंथी भी मानते हैं। तथा जि नकह्पी साधु का ये लोग भी 
स्वथा प्रभाव वत्तमान काल में मानते हैं। (अ्कण भगवान महाबीर क० वि०) 


३२२ मध्य एशिग्रा और प्रंजाब में जेतभर्म 


इस बात की पुष्टि के लिये हम यहाँ घुरन्धर दिगम्धराचाय भायं शिव (ईसा की ११वीं 
शताब्दी) कृत मूलाराधना (भगवती भाराधना) ग्रथ जिस पर दिगम्बराचायं प्रपराजित सूरि ने 
ईसा की १४वीं दाताब्दी में विजयोदया नाम की टीका लिखी है। इस की प्रकाशित प्रति के 
पृष्ठ ६१२ से ६२३ में लिखे संदर्भ का उल्लेख करते हैं--- 

प्रथेव मन्यसे परर्वागमेत्‌ वह्च-पाश्रादि पग्रहंथभुपविष्ठन्‌ तथा झ्याचार प्रणिधोौ भणितं-- 

“प्रतिलेशनात्यात्र कम्दल प्र चमिति । असत्सु पात्रादिवुकथ प्रतिलेखना भरज क्रिपते |” 

श्रायारास्यापि द्वितीयाध्यायने लोक विचयो नाम, तस्य पंचमे उदेशे एवमुक्त - “पढिलेहणं 
पादप छणं उरगहूं कडासरए अप्यदरं उर्थाध पाबेज्ज इति। तथा वत्येसणाए वृत्त तत्थ एसे हिरिमणे 
सेग॑ वत्यं वा धारेज्ज पडिलेणगं विदिय, तत्थ. एसे जग्गिदे देसे दुबे वत्थाणि धारिज्ज पडिलेहणगं 
तदियं । तत्य एसे परिस्सहूं भ्रणचिहासस्स तश्नो ति वत्याणि घारेज्ज पडिलेहणं चउत्थं। तथा 
पायेसणाए कथित हिरिमाणे वा जुग्गिदि चावि अण्णगे वा तस्सण कप्पदि वत्थादिक पादचारित्तए 
इति । 


पुनदजोक्त ततन्न ब--“झलाबुपत्तं वा दारुग्गपत्त वा सट्टिगपत्त वा प्रप्पपाणं प्रप्पबीज 
्रप्पसरिद तथा श्रप्पकारं पात्रलाभे सति पडिग्गहहिस्सामिति ।” 

वस्त्र-पात्रा थदि न ग्रह्मते कथमेतानिसूतजाणि नयंते । 

सावनायां चोक्‍त - 'चरिम चोवर-धारितेन परमचेलके तु जिणे ति ।” 

तथा सूत्रकृतस्थ पु डरीके प्रध्याय कथितं--”ण कहेज्जो धम्मकहं वत्थ-पत्तादि हेदुमिति ।” 

निषेषेप्युक्त - “कसिणाईं वत्त्य-कंबल।ईं जो भिवखू पडिग्गहिदि पज्जदि मास्सिगं लहुगें 
इति । एवं सूत्रमिदिष्ठे चेले श्रचेलता कथं। इत्यत्रोच्यते--भाथिकाणामागमे अ्रणुज्ञातं वस्त्र 
कारणाेक्षया। भिक्षुणां हीमानयोग्य दारीराधयवों दुश्चर्माभिलबमानविजो वा परीषह सहणे 
प्रक्षम: स गृण्हति ॥ 

प्र --(प्रश्न) प्राचीन भ्रागमों में वस्त्र, पात्र भ्रादि ग्रहण करने का विधान मिलता है। 
ऐसा भ्राचारांग मानने वालों का कहना है कि यदि (साधु के लिये) वस्त्र, पात्र श्रादि का विधान 
नही है तो उन की निश्चय से प्रतिलेखना भ्रादि करने का विधान (श्रागमों मे) क्‍यों लिखा है? 
प्राचाराँग भादि अंग भ्रागमों में--“प्रतिलिखते पात्र-कम्बलंध् बं इति ।” यानिपात्र श्रौर कबल 
की प्रतिलेखना (पडिलेहणा-शोधना) क्षीक्ष करनी चाहिये; ऐसा लिखा है । 

प्रागम ग्राचारांग के लोकविचय नामक दूसरे प्रध्ययन के पांचवें उदँणे में ऐसा बचम 
है कि - 

“पडिलेहण पादप्‌ छरां उग्गहूं कढासणं प्रण्णदरं उवधि पावेज्जा ;” प्रर्थात - श्रौग्धा 
(रजोहरण ), कटासन, पादप्रोंछन भौर भन्‍य उपधि (उपकरण) भी ग्रहण कर सकते हैँ । तथा 
वस्त्रे षणा में कहा है कि --“तत्थ एसे परिसहं हिरिसरसे सेगं बत्यं बा धारेज्ज पडिलेहणं विदियं 
तत्य एसे जुर्गिदे देसे दुबे वत्याणि घारिज्ज पडिलेहुणगं तदियं । तत्य एसे परिस्सहूं ग्रणधिहा-- 
सत्स तश्रो ति बत्थाणि धारेज्ज पडिलेहणं चउत्यं ।” प्रर्थात्‌ - जो मुनि परिषह् सहन नहीं कर 
सकता वह एक वस्त्रधारण करे पौर प्रतिलेखना के लिये दूसरा वस्त्र प्रपने पास रखे। जो मुनि 
योग्य प्रदेश में दो वस्त्र धारण करे वह प्रतिलेखना के लिये तोसरा वस्त्रधारण करे। यदि फिर 
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भी परिषह सहन न कर सके तो तीन वस्त्र घारण करे भौर चौथा वस्त्र प्रतिलेखना के लिये 
धारण करे | 

तथा इसी प्रागम में पादेसल प्रकरण में कहा है कि--'ईतरिमाणे व शुग्गिदे जरादि 
अ्रण्णगे भा तस्सरत कप्पदि वत्थाविग पादचारित्तद ।” प्र्थात्‌ शज्जायुक्त साधु को वस्त्रादि रखने 
चाहियें। है 

फिर भी इसी प्रकरण में ऐसा लिखा है कि---असाडु-प' वा वार-पत' मट्टिग-पस था 
अप्प-मार्ण अप्य-बोजं ब्रष्य-रसिद तथा अप्प-कारं पत्त-लाभे सति पढ़िग्गहिसतासि।” श्र्थात में 
तु बिका पात्र, लकड़ी का पात्र, मिट्टी का पात्र जिस में जीव नहीं है, बीज नहीं है, रस नहीं है, 
(सूखा हुआ है) और छोटे प्राकार का है। ऐसा पात्र मिलेगा तो ग्रहण करूंगा । 

यदि जेनसाधु को वस्त्र पात्र ग्राह्म नहीं है तो प्राचीन प्रागमों में ऐसा क्यों लिखा है? 
साधु के लिये वस्त्र-पात्र का यदि एकदम निषेध है तो ऐसे उल्लेश्न प्रागर्मों में कदापि नहीं होने 
चाहिये थे ? 

भावना झ्धिकार में भी ऐसा कहा है कि--“चरम चोवरधारों तेन चश्मचेलगे तु जिशे ।” 
प्र्थात्‌--प्रन्तिम तीर्थ कर महावीर के शरीर पर वस्त्र था तो भी वे भ्रवेलक जिन थे। यानौ 
ग्रल्पवस्त्रधारी होने पर भी श्रागम में उन्हें प्रचेलक माना हैं । 

सूअकृतांग आगम के पु डरीक नामक प्रध्ययन में भी ऐसा कहा है कि--.“जण कहेड्जो 
घष्मकहूं वत्य-पत्तावि हेदुमिति । अर्थात्‌ साध को वस्त्र पात्रादि के प्राप्त करने के उद्देश्य से 
धर्मोपदेश नहीं करना चाहिये । शास्त्रकार का यहां कहने का भ्राशय यह है कि साधु निःस्वार्थ 
भाव से धर्मोपदेश करे परन्तु स्वार्थवक्ष कदापि न करे । 

वस्त्र-पात्र के विषय में निशीथ सूत्र में ऐसा प्रमाण है कि--“कसिणाई वत्य कंबलाह जो 
भिक्‍ल्‌ पडिग गहिदि उप्पज्जवि सासिंगं लहुग इति ।” भ्र्थात्‌-सब प्रकार के वस्त्र कबल (साध की 
मर्यादा से विशेष) ग्रहण करने से मुनि को लघुमासिक प्रायदिचित विधि करनी पड़ती है । ह 

इस प्रकार प्राचीन श्रागमों में साधु-साध्वी के वस्त्र-पात्र ग्रहण करने का विधान है इसलिये 
ग्रापका अवैलकपना या नरनता का विवेचन योग्य कैसे माना जावे ? 

भ्रायं शिव तथा अपशजित सूरि दोनों ध्रंधर दिगम्बराचाय॑ इस प्रकार समाधान 
करते हैं-- 


समाधान-भागम में प्राथिकाग्रों (श्रमणियों) को वस्त्रधारण करने की श्राज्ञा है भौर 
कारण की श्रपेक्षा से भिक्षुप्रों (निम्रथ मुनियों) को भी वस्त्र-पात्र धारण करने को प्राज्ञा है। 
१. जो परिषह सहन नहीं कर सकते भ्थवा २. लज्जालु हों या ३. जिसके शरीर के पग्रवयव 
ठीक न हों वह वस्त्रधारण कर सकता है । 

मावता प्रघिकार में महावीर के वस्त्रधारण करने का जो उल्लेख है, उन्होंने एक वर्ष तक 
वस्त्रधारण किया तदनस्तर उन्होंने उस का त्याग कर दिया था 

प्रदव - इसी प्रकार प्राचीन भाचा रंग भादि प्रनेक भ्रागमों में प्नौर भी नेक स्थलों में साधु 

के लिये वस्त्र-पात्र ग्रहण करने के उल्लेख पाये जाते हैं फिर इन का निषेष क्‍यों किया 
जाता है ? 
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सपाबान -कारण की प्रपेक्षा से वस्त्र पात्र आदि उपकरण ग्रहण करना सिद्ध होता है ॥ 
इसी प्रकार दिगम्बर पंथ के मूलाचार, तिलोयपण्णत्ति आदि प्रनेक ग्रंथ दिगम्बर साधु-साध्धों के 
लिये वस्न्न-पात्र प्रादि ग्रहण करना प्रत्यक्ष प्रथवा भ्रप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं। क्योंकि इस 
विषय पर कुछ विस्तार से लिखना, इस ग्रंथ का विषय नहीं है | श्रतः विस्तार भय से यहाँ निर्देश 
मात्र ही किया है । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि-- 

(१) विक्रम की १५-१६ वी शताब्दी तक के दिगम्बर ग्र थकार श्ाचारांग धादि श्रागमों 
को प्राचीन श्रौर महावीर की प्रसल वाणी का संकलन मान कर इन्हें पूज्य गौर प्रमाणिक स्वीकार 
करते रहे हैं । - 

(२) विगम्बर ग्रथों में प्राचीन झ्ागमों के पाये जाने वाले संदर्भ यह भी स्पष्ट सिद्ध 
करते हैं कि जो भ्राचारांग भादि अंग-उपांग भादि प्रागम साहित्य श्वेतांबर जैनों के पास सुरक्षित 
हैं वही ग्रसल जिनागम हैं भौर वे श्राज तक विद्यमान हैं। आधुनिक दिगम्बरों का इन प्राचीन 
आझागमों का विच्छेद मानना सरासर गलत है। क्योंकि दिगम्बरों के प्राचीन माने जाने वाले 
बद्क्षंडागम, गोमद्सार, मूलाचार, तिलोयपण्णत्ति, भगवती श्राराधना भ्रादि ढेर सारे ग्रंथों में इन 
प्राचीन प्रागमों के संदर्भों के उल्लेख है। 

(३) यतिवृषभ, कु दकु द, वट्टकेर, घरसेन, पुष्पदंत, भूतबलि, श्राचार्य नेमिचन्द्र श्रादि 
किसी भी दिगम्बराचार्य ने जनागमों के विच्छेद का श्रपने ग्रंथों में कोई उल्लेख नही किया। 

(४) दिगम्बर पंथ के प्रादि संस्थापक शिवभूति ने एकान्त नग्नत्व के ग्राग्रह से इस पंथ की 
स्थापना करके भी साध्वी को वस्न्रधारण करने पर भी १४ गुणस्थान तथा निर्वाण माना है 
झौर इस की पुष्टि धरसेनाचार्य ने श्रपने ग्रथ घट्खंडागम सूत्र १/६३ में भी की है भ्ौर प्रायं शिव 
प्रादि दिगम्बराचार्यों ने भी साधु-साध्वी को कारणवश बस्त्र-पात्र ग्रहण करना स्वीकार 
किया है। 

(५) विक्रम की चौथी-पांचवी शताब्दी में दिम्बराचार्य क्‌ दकुद ने दिगम्बर यापनीय संघ 
से प्रलग नये दिगम्बर पंथ की स्थापना की और इस पंथ को घूलसंध के नाम से घोषित किया। 
इस पथ ने स्त्री मुवित, सवस्त्र मुक्ति, केवली भुक्ति, केवली की साक्षर वाणी प्रादि अनेक बातों को 
एकांत निषेध प्ररूपणा की । दिगम्बर पथ भी पहले उन्हीं श्रागरमों को प्रमाण मानता था जिन्हें 
पभ्राज तक रवेतांबर जेन मानते झा रहे हैं। परन्तु छठी शताब्दी में जब बहुत सी बातों का भ्रच्तर 
पड़ गया तब इन प्रात्रीन श्रागमों को दिगम्बरो ने श्रप्रमाणिक कहकर छोड दिया श्रौर विच्छेद 
हो जाने की उद्घोषणा कर दी । स्वयं नये ग्रथों की रचनाएं करके श्रपने पंथ की नयी माम्यताओ्रों 
का पवेत्रिक प्रचार शुरु कर दिया । 

वत्तमान प्रागमों की प्रमाणिकता भौर मौलिकता के बिषय में विस्तार भय से हम यहां 
कुछ भी नही लिखेंगे क्योकि जैनागमों के मामिक भ्रभ्यासी जमंनी के डाक्टर हमेनजेकोबी जैसे 
अध्यस्थयूरोपीय स्कालरो तथा डा० बूल्हर जैसे समर्थ पुरातत्वममंज्ञों ने भी इन प्रागमों को वास्त- 
विक जेनश्रत मान लिया है। झ्रौर इस बात को कट्टर दिगम्बरी कामताग्रसाद, परमानन्द, 
बलभद्र ग्रादि अनेकों ने भगवान महाबीर झौर जैनधर्म के प्राचीन इतिहास थ्ादि ग्रंथों में भी 


दिगंम्द र पंथ-एक सिहाव लोकते बै२५ 


लिखा है कि-- जर्मनी के डा० जेकोबी सद॒श विद्वानों ने जैनदास्त्रों को प्राप्स किया और 
उत का अध्ययन करके उन को सभ्य संसार के सामने प्रकट भी किया । 

ये इवेलांबराम्ताय के प्ंग्र प्रादि ग्रंथ ही हैं भौर उपयुक्त विद्वान इन्ही को वास्तविक 
जेन श्र्‌ तशास्त्र समझते हैं। ईसा पूर्व के मथुरा के सूपादर्वनाथ स्तूप के खंडहर कंकाली टीले से 
प्राप्त मूत्ि तथा शिला-लेखों के भ्राधार से पुरातत्त्वविज्ञ डा० बूल्हर प्रादि ने भी दवेतांबरा- 
स्नाय के कल्पसूत्र भ्रादि झागमों को निर्श्ना ता प्रसली प्राचीन श्र्‌त सिद्ध कर दिया है । हि 

६- भारचर्य तो इस बात का है जिन झ्रागमों को सच्चा जेनश्रूत मानकर विक्रम की 
१५-१६वीं शताब्दी तक के दिगम्बर लेखक धपने-अपने श्रथों में इत के भ्रनेक संदर्भों को लेकर 
अ्पते नये ग्रथों को प्रौढ़ भ्ौर समृद्ध बनाया है उन्ही को भ्राजकल के कामताप्र साद, परमानन्द, 
बलभद्र भझादि दिगम्बर पंथी विद्वान कल्फित, ब्रुटित, कपोलकल्पित कह कर प्रपने ही पुराने 
श्राचार्यों की सान्यता का उपहास कर रहे है भ्रौर ये लोग जिस प्राचीन जेनश्रूत को कल्पित 
सिद्ध करने के लिये बिना सिर-पेर के ऊटपटांग लिखकर प्रपनी बिद्ता का भ्रदर्शव कर रहे हैं 
इन्हीं भागमग्रथों के श्राधार से इन के संदर्भों को तोड़-मरोड़कर ऋषभदेव से लेकर महावीर 
तक तीथ॑करों श्रादि ६३ शलाका पुरुषों के भ्रधूरे: चारित्रों भ्रादि को भ्रपती मान्यताझों के भनु- 
कूल लिखकर पूर्ण कर रहे हैं ।! मात्र इतना ही नहीं इनके बड़-बड़ महारथी स्कालर डा० 
कस्तुरचन्द कासलीवाल, डा० विद्याधर जोहरापुरकरः आदि अनेक इतिहासकारों ने भी इवेतांबर 
साहित्य से ही उन के प्राचीन प्राचार्य परम्परा को लेकर श्रपना सीधा संबन्ध महावीर के शासन 
के साथ जोड़ने का प्रयास किया है । 


ये लोग व्वेतांबरमान्य के प्राचीन ज॑नश्रूत की भर पेट निन्‍दा करने पर भी इस साहित्य से 
किसप्रकार अपने पंथ के प्रनुकल साहित्य रचनाएं करते रहते हैं उसका एक महावीर के चारित्र 
संबन्धी उदाहरण ही काफी होगा । क्‍योंकि इस ग्रथ का यह विषय न होने से तथा बिस्तार भय 
से और अधिक विस्तार से लिखना उचित नही समझते । 

(१) दिगम्बर पंडित नाधुराम प्रेमी दिगम्बर हिन्दी साप्ताहिक जेनमित्र वर्ष ३८ प्रं० ४ 
पु० ६४१ में लिखते हैं कि --“ इस में संदेह नहीं है कि श्री भगवान महावीर का विस्तार पूर्वक 
वर्णन दिगम्बरशास्त्रों में नही मिलता । यदि ध्वेताँबरों के शास्त्रों में मिलता हो तो उसे संग्रह करने 
की ज़रूरत है, केवल यह बात ध्यान में रखने की है कि वह महावीरचर्या (दिगम्वर मान्यता के 
अनुकूल) भ्ररिहंत के स्वरूप को स्थिर रखते हुए उन के उपदेशों (चरित्र)का संग्रह किसी भी 
साहित्य से करने में हानि नहीं है । 

(२) दिगम्बर कामताप्रसाद ने भ्रपनी पुस्तक भगवान महाबीर के पृ० ७रेमें स्वीकार 
किया है कि-- 

“यद्ापि हम भगवान महावीर के जीवन को तीन भागों में बढा हुभा देखते हैं परन्तु 
हमारे पास ऐसे प्रमाण नहीं हैं जिन से हम उनके क्रमिक विकास को स्पष्ट बता सके ।/ 





2 देखे कामताप्रसाद, धलभद्ग, परमानाद पश्रादि के भगवान भहावीर, जैनधर्म का प्राचीन इतिहास दो विभाग 
झादिग्रथ 
2. देखें वीरशासन के प्रभावक प्रात्ायें लेबक हा. कस्तुरचन्द तथा डा, विशद्याधर 


३३६ भष्य एडिया धौर पंजाब में जैनभमे 


(३) स्व० दिगम्बर विद्वान डा० हीरालाल जैन एम०ए, एल०एल० बी, डी० लिटू, मागधी 
विश्वविद्यालय के डायरेक्टर तथा षट्खंडादि अनेक दिगम्बर ग्रथो के संशोषक, संपादक, भकाशक 
भी भ्रपनी पुस्तक सहावीर पृ० १२३-१२४ में लिखते हैं उसका सार इस प्रकार है-- 

“ बद्यपि दिगम्बर विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भगवान महावीर ने विवाह 
किया था । इस बात की पृष्टि के लिये उन के पास कोई प्रागम सिद्ध प्रमाण नहीं है। तथा इस 
के प्रतिरिक्त हमारे पास प्रन्य भी कोई सबल प्रमाण नहीं है कि जिसके द्वारा हम महावीर को 
ब्रह्मचारी सिद्ध कर सकें। भगवान महावीर के जीवन संबन्धी ग्रंथों में व्वेताँजर मान्य कल्पसूत्र 
अपेक्षाकृत भधिक प्राचौन है भ्रतः उस में महावीर के विवाह का कथन प्रमाणभूत होना प्रधिक 
संभव है। इस के सिवाय यह बात भी निविवाद है कि भगवान महावीर को प्रपते माता-पिता, 
भाई पर भ्रनसन्य श्रद्धा थी । प्रतः वे भपने बड़ों की विवाह करने की ध्राज्ञा को एकदम प्रस्वीकार 
कर देते यह हमारी दृष्टि से एकदम श्रसंभव था श्रतः उन्होंने श्रवश्य विवाह किया होगा । 

(४) दिगम्बर नाथुराम प्रेमी ने श्रपनी पुस्तक “ज॑नसाहित्य घोर इतिहास पृष्ठ १०० में 
महावीर को कवारा माननेवालों की शका का समाधान करते हुए लिखा है कि तिलोयपण्णत्ति 
दिगम्बराचाय यतिवुषभ कृत में जिस नीचे लिखी गाथा का भ्रथं दिगम्बर लोग कंवारा करते है 
उसका प्रथ पूर्वापू्वं सम्बन्ध देखते हुए कंवारा नहीं राजकुमारावस्था है। यथा-- 


जेमि-मल्लि-वोरो कुमारकालस्मि वासुपुज्जो य । 
पासो थि य गहिद तवा सेस जिणा रज्ज--चरमम्सि ॥ ४॥६७०।। 


प्र्थात्‌ृमेमिनाथ, मल्लिनाथ, महावीर, वासुपूज्य भ्ोर पार्वेन।य इन पाँच तीर्थ करो ने 
कूमारकाल में भौर शेष १६ तीर्थ करों ने राज्य के प्रन्त में तप (दीक्षा) ग्रहण किया । 

इस गाथा को स्पष्ट करते हुए प्रेमी जी लिखते हैं कि महावीर भ्रादि पाँच को छोड़कर 
शेष तीर्थ कर राजा हुए। ये पांचों क्षत्रीय वंश के थे ग्रौर राजकूलों में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने 
राज्याभिषेक की इच्छा नही की भ्रौर राजकमारावस्था में ही प्रव्गजित हो गये । 

(५) अतः उपयु क्‍त चारों संदर्भों से ये तथ्य स्पष्ट हैं कि-- 

१. दिगम्बरों के पास महावीर का सांगोपाँव चरित्र नहीं है जो कुछ टूटा-फूटा है भी बह 
एकदम प्रमाणित नहीं है । 

२. इस चरित्र को पूरा करने के लिये द्वेताँबर मान्य कल्पसूत्र भ्रादि श्रागम छास्त्रों से 
झपनी गलत मान्यताझ्रों की पुष्ट करने के लिये महावीर चरित्र को तोड़-मरोड़ कर संकलन करके 
लिखने के प्रयास भाज तक चालू हैं। 

३. महावीर श्रादि पांच तीथ करों के भ्रविवाहित रहने का कोई प्रमाण इनके पास नहीं 
है तो भी प्रपनो प्रागमविरुद्ध इस गलत मान्यता को दिगम्बर-श्वेतांबर साहित्य में इन पाँचों 
तीथथ करों के राजकुमार पभ्रवस्त्या में दीक्षा लेने के प्रसंग को लेकर प्रप्रासंगिक झौर ऊटपटांग 
धर्थ करके असफल प्रयत्न करके हर प्रकार से भ्रनुचित क्मारकाल को कंबारा मान बैठने की भल 
के शिकार हो रहे हैं । 


दिगरगर पंथ-एक सिहाकलोकन ३२७ 


वास्तव में बात यह है कि--विक्रम की छूटी दाताब्दी में दिगम्बरावायें कुदकद ने या- 
परनीय संघ से एक तये पंथ की स्थापना की । इस पंथ की सास्यता है कि एकदम नंगा पुरुष ही 
पाँच महाव्त घारण कर सकता है । नंगा पुरुष ही सुक्ति प्राप्त कर सकता है। स्त्री नंगी नहीं 
रह सकतो इसलिये न तो वह पांच महात्रतधारिणी हो सकती है भौर न ही मुक्ति पा सकती 
है। इस मान्यता से तीर्थ करों द्वारा स्थापित चतुविधि 'संच की मान्यता समाप्त हो जाती है । 
वयोंकि स्त्री में पाँच महाव्तों के भ्रभाव से साध्वी संघ का ध्रभाव हो गया । साध्वी संध के प्रभाव 
से साधु श्रावक-भ्राविका रूप त्रिविध संघ हो रह गया जो तीर्थंकर प्रतिपादित चतुविधसंध के 
सिद्धांत से एकदम विपरीत है । 

६. विक्रम की सस्तरहवीं छताब्दी में प्रकबर के पुत्र जहांगीर के समय में गृहस्थ 
बनारसीद।स श्रीमाल ने प्रपने चार मृहस्थ साथियों के साथ इस पंथ में से दिगम्बर तेरहपंथ की 
ग्रागंरा में स्थापना की । इस पंथ ने तीथं करों की पूजाधों में फल-फूल-मिठाई प्रादि चढ़ाने का 
तथा अगपूज। का निषेध किया । इस पंथ की यह मान्यता भी थी कि वत्तंमानकाल में जो दिगम्बर 
साधु हैं वे भी जैन त्यागमार्ग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिये ये जैनसाधु नहीं है। यह पंथ 
तीथं कर की प्रतिमा को मानता है । 

कू दक्‌ु द का मत दिगम्बर बीसपंथ कहलाया । भौर बनारसीदास का मत बनारसीमत 
प्रथवा तेरहपंथ कहलाया । 

७ विक्रम की १८वीं शताब्दी में तारणस्वामी ने दिगम्बर पंथ से श्रपना एक भ्रलग मत 
स्थापित किया । यह पंथ जिनप्रतिमानिषेषक है श्ौर दिगम्दर ग्रंथों को पूज्य मानता है। इस मत 
के प्रनुयायी भ्राज भी मध्यप्रदेश में पाये जाते हैं । 

८. इसी प्रकार इस पंथ के प्रन्य भी कुछ संप्रदाय हैं। जिनमें भमेक प्रकार के छोटे-छोटे 
मतभेद हैं । 

६. विक्रम की इक्कीसवीं शताब्दी में एक काठियावाड़ी काहनजी स्वामी ढू ढक साधु ने 
दिगम्बर मत की एक नई शाखा की स्थापना की है जो एकान्त निश्चय मत को ही स्वीकार करता 
है । काहनजी स्वामी ने सौराष्ट्र में छात्रु जय तीर्थ के निकटवती पर्वत सोनगढ़ में भ्रपना एक 
झाश्रम कायम किया हैं भ्रौर यह वहाँ वस्त्र सहित ब्रह्मचारी के बेष में रहते हैं। इस पर्वत पर 
श्री सीमंघर स्वामी का मंदिर तथा दिगम्बराचाये कु दकू द की मूत्ति स्थापित की है। जिसमें 
कु दकु द के सीक्ंधर स्वामी के पास महाविदेह क्षेत्र में जाकर बहां से उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करने का दृष्य चित्रित है। दिगम्बरों की मान्यता है कि महावीर शासन के प्लागमों का विच्छेद 
हो जाने से कु दक्‌ द ने महाविदेह क्षेत्र में जाकर श्री सीमंघर स्वामी से ज्ञान प्राप्त किया प्ौर 
दक्षिण भारत में भ्राकर समयसार झ्रादि नये दिगम्बर मल के ग्रंथों की रचना करके अपने मत की 
स्थापना की । 

झागे चल कर धोरे-धीरे इनकी उपयुक्त नवीन मान्यताझों के कारण दिगम्बर भाई महावीर 
शासन से कितने विपरीत चले गये। इसकी यहां संक्षिप्त तालिका देते हैं जिससे पाठक जान 
पा्ेंगे कि एक असत्य (जिनागम के विपरीत मात्र एक सिद्धांत के प्रतिपादन करने) से कितना 
झनथ्थ होता है प्रौर उस प्रसत्य को सत्य बनाने के लिये ध्नेक कपोलकल्पित मान्यताओं की 





हश्ध भध्य एशिया धौर पंजाब में जैनधर्म 


सृष्टि करके भी बह कभो सत्य नहीं बन सकता। प्राचीन जैनागमों का विच्छेद कहकर तथा 
उनके बदले में नवोन ग्रंथों की रचनाएं करने से भी वे प्रपने मनोरथ में सफल नहीं हुए। इस 
बात को स्पष्ट करने के लिये दिमम्बरपंथ पर एक स्वतंत्र ग्रंथ की झ्ावर्यकत्ता है। यहां तो इस 
ग्रंथ का यह विषय से होने से ऐतिहासिक दुष्टिकोण से मात्र सिहायलोकन करके संतोष 
मात्रा है । 

(६) जिन प्राचीन जैन श्रुत स्वेतांबर मान्य श्रागमों को नकली भौर कपोलकल्पित 
सानकर इस महावीर की वाणी के संकलन रूप श्रागमो का एकदम विच्छेद मानकर प्लौर जिन्हें 
सहावीर कथित एक श्रग का भी पूरा ज्ञान नही था, भपने दिगंबर पंथ को ऐसे भाचायों द्वारा 
रचित ग्रंथों को महावीर की वाणी के नाम से ग्सली प्रागम मानकर जैन मान्यता का ग्रपलाप 
कर रहे हैं। वे यह बात भूल रहे है कि उन्हीं की मान्यता के भ्रनुसार ये नव निरभित दिगम्बर ग्र थ 
प्रागम की कोटि में मान्य नहीं किये जा सकते--यथा दिगंबर घुरंधर विद्वान श्रपनी पुस्तक वर्ण, 
जाति भ्ौर धर्म, पृष्ठ २८० में लिखते हैं कि--- 

“झागम की व्याख्या सुनिश्चित है। जो केवली या श्रृतकेवली (चौदह पूर्वंधर) ने कहा 
हो या प्रभिन्‍न दसपूर्वी ने कहा हो वह आगम है। तथा उनका अ्रनुप्तरण करने वाला भब्रन्य जितना 
कथन है वह भी पश्रागम है। 

परन्तु एक भी ग्रंथकर्त्ता दिगम्बराचाय न तो चौदह पूर्व के ज्ञाता, न ग्यारह श्रगों के 
ज्ञाता और न ही भ्रभिन्‍न दस पूर्वी थे । धरसेनादि की गुरु परम्परा क्या थी और वे लोग कितने 
श्रूत के ज्ञाता थे उसका भी कोई प्रमाणिक लेख दिमम्बरों के पास नही है। ऐसी अवस्था में 
दिगम्बर ग्रथ श्रागम की कोटि के नही है । 

यदि पश्रागम विच्छेद की मान्यता दिगम्बरों की सच्ची हो तो कहना होगा कि इनकी 
धारणा के प्रनुप्तार ह्वेतांबर जनों के पास असली श्रागम साहित्य नही है और इसकी मान्यता 
के प्रनुसार इनका ग्रथ साहित्य भी भ्रागम नही है इसलिये महावीर की वाणी का एकदम प्रभाव 
हो जाने से दिगम्बर मत झ्ौर सिद्धान्त भी स्वकपोलकल्पित सिद्ध हो जाता है। यह है इनकी 
ऊटपटांग मान्यता का परिणाम । 

(७) वास्तव में दिगम्बरों ने प्राचीन विद्यमान भ्रागमश्नत्त का वहिष्कार इसलिये किया 
कि इसमें मुनि के लिये वस्त्र-पात्र भ्रादि उपकरणों का प्रतिपादक है श्नौर इनके एकान्त नग्नत्व के 
कदाग्रह का पर्दाफ़ाश करते हैं। इनकी एकान्त नग्नत्व की मान्यता ने महावीर श्रादि तीथथ करों 
के सिद्धान्तों को कितना विक्रृत बना दिथा उसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


भगवान्‌ सहावीर शासन की मान्यता दिगम्बर पंथ को सान्‍्यता 


१. रत्री, पुरुष एवं कुंत्रिम; नपु सक-भव्य १. सात्र भव्यपुरुष ही पाँच महाव्रतघारी 
मनुष्य पाँच महाब्नतधारी होकर मुक्ति तथा निर्वाण (मोक्ष) पा सकता है । रुत्री, 
प्राप्त करने का सामथ्थ रखते हैं । लपुसक नही । 

२. केवलज्ञान पाने के बाद भी केवली खाते. २. केवली खाते-पीते नहीं । निर्वाण पाने से 
पीते हैं। यानी कबलाहार करते हैं । पहले मानव छारीर में रहते हुए भो 

निराहार रहते हैं । 


दियस्वर पंच्र-एक सिंहावलोकक 


३. 


१२. 


, ब्राह्मण आदि चारों 


मानव शरीर से-फिर वह चाहे स्त्री, पुरुष 
प्रधवा नपुलक हो सबस्त्र अथवा नि्ंस्त्र 
हों पाँच महांत्रतों का पालन करके जीव 
मोक्ष प्राप्त कर सकता है! 


, कैबली को उपसर्ग तथा परिषह होते हैं । 


वर्णमुक्ति पा 
सकते हैं । 


, तीथंकर के पुत्र तथा पुत्री दोनों हो 


सकते हैं । 


- गृहस्थवेष में, अ्रन्यलिग वेष में भी मानव 


शरीर से जीव केवल ज्ञान पा सकता है । 


. जैन साधु-साध्वी को निरातिचार साधु 
चर्या पालन में वस्त्र पात्र रजोहरण श्रादि 


उपक रण उपयोगी है। 


. जेन साधु-साध्वी श्रपने निमित्त बनाये 


गये भ्राहार आदि यो प्राधाकर्मी-सदोष 
होने से स्वीकार नही करते । 


» ती्थकर-केवली अ्रपने मुख से साक्षरी 


वाणी से उपदेश देते है और श्रोताश्नों के 
प्रशनों का समाधान भी करते हैं । 


- केवली भूमि पर विहार करते है। सम- 


वसरण में स्वर्ण सिहासन पर बंठ कर 
उपदेश देते हैं”। 


तीर्थंकर को केवलजान होने के बाद 
देवता समवसरण की रचना करते हैं। 


ड्ै 


+ह 


ल्‍ी 


छः 


१०. 


११. 


श्र. 


३२६ 


जंग्रा पुरुष हीं दिसम्बर साधु होकर 
क्मक्षय कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है| 


केबली को उपसर्ग तथा परिषद्‌ नहीं 
होते । 

शूद्र न साधु हो सकता है, न ही निर्वाण 
पा सकता है। ब्राह्मगादि तीन वर्ण ही 
पाँच महान्रती तथा मुक्त हो सकते हैं | 


- तीर्थ कर के पुत्री नहीं होती । 


नंगे दिगंबर पाच महाव्रतधारी साधु को 
ही केवलज्ञान भ्रौर निर्वाण प्राप्त हो 
सकता है । 

दिगम्बर साधु मोरपीछी-कमंडल रखता 
है। वस्त्र-पात्रादि श्रन्य उपकरणों को 
परिगप्रह मानकर स्वीकार नही करता । 
दिगम्बर पथ के साधु-आ्राथिकाग्रो के 
लिये भक्त श्रावक श्राविकाए श्राधाकर्मी 
प्राहार बनाते है और वे ऐसे सदोष 
श्राहार को ग्रहण करते है । 
केवली मुख से साक्ष री वाणी नहीं बोलते 
उनके मस्तक से निरक्षरी घ्वनि निकलती 
है, जिसे श्रोतागण अपनी-पपनी भाषा में 
सममभते हैं । 

कैवली भूमि से अधर झाकाश में विहार 
करते हैं, पृथ्वी से स्पर्श भी नहीं होता । 
समवसरण में स्वर्ण सिहासन होने पर भी 
उससे स्पर्श नहीं करते भपितु भ्रधर 
ऊँचे भ्राकाद् में स्थित होकर मस्तक से 
निकलने वाली निरक्षरो वाणी से उपदेश 
देते हैं, श्रोताभों के द्वारा प्रइन पूछे जाने 
पर ती्े कर स्वयं उत्तर न वेकर उनके 
गणधर प्रदनों का समाधान करते है । 
केवल ज्ञान पने के बाद समवसरण में 

प्रधर में रहकर तीर्थ कर की प्रथम निरक्षरी 


३३० 


१३. 


१४. 
१४. 


१६- 


१७. 


वहाँ स्वर्ण सिहासन पर बेठकर प्रभु मुख 
से साक्षरी वाणी से उपदेश देते हैं भौर 
उस समय वे गणघरों तथा साथु-साध्वी 
श्रावक-अ्राविका रूप चतुविध संघ को 
स्थापन। करते हैं। गणधर पद पाने वाले 
पुरुष प्रभु की वाणी सुनकर दीक्षा ग्रहण 
करते है। वचनातिशय से तीर्थ कर की 
वाणी से प्रभावत होकर गणधर प्रभु से 
दीक्षा ग्रहण करते हैं । 

साधु, साध्वी, महाव्रती और श्रावक- 
श्राविका देशब्रती होते हैं। इन चारों को 
चतुविधमंघ कहा है । 


मल्लिनाभ स्त्री तोथ कर थे । 

साध साध्वी काष्ठ पात्रों में भ्रनेक घरों 
से थोड़ा थोडा शद्धाहार ग्रहण कर प्रपने 
निवास स्थान पर प्राकर खाते पीते है। 
उनके निमित्त बनाया हुभा प्राहार पानी 
कदापि ग्रहण नही करते । न ही एक घर 
पर जाकर भ्राहार करते है। ऐसे प्राहार 
को गोचरी प्रथवा अ्रामरी कहते है । 


साधु स्त्री मात्र का तथा साध्वी प्रुषमात्र 
का स्पर्श भी नहीं करते । ब्रह्मचर्य की 
नववाड़ों का दुढ़तापूवंक पालन करते है। 
साधु-साध्वी अलग-अप्रलग स्थानों में 
ठहरते हैं । 


तीर्थ/कर के पाँचों कल्याणकों, पिंडस्थ 
(छद॒मस्थ) रूपस्थ (केवबली) रूपातीत 
(सिद्ध) तीनो अवस्थ!शों को मान कर 
प्रतिष्ठित जिन प्रतिमान्नों की पूजा 


मध्य एचियो भौर पंजाब में ज॑सधर्म 


वाणी तब तक नहीं खिरती जब तक 
गणधर होने वाला व्यक्ति समवसरण 
में नहीं भाता यदि वह स्वयं नहीं ध्राता 
तो इन्द्र उसे लाकर उपस्थित करता है 
तब तीथं कर की वाणी खिरती है। यानी 
तीर्थ कर की वाणी होनेवाले पुरुष पर 
प्रवलंबित है न कि तीर्थ कर के वचना- 
तिशय पर प्रबलंबित है । 


१३, साधु पाँच महात्रती होता है, साध्वी व 


१४. 


श्राविका देशब्रती होने से झायिका का 
समावेश श्राविका में हो जाने से तथा 
श्रावक भी देशन्नती होने से साधु-श्रावक- 
श्राविकारूप तीन सघ मानते हैं । 
मल्लिनाथ पुरुष तीर्थ कर थे । 


१५, दिगम्बर साधु-साध्वी उनके निमित्त 


१६. 


१७, 


बनाया हुश्रा आहार एक ही गृहस्थ के 
घर पर जाकर हाथों में करते है। भगत 
श्रावक-भ्राविकाए इन त्यागियों के लिये 
प्रनेक घरों में प्राहार तैयार करते हैं। 
जो चौका लगाने के नाम से प्रसिद्ध है। 
इन ग्रनेक चौकों में तैयार किये हुए 
पग्राधाकर्मी ध्ाहार में से मात्र एक घर 
का भ्राहार ग्रहण करते है । 
साधु-साध्वियाँ स्त्री-पुरुषों से स्पर्श 
करते हैं। साधु के श्राहार करने पर 
उनके शरीर पर हाथों की प्रंजली से 
गिरे हुए लाद्य पेय पदार्थों को 
स्त्रियां श्रपने हाथों से पोंछ कर साफ़ 
करके स्पर्श करने में नवधा भक्त मानती 
हैं। ऐसे श्राहार में गोचरी तथा भ्रामरी 
भिक्षाचरी का स्वथा प्रभाव होता है । 
स्त्री प्रतिमा को स्पश नहीं करती । पुरुष 
प्रतिमा का स्पश्न भौर प्रक्षाल तो करता 
है पर चन्दन पुष्पादि भ्रष्ट दव्यों से पूजा 
प्रतिष्ठित प्रतिमा की न करके एक थाली 


विगम्ज रपंथ-एक सिहावलोकन 


१८. 


१६ 


२०. 


२१. 


र्‌ र्‌ हि 


२३. 


२४. 


२५. 


गृहस्थ स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। प्रतिमा 
का स्पर्श करके प्रक्षाल-चंदन-पुष्प झादि 
से भंगपूजा भी करते हैं। तीर्थ कर की 
नग्न, पनरन, भ्लंकृत, लंगौटवाली, कछोट 
वाली झनेक प्रकार की जिमप्रतिमाप्नों 
की पूजा-बदना करके पाँचों कल्याणकों, 
त्यागम+य तपस्यी पश्रवस्थाप्मों की पूजा 
अपने श्राश्मकल्याण के लिए करते हैं । 


महावीर, पाश्वंनाथ, बासुपृज्य भादि 


२२ तीर्थ करों का विवाह हुप्ला। मात्र 
मल्लिनाथ, नेमिताथ दो तीर्थ कर प्रवि- 
बाहित रहे । 

तीर्थ कर के यहाँ कन्या का जन्म भी होता 
है । ऋषभदेव के ब्राह्मी सुन्दरी दो पृत्रियाँ; 
झग्रौर महाबीर के प्रियदर्शना नाम की एक 
पुत्री थी । 


वर्षा में साधु प्राहार श्रादि लेने के लिये 
न जावे और उनके निवास स्थान पर 
भी गृहस्थों द्वारा लाया हुप्रा प्राहार 
साधु-साध्वी ग्रहण न करे। 


मरूदेवी, चंदनबाला, आदि शप्रनेक महि- 
लाग्नों ने केबलज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त 
किया । पांच महाव्त ग्रहणकर श्रमणी धर्म 
भी स्वीकार किया । 

साधु-साध्वी चारों वर्णों के यहाँ से निरबद्य- 
शुद्ध श्राह्लैर पानी ग्रहण कर सकते हैं । 


महावीर का विवाह हुझ्ाा, कन्या का जन्म 
हुआ धभौर इस कन्या का जमाली से 
विवाह हुआ । 

महावीर का गर्भापहार होकर तिशाला 
रानी के गर्भ से जन्म हुभा । 


ऋष भदेव ने चार पुष्टि लोच किया । 


उनके सिर के पिछले भाग में केश थे । 


श्र, 


१६. 


२१. 


नक्कि 


र्र. 


२३. 


र्‌४. 


हैई३१ 


में स्वस्तिक बता कर उमें तीर्थकर 
का झाह्वान करके स्वापन करता है भौर 
झष्टद्रव्यों से उसको पूजा करता है । 
पूजा करने के बाद उसका विसर्जन क रके 


' आापिस रवाना कर देता है । 


महावीर, पाइबे नाथ, नेमिनाथ, मल्लिनाथ, 
वासूपज्य ये पाँच तीर्थ कर भ्विवाहित 
रहे, १६ विवाहित थे । 


तीथ कर के यहाँ कन्या का जन्म नहीं 
होता तथापि ऋषभदेथ के ब्राह्मी, सुन्दरी 
नाम की दो पुत्रियों ने जन्म लिया था। 
पभौर उन्होंने धाध्वी की दीक्षाएं ग्रहण 
की थीं । 


- वर्षा होने पर गृहस्थ लोग साधु के 


निवास स्थान पर जाकर उसके लिये 
चौके लगाकर उनके लिये प्राघाकर्मी 
भाहार तैयार करके उन्हें खिला झाते 
हैं। 

कोई भी महिला पाँच महातन्नत प्रहण कर 
साध्वी नहीं बन सकती, फेवलज्ञान तथा 
निर्वाण भी प्राप्त नहीं कर सकती । 


दिगम्बर गृहस्थ के यहां से ही एवं उसके 
घर पर जाकर उस साधु के निमित्त 
बनाया हुप्ना भ्राहा र खाते हैं । 

महावीर प्रविवाहित थे, इसलिये उनके 
स्‍त्री, कन्या, दामाद कोई भी नहीं थे । 


महावीर का गर्भापहार नहीं हुमा । उनका 
उयवन तथा जन्म तिशला रानी के गर्भ 
से हुप्ना । 


- ऋषभदेव ते पंचमुष्टि लोच किया । 


सिर के पिछले भाग में भी केश नहीं थे । 


बैरर 


२६. 


२७, 


महावीर के उपदेक्ों का सूत्र रूप में 
संकलन गणघरों ने किया । तब से लेकर 
गुरुपरस्परा से शिष्यों-प्रशिष्यों ने उन्हें 
फंठस्थ रखा । स्मरणशकिति कम हो जाने 
से उन्हें लिपिबद्ध किया गया, जो ग्राज 
तक सुरक्षित हैं भौर व्वेताॉबचर जैन आज 
त्तक इन्हें सुरक्षित रखते प्रा रहे हैं । 


चक्रवर्ती के ६४००० स्त्रियाँ होती हैं । 


२८. दीक्षा लेते समय तीथ कर के कंधे पर 


२६९. 


३०, 


३१. 
शैर. 
३३. 


३४. 


३४५. 


३६. 


३७. 
हे८, 


रे६. 


४०. 


इन्द्र देव दृष्य वस्त्र देता है । 

तीर्थंकर का जन्म कल्याणक महोत्सव 
करने के लिये हन्द्र श्रपने पाँच रूप 
घारण करता हैं । 

तीथे करों, केवलियों, युगलियों के देहा- 
बसान से बाद उनके शरीर कायम रहते 
है तथा उनका भ्रग्नि संस्कार किया 
जाता है । 


इन्द्रों की ६४ संख्या है । 

तीथ करों के सहोदर भाई-बहन होते हैं । 
तीथे कर प्रतिमा का पूजन सचित भ्रचित 
दोनों प्रकार के द्रव्यों से किया जाता है । 
तीर्थ कर दीक्षा लेने से पहले वर्षीदान 
देते हैं। 

तीथ कर झौर चतन्न्वर्ती की माता ज्ीथ कर- 
चक्रवर्ती के गर्भ में श्राने पर १४ स्वप्न 
देखती है । 

दस श्राश्चयं-कृष्ण का 
गमन । 

कल्पोपन्न देवों के १९ विमान । 

ब्राह्मी सुन्दरी द्वारा बाहुबली ने प्रतिबोध 
पाकर केवलज्ञान प्राप्त किया | 
नाभिन्मरूदेवी का युगल रूप में जन्म 
हुग्मा । 


केवली का भाहार निहार अर्मचनक्ष्‌ द्वारा 
दिखलाई नही दता । 


अपरकंकादि 


२६- 


२७, 
, दीक्षा लेते समय तीर्थंकर एकदम नंगा 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 
३३. 


३४. 


रे५ 


३६. 


इ७. 
डेप, 


३६९. 


४०. 


भध्य एविया झौर पंजाब में फैनचर्म 


महाबीर की वाणी जो गणधरों द्वारा 
संकलित को गई थी उतका एकदम 
विच्छेद हो जाने से विक्रम की पँचवी- 
छठी दंताबदी के दिगम्वराचार्यों ते लवीन 
ग्रंथों की रचनाएं कीं। इन्हीं शास्त्रों को 
दिपस्वर फझ्रातम सानते हैं। थे श्राप 
न तोपूवंधर थे भऔौर न ही ११ प्रंगों 
के जानकार । 

चक्रवर्ती के ६६००० स्त्रियां होती हैं । 


होता है । 
इन्द्र पाँच रूप घारण नही करता । एक 
रूप से ही जन्मकल्याणक मनाता है । 


तीर्थ करों, केवलियों, युगलियों के देहा- 
वसान के बाद उनके शरीरों के पुद्गल- 
परमाणु कपूर के समान स्वयमेव वायुमंडल 


में मिल जाते हैं इसलिए उनके शरीरों का 
अग्नि संस्कार नहीं किया जा सकता । 


इन्द्रों की १०० संख्या है । 
तीर्थंकर के सहोदर भाई बहन नहीं होते। 
मात्र भ्रचित द्रब्यों में ही पूजा करते हैं। 


तोथ कर वर्षीदान नहीं देते । 


तीथं कर-चक्रवर्ती की माता उनके गर्भ में 
ग्राने पर १६ स्व्रृप्न देखती है । 


११ आदइचय भिन्‍न प्रकार के है । 


कल्पोपन्‍्न देवों को १६ विमान । 

भरत चत्रवर्ती द्वारा बोधष पाकर 
बाहुबली ने केवलज्नान प्राप्त किया । 
नाभि-मरूदेवी का युगल रूप में जन्म 
नहीं हुप्रा । 

केवली झाहार निहार नही करता । यानी 
खाता पीता नहीं है । 


दिगव्वर प्रंथ-/क सिहाएलोकन 


४१, 


४२. 
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१०, 
११. 
१२. 


लब्धिसम्पन्न तथा विद्याघर मुन्ति मानु- 
घोत्तर पबत से भागे भी जा सकते हैं । 
क्रेबली के १८ दोष -- 

(१) मिथ्यात्व, (२) राम, (३) हंष, 
(४) प्रविरति, (५) कामबासना (६) 
हास्य, (७) रति, (८) प्ररति, (६ )भय, 
(१०) जुगुप्सा, (११) झोक (ये ११ 
दोष मोहनीय कम के क्षय से). (१२) 
निद्रा, (दर्शनाबरणीय कर्म के क्षय से), 
प्रज्ञान (ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से), 
(१४) दानान्तराय, (१५) लाभान्तराय, 
(१६) भोगान्तराय,(१७) उपभोगान्‍्तराय 
(१८) वीय॑न्तराय, (ये ५ भ्रन्तराय कम 
के क्षय से), चार घातिय कर्मो के क्षय 
से केवली इन १८ दोषों से मुक्त होते हैं । 


४१. 


डर. 


श्रेरे 


लब्धिधारी तथा विद्याधर भुदि मानुषोत्तर 
पर्वत से भ्रागे तहीं जा सकते । 
केवली के १८० दोव -- 


' (१) भय, (२) द्वेष (३) राग, (४) मोह, 


(५) चिता, (६) प्रति, (७) मद, 
(८) विषाद, (€) खेद (ये नो मोहनीय 
कर्म के क्षय से), (१०) निद्रा (दर्शना- 
वर्णीयकर्म के क्षय से), (११) विस्मय 
(ज्ञानावरणीय कम के क्षय से, (१२) 
स्वेद, (१३) जरा (नाम कर्म के क्षय से,) 
(१४) भूख, (१५) प्यास, (१६) रोग 
(वेदनीय कर्म के क्षय से), (१७) जन्म, 
(१८) मृत्यु (आयु कर्म के क्षय से), सिद्ध 
(मुक्त जोब) इन झठारह दोषों से 'रहित 
होते हैं न कि सशरोरी केबली । क्योंकि 
आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय श्रादि प्राठों कर्म 
सिद्ध के क्षय होते हैं । केवली के नहीं । 


इस प्रकार प्रन्य भी श्रनेक मतभेद हैं जिनका समावेश ८४ मतभेदों में हो जाता है । 
अंग प्रविष्ट, श्रागभ-दहादशांग 


. प्रायाराँग (पझ्राचारांग)! 

. सूयगडांग (सूत्रकृतांग) 

. ठाणांग (स्थानांग) 

. समवायांग (समवायांग) 

, विवाह पण्णत्ति (व्याख्या प्रज्ञप्ति) 

. णायाधम्मकहा (ज्ञातृधमंकर्थांग) 

» उवासगदसाप्रो (उपासकदशांग) 

. भंतगढदस! प्रो (प्रन्तकृतदशाग ) 
 प्रणत्तरोववाइदसाप्रो (ग्रणुत्तरोपयातिक- 


दर्शांग) 

पण्णावय (प्रइनव्याकर णांग) 

बिवाग (विपाकसूत्रांग) 

दिट्ठिवाय (दृष्टिवादांग) 
भंग बाह्य 


१. सामाइय (सामाथिक ) 


२. 


३. 


चजउवीसत्थाप्रो (चतुविद्यति-स्तव) 
वंदणय (वन्दनक ) 





. समवायाँग सूत्र स्टीक समवाय १३६ 
2. घवला टीका पृष्ठ €९-१०६ 


१. 
- सूदयंद (सूत्रकृतांग) 


१०. 
११. 
१२. 


श्रायारो (भाचारांग)* 


ठाणं (स्थानांग) 


र्‌ 

रे 

४, समवायों (समवायाग) 
५. 
र 
७ 
८ 
& 


विवाह पण्णत्ति (व्याख्या प्रज्नप्ति) 


 णाहधम्मकहा (ज्ञातृधर्यकरथांग) 

- उवासयज्कयणं (उपासकाध्ययवांग) 

. अंतयडदसा (अ्रम्तकृतदशांग) 

: श्रणत्तरोववादियदसा (प्रणुत्त रोयपातिक- 


दर्शांग ) 

पण्हवायरण (प्रश्न व्याकरणाग) 
विवागसुत्तं (विपाकसूत्ाग) 
दिट्ठिवादों (दृष्टिवादांग) 


झंग वाह्म 


« सामाहय (सामायिक) 


२. चउवीसत्थग्रो (चतुविद्ञतिस्तव) 


- वंदणा (वंदना) 


३३४ 5 मध्य एशिया धौर पंजाब में ज॑नपमम 


४, पड़िककमण (प्रतिक्रमण) ४. पड़िककमर्ण (प्रतिक्रमण) 
प्‌. काउस्सग्ग (कायोत्सग) ५- वेजइय (बैनयिक) 
६. पक्‍्यवलाण (प्रत्याख्यान) ६. किदियम्म (कृतिकर्स) 
७. दसवैयालिय (दहावंकालिक) ७. दसवेयालिय (दशवैकालिक) 
थे. उत्तरज्कयण (उस राध्ययम) ८. उत्तरज्कपण (उत्तराध्ययन) 
£. कण्प (कल्पसूत्र) &€. कप्पाकष्पीय (कल्पाकलूप) 


१०. ववहार (व्यवहार) १०. कप्पवबहारों (कल्पव्यवहार) 
११. महाकप्प (महाकल्प) ११. महाकाप्पय (महाकल्प) 

१२ इसीभासीय (ऋषिभाषित) १२, पुडरीय (पुंडरीक) 

१३. णिसिह (निशीष) ३. महापुडरीय (महाप्‌ डरीक) 
१४, महाणिसिह (महानिशीथ) १४. णिसिहिय (निषिद्धिका) 


इत्यादि भ्रनेक प्रकार के भ्रंग वाह्म हैं । 

ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि इन्हीं झग प्रविष्ट क्‍प्रौर ग्रग बाह्य को दिगम्बर भी 
मानते हैं जो ध्वेतांबर जनों के पास भ्ाज भी विद्यमान है तर्थापि दिगम्बरों के उन्हे कल्पित कहने 
का यही प्रयोजन है कि इन में साधु साध्वी के लिये बस्त्र-पात्र भ्रादि उपकरणों को रखने के विधि- 
विधान हैं जिससे दिगम्बरों की एकांत नग्नता की मान्यता भ्रागमविरुद्ध सिद्ध हो जाती है और 
साधु के समान हो साध्वी भी पांचमहाब्रत धारिणी है तथा मोक्षप्राप्त कर सकती है ऐसी 
महावी रशासन मान्यता की सिद्ध हो जाती है जो दिगम्बरों को मान्य नहीं है । 


लु का तथा ढू ढिया (स्थानकवासी) सत 

जेनधरममं में सदा से जिनमंदिरों तथा ,जिनप्रतिमाश्रों की स्थापना, पूजा भश्रौर उपासना 
चालू है। बड़े-बड़े प्रचीन प्रालीशान जैनमदिर, जैनतीर्थ तथा जेनतीष॑ करों की मूर्तियाँ प्राज भी 
स्वंत्र विद्यमान है जो ज॑तधम के गौरव श्रौर प्र।चीनता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भारत में मृति- 
बिरोधी विदेशी मुसलमानों के आक्रमणों, प्रौर उनका शासन स्थापित हो जाने पर विक्रम की १६वीं 
शताब्दी में जेनधर्म में से भी एक मूर्तिविरोधी संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ जो भ्राज स्थानकवासी 
संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस मत का संस्थापक एक गुजराती गृहस्थ लौकाशाह था। 
सर्वप्रथम यह संप्रदाय लुकामत के नाम से प्रसिद्धि पाया पद्चात्‌ विक्रम की १८वीं शताब्दी में 
ढू ढिया मत के नाम से प्रख्याति पाया, फिर श्रमणोपासक श्रौर श्राजकल स्थानकवासी मत के नाम 
से भारत में स्वत्र विद्यमान है । 

लुका तथा ढू ढिया मत की उत्पत्ति समय तथा मान्यताओं पर भी प्रकाश डालना इसलिये 
प्रावश्यक है कि पंजाब के (इतिहास को विक्रम की १७ वीं शताब्दी से २१ वीं छताब्दी तक के) 
समभने में सही मदद मिलेगी। 


१ लुकामत की उत्पत्ति-- 
वि० सं० १५०८ को लुकाज्ाह गृहस्थ ने जिनप्रतिमा का उत्थापन (जिनमूति की 
मान्यता का विरोध) भ्रहमदाबाद (गजरात) में प्रारम्भ किया शौर लु'कामत की स्थापना की । 


रे 
क्र हे: 


लुका-दू डिया (स्थानकदासा) मत ३३५ 


बि० सं० १५३१ में इस ते चाणा प्रादि ४४ व्यक्तियों को इस मत को ब्रति दीक्षा लेने की प्रेरणा 
दी । उन लोगों ने झहमदाबाद में यति (पृज-मोरजी) की दीक्षाएं लेकर इस मत का प्रचार व्यापक 
रूप से शुरू कर दिया । तब से इस मत का ताम लुकामत पड़ा / क््पोंकि इस मत के प्रणेता 
जुकाक्षाह थे। लोकाशाह का देहांत बि० सं० १५४१ में हुप्रा था। प्राचीन जेनधर्म से इसका क्या 
विरोध था, इस का निर्देश वि० सं० १५८५ में लिखी हुई पुस्तक सिद्धास्त चौबीसी' में मिलता 


है “लॉकाणाह ने तीय॑, प्रतिमा, जिमपूजा, सबंबिरति, देशविरति ध्॒मों की जिन्‍्नता, दान, जन्म- 


कुल्याणक उत्सव, पौषध, ब्रत, पच्चकखाण, प्रतिज्ञा काल, दीक्षा, सम्यत््व भेद, स्थविराचार भादि प्रतिज्ञा काल, दीक्षा, सम्यत्व भेद, स्थविराचार आदि 
का निरषध किया । परन्तु पीछे के लौंकमतियों के यत्तियोंने, श्रीपूज्यों (चेत्यवासो बतियों के 


श्राचायों) ने भपनी-पपनी गहियाँ स्थापित कर यथानुकूल धीरे-धीरे उन्हीं बातों को स्वीकार कर 
लिया जिन का लौंकाशाह ने विरोध किया था |? ये यति और श्रीपूज्य लौंकागच्छीय कहलाने लगे । 





हस मत में लौंकाशाह की मान्यता में एक भौर वृद्धि की। वह यह कि-“इस मत के साधू. 

साध्वियाँ मु हपत्ति में डोरा डालकर ग्रौर उस डोरे को दोनों कानों में डालकर चौवीस घटे मुख 
पर मुखपत्ति बांधे रखें झ्लौर इस मत के श्रावक-श्राविकायें सामयिक करते समय मुखपर म्‌ ह- 
पत्ति बाँध कर सामाथिक करें। लवजी ने लौकागच्छीय यति बजरंगजी से वि०सं० १६६४ में झहमदा- 
बाद में यति दीक्षा ग्रहण की थी। उसने तथा उस के २१ यति साथियों ने अपने-भपने मुख पर 
मु हपत्ति बांघधधर उसके साथ स्वयमेव साधु की दीक्षाएं लीं झौर जिनपूजा प्रौर जिलतिमा। 
का एकदम निषेष कर दिया। तब इस ने घोषणा की कि हम ने सत्य की खोज कर ली है, नई 
वस्तु ढूृढ ली है। इस से इस पंथ का नाम वंढिया-हूंढक मत भोर २२ व्यक्तियों हारा स्थापित 
होने के कारण बाईसटोला के नाम से प्रसिद्ध हुप्ना के कारण बाईसटोला के नाम से प्रसिद्ध हुआ । भौर अपने मुख से ही ऐसा कहने लगे कि 
हम सत्यक्षोधक ढूढिये स्‍झ्रथवा ढू ढकपंथी हैं | भर्थुति इस ढढकमत का प्रचलन भ्रहमदाबाद 


तिल से दल में देसी या न मी व दम का पहला लाध देधां । में वि० सं० १७०६ में हुआ था । लवजी ढ़ ढक मत का पहला साध हुभा ।* 


लु कामत (लौकागच्छ) का सर्वप्रथम यति भाणा (भूणा) जी वि० सं० १५३१ में हुमा । 
जिसने स्वयमेव सर्वप्रथम इस मत में दीक्षा लो | इस बात की पुष्टि लौंकागचछीय गृरवावली से 
होती है । उसमें लिखा है कि-- 


। इसी समय दिगम्बर तारणजी स्वामी ने भ्रपने मत में तारण पंथ की स्थापना की यह 
पंथ भी मूर्तिपूजा का विरोधी है । 

2, पद्वावली समुच्चय भाग १ पृ०७ २४२ 

3. लौंकाशाह ने जिनप्रतिमा की पूजा का निषेध किया था परन्तु जिनप्रतिमा का उत्थापन 
नहीं किया था। पदचात्‌ लवजी ने जिनप्रतिमा का उत्थापन कर दिया। 


4. स्थानकवासी साधु गुजराती मणिलाल कृत 'जेनधम्म नो संक्षिप्त इतिहास प्नने प्रभु महावीर 
पट्टावली' (देखें) । 


३३६ अध्य एशिया भौर पंजाब में जैसधर्भ 


“संबत्‌ पसर हु सय इसतोस, पोरवाडु भूणा सनि ईस | 
सिरोही देसल उत्तल ठाम, भ्ररहुटवाड़ा बासी मुसि राड । 
झहमदाबाद नगरमंझार, संयशुद्ध! भूणा सुशिधिर” ।११२-१३॥ 


इससे स्पष्ट है कि भुणा जी ने स्वयंबूद्ध श्रथाति-- किसी को गृद्धारण किये बिया ही दोला लेकर_ 
लुकाभत सें थि० सं० १५२१ में यति संघ की स्यापना की थी । भूणा जी के स्वयमेव दीक्षा लेने 


के दो कारण थे-- (१) इस मत का प्रवर्तंक लौंकाशाह गृहस्थ था भौर (२) इस भूणा से पहले इस 


स्थभेव दीक्षा लेनी पड़ी । इस के बाद इस पद्ठावली की छः पीढ़ियों तक, गुजरात तक ही सीमित 
रहना पड़ा । इन छह पीढ़ियों के नाम वीर पदट्टावली में इस प्रकार दिये हैं-- १. भृूणा (भाण) जी 
२. भीदा जी, ३. नूनाजी, ४. भीमाजी ५. जगमाल तथा ६. सरवा (सरवर) जी | सरवर जी की 
यति दीक्षा वि० सं० १५४४ में हुई थी । इस के दो शिष्य थे--७, यति रायमल्लीजी प्रौर यति 
भल्लो जी | ये दोनों वि० स० १५६० के लगभग उत्तराध भारत के लाहौर नगर में श्राये भर यहाँ 
प्राकर इन्होंने भ्रपनी यति गद्दी स्थापित की ।* भ्रौर इन का गच्छ लाहौरी उत्तराध लौकागच्छ के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ | इस बात की पुष्टि गुरवावली बि० सं० १८८७ से तथा प्रकारतर से स्थानक- 


वासी गुजराती मुति मणिलाल की प्रभु महावी-रू-की-बंक्लक्ली-से-होेती...है। 
तब तक लौकामत के यत्ति मुहपत्ति नही बाँधघते थे। मात्र जिनप्रतिमा की पूजा में 


सचित वस्तुृभ्रो का चढ़ाने का निषेघकरते थे | इन का यह कहना था कि प्रभु पूजा में पुष्प- 
फ़लादि सचित वस्तुश्रों का उपयोग करता हिंसा का कारण है | इसके लिये एक ऐसा मत भी है 


[. गूरवावली लिषति अ्सति संवत्‌ १८८७ मघसर सुद ग्रष्टमीवार सोम सुधासर (अमृतंध्र) 
नगरे (श्रीवल्लभ स्मारक जैन शास्त्र भंडार दिल्ली) 
यद्यपि इस मत के भ्रनुयायीयों ने अपने मत को प्राचीनतम सिद्ध करने के लिये श्रतेक 
कल्पनाए कर रखी है किन्तु इनके साहित्य से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि 
भूण जी ही लु कामत का पहला पुरुष था जिस ने इस मत को यति (गोरजी) की 
स्वयमेव दीक्षा लेकर इस मत को चालू किया। यह सिरोही राज्य में प्ररहटवाइा निवासी 
पोरवाड जाति का था । (स्थानकवासी मणिलाल करत वीर प्रभु वंद्यावली पृ० १७६) । 

2. इस बात की पुष्टि प्रभु महावीर बंशावली मुनि मणिलाल कृत से इस प्रकार होती है-- 

(१) सरवाजी के बाद लौकागच्छ की तीन शाखायें हो गई । १. गृजराती लौकागच्छ, 

२. नागौरी लौकागच्छ भ्रौर ३. लाहीरी उत्तराध लौकागच्छ । 

(२) श्री रूपा जी ने स्वयमेव दीक्षा ली श्लौर सरवाजी के पट्टधर बने (पृष्ठ १५६) | इस से यह 
भी स्पष्ट है कि जब सरवाजी के दोनों शिष्य रायमल्ल और भल्‍्लो लाहौर में चले पाये 
तब सरवाजी का कोई ग्रन्य शिष्य नहीं था जो उन की गुजरात की गद्ो को सभालता । 
ग्रत: सरवाजोी को मृत्यु के बाद रूपाजी ने स्वयमेव यति दीक्षा लेकर अपने भाप को सर- 
बाजी का पट्टधर घोषित करके उनकी गही का मालिक बना | और रूपा जी से गजरात में 
सरवाजी की गद्दी की आगे परम्परा कायम रही । 


लु का-हू'डिया (स्थानकडासी) मत ३३७ 


कि सु काश्ाह ते लित प्रतिमा को मानते का ही निधेघ कर विभा था । परन्तु-यहू-मत-सल्य-वहीं. 


है कारण यह है मदि जिनप्रतिमा का एकदम उत्थापन करदिया होता तो इस मत के यति जिन- 
असंदिरों का निर्माण तथा उन में जिनप्रतिभाशों की स्थाप्रना, प्रतिष्ठा कदापि न करते कराते । 


भौर उन की पूजा भादि का करना कराना कदापि न चालू रखते । यदि लॉकाशाह ते जिनप्रतिमा 
का एकदम उत्यापन किया होता तो पंजाब, सौराष्ट्र राजस्थान, गूजरात, मुशिदाबाद (बंगाल) 
आदि सब जनपदों के प्रतिष्ठित मंदिर-प्रतिमाए कदापि न होते। इन लोगों ने सदा जिनमंदिसों के 
भिमक्ल तथा उन में जिनप्रतिभाभों की स्थापना-प्र तिष्ठा तथा पूजन ध्रादि किये कराये हैं। यद्यपि 
पंजाब में बत्त मानकाल में यत्रि गहियों का सबंधा भ्रभाव हो चुका है सथापि उन के बनाये हुए 
जैनमंदिर भ्राज भी धतेक नगरों में हैं जिन की व्यवस्था पृजनादि वहाँ के जैन श्वेत्तांबर मूर्तिपूजक 
संध करते हैं भौर उन्हीं के ्रणिकार में ये सब मंदिर हैं। इस बात की पुष्टि जिनप्रतिमाश्ों के 
सिहासनों पर प्रंकित प्रतिष्ठा करानेवाले इस गरुछ के यतियों के नाम करते हैं। मात्र इतना ही 
नहीं । जहाँ-जहाँ पर इन की गद्दियाँ थीं, उनके उपाश्रयों और चंत्यालयों में जिनप्रतिमाश्रों की 
पूजा उपासना करते थे, जिन की इन्हों ने स्वयं प्रतिष्ठा एवं स्थापनाएं की थीं। भ्राजभी पंजाब 
में बहुत संख्या में इन के द्वारा स्थापित जैनमंदिर मौजूद हैं । 


यदि यह भात ठीक भी हो कि लु काशाह ने जिनप्रतिमा का एकदस उत्थापन कर दिया 
था! तो यह भी मानना प्नुचित नहीं होगा कि लुकामत के ऋषियों में शीत्र ही शिथिलता भा 


गई थी झौर वे जगह-जगह उपाश्नयों में मठाघीश बन गये भ्रौर पुनः जिनप्रतिमा को मानने लग 


गये। ते थर-धरीयूज्य की पदवियाँ धारण करके यति रूप में प्रकट हुए | जिस का उद्धार लवजी ने करके यति रूप में प्रकट जस का उद्धार लवजी ने 
वि० सं० १७०६ में करके ढ ढक मत की स्थापना की ० सं० १७०९ में करके ढ ढक मत की स्थापना की । 


परल्ते छुरू से ही लुकाशाह ने जिनप्रतिमा का उत्थापन कर दिया था इस के विपक्ष में 
एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी विद्यमान है कि मामाश्ाह के पूर्वज तपागच्छीय श्वेतांबर जैन मूर्तिपूजक 
धर्म को मानते थे । भामाशाह धौर इस का भाई ताराचन्द भी इसी घर्म के भ्रनुयायी थे । पदचात 
ताराचन्द ने लुकामत को स्वीकार करके साधड़ी (राजस्थान) भें एक श्वेतांबर जेनमंदिर का 
निर्माण कराया। उस मंदिर में प्रभु पूजा तो होती थी, पर फल-फूल श्रादि सचित्त द्रव्य नहीं 
चढ़ाये जाते थे । ताराचन्द का समय वि० सं० १६५० के लगभग है भौर लवजी ने जिनप्रतिमा 
का उत्थापन वि० सें० १७०६ में किया। यदि लु काशाह ने जिनप्रतिमा का एकदम उत्थापन कर 
दिया होता तो ताराचन्द कावड़िया साधड़ी में कदापि जेनमंदिर का निर्माण न कराता ॥ दूसरी 
बात यह है कि लु काक्माह ने साधु दीक्षा का भी निषेघ कर दिया था (जिसका हम पहले उल्लेखकर 
भागे हैं) इसलिये उसके भूणा जो प्रादि झनुयायियों ने यत्ति की दीक्षाएं ही ली होगी ऐसा प्रत्तीत 
होता है। इससे हमारे इस मत को पूरा बल मिलता है कि लु काशाह के मत में जिनप्रतिमा पूजन 


). लकाशाह ने जिनप्रतिमा का उत्थापन किया ऐसा द्वेतांबर जैनों तथा दूढियों दोनों का 
मत है । परन्तु यह मान्यता सत्य नहीं है। 
2. साधड़ी में ताराचन्द कावड़िया का यह श्वेतांबर ज॑नमंदिर प्राण भी विद्यमान है । 


शहद भध्य एक्षिया और पंजाब में जैनभर्स 


में सचित अस्तु चढ़ाने का निषेध था धौर उस के भूणा जी झादि ४४ प्नुयाथियों ने यति (पूज- 
गोरजी) की दीक्षाएं ग्रहण कर स्थान-स्थान पर अपनी गद्ठियाँ स्थापित कीं। श्रतः वे जिनमंदिर- 
प्रतिमा तथा उनकी पूजा उपासना तो करते थे परन्तु म्‌ हपत्ति को मुख पर नहीं बांधते थे । 
हम लिख पाये हैं कि वि० सं० १५६० में लुकामत के यति सर्वश्रथम पंजाब में लाहौर 
झाये । वि० सं० १७०६ में प्रहमदाबाद में लवजी द्वारा ढूंढक मत की स्थापना, ढूंढिये साधुझों 
की दीक्षा तथा मुह॒पत्ति बांधने के पश्चात्‌, पंजाब से लाहौरी उत्तराध लौंकागच्छ के यति 
हरिद्याल वि० सं० १७२९-३० में प्रहमदाबाद गये । वहाँ जाकर लव॒जी के वशिष्य सोमणी ऋषि 
के पास रहे भौर उन से ढूंढियामत के साधु की दीक्षा ग्रहण की तथा मुख पर मु हपत्ति बाँधी । 
बि० सं० १७३१ में पंजाब वापिस लौट शझाए झौर इस प्रदेश मैं दूंढकमत! का श्रीगणेश किया 
प्रौर भ्पनी मान्यता के भ्रनुसार पंजाब में भी जिनमदिरों, जिनप्रतिमाश्नों तथा इनकी पूजा उपा- 
सना के उत्थापन का प्रान्दोलन शुरू कर दिया । पंजाब का स्थानकवासी (दूंढिया) संघ ऋषि 
हरिदास को ही आश्य संधजासस्‍्ता श्राचाय मानता है।* गुजरात में जिस सोम जी से ऋषि हरि- 
दास ने दूंढकमत की दीक्षा ली थी; उस सोम जी के पहले शिष्य कानजी ऋषि थे। इन से 
गुजरात में ढूँढियामत चालू रहा। ऋषि हरिदास जी भी लाहोरी उत्तराध लॉकागच्छीय 
कहलायें । लौंकागच्छीय मत की शाखा लाहौरी उत्तराधंगच्छ की वंशावली इस प्रकार है-- 
१--यति बजरंग जी, २-- ऋषि लवजी, ३ --सोम जी, ४-- ऋषि हरिदास जी (पंजाब 
के भ्रादि संघ-शास्ता), ५--वुन्दावन जी, ६ -भवानीदास जी, ७ -मलूकचन्द जी,, ८--मनसा 
राम जी, €--भोजराज जी, १०-- महासिघध जी ११--खुशालचन्द जी, १२-छजमल जी, 
१३-रामलाल जी, १४--गअ्मरसह जी, १५--रामबक्ष जी, १६ - मोतीराम जी, १७- सोहन- 
लाल जी, १८ --काशी राम जी, १९--श्रात्माराम जी,९ २० --शझ्रानन्‍द ऋषि जी । 
लाहौरी उत्तराध लॉकागच्छ के यतियों की वंशावली उपयुक्त दूंढक (स्थानकवासी) मत 
की वंशावली से एकदम अलग-थलग ही चलती रही झौर आगे चलकर इन यतियों की श्रनेक 
शाल्ायें हो गईं। उनमे से यहाँ एक मात्र वि० सं० १८८७ में लिखी गई गुरवावली (बंशावली) 
का देते हैं-- 





!. देखें गुजराती स्थानकवासी (ढ ढिया) साधु मणिलालक्ृत प्रभुवीर वश्यावली पु० २०४। 
2. इस मत के संस्थापक लवजो ने बड़े गये के साथ अपने मत का नाम ढू ढक रखा यही मत 
भ्राज स्थानकवासी कहलाता है । 


3. देखें हिन्दी मासिक प्रात्मरहिम सन्‌ ई० १६७७ माचे का प्रंक तथा मुनि मणिलाल दूँढिया 
साधु क्ृत प्रभु महाबीर वंशावली । 

4. ऋषि मलूकचन्द सद्धमं सरक्षक श्री बूटेराय (बुद्धि विजय) जी के दूँढक अवस्था के गरु थे । 

* यह प्रात्माराम जी श्रीमद्‌ विजयानन्द सूरि (श्रात्माराम) जी से ७५ वर्ष बाद में हुए हैं। 


ये ग्रधिकतर लुधियाना (पंजाब) में ही रहे हैं। इनको श्रखिल भारतवर्ष के स्थानकवासी 
संघ ने सारे भारत के ढं,ढकमत का आराचाय॑ स्थापित किया था। इनके देहाँत के बाद इनके 
पट्टधर धाचाये भ्रावन्‍्दऋषि विद्यमान है। 


हि हक दखल ताज पाप अधाककम्नु 758 इज्क्‍न्से +#तथे बलिटर ले हल अचल आह ज आय कफ शा।0० ५ 8५] 
ब |, त्‌ 
जु का-दू दिया (स्थानकवसी) गत और 
हि 


३--भूना (भाणा)' ऋषि जी, २--भीदा ऋषि जी, ३--नूना ऋषि जी, ४-...भीमा 
ऋषि जी ४--जगमाल ऋषि जी, ६--सरवा (सरबर) ऋषि जी, ७-- रायमल्ल ऋषि जी * 
८--सारंग ऋषि जी, €--पस्रिघराज ऋषि जो, १०--जसोधर ऋषि जी, ११-- मनोहर ऋषि 
जी, ११--सुन्दर ऋषि जी, १३--सदानन्द ऋषि जी, १४--जसवन्त ऋषि जी, १५--वंमान 
ऋषि जी, १६--लखमी ऋषि जी, १७--रिखबा (रीखा) ऋषि जी, १८--सस्तु ऋषि जी 
१६-हरदथाल ऋषि जी* इत्यादि । इन में से बीच-बीच में से कई शाखायें-प्रशाखायें निकलती 
रहीं धौर उन धशालाप्रों वाले प्लग-धलग नगरें में भ्रपनी-पअपनी प्रलग-धलग गद्ियां कायम करते 
चले गये । फग्वाड़ा मगर के यति मेघाऋषि (मेघराज) कवि श्रपने झापको लाहौरी उत्तराष॑ 
लौंकागच्छ के ६ वें सिघराज ऋषि की पट्टपरम्परा का मानते हैं। उन्होंने पंजाबी झौर हिन्दी में 
झनेक ग्रंथों की रचनाएं की हैं। फगवाड़ा नगर (पंजाब) में इनके उपाश्रय में इनके गुरुझों के 
द्वारा स्थापित की हुईं २३ वें तीयंकर श्री पाश्वनाथ प्रभु की एक भव्य प्रत्तिमा थी । 


जुन इ्वेताम्बर मुनिराजों का पंजाब में प्रावागमन लगभग दो शतताब्दियों तक न होने से 
दूंढकमत के प्रचार झोर प्रसार के प्रभाव से सारे पंजाब में प्रायः सब लोग इस मत के भ्रनुयायों 
बन गये भौर जैन द्वेताम्बर धर्म का प्रायः लोप हो गया था। पदचात्‌ वि० सं० १८६७ से सत्य- 
बीर सद्धमंसंरक्षक श्री बुद्धविजय (बूटेराय)' जो भगवान महावीर के वास्तविक जैनधर्म को पंजाब 
में पुन. प्रकाश में लाये । इस प्रकार लगभग दो झताब्दियों के भ्रन्तराल में लुप्तप्रायः हो गये प्राचीन 
जैनश्वेतांबर (मूतिपूजक) धर्म को प्रकाश में लाने में ध्राप को एक्राकी श्रनेक उपसगं प्लौर परिषह 
सहन करने पड़े तो भी झ्रापके कदम डगमगाये नहीं श्रौर सद्धमं प्रचार में डटे ही रहे तथा सफल भी 
हुए । पश्चात्‌ प्रापके ही शिष्य न्‍्यायांभोनिधि जेनाचाय॑ श्री विजयानन्द सूरि (प्रसिद्ध ताम भात्मा- 
राम) जी महाराज ने भाषपके रहे हुए प्रधूरे काये को पूरा करके सारे पंजाब में जेनधर्म का डंका 
बजाया । इन गुरु शिष्य ने सारे पंजाब में जगह-जगह पुराने जैनमंदिरों का जीर्णोद्धार तथा जहाँ- 
जहाँ प्रावदयकता थी, उन-उन नगरों में जैनमदिरों का निर्माण तथा प्रतिष्ठायें कराई | पंजाब के 
प्रनेक नगरों में जेन क्ास्त्रभंडारों की स्थापना कराई श्रौर हजारो परिवारों को सत्यधर्म का भनु- 
यायोी बनाकर उन मंदिरों में पूजा-भक्ति करके ग्रात्मकल्याण की साधना केलिए उपासक बनाया। 
अनेक ग्र थों की हिन्दी भाषा में रचनाएं की, व्यवहारिक शझ्ौर धामिक शिक्षण पाने का सुश्नरवसर 
प्रदान किया । पंजाब के समस्त द्वेताम्बर जेनसंघ को सुसंगठित रखने केलिए श्री भ्रात्मानन्द 
जैन महासभा (पंजाब-उत्तरी भारत) की स्थापना की और प्रत्येक नगर में इसकी श्षाखायें श्री 


. भूना ऋषि लुकामत के प्रथम यति तथा ४४ साथियों के साथ प्रथम भ्रनुयायी थे । 

2. रायमलल तथा अल्लो जी ये दोनों गुरुभाई बि० सं० १५६० में पंजाब (लादहोर) में झाए। 

3 देखे वि० सं० १८८७ मधर सूदि ८ बार सोम सूघासर (प्रमृतसर) पंजाब में लिखी हुई 
गुरवाबली (यह गुरवावली वल्लभ स्मारक शास्त्रभडार दिल्ली में सूरक्षित है)। 

4. मुनि बुस्भेचिजय जी पंजाब के सिख जाट यथे। पश्ापने वि० सं० १८८८ में दूँढक मत की 
साधु दीक्षा ली। पश्चात्‌ वि० सं० १६१२ में संवेगी दीक्षा ग्रहण की | (विशेष देखें 
झापका जीवन चरित्र-सद्धमं संरक्षक-इस ग्रथ के लेखक द्वारा लिखित । ) 


३४० मध्य एदिया और पंजाब में जैवधर्म 


पात्मानसद जेल समाझों के नाम से कायम कीं। यह महासभा श्री विजयानन्द सूरि (प्रसिद्ध नाम 


प्रात्माराम जी महाराज) की भावना को मूतंरूप में लाने केलिये भौर उनकी स्मृति को कायम उनकी स्मृति को _का्‌ 
रखने के लिये स्थापित करके इसके नाम के साथ झापके दूंढिया प्रवस्था ध्रौर संबेगी झवस्था के 
गमों का संबंध जोड़ दिया गया । (प्रात्म-+-भयवच्द--श्रात्मावन्‍्द) । है 


नामों का संबंध जोड़ दिया गया । बे 
३-दूँढिया मत (स्थानकवासी मत) से लिकला गपंथ मत 

स्थानकवासी मत के पूज्य श्री भूधर जी महाराज कै तीन शिष्यों में से रुगनाथ जी महा- 
राज मरुधर (राजस्थान) में विचर रहे थे। उस समय उन्हें भीखन जी नाम के एक दिष्य का 
लाभ हुप्ता। उसने रुगनाथ जी से वि० सं १८०८ में (हूंढडकमत की ) दीक्षा ली । जेन शास्त्रों का 
गहरा प्रभ्यास किया तब भझापको लगा कि यह मानना ठोक नहीं है, भहिसा-दान और भनुकम्पा में 
धर्म है। क्योंकि यह पुण्य के कम हैं, भौर पृण्य बन्ध का कारण होने से ग्रहण करने योग्य नहीं है । 
प्रत: नवतस्वों में पुण्य तत्त्व भ्राश्रव का कारण होने से मोक्ष प्राप्ति में बाधक है । इस लिए श्रवध्य 
व्यागने योग्य है। यह सोचकर इसने प्रपनी मान्यता की चर्चा अपने स्राथवाले साधुशों के साथ 
शुरूकर दी । उसके गुरु ने उसे बहुत समझाया कि जैन धर्म एकान्त मत नहीं है किन्तु भ्रनेकान्त 
धर्म है। निर्जरा निवचय धर्म है भौर पुण्य व्यवहाश घर है। इन दोनों का भ्रन्योन्य सम्बन्ध है। 
झत: पुष्य का एकांत निषेघ करना जिनश्ञासन के भनुकल नहीं है। बहुत समभाने पर भी इसने 
अपना हट नहीं छोड़ा । १२ साथुझों ने इसके मत का समर्थन किया | ये सब मिलकर १३ साधु 
दूंढक मत से भ्रलग होकर बगड़ी गांव (राजस्थान) में गये । वहाँ जाकर वि० सं० १८१४५ में पुनः 
स्वयं दीक्षा लेकर इन्होंने इस पंथ की स्थापना की । इन १३ साधुश्नों तथा कुछ श्रावकों ने मिलकर 
भीकन जी को इस नये पंथ का सस्थापक होने के कारण अ्रपने पंथ का श्राचायं बनाया। तेरह 
साधुओं ने मिलकर इस पंथ की स्थापना की, इस लिए इसका नाम तेरहपंथ प्रसिद्ध हुआ ।* भागे 
चलकर इस पंथ के मानने बालों ने इसके नाम में परिवर्तन करके तेरापंथ नाम निश्िचत किया। 
तेरापंथ नाम से इस पंथ के प्रनुवायियों का यह कहना है कि भीखन जी स्वामी ने भगवान महा- 
बीर के धर्म में श्रायी हुई विकृति को हटाकर पुन: उनके असली सिद्धान्तों की स्थापना करके कहा 
कि--हे प्रभो ! यह तेरा ही पथ है ।' (तेरा+पथ जल्‍तेरापंथ) ।* 





!, श्री विजयानन्द सूरि कपूर क्षत्रीय जाति के थे । आपका जन्म बीरभूमि पंजाब के लहरा 
गाँव में हुप्ना। वि० १६१० में साधु जीवनराम से दूँढक मत की दीक्षा ग्रहण की पश्चात 
बवि० सं० १६३२ में सवेगी दीक्षा ग्रहण की । परिचय आगे लिखेंगे । 

2. देखें स्थानकवासी मुनि मणिलाल कृत प्रभु महावीर वंशावली । 

3 प्रभुमहाबीर के निग्रंथसंघ से वोरात्‌ ६०६ (वि० घं० १३४६) में दो बातों के मतभेद से 

(१) विगस्बथर शत मनिकला :- १-केवली पश्राहार नहीं करते भौर २- स्त्री को मुक्ति नहीं होती ॥ 

(२) वि सं० १७०६ में महावीर शासन से ढूँढिया मत दो बातों के मतभेद से लग हुआ । (६- 
जिन प्रतिमा का उत्थापन तथा मुखपत्ति मुह पर बाँधना । 

(ऐ) वि० सं० १८१८ में दूंढकपंथ से दो बातों के मतभेद को लेकर तेरापंथ की उत्पत्ति 
हुई । दान भौर दया (अनुकम्पा) धर्म नहीं हैं । 
प्र्थात्‌ महावीर शासन से दिगम्बर पंथ दो बातों से, दुंढकमत दो बातों से प्रौर तेरापंथ 
बाले महावीर शासन से चार मतभेदों से श्रलग हुए । 


' सुकाजू 'डिया (स्थावकवासौं) म त शै४१ 


इस पंथ को वंधावली इस प्रकार है । 

९--भी भीखलन जी, २--श्री मारमल जी, ३---शओरो रायचन्द्र जी, ४--श्री जीतमलजी, 
५--श्वी मेघराज जी, ६--श्री मानेकलाल जी, ७--डालचन्दजी, ८ -श्री कालूराम जी, €--श्री 
तुलसोगणि जी (विद्यमान) । | 
ु 36% तुलसीगणि से तेरापंय का प्रचार पंजाब में भी होमे लया है। प्रत: इस समय 
पंजाब में भी तेरापंथ के भ्ननुयायी बनते जा रहे हैं। 


४. पंजाब में यति-थ्री पुज्य 


पंजाब, सिंध भ्रादि जनपदों में बड़गच्छ, खरतरगच्छ, तपागच्छ तथा लौंकागच्छ के यतियों 
की गहियाँ थीं। १. जैनश्रमण की दीक्षा लेकर जो नव॒कल्प बिहार करते हैं भौर सब प्रकार के 
परिग्रह के त्यागी हैं; पैदल चलकर सर्वत्र नगरो, ग्रामों से विवर कर जिनप्रवचन का प्रचार तथा 
स्वयं प्राचरण कर-कराकर स्व-पर का कल्याण करते हैं। गोचरी (मधुकरी) करके झाहार-पानी 
ग्रहण करते हैं; पाँच महात्रतों के घारक तथा रात्रि भोजन के सर्वथा त्यागी हैं; उनकी न तो कोई 
निजी संपत्ति होती है भौर न ही वे मठों-मन्दिरों में रहते हैं; परिवार-सभे संबन्धियों के साथ भी 
उनका कोई प्रतिबन्ध नही होता-ब्रह्म चारी तथा सब प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते है ॥ उनके 
निमित्त बना हुप्ना कोई भी खाद्य, पेय, वस्त्र, उपकरण, झ्रादि पदार्थ ग्रहण नही करते, उनके 
निर्मित्त बनाये हुए निवास-स्थातों में वें ठहहरते भी कभी नही है। जहाँ कही ठहरना, भ्रथवा निवास 
करना होता है वहाँ गृहस्थों के भ्रपने निमित्त बनाये हुए स्थानों मे उनकी भनुमति से ठहरते हैं। 
ऐसे शुद्ध श्राचार वाले यति, श्रमण, साधु, भिक्षु, मुनि, भ्रणगार प्ौर निग्नेन्थ कहे जाते हैं। न 
इनका कोई परिवार होता है न संतान। योग्य मुमुक्षुझओ को पाँच महात्नतों की दीक्षा देकर उन्हें 
झपना शिष्य बनाते है। इनमें जो महिलायें दीक्षा लेती हैं वे साध्वी भौर पुरुष दीक्षा लेते हैं वे 
साधु कहलाते हैं। 

२--जो व्यक्षित घरवार का त्याग कर ज॑न साधु का बेष तो धारण कर लेते हैं पर साधु 
के प्राचार का पालन नहीं कर पाते। किन्तु न तो उनका परिवार होता है न संतान । जैन उपाश्रयों 
श्रौर मंदिरों में रहते हैं; लंगोट के पक्के (ब्रह्मचारी) भ्रौर ज़बान के सच्चे होते हैं। सवारी करते 
हैं, मठ झौर ज़मीन-जायदाद भ्रादि भी रखते हैं। जेनघमं शारत्नों के विद्वान, ज्योतिष, वेद्यक 
(चिकित्सा), और मंत्र-यंत्र-तंत्र के पारंगत होते हैं । ये भी भ्पने शिष्य बनाकर भपनी गुरु-शिष्य 
परम्परा को कायम रखते हैं। ये लोग उपाश्रय में श्रथवा उनके समीप जैनमंदिर बनबाते हैं, 
उनकी सार-संभाल, पूजान्सेवा को सब व्यवस्था करते हैं। रेल प्ादि की सवारी भी करते हैं झौर 
रुपया-पैसा भी रखते हैं। जंनधर्म की दृढ़ श्रद्धा वाले तथा उसके प्रचार-प्रसार में संलग्न रहते हैं। 
मंदिरों की प्रतिष्ठाएं कराना, धर्मोपदेश-शास्त्र वांचन आदि करना। पूजा प्रादि धर्मातुष्ठान भादि 
कार्यों में दक्ष होते हैं । इन्हें पति-भट्टारक कहते हैं। गुजरात में गोरजी, राजस्थान में गुरांसा भौर 
पंजाब में पुजजी कहते हैं। ये ज॑नगृहस्थों से भेंट-दक्षिणा भी लेते हैं। इनके प्राचायं भी होते हैं, 
जिन्हें श्रीपृज्य कहते हैं। ये लोग चेत्यवासी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी दीक्षा तो जैनसाथु 
के समान ही होती है पर पांच महाद्तों में से मात्र ब्रह्मचयंत्रत का तो पूर्णूप से पालन करते हैं, 


श्र मध्य एशिया भौर पंजाब में जेनधर्म 


बाकी के बार ब्रतों का पालन पनुत्रत के रूप से करते हैं। घर बार, परिवार प्रादि के भी ध्यागी 
होते हैं। 

ये लोग संस्कृत-प्राकृत-हिन्दी-गुजराती-उदू -फा रसी भादि अ्रतेक भाषाप्रों तथा लिपियों के 
जानकार थे तथा चिकित्सा, काव्य, व्याकरण, छंद, प्रलंकार, जैनसाहित्य--चा रित्र, प्रष्टांग निभित्त 
प्रादि उत्तम ग्रंथों की रचनाएं भी करते थे । ये लोग दवादारू से चिकित्सा भी करते थे। भअ्साध्य 
रोगों को भी दूर करने में दक्ष थे। काड़ा-फूंकी भी करते थे। साधना स्‍भाराधना से देवी-देवता भी 
इनके सहायक बन जाते थे। यत्र-मंत्र-तंत्रों में भी सिद्धहस्त थे। प्रनेक शास्त्रों की प्रतिलिपियाँ भी 
करते थे। इनकी लिखाई इतनी सुन्दर थी कि मानो श्क्षरों की मोती मालाए पिरोई हों । बड़ें- 
बड़े चमत्कारों से भ्रमी र-उमराव, राजा-महा राजा, नवाब-बादशाह भौर सम्राट तक प्रभाषित होकर 
सेवक बन जाते थे । जनता की निःस्वार्थ सेवा तथा राजाओरों-बादशाहों को संकटापन्न परिस्थितियों से 
बचाने पर इन्हें ज़मीन तथा जागीरें तक मेंटमे मिलते थे। प्रनेक राजे-महाराजे तो इन्हें राजगुरु मान - 
कर अपने गौरव को बढाते थे । ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि जब राजा की सवारी निकलती थी 
ती इस यत्ति राज की सवारी राजा के ग्रागे चलती थी। जेन-जैनेतर दश्नों के विद्वान, चमर्कारों 
तथा मंत्रविद्या के विशारद ती होते ही थे किन्तु स्व-प्ताधारण प्रजा की निःस्वार्थ सेवाश्ों केलिये 
भी दृढ़ सकलप थे । जहाँ पर त्यागी मुनिराज नहीं पहुँच पाते थे वहाँ पर यति लोग ही जैनघमं को 
प्रक्षणण हूप से चिरस्थाई और जीवित रखने में कृत-संकल्प थे; भारत में प्राज भी प्रनेक स्थान 
ऐसे हैं कि जहाँ पर अनेक शताब्दियों से मुनिराजों का ग्रावागमन नही हुप्रा, वहाँ प्राज तक जैन 
धर्म के उपासक इन्ही की कृपा से विद्यमान हैं । इनके प्रपने-प्रपने जैन शास्त्रभंडार भी थे । 


लगभग एंक शताब्दी से श्रधिकतर यति लोग चरित्र भ्रष्ट होने लगे। कई लोग विवाह 
करके गृहस्थ बन गये भ्ौर उपाश्रयों को अपने घरों के रूप मे परिवर्तित कर लिया। शास्त्रभंडारो 
को कोडियों के दामों में बेच दिया प्रथवा। नप्ट-अष्ट कर दिया। जायदादों भौर मंदिरों को समाप्त 
कर दिया प्रथवा गृहस्थी हो जाने पर उन्हे श्रपने जीवननिर्वाह का साधन बना लिया । भ्रब इन लोगों 
ने भ्रपनी जती जाति बना ली है भ्रौर उसी में विवाह शादियाँ करने लगे हैं तथा जैनधर्म को छोड़कर 
प्रन्यधर्मी बनते जा रहे हैं। जो यति अपने धर्म में दृढ़ रहे उनकी श्रागे शिष्य परम्परा समाप्त हो 
गई । जो उनके पास चल-प्रचल सम्पत्ति बच पाई थी, उसके वहाँ-वहाँ के जैन द्वेतांबर प्रथवा 
स्थानकवासी संघ मौलिक हैं। प्राजकल पंजाब में यत्ति एकदम समाप्त हो चुके हैं, न तो कोई यति 
है भौर न फोई यति गह्टी ही है। पभ्रब इनका नाम शेषमात्र इतिहास के पृष्ठों पर हो भंकित रह 
गया है। 

पहले पंजाब प्रौर सिंध में यतियों (पूजों) तथा इनके प्राचार्यों (श्रीपूज्यों) की गहियाँ कहाँ- 
कहाँ पर थीं, उनका कतिपय विवरण यहाँ दिया जाता है। 


(१) उत्तरार्ध लॉकागच्छ के यति 
हम लिख पाये हैं कि लौंकाशाह गृहस्थ ने प्रहमदाबाद में जिनप्रतिमा पूजन के विरोध में 
वि० सं० १५३१ में एक नये पंथ की स्थापना की। इस पंथ के यति लौंकागच्छीय कहुलायें । 
गुजरात से लगभग बि० सं० १५६० में पंजाब में सबसे पहले यत्ति सरबर के दो शिष्य रायमल्ल 
भौर भल्‍्लो जी लाहौर में श्राये। इसलिये यह लाहौरी उत्तरा्ध लौंकागच्छ कहलाया। धौरे-धीरे 


यति (जे धौर भौपूज्य ह ३४३ 


इनके शिष्य-प्रशिष्य सारे पंजाब में फैल गये । (विष जनपद में इनका प्रवेश नहीं हो पाया झौर 
ते ही दूंढक मत के साधुप्रों का भ्रावागमन हो पाया) भौर जहाँ-जहाँ वे गये उन्होंने प्रपनी स्थाई 
गहियाँ स्थापित कर लीं, वहाँ पर जैन उपाश्षय तथा जैनश्वेतांबर मदिरों की स्थापना, निर्माण तथा 
उनमें जिनप्रतिमाओों की स्थापना भौर प्रतिष्ठाएँ भी कीं। उनकी सेवा-पूजा-उपासना-व्यवस्था भी 
सुचारू रूप से की । > 
(२.) यति विमलचंद्र को श्रीपूज्य पदवी प्रदान! 
विक्रम संवत्‌ १८७१ माध सुदि ५ भौम (मंगल) वासरे लौंकागच्छे हयवतपुर (पट्टी 
ज़िला भ्रमृतसर) नगरे शुभस्थाते श्रो श्री श्री श्री श्री श्री श्री १०८ मत्यूज्याचाययं श्री विमलचन 
स्वामीजी की तेवड़ (पदवी प्रदान महोत्सव) की । पट्टी के सब श्रावकों ने तेवड़ कराई । यति सर्व 
[सपने श्नुयायी यतियों को क्षेत्र सोंपने का विवरण ] । 
१. प्रथम के त्र--श्री मत्पृज्याचायं विमलचन्द्र स्वामी जी :-- 
(१) होशियारपुर, (२) भ्रम्बाला, (३) पट्टी, (४) वेरोवाल । 
२. लालू ऋषि--(१) जगरांवां, (२) रायकोट । 
३. झ्लातन्दकूप ऋषि--(१) मालेर कोटला, (२) गुज्जरवाल । 
>८४, पुज्ण दोपचन्द ऋषि--(१) भश्रमृतसर (२) सनखतरा | 
>< ५. पूज्य रूपा ऋषि--(१) पट्टी, (२) जालंधर, (३) लुधियाना । 
2८६. पूज्य दासऋषि-- (१) प्ंबहटा, (२) भ्रबदुल्लाखाँ की गढ़ी, (३) थोनेसर । 
७. साणकऋषि--(१) फगवाड़ा, (२) जेजों,(३)टॉडा, (४)करनाल, (५)दृडिया । 
८. मंगलऋषि- (१) जेंडियाला गुरु । 
€ सहुजुऋषि-- (१) प्रंबाला (२) साढौरा । 
१०. घर्माऋषधि-- (१) लाहोर । 
»८ ११. पूज्य दुनोचंद ऋषि (बसताऋषि के गुरु) (१) गुजरॉवाला । 
१२. जहुरी ऋषि--(१) पटियाला, (२) सुताम । 
१३. देविया ऋधि--(१) सामाना 
१४, त्रिपुरऋषि--(१) राहों। 
१५. भवानिया ऋषि--5(१) साढौरा । 
१६. ग्रार्या धन्मोजी-- (१) होशियारपुर ! 
१७. झ्ार्था लबच्छुमीज्ञी -5(१) वे रोवाल । 
१८. आर्या सुखमनी जी--(१) अंबाला । 
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रैक पर अत अमल सक कम 
], यह विज्ञप्तिपत्र लाहौरी उत्तराध लौंकागच्छीय श्रीपृज्य प्राचार्य विमलचन्द्र स्वामी ने 
प्पनी झ्राचायं पदवी पाने पर यतियों के नाम लिखी । 
(यह विशज्प्ति पत्र श्री वल्‍्लमस्मारक जैन प्राच्यशास्त्र भंडार--ढिल्ली में सुरक्षित है) 
2, निशान 9८ वाले यत्ति श्रीपूज्य जी से धायु में बड़े थे, दीक्षा पर्याय में भी बड़ थे इसलिये 
इस सूची में उन के नाम के धागे पूज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। 


जल मंध्य एशिया ग्रौर पंजाब में जैगक्म 


इन क्षेत्रों की परठ करी, श्री मत्यूज्याायं विमलचंद्र स्वामी कौ तेवड़ पंचायती करी। 
सकल संघ को प्रमाण करनी सही । प्रपना-भपना क्षेत्र साचवना। [जो] धपनी छोड़ी विराती 
(दूसरे के क्षत्र में) जावेगा सो शिक्षा (दंड) पावेगा। प्रपने क्षत्र में रहेगा सो चतुविधसेत्र का 
झाराधक होवेगा सही। 

(३) भ्ीपूज्य विमलचन्द्र स्वामों के नाम-- 
फगवाड़ा (पंजाब) के मेघराज ऋषि का पयू वण क्षसापभा पत्र 

कहे कवि मेधऋषि उपमा ध्रपार धनी तुमहु हो सागर से घने रत्न भरे हैं ॥६॥ 

तत्र शुभ ठौर भली, सुधासर (प्रमृतसर)नाम कह्मो भव्यजीव दान करे पाले बटकायी को | 

श्री श्रीपूज्य मदाचायं गृरु विमलचन्द्र स्वामीजी सुपूज्य बड़ो शुरक्षाल लायी की ॥| 

पूज्य श्री झंडा ऋषि धरमहू को भंडा जिम बोद ऋषि बीरवली मीते सुखदायी को । 

पृज्य विनी क्षेमामुनि क्षेमह्‌ को करता है सेव करे गृरु की मेधा गुण गायी कौ ॥७॥ 

फग़ग्मा सुनयर वसे दास-ती को दास सदा मेघाऋषधि नाम भर्ण बरी तुम पाद कौ । 

ताको सुभ सीस ईश माणक है खन्म्र नाम साधनि की सेव कर नहीं मान वाद को || 

सो तो है नकोवर में वन्दना सु-वाचो प्रभु दा हे द् भ्राठ (१०८) वार करके प्रसाद को । 

चरणों के साथ हमें जानौ दिन-रंन भले किरपा को राषी तुमे धरी न प्रमाद कौ ॥८॥ 

प्रत्र सुखसाता ततन्न तुम कौ कल्याण करें चौबीस जिनराज सदा और देवी-सासना । 

दृहां के श्रावक सब वन्‍्दना करत प्रभु सुधासर (झमृतसर) आवक ने धमंधष्यान भासना ॥ 

परब पजूसन सुबीते है प्रानन्‍्द करी हुआ तप धना ब्रत-बेला भौर एकासना। 

तुम हु के दर्श कौ चाहत है मेरो मन काया में कलेस बड़ो चलने की भ्ास ना ॥६॥ 

तुमरी प्रभु ! कृपा सों मेरो मिटि जाई रोग देखो तब-पाद दोऊ पूर्ज मन कामना । 

चूले महि रही पीर रोग है बिपीर बड़ो किये हैं उपाई घने भायुवेंद गामना ॥ 

गाम हू में फिरने की शक्ति भई मेरे तन पांच सात कोसनि के जात है की सामिना। 

सेवक निज जानि क॑ हमे न भुलावो नाथ, सेवक हैं भादि हूँ के धरे सेब भावना ॥१०॥ 

पाती निज शांति हू कौ लिखियो हमेश नाथ तुमरी भानन्द हू तै हम को भानन्द हू । 

जौ तो हम सेव भक्ति करी नहीं महाराज कारण ही बन्यौ ऐसो पायो दुःख ढ्ंद ही ॥ 

भये हैं कपृत जबे पिता तो सुपिता होहि पिता की भलाई कहैँ मन्द हू ? 

तिस ते प्रनेक दोष हम हू में रहें पोष तुमी न विचारी प्रभू ! किरपा के भन्द हू ॥११॥ 


दोहा --दी रघ लघु जो साध सब, लाइक हैं तुम स्वामी । 
नालाइक हम हैं प्रभु ! यो तुमारी स्वामसि ॥१२॥ 
सरब साध मंडल कू, सब गुण सुगन्ध भरपूर। 
झ्राक फूल मुनि मेघ है, तुम क्षिव पग घूर ॥१३॥ 
(मिति भादों सुदि ५) 


(४) यति रामचन्द्र को--भोपूज्य पदवी प्रदान 
श्रीमत्पूज्य रामचन्द्र जी (स्वामी) की तेवड़ (श्रौपृज्य पदवीप्रदान महोत्सव) करवाई 
प्रमूतसर नगरे [वि०] सं० १८०० मिति माथ सुदि ५ बृहस्पतिवासरे । लाला रतनचन्द, लाला 


पति [पूथ) भौर औपूर्ध 


श्ड 


उत्तमचन्द गोत्र दुर्गंड। सर्वे जती--भ्रारजा । [भ्रपमे ध्रनुधायी यतियों-यतनिमों को क्षेत्र 
सौंपने का विवरण ] 


१, प्रथम क्षेत्र--ओऔमद्‌ पूज्य रामचन्द्र स्वामी जी :--- हे 
(६) प्रमुतसर, (२) पढ़ी,( ३) साढोरा,(४) प्रंबहटा, (४) लाहौर, (६) प्रंबाला । ६ क्षेत्र 


२. 


पुज्य रृपाऋषि +८(१) पटटी, (२). खरड़, (३) नालागढ़ । 


३. पुज्य लालू ऋषि--(१) जगरावां, (२) रायकोट, (३) बलाचौर । 
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१३ 


१४, 
१५. 
१६. 
१७. 
१८, 
१६. 
२०. 
२१. 
२२, 


. पूज्य बोपषत ऋषि -+(१) प्रमृतसर, (२) जंडियाला गूरु (३) कसूर 
, पुण्य शागक ऋषि --(१) फगवाड़ा, (२) टाँडा, (३) नकोदर । 
, पृज्य राजाशमभ ऋषि --(१) रामपुर । 


पृथ्य वुनोशन्द ऋषि-- (१) गुजराँवाला । 


- पृज्य सहज ऋषि-- (१) भ्रंवाला, (२) मनसूरपुर । 
» पूज्य प्रभाऋुषि--(१) अंवहटा । 

१०. 
११. 
१२. 


डरे 
हे 
डे 
१ 
१ 
२ 
१ 
पुज्य जीवा ऋषि --(१) थानेसर, (२) करनाल । २ 
पुज्प साहबू ऋषि --८(१) प्रबदुललाखां की गढ़ी, (२) सहारनपुर । २ 
पुज्य जोता ऋषि -- (१) मालिरकोटला, (२) लुधियाना । २ 
पूज्य जोहरी ऋषि 5-"(१) पटियाला । १ 
पूज्य नौबत ऋषि --(१) जेजों। १ 
पूज्य बनूड़ी ऋषि +- (१) बनूड़ । र 
पूज्य वीवान ऋषि :+- (१) सरसावा, (२) सिरसा । २ 
पुज्य धर्मा ऋषि +-+ (१) भ्रमृतसर । १ 
पुज्य नानक ऋषि -- (१) सुनाम । १ 
पूज्य बल्लता ऋषि-- (१) राहो । १ 
आरजा लक्ष्मी जो--(१) होशियारपुर । । 
झारणा सुख्म्भोज्ञोौ-- (१) थानेसर, (२) सामना । २ 
शी ओीपूज्य रामचख जो के साथ--पृज्य सोहनऋषि, पूज्य बिहारी ऋषि । २ 


हम 


इन क्षेत्रों में परठ करी । श्री १०८ श्रीमत्यपृज्याचायं स्वामी रामचन्द्र ने तेवड़ की । रतनचन्द्र 
उत्तमचन्द्र दुग्गड़ स्वंसंघ को प्रमाण करनी सही । [सब यति] प्रपने-अपने क्षेत्रों को संभालें। 
अपना क्षेत्र छोड़कर जो दूपरे क्षत्र में जाबेगा सो चतुविधसंघ का विराधक होवेगा। जो झपने 
क्षेत्र में रहेगा वह चतुविधसधघ का प्राराधक होगा । सही-सही पदवी नई चादर पहरने । [ श्षीपूज्य 
पदवी प्रदान फरते समय श्रीपुज्य जी को दी गई ज्ञादरों का विवरण] (१) पहली चादर यतियों 
की, (२) पंचायत की तरफ़ से, (३) श्रावकों को तरफ से, (४) तेवड़वाले श्रावकों की लरफ पे । 
उस के [तेवड़ वाले के| घर चिट्ठा-वाचता सर्वंसंघ ने प्रमाण को। वि० छुं० १८८० में श्री 
जी गद्दी पर बैठे । शुभम्‌ भस्तु । जती १६ भ्रार्या ४ । स्वगच्छीय ६, खरतरगच्छीय ५, गुजराती 
लौंकागच्छीय २, नागौरीगच्छीय ३ । [तेवड़ पर प्राये]। 





१४६ मध्य एशिया भर पंजाब में जेनपर्से 


(१) वि० सं० १८५९ प्राषाढ वदि ७ को 
उत्तरात लुकागच्छ के श्रीपज्य विमलचन्द्र जी के 
पट्टधर श्रीपूज्य रामचन्द्र जी ने श्पने यतिमंडल के 
साथ पंजाब में श्रावक श्री दासमल द्वारा निकाले 
हुए छरी पालित यात्रासंघ के साथ पारकर (सिंध) 
देश में श्री गौडो पाइवंताथ के भति प्राचीन जैन- 
महातीर्थ की यात्रा की थी । उस समय उन्हों ने 
जो संस्कृत में गौड़ी पाइवंनाथ की स्तुति को थी 
उस में यहाँ की यात्रा करने का उल्लेख किया है। 






जल] 












5202] 600 20222) 


स्तुति श्री गौड़ी पाइवंनाथ 
(प्रादि) गोौड़ी प्रभो पाइव ! दर्शन देहि में । संघेन साद्ध समुपागर्ता मे । 
अव्यक्त मूर्त जनतारक ! दर्शन भक्तयाय लोकेश दया सुधानिधे ॥१॥ 
पारफरे देशवरे सूवासनं योगेरचित्यं भववारिपातक । 
बासांगज देव--नरेन्द्र सेवितं । ध्यायामि 5हं कमंवनौधदायक ॥॥२॥ 
(प्रन्त) लुकोत्तराद्ध स्थ गणस्ण स्वाभिना क्री रामचरद्व ण सहीवभावत्ता । 
श्री दासमल्लेन च सघधारया | यात्रा विहारी करणाय श्रागता ॥८६॥ 
ग्रंकाष्टाष्ट वर्षयुतेन भूमयेद्वाषाढ मासे प्रसित सप्तमी तिथौ ।१ 
भाग्येन यात्रा तव देव सम्मतां छृत्वा कृत जन्मक्ृताथंमृत्तमं ॥॥६॥ 
प्रह॑ भावेन ते पाइवे नमामि चरणद्वयं संसारवासतो भीतं । 
मा रक्ष-रक्ष कृपानिधे ! त्वं | गौड़ी प्रभो पाएवें । दर्शनं देहि मे ॥॥8०॥॥ 

(२) वि० सं० १८३३ मित्ति फाल्गृण वदि १२ को पजाब से तपागच्छीय यति श्री फत्ते 
विजय जी पारकर देश में श्री गौड़ी पाश्वेनाथ जी की यात्रा करने झाये थे । उस समय उन्हो ने 
हिन्दी भाषा में श्री गौड़ी पाइवंनाथ की स्तुति को थी । जिस में उन्होंने यात्रा करने का उल्लेख 
किया है। यथा - 

पारकर देशो श्री गौड़ी पाइवनाथ का स्तवन 
(झ्रादि) भाग्यवश प्रासफली शभ्राज जागया है मुझ प्रव पुण्य के । 
पारकर मइन भेटताँ। ग्रवतार जेह थयो मुझ घन्य के ॥१॥ 


(अ्रत) संबत्‌ भ्रठारे तेशत्रीस में | फागुन बद है द्वादशी शनिवार के ॥* 
फतेविजय कहे रंगस्यू । गौड़ी भेद्यो है हुओ जय-जयकार के ॥७॥ 
(यति रामचन्द्र लिपिकृतं वि० सं» १८६४) 


. वि० सं० १८८६ मिति ग्राषाढ़ वदि ७ 
2. बि० सं० १८३३ मिति फाल्गुग वदि १२ छत्रिवार 


+ 


धाति (पृण्य) भौर औपूज्य ३४७ 


इस समग्र के जेन इ्वेतांबर संबिरों को गिनती 

१. पिडदादनखाँ, २. रामनगर, ३, पपनाखा, ४. किलादीदारसिंह, ५. कु जरांवाला, 
(गुजरॉबवाला), ६. लाहौर, ७. प्रमृतसर, ८. जंडियालागुरु, ९. पट्टी, १०. होशियारपुर, ११. 
लुधियाना, १२. फरीदकोट, (मूलनायक बाइसवें तीर्थकर श्री भ्रिष्टनेमि), १३. कोटला 
(माले रकोटला) १४. भ्रबवाला दाहर, १५. भंबाला छावनी, १६. जमाधरी, ६७. सहारनपुर में 
दीनदयाल हरसूखराय का मंदिर, १६. साढौरा, २० करनाल, २१, पानीपत, २२. दिल्‍ली नौषरा 
(किनारी बाज़ार) २३. चेतपुरी, २४. सोनीपत, २५. दिल्‍ली, २६. दिल्‍ली पंचायती । 


अमृतसर में होने वाली तेवड़ में-- भीपूज्य पदवी वेने को विधि ।* 

१, पहली एक चादर यतियों की तरफ से, २. बाद में एक चादर पंचायती, ३ पश्चात्‌ 
श्रावकों की तरफ से एक चादर ४. एवं भ्रन्त में एक चादर तेवड़वालों की तरफ से [श्रीपूज्य 
जी को] ओोढ़ाई गयी । फिर श्रीपूज्य जी को श्रीसंघ भ्रौर बाजे-गाजे के साथ पगर्ंडल (रेजे 
के दो कपड़ों) पर चलाते हुए श्रौर रास्ते में न्‍्योछावर (रुपये-पैसों प्रादि की सोट) करते हुए तेवड़ 
बाले अपने घर ले गये । श्रीपूज्य जी पोषाल से तेवड़वाले के घर तक जाते हुए रास्ते में पड़ने 
बाले प्रत्येक श्रावक के घर के भ्रागे जब पहुचते थे तब उस घर के परिवार वालों ने श्रीपूज्य जी 
के सामने भ्राकर चावलों की गोहली की श्रौर उस पर नारियल श्लौर मुद्रा (चाँदी का सिक्‍का) 
चढा कर उन की पूजा की । तेवड़वाले के घर पहुच जाने पर श्रीपृज्य जी को लकड़ी के 
पाट पर विराजमान करके तेवडवालों ने उन्हे एक सूती चादर श्रीढ़ाई (यह वही चादर है जिसे 
हम ऊपर कह भ्ाये है)। फिर एक दोशाला श्रौढाया । पद्चात्‌ श्रीपूज्य जी को पांच थान कपड़े 
के भेंट किये। एक कछपदट्टी (चोलपट्टा), एक घोती रेशमो, एक साटन का रुमाल, एक शास्त्र 
बांधने का साटन का रुमाल, पात्रे रखने की झोली, मु हपत्ति, श्रासन, निसीथ, बिछोना, सिरहाना, 
सादन का चंदुश्ला--पीठिया,--बन्दरवाल,-- सुनहली रुपहली कलाबत्तू के कामवाले; दही की 
चाटी (मटका), गुड़ की रोड़ी (भेली), सूत की भ्रट्टी, २१ सेर पंचधानी लड्डू; यह सब सामग्री 
श्रीपूज्यजी को भेंट की । 

श्रीपूज्य जी के साथ में झानेवाले प्रत्येक यति को दो-दो कपड़े के थान दिये । श्रीपृज्य 
जी के साथ प्राने वाले झ्राद्ियों को भी यथाशक्ति भेंट दी । 

फिर श्रीपूज्य जी तथा सब यतियों को बाजे गाजे और श्रीसघ के साथ तेवड़ वाले उनके 
स्थान (पोषाल) पर वापिस छोड़ने गये । वहाँ जाकर तेवड़वालों ने प्रभावना की पझोौर श्रीपज्य 
जी झादि को प्रपने घर पर ही (सब यतियों को) पांच दिन त्तक भोजन कराया। उन्हें 
गोचरी नहीं लाते दी । 

[उस सस्ते समय में | तेवड़वालों ते श्रीपृज्य जी को एक सौ रुपये भेंट किये । यतियों कौ 


. श्रीपूज्य विमलचंद्र के देहांत के बाद यति रामचन्द्रजी को श्रौपज्य की पढवी दी गई। 
इससे ज्ञात होता है कि श्रीपूज्य विमलचन्द्र का देहावसान वि० सं० १८७६ में हो गया 
होगा | (इस तेवड़ का विज्ञप्ति पन्न भो श्रीवल्लभस्मारक प्राच्य जैनशास्त्र भंडार दिल्‍ली 
में सुरक्षित है ।) 


रै४ंद भध्य एशिया भौर पंजाब में जैनधर्म 


पचास रुपये मेंट में दिये । उनके साथ में भाये हुए सवारी, सामान, बैल, टटूटू, घोड़े, रथ, बहली' 
प्रादि का चारा, भाड़ा, तथा सारा खर्चा भोजन श्रादि भी तेवड़ करातेवाले दुग्गढ़ परिवार ने 
ही दिया। 


लाहो रो उत्तराध लौकागच्छीय पति 
५. भीपूज्य विमलचर तथा धोपूज्य रामचन्द्र की पट्टावली 


(लौंकागच्छ का प्रारंभ वि० सं० १५३१) 





फिफि पट भूना ऋषि--सं० १५३१ 5८. सदारंग ऋषि १५. वद्ध मान ऋषि 
२. भीदा ऋषि ५ ९. 0 हे १६, महासिंष ऋषि (श्रीपुज्य)* 
है दे 
३ नूनाक्ृषि १०. जठमल ऋषि १७. जयगोपाल ऋषि* 
(ओपूज्य) 
४. भीमाऋषि ११. मनोहर ऋषि 
१८. विमलचन्द्र ऋषि* 
५ जगमालऋषि १२. सुन्दरदास ऋषि (श्रीपूज्य) 
६. सरवा (सरवर) ऋषि १३. सदानन्द ऋषि १६. रामचन्द्रकषिः 
गा (श्रीपूज्य) 
७. रायमल्ल ऋषि! १४ जसवन्त ऋषि 


६. सामाना में यतियों के उपाधय श्रादि 

बृहत्तपागचछीय यति (पूज) श्री रूपदेवजी” विक्रम की १६वीं शताब्दी में विद्यमान थे । 
झाप का भ्पना उपाक्षय भर जेनमंदिर भी था। भाप ने झनेक ग्र थो की पाडुलिपियाँ भी की 
हैं। श्री वल्लभ स्मारक जैन प्राच्य शास्त्रभंडार दिल्‍ली में इनके द्वारा किये गए प्रतिलिपि 
वाले कई शास्त्र सुरक्षित है। ये प्रतिया सामाना में वि० स० १८८७ से लेकर वि० सं० १६०६ 
की प्रतिलिपि की हुई हैं। शास्त्रों की पुष्पिकाम्नों में वे ग्रपता परिचय इस प्रकार देते है-- 

(१) वृहत्तपागच्छे श्रीपूज्यमयात्रन्द्रजी, शिष्य पूज्य धर्मदेवजी, शिष्य पृज्य कृपवेब 
लिपिकृतं सामाना मध्ये कमंसिह पुत्र नरसिह राज्ये | इनसे पहले इसी गच्छ के वि०्सं १७४३ में 
यति तेजसागर जी इस गद्टी पर विद्यमान थे । 


]. रायमल्ल ऋषि तथा भल्लों ऋषि, ये दोनों गुरुमाई यति सरवर के शिष्य थे। गुजरात से 
पंजाब में भानेवाले ये लौंकागच्छ के सर्वप्रथम यति थे । 

« इन को पटूटी में श्रीपृज्य पदवी दी गई । 

. इनको होशियारपुर में श्रीपज्य पदवी दी गई | 

» इन को वि० सं० १८७१ में पट्टी में श्रीपूज्य पदवी दी गई । 

« इन को वि० सं० १८८० में अमृतसर में श्रीपूज्य पदवी दी गई । 
यति श्री रूपदेवजी सत्यवीर-सद्धपेसं रक्षक मुनि श्री बुद्धविजय (बूटेराय) जी के सम- 

कालीन थे । 


०५४ (#आ बं (५ >> 


यति धौर औीपुल्य है हु १३४९ 


॥ 


(२) उत्तर्राध लौंकागच्छीय यतियों और श्रार्थाओं ने भी यहाँ भनेक ग्रंथों की प्रतिलिपियां 
की हैं । वि० सं॑> १८७१ में इसी गच्छ के श्रीपूज्य विमलचन्द्र ऋषि ने झ्पने गरुछ के यत्ति देविया 
ऋषि को यहाँ की लौंकागच्छ की गद्दी सौंपी घी। वि० सं० १८८० में इसी गच्छ के श्रीपृज्य 
रामबन्द्र ऋषि ने यहां की लौंकागचछ की गदही भारजका सूखमनी फो सौंपी थी । प्रतः यहाँ पर 
उत्तरा्ष लौंकागल्छ का भी उपाश्रय श्रौर गद्दी थी। से 

(३) तपागच्छीय श्रीपूज्य विजयप्रम सूरि ने वि० सं० १७२३ को देशपट्टक नगर से 
झपने यति तेजलागर को सामाना और लाहौर की गहियों पर भेजा था । है 

(४) बड़गच्छ के यतियों का उपाक्षय भ्ौर ग्रही भी थी। विक्रम की १६वीं प्रौर 
१७वीं शताब्दी में इस गच्छ के श्रीपज्य भावदेव सूरि ने यहाँ पर मुसलमान बादक्ाह द्वारा 
मस्जिद के पास घ्वेतांबर ज॑तमंदिर का निर्माणं करवाया था भौर उसमें चौदहवयें तीर्थंकर 
श्री प्रनन्तनाथ जी की प्रतिमा मूलनायक के रूप में प्रतिष्ठित की थी । तत्पश्चात्‌ इनके पद्टथर 
शिष्य श्रीपूृज्य शीलदेव सूरि ने सम्राट भ्रकवर की प्रनुमति से इस मंदिर का जीणोद्धार कराया 
था भौर कई जिनप्रतिमाश्रों को प्रतिष्ठा करके इस मंदिर में विराजमान किया था।”* इन्हीं के 
गुरु भाई कवि माल देव ने सामाना में ध्रनेक हिन्दी व राजस्थानी काव्यों की रचनाएं की थी । 


७. फरोदकोट में यतियों की गदृदी तथा इ्वेतांबर जैनमंदिर 

यहां पर खरतरगच्छ के यतियों का उपाश्रय तथा गद्दी थी। इन्ही के द्वारा स्थापित 
इन के उपाश्चय में एक श्वेताँबर जेनमंदिर भी था। इसमे बाइसवें तीर्थंकर श्री प्ररिष्टनेसि मूल- 
नाथक थे । इस समय यह उपाश्षय यहाँ के स्थानकवासी समाज के प्रधिकार में है इन लोगों ने 
इस मदिर में विराजमान मूर्तियों को उत्थापन करके न जाने उनका क्‍या किया है। शौर इस 
मंदिर तथा उपाश्रय को स्थानक के रूप में बदल लिया है। शास्त्र भंडार भी था वह भी प्रब बहाँ 
नहीं है । 

विक्रम की १९वीं शताब्दी में यहां खरतरगच्छ के यति विद्यपानथे। इन की गद्दी भी 
विद्यमान थी । इस समय इन यतियो ने अनेक ग्रथो की प्रतिलिपियाँ भी की हैं उन्हों ने प्रपनी 
ग्रथ पुष्पिकाशों में श्रपता परिचय इस प्रकार दिया है :-- 

(१) खरतरगच्छे श्री कीतिरत्न सूरि शाखायाँ महामहोपाध्याय क्री सखलाभ गणि 
संतानीय श्री ज्ञानप्रमोद गणि, पं० दानभक्त गणि, शिष्य खुशालहेम शि० मुनि पं० चनसुख लिपि 
कृत । फ़रीदकोट मध्ये । 

(२) श्री कल्पसूत्र लिपिकार की प्रशस्त्ति-- 


खरतरगच्छे श्रीकीतिरत्न शाखायाँ महोपाध्याय श्री १०५ श्री सुखलाभजी गणि तत्‌ शिष्य 
वाचनाचार्य श्री १०५ श्री विजेमूति जी गणि, तत्‌ हिष्य मुख्यवाचक श्री ज्ञानप्रमोद जी गणि, 
तत्‌ शिष्य दानभक्तिमुनि तत्‌ शिष्य पं० सुमतिलाभ मुनि, तत्‌ शिष्य देवचन्दमुनि, तत्‌ शिष्य 
चिरं भवानीदास पठनार्थ सूखं भूयात्‌ श्री कल्याणमस्तु डलुभ्ा गाँव मध्ये चतुर्मासी कृता। तिहां- 
लिपि चक्र : भ्रीरस्तु--१ 


(३) इस गद्दी का संबन्ध भटनेर (हनुमानगढ़) की खरतरगच्छीय गद्दी के साथ था। 


देवचन्द यति, गुलाबचन्द यति, खुशालहेम यति श्रादि द्वारा लिखी हुई प्रनेक पांडुलिपियाँ ऐसी 
प्राप्त हैं जो इन्हों ने फ़रीदकोट में लिखी थीं। 


निमशमकी 


६. देखे इसी ग्रंथ में चमत्कारी भावदेव सूरि के परिचय तथा सामाना नगर के विवरण में । 
2. देखें इसी ग्र थ में सामाना नगर के विवरण में । 


३४० अध्य एशिया झौर पंजाब में जेतवम्म 


८. रूपनगर (रोपड़) में यति गद्दी 
यहां पर वुहत्तपागच्छीय यतियों की गद्दी थी। विक्रम संवत्‌ १७४२ में यहां यति प्रेम- 


विजय जी विद्यमान ये । 
€. मुलतान में यतियों की गद्दियाँ 

(१) मुलतान में खरतरगच्छ के यतियों की गद्दी थी । इस गद्दी का भ्रग्तिम यत्ति 
सुर्यमल हुआ है जिस का देहांत कलकत्ता में विक्रम संवत्‌ २००० के लगभग हुप्ना । 

(२) यहाँ पर धृहत्तपागच्छ के यतियों की भी गद्दी थी। वि० सं० १७४३ में यति श्री 
पं० मुक्तिसुन्दर इस गद्दी पर विद्यमान थे । 

१०. भटनेर (हनुमानगढ़) में यतियों की गद्टियाँ 

यहाँ पर श्रननेक गच्छों के यतियों के उपाक्षय, गहियाँ धौर शास्त्रभंडार थे । 

(१) बदत्तपागच्छ--वि० सं० १७२३ में श्री विजयप्रभ सूरि ने यति मुक्तिसुन्दर को मुल- 
तान, सिरसा, भटनेर की वृहत्तपागच्छ की गहिया सुपुर्द की थीं । 

(२) बड़गष्छ के यतियो की यहाँ श्रीपूज्यों की गद्दी थी भौर उपाश्रय भी था। इस गद्दी 
के श्रीपूज्य भावदेव सूरि ने वि० की १६वीं दाताब्दी में श्रनेक चमत्कार दिखलाकर यही के 
झधिकारी खेतसी के श्रत्याचारो को मिटा कर श्रीसंघ की रक्षाः की थी। तत्पश्चात्‌ इन के पट्टधर 
छिष्य श्री शीलदेव” सूरि भी बड़े चमत्कारी हुए है और शासन प्रभावना के बड़े कार्य 
किये हैं । 

इन्हों ने झ्रनेक ग्रथों की रचनाएं भी की है। सामाना, सिरसा में भी इन की गद्ठियाँ 
थीं। शीलदेव के गुरुभाई यति कवि माल ने पजौर व सिरसा में राजस्थानी तथा हिन्दी भाषा 
में भ्रनेक उत्तम ग्र थों की रचना को है। भावदेव सूरि के २२ शिष्य थे श्रतः इनकी पश्रन्य नगरों 
में भी गहियाँ होंगी । 

१. भरद्देश्वर सूरि, २, महेन्द्रसूरि, ३. शिष्य मेरुप्रभ सूरि, ४. शिष्य भावदेव सूरि, ४५. 
शिष्य शीलदेव सूरि व गुरुभाई मुनि मालदेव झ्रादि इन को गुरवावली है। 

(३) खरतरगच्नछ के यतियों की भी यहाँ गद्दी थी । फ़रीदकोंट, मृलतान, सिरसा, हिसार, 
हाँती प्रादि की खरतरगच्छ के यतियों की गहियाँ इसी गद्दी के श्राधीन थी। मुलतान में इस गद्दी 
के पति धर्ममदिर गणि ने यहाँ एक ग्रथ की रचना भी की थी और उस के शिष्य रूपचन्ध ने 
तभी इसे लिपिबद्ध किया था। उप्त की पुष्पिका इस प्रकार है-- 

पुष्पिका--ख रत रगच्छे राजीया भट्टारक श्री जिनचन्द्रो रे। भुवनमेर तत्‌ सिष भला, 
पुण्यरत्न वाचक भ्रानन्दों रे। तास सीस पराठकवरु श्री दयाकुशल जस लहीजे रे ॥२३॥ सत्तरद 
सइ इगवालीस बरसे रचयो धर्मध्यान भंग इत्यादि । 

संवत्‌ १७४१ वेसाख सुदि ५ श्रो मुलतान नगरे श्री दयाकृशलोपाध्याय पं० धर्मंमंदिर 
गणिवर विष्य रूपसुन्देरण लिख्यते भणशाली मोट्ठ,लाल तत्पुश्न॒ रत्न भ० सूरिजमलल पठनार्थ 
लिपि कृत॑ । हु 





[. देखें इसी ग्रथ में चमत्कारी भावदेव सूरि परिचय । 
2. देखें इसी ग्रथ में सामाना नगर का परिचय | 


श्रष्याय ५ 


जन मंदिर, संस्थायें और साहित्य 


१. पंजाब ओर सिध सें जेनमंदिर और संस्थायें (पाकिस्तान बनने से पहले) 
१. जिला गुजरांवाला (१ से ४) 
(१) प्रुजरांबाला मगर--१. श्री चिन्तामणि पाइ्वेनाथ का ह्वेताम्बर जैनमंदिर (बाज़ार भाब- 
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छठ 


११. 
१२. 


१३. 
१४, 


ड॒याँ में) 
पुरुषों केलिए उपाश्रय (बाज़ार भावड़याँ में) 


. महिलाप्रों का उपाध्रय (गली भावड़यां में) । 
, जंजधर (धमंशाला) (बाजार भावड़याँ में) । 
श्री श्रात्मानन्द जैन महाजनी विद्यालय (बाज़ार भावड़याँ में । 


श्री प्रात्मानन्द जैन कन्या धामिक पाठशाला (गली भावड़याँ में) 


: श्री बसंताऋषि, श्रौर उनके शिष्य परमानन्दऋषि--इन दोनों पुजों 


की समाधियाँ देवीवाले तालाब के निकटवर्ती । 


: श्री प्रात्मान्द जैन गुरुकुल पंजाब (जी०टी ० रोड पर नगर की बस्ती 


से दक्षिण की श्रोर चार मील की दूरी पर) । 


. इसी गृरुकुल में घर चेत्यालय । 
१०, 


श्री विजयानन्द सूरि (आात्माराम) जी का समाधो-मंदिर नगर से 
१ भील दक्षिण दिशा की और था। प्रापका स्वरगंवास इसी नगर में 


हुआ था । 
इसी समाधिमदिर की बिल्डिंग में एक कमरे में घर चंत्यालय । 
श्राविकाप्रों का उपाश्नय (गली भावड़याँ में) । 

एक जैनमंदिर निर्माणाधीन (गली भावड़याँ में) । 

स्थानक (स्थानकवासियों का ) 


(२) पफपताला - (गृजरांवाला से पश्चिम दिशा में छह मील की दूरी पर) 
श्री सुविधिनाथ जैन ब्वेताम्बर मंदिर । 


१. 
२. 
३. 


डे, 


जैनउपाश्रय । 


इसी मंदिर श्रौर उपाश्रय की बाऊंड़ी में श्लोसवाल बरढ़ गोञवालों के बुजुगें 
महाचमत्कारी बाबा गज्जा का चौबारा । 


पपनाखा से लगभग २ मौल पश्चिम दिक्षा में महाचमत्कारी बाबा गज्जा की 


टोसड़ी (समाधि स्थान) । 


३५२ मध्य एशिया झर पंजाब में जैनधर्म 


(३) किला दोवार सिह-( गुजरावाला से पद्चिचम दिशा में ८ भील को दूरी पर) 
१. श्वेताबर जेनमन्दिर 
(डी. राममबर-गुजरावाला से पदिचम दिशा में ३० मील की दूरी पर 
१. श्री चितामणि पाश्वनाथ का जैन एवेताँबर मंदिर; (गली भावड़याँ में) | 
२. जैन उपाश्षय, (गलो भावड़याँ में) । 
(५) भेहरा जिला! सरगोषा-- 
१. धति प्राचीन श्वेतांबर जैनमंदिर मूलनायक श्री चन्द्रप्रभ; (गली भावड़यान में) | 
(६) विडदादनसा जिला जेहलम-- 
१. इवेताम्बर ज॑नमन्दिर 
२. एक जीर्ण दवेताँबर जैनमंदिर (इसमें प्रतिमा कोई नहीं थी ।) 
(७) लानकाहड़ोगरां जिला शेलू पुरा 
१, दवेताँबर जैनमदिर 


२. उपाश्रय 
२-- जिला स्थालकोट- (८ से १२) 
(८) स्थालकोट बगर 


(१) शाश्वत-जिन नामक इवेताँबर जैनमंदिर व तीन गुरु-प्रतिमार्य १-मुक्तिविजय गणि, 
(मूलचन्द) २- मुनि बुद्धिविजय (बूटेराय) ३- विजयानन्दसूरि (प्रात्माराम) । 
६२) दूगड़ों के पूर्वज बाबा भोला की यहाँ एक चौबारे में टोमड़ी थी । 
(३, ४) स्थानकवासियों का स्थानक तथा पूज अ्रमीचन्द का उपाश्रय था | 
(६) स्थासफोट छावनीं-- 
१. दिगम्बर जैनमंदिर 
(१०) किला सोभासिह--- 
१ अ्वेताँबर जेनमंदिर 
(११) नारोबाल-- 
१. जैनश्वेताँबर मंदिर 
२. श्वेताँबर जैन उपाश्रय 
३. श्वेताँबर जेन धर्ंशाला 
(१२) सनखतरा -- 
१. जैन स्वेताॉबर मंदिर 
जैन उपाश्र य 


(१३) राबलपिडो छावनी-- 
१. दिगस्वर जैनमंदिर 
३--जिला लाहौर (१४-१५) 
(१४) लाहौर नगर 
१. इवेताँबर जेनमंदिर (यड़ियाँ भावड़याँ में) 


जैन मंदिर, संस्थाएं ' ३५३ 


१, दर्वेताँवर जैत उपाधश्रय (थड़ियाँ भावड़याँ में) 
१. दिगम्बर जेनमंदिर (थड़ियाँ भावड़याँ में ) 
१, दिगम्बर जैनमंदिर (अभ्रनारकली बाज़ार में) 
१. प्रमर जैनहोस्टल (स्थानकवासी सम्प्रदाय का) 2. 
(१५) कसूर-- 
१, दवेर्तांबर जैनमंदिर । 
१. उपाश्रय (पुरुषों का) 
१, उपाश्रय (स्त्रियों का)। 
(१६) सुलतान नणर 
१, जन दवेताँबर मंदिर । 
१. जैन र्वेताँबर उपाश्रय (पुरुषों का) । 
. खरतरगच्छ जैन दादावाड़ी । 
- जन इवेताँबर उपाश्रय (जनाना) । 
, दिगम्बर जैनमंदिर । 
. दिगम्बर जेनधर्मशाला । 
१. दिगम्बर जेनधामिक पाठशाला । 
४--सिध प्रवेश (१७ से २३) 
(१७) हाला--(मी रपुर खास से कच्ची सड़क के रास्ते पर--नया हाला झौर पुराना हाला) | 
१. एक इ्वेताँबर जुनमंदिर (नये हाला में) 
१ एक दादावाड़ी (नये हाला नगर से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर) 
(१८) गोौड़ी पाइवंताथ गांव (सिंध के सीमावर्ती-पारकर देक्ष में) 
यह गौड़ी-पाइ्वंनाथ भगवान के भारत में सर्वप्रथम मंदिर का मूलस्थान हैं । 

१- गाँव में एक जैन श्वेतॉबर मंदिर गौड़ी पाश्वंनाथ का (जिसमें प्रतिमा नहीं है) 
यहाँ जैनों का कोई घर नहीं रहा था। गाँव बिहडजंगल में था--भीलों की बस्तो 
रह गई थी । 

(१६) नगर बट्ठा--किसी समय जैनों की यहाँ बहुत बस्ती थी । 
१. भावड़ावास का मुहल्ला (पंजाब भौर सिंध में इवेताँबर जेनों को भावड़ा कहते थे) 
पर यहाँ भावड़ों के परिवार वत्तं मानकालमें नहीं थे । 

(२०) है(रावबाब-- 

१. एक दवेतांबर जैनमंदिर 
(२१) छम्ररकोट-- 

१२ घर दवे ताँबर जैनो के 
(२२५) डेरागाज़ीलाँ 

१. इवेताँबर जेनमंदिर 

१. दयेताम्बर जेने उपाधय 


न्चि. 3 अअ् न 


बैश४ं मध्य एशिया झौर पंजाब में जैंमधर्म 


(२३) करशांचौ--यह नगर सिंध की राजधानी, भारत की बन्दरगाह (868907) भौर 
व्यापार का प्रच्छा केन्द्र था। ईसा की १८ वी छताब्दी में यह नगर बसा । ई० स॒० १८४० में 
यहाँ जेनलोग प्राकर प्राबाद हुए। मारवाड़ी, कच्छी, गुजराती, पंजाबी, काठियावाड़ी लगभग 
४००० जैन यहाँ प्राबाद थे । इनमें रवेतास्बर जैत और स्थानकवाती झधिक थे । तेरापंधी श्रौर 


दिगम्वर बहुत कम थे । 

१-दवेताम्बर जैनमंदिर-मूलनायक श्रो पाश्वेनाथ (रणछोड़ लाईन में) 

१-जैन दवेतांबर उपाश्रय 

१-व्याख्यान हाल 

१-स्थानक 

१-कन्या जेन धामिक पाठशाला । 

१-लड़कों की ज॑नधाभिक पाठशाला 

१-पुस्तकालय-वाचनालय 

२-दो पॉजरापोल (अ्रपंग पशु-पक्षियों के संरक्षण तथा चिकित्सा के लिये) 

१-ब्यायामशाला । 

१-उद्योग-हुन्नर शाला । 

१-दिगम्बर मंदिर 

४-सरहूही सूबा (भारत का पद्चिमोर र प्रांत) (२४ से २५) 

(२४)--काला बाग 

१-जैन व्वेताँबर मंदिर (महल्ला भावड़याँ में) 

१-उपाश्रय (मुहल्ला भावड़याँ में) 

(२५)-- बस्नू! 

१-एवेताँबर जैनमंदिर (मुहल्ला भावडर्या में) 

१-ब्वैताबर जेनउपाश्नय (मुहल्ला भावड़यां में ) 

२-खरतरगच्छीय इवेतांबर जतदादा वाड़ियाँ 

2 (१) लाहौर, %((२) हाजीखां डेरा, (३) मुलतान, % (४) देरावरपुर, »८(५) 
पहाड़पुर, (६) डेरागानीखा,(७)तारनोल (पहाड़ी की टेकरी पर) (८) सामाना। (६ से १०) 
दिल्‍ली में दो दादा वाड़िया 

(नोट) तं० १ से ६ दादावाडियाँ जिनके पहले »< निज्ञान दिया गया है, पाकिस्तान में 
हैं, इस समय पाकिस्तान में सब मंदिर तथा संस्थाप्रों की क्या भ्रवस्था है कुछ पता नही हैं । 

नं० ७ भौर ८ सुरक्षित हैं श्र पंजाब (भारत) में हैं। इन दोनों नगरों के स्थानीय संघ 
यद्यपि तपामच्छीय श्ौर ढूँढिये हैं तथापि वे सब दादा जी की भक्ति थ्रद्धापू्वंक करते हैं। पंजाब 
भौर सिंध में जहाँ जहां लौकागच्छीय यतियों के मंदिर या उपाश्रय है उन में भी उन यतियों ने 
श्री जिनकुणाल सूरि की चरणपादुकायें स्थापित की है। दिल्ली की दोनो दादावाड़ियाँ बहुत प्रच्छी 
झवस्था में है । 


. बं० १ गृजरांवाला तगर से लेकर नं० २४५ बनन्‍त्‌ तक का सब क्षेत्र ई०सं० १६४७ में पाकिस्तान 
बन चुका है। इसलिए सब ज॑न परिवार इस क्षेत्र को छोड़कर भारत में बस गये हैं । 


जैवमंदिर भौर संस्थाएँ 
३-यतियों (पृज्ों) हारा निर्मित जेनमन्विर 


» १-स्मालकौट 
५९८ २-पिडदादन खाँ 
»< ३-रामनगर 


9८ ४-पपनाखा 
>९ ५-गुजरावाला 
» ६-लाहौर 
>< ७-अमृतसर 
»< ८-प्रंबाला शहर 
>( €-प्रंबाला छावनी 
>< १०-जगाधरी 
><८ ११सहारनपुर 
> १२-करनाल 
>< १३-पानी पत 
>< १४-फ़रीदकोट 
» १५-हिसार 
> १६-सिरसा 
>% १७-सोनीपत 
>%१८-जगरांवा 
> १६-फगवाड़ा 


३४ 


१-जंडियाला गृए (जिला भ्रमृतसर) 
रपट्टी (जिला प्रमृसर). ' 
३-होशियारपुर 

४-लुधियाना 

५-मालेरकोटला 

इन्साढौरा (जिला प्रंबाला) 

७नरानियाँ (जिला हिसार) 

फन्‍रोड़ी (जिला हिसार) 

€-दिल्ली 

१०-दिल्ली 

११-सामाना 

(नोट) >( इस निशान वाले मंदिर कुछ तो 

पाकिस्तान में रह गए हैं भौर कुछ समाप्त हो 
गये है । इनमें से नं० ७,5५,६,१०,११, १२, १३, 
१४, १५,१६,१७, १०, १६ के सब मंदिर कई वर्षों 
से समाप्त हो चुके हैं। प्रथवा बिना पूजा प्रादि 
के हैं । 


४-भारत के वत्तंमान पंजाब में जेनमन्दिर उपाय श्रादि 


१-अमृतसर 


(१) बड़ा श्वेताँबर जनमंदिर, मूलनायक श्री शोतलनाथ जी । यह मंदिर पहले झिखर- 
बद्ध नहीं था। शिखर बनने के बाद इसकी प्रतिष्ठा वि० सं० १६४८ मिति वेसाख सुदि ६ को 
प्राचार्य श्री विजयानन्द सूरि जी ने कराई थी। इस मदिर का निर्माण थधि० स० १६५८३ से 
१६८८ के बीच में हुआ था। मंदिर नगर के मध्य में जम।|दार हवेली के बाज़ार में है। इस की सार 
संभाल यहाँ का व्वेताँबर श्रीसघ करता है शौर यह दइवेताँबर पंचायतो मंदिर है। 

(२) एक ह्वेतांबर जैनमंदिर सुलतामबिड गेट के बाहर है। मूलनायक श्री पाइवे नाथ 
प्रभु है । यह मदिर वि० मस्न २००४ के लगभग बना । इसकी सारसभाल ट्रस्ट करता है। 

(३) श्री प्रात्मानन्द जेनभवन-बड़े मंदिर के सामने है। इसमें पुस्तकालय, वाचनालय, 
है। उपाध्य तथा घमंणशाला के रूप में भी काम में लिया जाता है । 

(४) श्री आत्मानन्द जैनभवन में श्री विजयानन्द सूरि (ग्रात्माराम) जी के हस्तलिखित 
शास्त्र तथा प्रकाशित श्रथों का बहुत महत्त्वपूर्ण संग्रह था जो भ्राचायं श्री विजयवल्लभ सूरि जी 
ने श्री भ्रात्मानन्द जैन सेंट्रल लायब्रेरी के नाम से विजयानन्द सूरि के स्वगवास के बाद स्थापित 
किया थ। | पाकिस्तान बसने पर यहां के श्रीसंघ ने यह हस्तलिखित क्षास्त्रभंडार पाटण 


३५६ मध्य एशिया और पंजाब में जैनवमे 


(गृजरात) में प्रागसप्रभाकर श्री पुण्यविजय जी के पास पश्रेज दिया था जो उन्होंने वहाँ के 
धाचाय हेमचन्द्र नामक शास्त्र भंडार में व्यवस्थित करके सुरक्षित कर दिया हैं । 

(५) इसमे प्रकाशित पुस्तकों में से उपयोगी पुस्तक श्री बललभ स्मारक जेन प्राध्य शारत् 
भंडार दिल्‍ली में श्रा गई हैं श्रोर बाकी की प्रकाशित पुस्तक प्रमृतसर के इसी भवन में 
विद्यमान हैं । 

(६) यहाँ पर इसी बाज्ञार में स्थानकवासियों का एक स्थानक है । 

. २. श्रम्बाला शहर 

(१) हलवाई बाज़ार में जैनश्वेताबर मंदिर, मूलनायक श्री सुपाइ्वंनाथ जी हैं। इस मंदिर 
का निर्माण वि० सं० १६४६ में हुआ । वि० सं० १६५२ मार्गशीर्ष सुदि १५ को भक्राचाय श्री 
बिजयानन्द सूरि ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। व्यवस्था श्रीसंध करता है वि० सं० २०३५ 
में इसका जीर्णोद्धार यहाँ के श्रीसंघ ने कराकर इसे विस्तुत्त (बड़ा) बना दिया है। जो बड़ा ही 
भव्य-सुन्दर बन गया है । 

(२) दूसरा श्वेतांवर ज॑ममंदिर श्रम्बाला के जेननगर में है। यह नगर थोड़े वर्ष पहले 
प्रम्बाला छहर तथा भ्रम्बाला छावनी के बीच के मार्ग पर प्राबाद हुआ है साथ ही यहां पर नये 
मंदिर का निर्माण हुझा है इसकी प्रतिष्ठा भी झ्राज से दो-तीन वर्ष पहले हुई है। इसकी 
व्यवस्था जैननगर का श्वेतांबर संघ करता है । 

(३) आचाय॑ श्री विजयवल्लभ सूरि के स्मारक रूप में गुरुमंदिर है इसमें आचाये श्री की 
भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। श्री भ्रात्मानन्द जेन हाईस्कूल की बाऊंड़ी के भ्रन्दर इस स्कूल 
की बगल में ही कुछ वष पहले इसका निर्माण यहाँ के श्रीसंघ ने कराया है । 

(४-५) दो उपधाश्रय हैं। एक उपाश्रय मर्दाना है जो हलवाई बाज़ार मे श्वेताम्बर मंदिर 
के साथ सटा हुआ है। दूसरा ज़नाना उपाश्रय जो पिपली बाज़ार में है । 

(६) मर्दाना उपाश्रथ के नीचे के हाल में शास्त्रभंडार, पुस्तकालय धभौर वाचनालय है । 

(७-८) स्थानकवासियों के दो स्थानक है। 


३. उड़भड़-मयानी श्रफगानां 

१. श्री शांतिनाथ का जेनर्वेतांबर मंदिर है। इसकी प्रतिष्ठा वि" स० १६६३ में मुनि 

श्री उद्योतविजय जी, मुनि कपूरविजय जी, मुनि सुमतिविजय जी ने की थी । 
४. गढ़ दीवाला जिला हो शियारपुर 

१. जैन बवेतांबर मदिर है जिसमें मूलनायक श्री ऋषभदेव हैं। इसकी प्रतिष्ठा श्राचार्य 

श्री विजयवल्‍्लभ सूरि जी ने वि० सं० १६७७ में की थी । 
५. कांगड़ा किला 

(१) किले के भ्रन्दर एक र्वेतांबर जेनमंदिर जिसमें श्री ऋषभदेव की प्राचीन पाषाण 
प्रतिमा बिराजमान है। मंदिर पुरातत्त्व विभाग के भ्रधिकार मे है। जनों को इसकी पूजा करने 
का प्रधिकार है। झारती करने तथा ध्वजा श्रादि चढ़ाने का भी श्रधिकार है । 

(२) किले के नीचे तलहटी के समीप नये जैन इवेतांवर मंदिर का निर्माण होकर 
तपागच्छीय श्वेतांवर जेन महत्तरा साध्वी श्रो मृगावती जी के उपदेश से इस तीर्थ का उद्धार ही 


ः 

'लै मंदिर धौर उपाधय २५७ 

रहा है। वि० सें० २०२४ का चतुर्मास परहत्तरा जी ने भपनी तीन शिष्याधों के साथ कांगड़ा में 
या । 

(३) इसी वर्ष यहाँ पर इवेतांबर जैनधर्मशाला का भो महत्तरा जी के उपदेदा से निर्माण 
हुभा है ।? 

६ (गुरु प्रकालदास का) जंडियाला गुरु /जिला अ्रमृतसर ) 

(१) पंचायती बड़ा श्वेताबर जेनमंदिर बाजार भावड़यां में है। इसमें मूलनायक श्री 
शॉतिनाथ प्रभु है । भाषाय॑ श्री विजयातन्द सूरि के उपदेश से इस का निर्माण हुआ्ना था। वि०्स्ं० 
१६५६ में हसकी प्रतिष्ठा हुई थी । 

(२) उत्तद्यर्थ लौंकागच्छीय यति (पूज) का जैनश्वेताँबर मंदिर है मूलनायक श्री 
पाइ्वेनाथ प्रभु हैं। पूज जी ने इसका निर्माण कराया था। इसलिये यह पूज जी के मंदिर के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

(३) एक जैन हवेतांबर उपाश्नय पुरुषों के लिये है। 

(४) एक जनाना स्वेतांबर जैन उपाश्रय है। 

(५) एक बागीचे में श्री प्रात्मानन्द जैन गुश्मंदिर है। उसमें श्रो विजयानन्द सूरि के 
चरणबिब स्थापित हैं। 

(६) इसी बागीचे में एक ए्वेतांबर जैनमन्दिर है मूलनायक श्री प्रजितनाथ प्रभु हैं । 

(७-८) स्थानकवासियों के दो स्थानक हैं । 

७. जम्मू (काइमीर ) 

(१) जैन श्वेतांबर मंदिर है। मूलनायक श्री महावीर स्वामी हैं। इसकी स्थापना लगभग 
विक्रम संवत्‌ १६२४५ में हुईं थी। उस समय यहां के महाराजा ने मंदिर का शिखर नहीं बनमे 
दिया था। इस मंदिर की स्थापना और निर्माण मुनि श्री बुद्धविज़य (बुटेराय) जी के उपदेश से 
हुए थे। यह मंदिर जीणं हो चुका था अतः हसका श्रामूल-चूल भव्य निर्माण करवाकर जीणोद्धार 
कराया गया । शिल्पशास्त्र के भनुसार शिखरबद्ध मंदिर निर्मित हो जाने के बाद भाज से तीन 


चार वे पहले भ्राचाये श्री विजय समुद्रसूरि ने इसकी प्रतिष्ठा कराई है। यह मंदिर पटेल 
चौक में है । 


(२) एक जैन दवेतांबर उपाश्रय इस मंदिर जी के सामने है। 

(३) स्थानकवासियों का एक स्थानक है । 

(४) एक ज॑नघमंशाला है । 

८. जालंधर शहर 

(१) श्वेतांबर जैनमंदिर, मूलनायक श्री पाश्यंनाथ भगवान हैं। इस मंदिर का निर्माण 
होशियारपुर निवासी बीसा श्रोसवाल गहहिया गोत्रीय लाला पिशौरीमल के पुत्रों नत्युमल श्र 
फत्तुमल ने विक्रम संवत्‌ १६३६ में भावचाय श्री विजयानन्द सूरि के उपदेश से किया । विक्रम 
संवत्‌ १६८२ में प्राचायं श्री विजयवल्लभ सूरि के शिष्य श्री विजयविद्या सूरि ने इस मंदिर की 
प्रतिष्ठा कराई । 
]..कागड़ा तीर्थ का विस्तार पूर्वक विवरण भ्रध्माथ २ में लिख प्राये हैं। यहां से पठकर इसका पूर्ण परिचय प्राप्त 

करें । 


औै५८ अध्य एथिया भौर पंजाब में जमधर्म 


(२) स्वेतांबर जैन उपाक्षय इसी मंदिर के साथ संलग्न है। ५, 

(३) स्थानकवासियों के दो स्थानक हैं एक जनाना और एक मर्दाना । 

के ६. जीरा (जिला फ्रीजपुर) 

(१) श्वेतांदर जैनमंदिर मूलनायक श्री चित्तामणि पादबेनाथ हैं झौर बहुत चमत्कारी हैं। 

(२) एक दिगम्बर चेत्यालय है। जिसमें मूलनायक श्री शांतिनाथ हैं । 

(३-४) दो श्वेताबर जैन उपाश्नय एक जूनाना श्रौर एक मर्दाना है । 

(५) पग्रात्मभवन है इसमे एक छत्री के अन्दर श्री विजयानन्द सूरि (प्रात्माराम) जी के 
चरणविम्ब स्थापित है। यह गुरुमदिर दस कनाल भूमि के बागीचे में है । 

(६-७) स्थानकवासियों के दो स्थानक हैं। एक जनाना धौर एक मर्दाना | 

(८) स्थानकवासियों के मर्दाना उपाश्रय में एक वाचनालय है। म 

(६) प्राचाये श्री विजयानन्द सूरि (भ्रात्माराम) जी का पालन-पोषण इसी नगर में 
बीसा हझ्लोसवाल नौलखा गोन्नीय लाला जोधामल जी के यहाँ हुआ था । 

(१०) सिरसा लौकागच्छ के यति रामलाल जी की स्थानकवासी दीक्षा भी यही पर हुई 
थी। जिन्होंने प्लात्माराम जी के साथ स्थानकवासी संप्रदाय का त्याग+ २ प्रहमदाबाद में तपा- 
गच्छीय ए्वेताबर जनसाघु की दीक्षा ग्रहण की थी। जो बाद में विजयकमल सूरि के नाम 
से प्रसिद्ध हुए । 

१०. लहरा गांव 

(१) यह गांव जीरा से लगभग ३ किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्राचार्य श्री 
विजयानन्द सूरि की जन्मभूमि है। श्रापकी स्मृति में आपके पद्टधर पश्राचाये श्री विजयवल्लभ 
सुरि के उपदेश से तथा इनकी भाज्ञान्‌वर्ती साध्वी श्री छीलवती जी की विदूषी तथा चारित्र 
चूड़ामणि, जिन्यासन प्रभाविका महत्तरा साध्वी श्री मृगावती जी की प्रेरणा से वि० सं० २०१५ 
को यहां प्लात्मकीर्ति स्तम्भ का निर्माण हुआ है। इसका शिलान्यास और उद्घाटन समारो” 
इन्हीं साध्वी जी की निश्चा में हुआ है । यहाँ प्रतिवर्ष विजयानन्द सूरि का जन्म महोत्सव चैन्न 
शुक्ला प्रतिपदा को बड़ी धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। उस प्रवसर पर यहां की यात्रा के 
ज्षिये दूर दूर से भवत श्राते है। यहा पर जनों का कोई घर नहीं है। यहां की सारी व्यवस्था 
इवेताबर जेनसंघ जीरा लहरा गांव निवासियों के सहयोग से करता है। 

इस गांव के लोगों को बड़ी श्रद्धा है। जो श्रद्धा भर भक्ति से गृरुदेव का स्मरण करता है 
उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह स्थान बहुत चमत्कारी है। इस इलाके के लोगों ने 
भी इस सम्बन्ध में भ्रनेक बार चमत्कार देखे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले गुजराँवाला में 
गुरुदेव के स्वगंवासधाम (उनके समाधि मंदिर) पर स्वगंवास के दिन जेठ सुदि ८ को प्रतिवर्ष बड़ा 
उत्सव मनाया जाता था । इस उत्सव में दूर-दूर से गुरुभक्त यहां यात्रा कश्ने श्राते थे। देश 
विभाजन बाद भ्रब लहरा गांव ने वह महत्व प्राप्त कर लिया है। 

यद्यपि यहाँ जैनों की श्राबादी नहीं है तथापि जीरा का जैन श्वेतांबर श्रीसंघ इस तीर्थ 
की पूरी व्यवस्था करता है। परन्तु इस प्रात्मकीति स्तम्भ की धूप-दीप से पूजा सेवा सफ़ाई भौर 


लहराग्रास में श्री विजयानन्द सूरि जी के असम 
* स्थान पर निर्मित स्तृप तथा गृह प्रतिमा 
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गणिश्री जनक विजय जी 


ज्प्नन 


अकषाक पतन वजक्न +-अछलडलकए्ओं। टिचिक 


जड़ियाला गुरु की उत्तरार्ध लौकागच्छीय गद्दी पर 





यति श्रो राजऋषि जी यति श्री त्रिलोकाऋषि जी 





यति मनसाचनद्र जो साध्वी श्री यश:प्रभा श्री जो 


+ 
। जैनमंदिर भौर संस्थाएं शैघहै 
प्रसंभाल इस ग्राम के नियासी करते हैं। जिनको इन पर प्रटूट भ्रद्धा है। वे लोग इस स्थान को 
बाबा का स्थान कहकर पूृजतै हैं | गुरुदेव के जन्मदिन समारोह को मनाने तथा गुरुषाम को ख्याति 


नें लाने के लिए प्रमुख सेवा का कार्यभार श्री मदतलाल प्रधान, श्री सत्यपाल ज॑से नौलखा औौर 
श्री दांतिदास नौलखा (वर्तमान लुधियाना) प्रचारमंत्री निभा रहे हैं। 
११--जैजों जिला होशियारपुर 
(१) एक जैनदवेतांबर मंदिर है। इसका निर्माण लाला गुलाबराय, लाला गुज्ज रमल, 
लाला नत्थुघ्ल, लाला सुन्दरताल ने वि० स० १६४८ में प्राचार्य श्री विजयानन्द सूरि के उपदेश 
से करवाया था| भ्रेजनशलाका प्राचाये श्री ने ही कराई थी। प्रापके पट्टघर श्राचायं श्री विजय- 
वल्लभ सूरि जी के शिष्य भ्राचार्य श्री विजयविद्या सूरि ने इसकी प्रतिष्ठा बड़ी घूम-धाम से 
कराई थी । 
(२) स्थातकवासियों का एक स्थानक है । 
१२-फि्रोजपुर छावनी 
(१) दिगम्बर जैनमंदिर है । 
(२) दिगम्बर जन हायर-सकेण्ड्री स्कूल है । 
१२--नकोदर जिला जालंधर 
गहाँ खंडेलवाल इ्वेतांबर जनों के ३०-३५ घर है । प्रायः सब व्यापारी हैं । 
(१) जन श्वेतांबर मदिर है । वि० स० १६३२७ में श्री विजयानन्द सूरि के उपदेश से इस 
:र की स्थापना हुई झौर प्रतिष्ठा वि० सं० १६४१ में हुई | मूलनायक श्रो धरमनाथ प्रभु हैं। 
(२) इसो मदिर में आचाये श्री विजयानन्द सूरि की भव्य प्रतिमा भी स्थापित है । 
(६) इ्वेताबर जैन उपाश्रय है । 
(४) यहाँ पर यतियों की गद्दी भी थी, उत्तराध लौकागच्छीय यति मनसाऋषि, प्रंतिम 
| श्री मघुमूदन ऋषि थे। इस गद्दी से संबंधित एक एकड़ उपजाऊ भूमि भी है जो रवेतांबर संघ 
 भल्कीयत है । 
१४--ताभा 
(१) जैन श्वेतांबर मंदिर हैं। वि० सं० २०१५ में प्राचायं श्री विजयवल्लभ सूरि के 
उपदेश से बना। प्रतिष्ठों क्षापके शिष्य के प्रद्िष्य सुति श्री प्रकाशविजय (प्राचार्य विजयप्र काद 
चन्द्र सूरि) ने कराई । 
(२) स्थानकवासियों का स्थानक है । 
१५--पढट्टी जिला प्रमुतसर 
(१) पंचायती दवेतांबर जेनमंदिर, मूलनायक्र श्रो मनमीहन पाश्वनाथ प्रभु हैं। बवि० 
१६५१ मिति माघ सुदि १३ को आाचाय॑ श्री विजयानन्द सूरि ने इसकी प्रतिष्ठा की । 
(२) ्वेतांबर जेनमंदिर यतियों का है। मुलनायक श्री विमलनाथ जी हैं । 
(३) यहाँ उत्तराध लौंकागण्छ के मतियों की गही थी । प्रंतिम यति श्री क्पाऋषि जी 


ए्‌ हैं। 


३६० मध्य एशिया धौर पंजाब में जैनधम 


(४) एक बागीचे में यतियों (पूजों) की समाधियाँ हैं जहां चरणबिम्बों सहित वेदिकाएँ 

बनी हैं । 

(५) झनाना भोर मर्दाना दो उपाश्रय हैं। 

(६) स्थानकवासियों के दो स्थानक हैं। 

१६-पदटियाला 

(१) छोटा सा दवेताबर जेनमंदिर है | मूलनायक श्री वासूपूज्य जी हैं । बि० सं० १६५६ 
में नाभभाई बकील ने निर्माण कराया । इसका जीर्णोद्वार तपागच्छीय प्राचार्य श्री विजयप्रकाश 

बन्द्र सूरि ने कराया। 

(२) एक मंदिर यहाँ के राजाश्रों का बनवाया हुआ है। इस मंदिर में सभी हिन्दुओं स्‍भौर 
जैनों के इष्टदेवों की मूर्तियाँ हैं। जेनतीरथ कर की प्रतिमा भी है । 

(३) स्थानकवासियों का स्थानक भी है । 

१७-फाजिलका 

(१) एक पंचायती श्वेतांबर ज॑नमंदिर है। मूलनायक श्री चन्द्रप्रभु है। इसका निर्माण 
भोसवाल श्री भेरूंदान सावनसुखा की प्रेरणा से वि० सं० १६६० में जैनश्वेतताबर पंचायत 
ने कराया था | इसकी प्रतिष्ठा बि० सं० २००१ में प्राचायय श्री विज॑यवल्लभ सूरि ने की । 

(२) इस मंदिर में जगद्गुरु श्री हीरविजय सूरि तथा प्राचार्य श्री विजयानन्द सूरि की 
प्रतिमायें भी स्थापित हैं । 

(३) एक श्वेतांबर जैनमंदिर का निर्माण श्रोसवाल चाननराम सावनसुखा ने करवाकर 
इसकी प्रतिष्ठा वि० सं० १६६७ में कराई । मूलनायक श्री सुमतिनाथ प्रभु है । 

(४) एक जेन दवेताँबर उपाश्रय है। 

१८--मालेरकोटला 

(१) स्वेताँबर जैनमंदिर है। मूलनायक श्री पाइवेताथ जी है। यह पूजो का मंदिर 
कहलाता है। इस मंदिर का निर्माण उत्तराध॑ जौकागच्छीय यत्ति श्री महताबऋषि जी ते वि० 
सं० १६०४ में करवाकर प्रतिष्ठा की थी । वि० सं० १६५० में इसका जीर्णोद्ार हुआ । 

(२) इस मंदिर में प्राचायं विजयानन्द सूरि तथा आचाय विजयवल्लभ सूरि की प्रति- 
मायें भी विराजमान हैं। दादा श्री जिनकुशल सूरि के चरणबिम्ब भी स्थापित हैं । 

(२) पंचायती र्वेत्ताबर जैनमंदिर है। मूलनायक श्री पाइवेनाथ हैं। प्राचाय॑ श्री विजया- 
नन्‍्द सूरि के उपदेश से वि० सं० १९४३ में लाला वस्तीराम-बालकराम भ्रग्नवाल श्वेताबर जेन ते 
इसका निर्माण कराया था । 

(४) यतियों (पूजों) की समाधियां भी हैं । 

(५) श्वेताँबर जेनउपाश्रय है। 

(६) स्थानकवासियों के दो स्थानक, एक ज़नाना श्र मरदाता है। 

(७) यहां पर यति की गद्दी भी थी। श्रब यति कोई नहीं है । 

मंदिरों भ्रादि की सब व्यवस्था यहाँ का श्वेताँचर संघ करता है । 

१६--रायकोट 
(१) जैन श्वेताँबर मंदिर जिसमें मूलनायक श्री सुमतिनाथ भगवान हैं। इसका निर्माण 


जैनमंदिर भौर उपाय श्द१ 


प्राचार्य श्री बिजमवल्लभ सूरि के उपदेश से हुआ। वि० सं० १६६७ में इसकी प्रतिष्ठा भी इम्हीं 
झ्राचायं श्री ते कराई । न्‍ 
(२) एक श्वेताँबर जैन उपाश्रय है। 


२०--राहों जिला जालंधर 

(३) प्राचींन श्वेताबर जैनमंदिर है। मूलनायक श्री पाइवनाथ भगवान हैं। इसका 
निर्माण उत्तरार्ध लौंकागच्छ के यतियों मे कराया था भौर प्रतिष्ठा भी उन्होने की थी। 

(२) स्थानवासियों का स्थानक है । 

२१--रोपड़ (रुपनगर) 

(१) जैन ध्वेताबर मंदिर जिसमें मुलनायक श्री ऋषभदेव जी हैं। इसकी प्रतिष्ठा 
प्राचायं श्री विजयविद्या सुरिजी ने वि० सं० १६८५ माघ सूदि ५ को की थी । 

(२) श्वेताबर जैन उपाश्रय 

(३) स्थानकवासियों का स्थानक 

२२-लुधियाना 

(१) पंचायती रवेतांबर जैनमंदिर है। मूलनायक श्री चिन्तामणी पाइवंनाथ प्रभु हैं। यह 
मंदिर दालबाज़ार (नेहरू बाज़ार) में है। इस मंदिर का निर्माण आचाये श्री विजयानन्द सूरि 
के उपदेश से हुप्ना । प्रतिष्ठा वि० सं० १६५२ मित्ति फाल्गुन सुदि ५ को तपागच्छीय भूति चन्दन 
विजय जी ने की । 

इक्त मदिर की भूमि लाला चीकूमल धोलूराम तथा लाला रामदित्तामलजी खत्री स्वेतांबर 
जैनसंघ को भ्राचाय श्री विजयानन्द सूरि के उपदेश से भंटठ की । 

(२) यतियों (पूजों) का श्वेताबर जैनमंदिर चोड़ बाज़ार में है। यह मंदिर उत्तराध॑- 
लौकागच्छ के यतियों ने निर्माण कराया था। इसकी प्रतिष्ठा वि० सं० १६१६ जेठ सुदि ५ को 
हुई थी । 

(३) श्वेताबर जेनमंदिर सिविल लाईन में है। इसका निर्माण कुछ वर्ष पहले हुप्ना हैं । 

(४-५) दो श्वेतांबर जैनमंदिरों का निर्माण तथा प्रतिष्ठाएं लुधियाना की दो नई बस्तियों 
में भ्रभी हुए है । 

(६) जैन श्वेताबर बड़ा उपाश्रय पुराना बाज़ार में है । 

(७) श्वेताबर जैनधमंशाला चावल बाज़ार में है जो श्री महावीर जैनभवन के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

(८) इस धर्मशाला में रूपचन्द जेनसाधु का स्मारक भी है। जो बहुत चमत्कारी है। 

(६) भसली पन्ने को हरे रंग की श्री पाइवंनाथ प्रभु की प्रतिमा खानकाहडोगरा नगर 
निवासी (हाल लुधियाना निवासी) भोसवाल भाबड़े लाला हंसराज खरायतीलाल जी के पास है। 
यह प्रतिमा इनके पूर्वजों को जब वे रामनगर में रहते थे तब सत्यवीर, सद्धमंसंरक्षक मुनि श्री 
बुद्धिविजय (बूटेराय) जी ने किसी विधवा वृद्धा श्राविका से दिलाई थी। 


२३--वैरोबाल जिला भ्रमृतसर 
(१) श्वेताबर जनमंदिर है। मूलनायक श्री पादवेनाथ प्रभु हैं। इस मंदिर का निर्माण 


३६६९ सेध्य एशिया झौर पंजाब में ज॑ नभर्म 


उत्तराध लौंकागच्छ के यतियों ने कराया था। इसकी प्रतिष्ठा तपागच्छीय श्राचायय श्री विजय 
वल्लभ सुूरि जी के शिष्य श्री विजय विद्या सूरि ने करवाई थी। 

(२) जन दवेताबर उपाश्रय भी है । 

२४--शाहकोट जिला जालंधर 

(१) स्वेताबर जैनमंदिर इसके मूलनायक श्री ऋषभदेव प्रभु हैं। इस मंदिर की प्रतिष्ठा 
वि० स० २०१६ में मूनि प्रकाशविजय ने कराई थी। 

ह २५४-कशॉँकर जिला जालंधर 

(१) स्वेताबर ज॑न चेत्यालय है । मूलनायक श्री शातिनाथ प्रभु हैं। तपागच्छीय मुनि 
श्री प्रमीविजय जी के उपदेश से इसका निर्माण हुआ । वि० स० १६७० में इन्हीं के द्वारा इसकी 
प्रतिष्ठा हुई । इस मंदिर का निर्माण लाला वृजलाल मेघराज प्रोसवाल-भाबड़ा ने कराया था। 

२६-सुनाम जिला संगरूर 

(१) स्वेतांबर जैनमदिर है, मूलनायक श्री सुमतिनाध प्रभु है। वि० सं० १६८३ में निर्माण 
हुआ था । वि० सं० १६८४ में आचार्य श्री विजयविद्या सरि ने इसकी प्रतिष्ठा कराई थी। 

(२) नगर के बाहर लगभग एक मील की दूरी पर उजाड़ स्थान में हिन्दू सनन्‍्यासियों का 
एफ डेरा बना हुत्र। है। इसमें एक प्रत्यन्त प्राचीन जैवतीथंकर प्रतिमा है जिसकी ऊँचाई २१ इंच 
की है और पद्सासनासीन है । वह उन्ही के कब्जे में है । 

(३) श्वेताम्बर जैन उपाश्रय है । 

(४) स्थानकवासियों का स्थानक भी है। 


२७-साढोौरा जिला भ्रम्बाला 

(१) श्वेतांबर जैनमदिर है। इस मंदिर का शिलान्यास बि० सं० १६८६ (ई० स० 
१६२६ ता० ११ दिसम्बर) को यहाँ के लाला पन्‍्नालाल मुन्हानी गोत्रीय शप्रोसवाल-भावड़ा ने किया 
था। इसकी प्रतिष्टा तपागच्छीय मुनि श्री स्वामी सुमतिविजय जी, भ्राचायं विजयविद्या सूरि तथा 
मुनि विचारबिजय जी ने की थी । 

(२) ब्वेताँबर जैनउपाश्रय है । 

(३) स्थानकवासियों का स्थानक है । 

(४) दिगम्बर ज॑नमंदिर है। 

२८-सामाना (जिला पटियाला) 

(१) शहर के श्वेतांबर जेनमन्दिर में मूलनायक श्री झान्तिताथ प्रभु । वि० सं० १९७६ 
में प्राचार्य विजयवल्लभ सूरि द्वारा प्रतिष्ठा। मूलनायक भगवान की प्रतिमा पालीताना से भाई 
थी। मृलनायक भगवान की प्रतिष्ठा की बोली लाला सदाराम सागरचन्द नाज़रचन्द परिवार 
की होने से प्रतिवर्ष इस परिवार द्वारा माघ सुदि एकादशी को मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई जाती है। 

(२) मंडी में श्री कुथुनाथ जी का जैन इवेताँबर मन्दिर है। आचार्य कैलाससागर सूरि 
के उपदेश से भ्रहमदाबाद के श्रो रजनीकात भवे रचन्द व्धमानी व उनकी पत्नी मीनाक्षी बहन ने 
मूलनायक प्रतिमा श्रीसंघ को भेजी। 

. (३) मंडीवाले मंदिर के साथ जेनश्वेतॉबर उपाश्रय का निर्माण लाला मुकंदीलाल 


हैँ 


जैनमंदिर और उपार्य ह १६३ 


निरंजनदास भोसवाल भावड़ा ने कराकर श्रीसंघ को समर्पण किया है | मंडी के मंदिर व उपा- 
श्रय केलिये भूमि प्रसिद्ध उद्योगपति गुज्जरभल मोदी से भेंट मिली है । 

(४) नगर के दक्षिण में खरतरयच्छीय श्री जिनचन्द्र सूरि की दादाबाड़ी है। बासीचा, 
3 ट्यूबबेल झादि की सुन्दर व्यवस्था है। मन्दिरमार्थी व स्थानकवासी सभी दादावाड़ी को 
मान 

(५) द्वेताबर जैनों के छाहर में दो उपाश्रय हैं--एक पुरुषों का एक स्त्रियों का | कहर व 
मंडो में एक-एक जौन स्थानक भी है। 

(६) शहर के मन्दिर में श्री विजयानन्द सूरि व विजयबल्लभ सूरि जी की दो सुन्दर प्रति- 
माएँ भी हैं । श्री प्रकाशविजय जी के उपदेश से विजयवल्लभ सूरि जी की प्रतिमा सामाना के ही 
लाला दौलतराम व उनकी पत्नी पन्‍नीबाई जैन ने बनवाई थी। 

(७) शहर के मन्दिर जी के लिए जमीन लाला कुशलचंद जैन व रिख्वीराम जैन से भेंट 
में मिली थो। 

(८) शहर के मन्दिर की ऊपरी मंजिल में श्री आदिनाथ भगवान की ८५० वर्ष पुरानी 
सुन्दर व चमत्कारी प्रतिमा है। दूसरी भ० पाह्य॑नाथ की प्रतिमा लाला रोशनलाल भावड़ा द्वारा 
बनवाई गई व झ्ाचाय विजयवल्लभ सूरि द्वारा भंजनशलाका कराई गई है ।! 

२६-हो शिया रपुर 

(१) श्वेताबर जेनमंदिर ३०० वर्ष लगभग पुराना | मूलनायक श्री पादवेनाथ प्रभु हैं। 
यह पूजों के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण किसी यति ने 
कराया होगा । 

(२) श्वेताबर जेनमंदिर बड़ा दो मंजिला है। मूलनायक श्री वासुपूज्य प्रभु हैं। इसका 
सारा शिखर स्वर्णपन्रों से मंडित है। इसलिये यह स्वर्णमंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस मंदिर 
का निर्माण प्राचायय श्रो विजयानन्द सूरि के उपदेश से प्रोसवाल-भावड़ा नाहुर गोत्रीय श्रेष्ठिवर्य 
लाला ग्‌ज्जरमल जी ने निजी द्रव्य से कराया था | वि० सं० १६४८ में हसकी प्रतिष्ठा स्‍भाचाय॑ 
श्री विजयानन्द सूरि ने की थी। यह मंदिर बाज़ार भाबड़याँ में है जो श्राजज्ल शीशमहल बाज़ार 
के नाम से प्रसिद्ध है । 

(३) एक उपाश्रय बड़ा विज्ञाल है जो स्वर्ण मोदिर की बग़ल में बना है। इसका निर्माण 
झ्राज से लगभग ५० वर्ष पहले हुआ था । 

(४) स्त्रियों केलिए एक उपाश्नय मुहल्ला गढ़ी के सिरे पर है। इसका निर्माण लाला 
पूरणचन्द टेकचन्द प्रोसवाल जेन ने कराया है। 

(५) नगर की कुछ दूरो पर श्री धात्मानन्द जेनभवन-गुरु मंदिर है। इसको चारों तरफ़ 
से दीवाल से घेरा हुआ है झौर चारों दिज्ञाप्रों में एक-एक प्रवेशद्वार हैं। इसमें जैनमंदिर, श्री 
विजयानन्द सूरि के चरणबिम्ब तथा विशाल बाटिका है। इसकी प्रतिष्ठा प्ाचाये श्री विजय- 
वललभ सूरि ने की थी । 

(६) शीशमहल--वास्तव में यह एक द्वेताँबर जेनउपाश्चय था। जो स्वर्णमंदिर के बहुत 
ही समीप है। लाला हंसराज ध्ोसवाल-माबड़ा नाहर गोत्रीय ने इसका जीोड्ार करने के लिये 


. सामाना नगर का विशेष विवरण ”सामाना नगर” परिचय, पूर्व पृष्ठों, में देखें । 


३६४ मैध्य एशिया भौर पंजाब में जैनभंद 


क्रीसंघ से प्रनुमति प्राप्त की । परन्तु इसने इस उपाश्रय में इंगलेंड के सज्राद जाजे पंचम के दिल्ली 
दरबार के कलापूर्ण दृश्य की सोमिण्ट की मूर्तियां बनवाकर निर्माण करा दिया। इसके कुशल 
शिल्पी ज्ानसुहम्मद ने इन मूर्तियों का इतना सुन्दर निर्माण किया है कि ऐसा लगता है मातों 
जीवित दरबार ही है। इसके प्रतिरिक्त प्रनेक पुतलियों केसाथ पशु-पक्षियों की मूतरियों की रचनाएं 
झौर काँच के सुन्दर काम ने इसकी शोभा को चारचांद लगा दिये हैं। प्ाज यह बिल्डिंग झीश- 
महल के नाम से प्रसिद्ध है। इसको सुन्दरता के कारण इस भाबड़याँ बाज़ार का नाम भी बदलकर 
क्षीश्षमहल बाज़ार नाम प्रसिद्ध हो गया है दूर-दूर के लोग इसे देखने भ्ाते हैं। यह सम्पत्ति श्री 
जैनशवेताँबर संघ होशियारपुर की है शौर यही इसकी सारसंभाल करता है। 


कुछ प्रन्य स्मारक 
(७) दादी कोठी - जिला होशियारपुर की तहसीन गढ़शकर, थाना महालपुर में दादीकोठी 


नाम का एक छोटा गाँव है। जहाँ प्रोसवालों के कतिपय प्रमुख गोज्नों-बंशों के मान्य पूर्वजों के 
स्मारक (जो कोठियों के नाम से प्रख्यात है) बने हुए है। वहाँ इसके प्रासपास के नगरों के प्रोस- 
बाल जैन अपने बच्चों के मंडन संस्कार करने पाते है। इनमें नाहर, भाभू. महिमी, दुग्गड़ तथा 
मल्ल गोत्रवालों के स्थान हैं। इन सब गोत्रों वाले भोसवाल भाबड़े भ्रपने बच्चों का मु डन संस्कार 
करते हैं । ये सब कोठियाँ एक दूसरे के समीप है। बाबे-दादियों दोनों पूर्वजों को पूजा जाता है। 
एक स्थान बाबा भोमिया (क्षेत्रपाल) का भी है। यहाँ नाथों की समाधी के पास एक जेसतोथ॑- 
कर को लंडित पाषाण प्रतामा भी है। जिसका धड है, सिर नही है। यह प्रतिमा पद्मासन में है । 
इससे यह स्पष्ट है कि किसी समय यहां इवेताबर जंनसन्दिर था झौौर इसे माननेवाले जैनी 
परिवार भी यहाँ प्राबाद थे । 

(८) होशियारपुर नगर में जो पूजों का मदिर है (जिसका हमने पहले नं० (१) में उल्लेख 
किया है) उसमें भगवान श्री द्ञांतिनाथ की एक विज्ञाल घातु की प्रतिमा भी है। जनश्रृति के 
प्रनुसार यह प्रतिमा काँगडा श्रथवा उस के भ्रासपास के किसी गाँव के जैनमंदिर से लाई गई थी 
जो यहां के श्रीसंध ने उसे लानेवाले व्यक्ति से खरीद ली थी | यह प्रतिमा बहुत ही मनोज्ञ है । 

३०-रोड़ो जिला सिरसा (हरियाणा) 

(१) एक छोटा रवेताँबर जैनमंदिर शखरतरगच्छ यति का था। मंदिर के गिर जाने से इस पर 
किसी जैनेतर ने कबज़ा कर लिया है। इस मंदिर की प्रतिमाये लाला दीवानचन्द भोसवाल चौधरी 
गोत्रीय ने प्रपनी दुकान के ऊपर चौबारे में लाकर विराजमान कर रखी हैं । 

(६) ये श्री चन्द्रप्रभु की पाषाण प्रतिमा मूलनायक तथा दो छोटी धातु की प्रतिमाएं हैं । 

(२) इन प्रतिमाश्रों के साथ खरतरगच्छीय दादा श्री जिनकुणल सूरि के चरणबिम्ब भी 
पाषाण निर्मित हैं । 

(३) श्वेताबर खरतरगच्छ का उपाध्रय स्थानक के रूप में बदल लिया गया है । 

३१-मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश) 

पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ कुछ श्वेतॉबर परिवार मुरादाबाद में प्राकर 
भावाद हो गए हैं। इन्होंने वि० स० २०३४ (ई० स॑ १६७७) में एक भव्य दवेताॉबर डौसमन्दिर 
का निर्माण करवा कर ध्राचाय॑ विजयसमुद्र सूरि जी से प्रतिष्ठा कराई। इसी वर्ष यहीं पर 
प्ररचायं श्री का स्वर्ंवास हो गया । 


जैनमंदिर और उपाश्रय २६४५ 


(१) जशेनइवेलॉबर मन्दिर 
(२) जैन एवेताँबर उपाधय 
(३) झाचाय विजयसमुद्र सूरि का समाधिमन्दिर 


३२. रानियां जिला सिरसा (हरियाणा) 

(१) यहां एक श्वेतांबर जेन खरतरगच्छ के यति का मिर्माण कराया हुथआा मंदिर था। 
यति के मरने के बाद इसे स्थानक के रूप में बदल लिया गया । यहाँ के यति जी का हस्तलिलित 
शास्त्रमंडार भी ढु ढ़िये साथु भन्यत्र ले गये । इस मंदिर की घातुनिमित जैनप्रतिमा को लाला 
चिरंजीलाल झोसवाल-भावड़ा डुक गोजीय ते इसी मुहल्ले में ध्रपने निजी द्रव्य से भूमि खरीदकर 
उस पर नयेमंदिर का निर्माण कराया भौर उसमें इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा वि० सं० १६७४ में 
बीकानेर की खरतरगच्छ को गदही के किसी यत्ति द्वारा कराई | इस प्रतिमा पर नीचे लिखा लेख 


खुदा है-_ । 
(लेख) [बि०) सं० १६६२ बर्षे चेत्र वदि ७ विने बुधवारे विक्रममगरे राजाधथिराज श्री 


श्री रायसिहु विजय राज्ये खोपड़ा गोत्र सा० कुबरसी भार्या कोडम दे पुत्र सा० तेजाकेम भार्या 
तारा दे पुत्र राझणसो लखभसी प्रतापसों युतेन श्री सुपादर्यबित्र श्रेयार्थ कारितं प्रतिष्ठित रे 
बृहर्लरतरगरछे श्री जिनसाणिकय सूरि पट्टालंकार युगप्रधान श्री जिनचन्ध्र सूरिमि.! शुभ मवबतु 
पुज्यमानं चिरं नत्वन्तु कल्याणं मवतु | 

यह प्रतिमा सुपाइव॑नाथ प्रभु की है। प्रभु के सिर के ऊपर साँप के पाँच फण हैं। इस 
घातुप्रतिमा के बीच में श्री सुपाश्वंनाथ प्रभु हैं भौर इस प्रतिमा के भाजु-बाजु चार तीथ॑ करों 
की प्रतिभाएं हैं। ऊपर के दोनों तरफ़ एक-एक पदमासन में तथा नीचे कीं तरफ खड़ी काउसग्य 
मुद्रा में दो प्रतिमाएं हैं। यह प्रतिमा परिकर सहित है । कद १० ८ ७ इंच है । 

(२) खग्तरगच्छीय दादा श्री जिनकुशल सूरि के चरणबिब पाषाण के हैं। ये बि० 
सं० १६६७ में बम्बई से मंगवा का स्थापित किये गय हैं । 


३३. सिरसा (हरियाणा) 

(१) एक स्वेताँबर जैनचेत्यालय है। मूलतायक श्री शांतिनाथ हैं। 

(२) एक श्वेतांबर जैनमंदिर है। मूलनायक श्री मुनिसुव्रतस्वामी हैं। इसका निर्माण- 
त्तपागच्छीय लाजा शामलाल गजानन्द झोसवाल-भावड़ा सुन्हानी गोत्रीय ने कराया। यह इनका 
निजी मंदिर है । 

(३) उपाश्रय स्वेतांबर उत्त राध लौगांगच्छ के यति जी का है। अंतिम यति इसका ट्रस्ट 
बना गये थे। भव इसे तेरापंध वालों ने प्रपनी धर्मशाला के रूप में बदल लिया है। यति कोई 
नहीं है। 

(४) उपाश्चय बड़गच्छ का अ्रब स्थानक के रूप में परिवतित हो चुका है। यहाँ बड़गष्छ 
के यति कवि माल बड़े विद्वान हुए हैं। इन्होंने ध्रनेक ग्रथ रखे हैं ।? 

(५) यहां खरतरगच्छ की दादावाड़ी तथा इसे घेरे हुए बहुत बड़ी जमीन है। इस समय 


. बह जितचन्द्रसूरि बही हैं जो वि०सं० १६४६ में मुगल सम्राट प्रकबर को झाहौर में मिले थे । 
2. पिरता के विषय सें प्रधिक जातने के लिये देखें सिरसा तगर का विवरण $ 


१६६ मध्य एशिया और पंजाब में जेसघर्म 
इस गद्टी के यति गृहस्थी बन चुके हैं भौर जेनधर्म को छोड़ चुके हैं। यह दादावाड़ी और सारी 
जमीन इन्हीं के कब्जे में है । 

; ३४. करनाल (हरियाणा) 

(१) यहाँ पर एक हिन्दू मंदिर श्रवणकुमार के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह पहले 
इवेशांगर जैनमंदिर था। झ्राज भी इस मंदिर में एक जेनतीर्थ कर की प्रतिमा है। इस प्रतिमा 
के सिर पर पगड़ी बाँध तथा बस्त्र पहताकर इस का रूप एकदम बदल दिया है । 

३५. चरलीवदादरी (हरियाणा) 

(१) यहां एक श्वेतांवर जैनमंदिर है। इस समय मात्र एक ही घर बीसा श्रीमाल 
इवेतांबर जैंनों का है। बाकी सब परिवार दसा श्रीमाल ढू ढकपंथी हैं । 

स्व० भाई क्री बसीघर जी व इनके छोटे माई डाक्टर बतारसीदास जी का ही एक मात्र 
परिवार जैन इ्वेतांबर मूर्तिपूजक है । डा० बनारसीदास बाहर रहते हैं श्रोर माई बंशीधर! जी 
8.0. 8.7, के इकलौते पुत्र डाक्टर श्री धमंवीर का परिवार यहाँ पर है और यही मंदिर की 
व्यवस्था भादि भी करते है। डा० धर्मंवीर श्री भ्ात्मानन्द जैनगुरुकुल पंजाब गुजरांबाला के 


विद्यार्थी हैं । 
३६. हनुमानगढ़ कोट (प्राचीन नाम भटनेरगढ़) 

यह स्थान रेलवे जंकशन हनुमानगढ़ स्टेशन से तीन मील की दूरी पर है। यह गंगानगर 
(राजस्थान) की एक तह सील है। यह पहले सिंध में था ग्रब राजस्थान में है। यहां ग्रोसवालों 
के काफ़ी घर हैं, भौर सब ढ़ ढक मत के श्रनुयायी बन गये हैं। किन्तु इन लोगों को जिनमंदिर 
पर श्रद्धा है। 

(१) इस दुर्ग में सब से ऊंचा एक विशाल श्वेताँवर जेनमंदिर है इस सम्रय इसमें मांत्र 
पाषाण॑ की चार प्रतिमाएं विराजमान हैं। धातु की सब प्रतिमाएं चोरी हो गई हैं। 

३७. मेरठ छावनी 

(१) तीन मंजिला जेंनस्वेतांबर मंदिर है। मूलनायक श्री सुमतिनाथ है। तपागच्छीय 
मुनि श्री मूलचन्द जी गणि के शिष्य परिवार में मुनि श्री दर्शनविजय जी (त्रिपुटी) के उपदेश से 
इस मंदिर का निर्माण तथा प्रतिष्ठा हुई । 

३८. बड़ोत जिला मेरठ 
े (१) पंचायती इवेतांबर जेनमंदिर है। इसमें मुलनायक श्री महावीर स्वामी हैं। यहाँ 
प्राचाय श्री विनयवत्लाम ूरि के उपदेश से २५ परिवार इवेतांबर जेन मूततिपृजक धर्मानुयायी 
बने । इन्ही के लिये ग्राचाय॑ श्री के उपदेश से यहाँ इस मंदिर का निर्माण हुआ | तथा इन्ही के 
द्वारा वि० सं० १६६४ में प्रतिष्ठा हुई । 

(२) एक गूरुमंदिर भी ः इसमें श्री विजयवल्लभ सूरि, श्री विजयललित सूरि, उपाध्याय 
श्री सोहन विजय की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं । इनकी प्रतिष्ठा वि० सं० २० १२ में मूनि श्री प्रकाश 
विजय जी ने कराई थी। 

(३) श्री मंदिर जी से सटा हुआ एक जैन इवेतांबर उपाश्रय भी है । 


|.. भाई बंशीधर जी का परिचय श्रावको के परिचय में देंगे । 


श्र 


लैनभंदिर झौर संस्थाएं ३६७ 


३९. मुजफरनगर जिला भेरठ 
श्री दर्शशविजय जी त्रिपुटी के उपदेश से यहां श्वेताँबर जेनधर्मं की स्थापना हुई॥ यहाँ 


दर १०० परिवार द्वेतांबर जैनों के हैं । 
(१) एक दवेतांबर जैनमंदिर है । 
(२) जैन श्वेतांबर उपाश्रय है । 
४०. सरधना (मेरठ) 
श्री दर्शनविजय जी (त्रिपुटी) के उपदेश से यहाँ श्वेताँवर ज॑तधम की स्थापना हो जाने 
पर यहाँ के श्रावकों के घर्माराधन के लिये-- 
(१) ष्वेतांबर जैनमंदिर का निर्माण हुआ औौर प्रतिष्ठा भी त्रिपुटी महाराज ने की । 
(२) ए्वेतांबर जैन धमंशाला (उपाश्रय) भी है । 


४१. बिनोली जिला मेरठ 

(१) एफ इवेत्तांबर जेनमंदिर है। मूलनायक श्री शांतिनाथ जी हैं । 

(२) इसके साथ ही एक दवेतांबर जेनउपाश्नय भी हैं। 

झाचायें श्री विजयातन्द सूरि जी के 5पदेश से इस मंदिर का निर्मान कराया गया और 
इसकी प्रतिष्ठा प्राचायं श्री विजयवल्लभ सूरि ने वि० सं० १९८२ जेठ सुदि ६ को की । 

इस मंदिर के लिये विनौलो के रहीस लाला मुसदीलाल बीसा श्रग्रवाल श्वेतांबर जैन ने 
प्रपनी दो दुकानें दीं | जिसमें यह मंदिर बना । इस मंदिर को प्रतिष्ठा का सारा खर्च लाला जी के 
सुपुत्रों लाला श्रीचन्द जी तथा बाबू कीतिप्रसाद जी बी० ए० एल० एल० बी० ने किया था। 

झ्रापका परिवार लाला मुसद्ीलाल - प्यारेलाल जन के नाम से प्रख्यात है । 

४२. हस्तिनापुर जिला मेरठ! 

(१) एक कलापूर्ण भव्य श्वेतांबर जेनमंदिर है । मुलनायक श्री शाॉँतिनाथ प्रभु हैं। 
इसके मध्य के मूलगंभारे में श्री शांतिनाथ तथा इसके दायें बायें बाले मूलगंभारों में श्री छुथुनाथ 
झोर श्री भ्रनाथ प्रभु मूलनायक हैं । 

इसका निर्माण वि० स० १६२६ में कलकत्ता के सेठ प्रतापसिह पारसान ने कराकर 
प्रतिष्ठा कराई थी । घतिजीर्ण हो जाने के कारण लगभग एक सौ वर्ष बाद श्री हस्तिनापुर जेन 
इवेतांबर तीर्थ समिति ने इसका जीणोंड्धार कराकर पामूल-चूल नवनिर्भाण कराया है प्रौर 
प्रतिण्ठा तपागच्छीय झाचाय॑ श्री विजयवल्लभ सूरि जी के पटुधर ज़िनशासनरत्न आाचाय॑ श्री 
विजय समुद्र सूरि ने की है। यह श्री शौत्तिनाथ जो के मदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 

(२) इसके पीछे श्री ऋषमदेव का पारणा (इ्वेताबर जैन) मंदिर है । इसके मध्य में श्री 
ऋषभदेव तथा श्रयांसकुमार को पारणा करते-कराते हुए भव्य खड़ी प्रतिमाएं हैं और 
मंदिर की चारो दीवालों पर श्री शांतिनाथ, श्री कु धुनाथ, श्री प्ररनाथ के चार-चार कल्याणकों 
के तथा श्री ऋषभदेद के पारणे के अवसर की घटसापम्रों के मार्बंल के पाषाणपद्ठ मढ़े हुए हैं। इसकी 
प्रतिष्ठा भ्राचायं विजयसमुद्र सूरि जी के पटुधर विजयइन्द्रदिन्‍्त सूरि ने वि० सं० २०३५ में 
कराई है। 


4. इस तोथ्थ का विस्तृत विवरण ज़ासने के लिये अध्याय २ में देखें | 


] 


भ्दद मध्य एपिया धौर पंजरव में थ॑ वथर्मे 


(३)इस मंदिर की उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर जंगल में श्री ऋषमदेव के पारणे का प्राथीन 
स्तृप है जो इवेतांवर जैन निधियाँ जी के नाम से प्रसिद्ध है । पारणे के मूलस्थान पर इस प्राचीन 
स्‍्तूप व निश्षियाँ ज़ी के जीर्णोद्धार वा कार्य चालू हैं। दिल्‍ली के दानवीर सेठ समणिलाल डोसी जी 


ने इस कार्य में एक लाख ग्यारह हार एक सौ ग्यारह रुपये दिए हैं। योजना पाँच छः लाख 
की है। इसमें श्री शांतिनाथ, श्री कु युनाथ, श्री भरनाथ तथा श्री मल्लिनाथ के चरणबिम्बों वाली 
चार छत्रियां भी है। 

(४) श्री शांतिनाथ के इस मंदिर को घेरे हुए तीन श्वेतांबर जेनघमंशालाएं हैं । 

(५) इन धमंशालाओं के पीछे बहुत बड़ी भोजनशाला है । जिसमें एक साथ ५०० व्यक्ति 
भोजन कर सकते है । न ऐ 

इन सबकी व्यवस्था श्री हस्तिनापुर जेन र्वेतांबर तीर्थ समिति करती है ! 

(६) इस बड़ें मंदिर की दक्षिण दिशा में जेनश्वेतांबर बालाश्रम हैं उनमें विद्यरथियों के 
लिये बोडिग तथा भोजनशाला है । 

(७) इस बिल्डिग के बोचोबोच श्री शांतिनाथ के समवसरण का मंदिर है। 

(८) बालाश्रम की बिल्डिंग के सामने श्री प्रात्मानन्द जेन हाथरसेकेण्ड्री स्कूल की 
बिल्डिंग है। 

(९) इस बिल्डिंग की दक्षिण दिश्वा में एक कमरे में श्री ऋषभदेव तथा श्रेयांसकुमार के 
वर्षीतप का पारणा करने कराने वाली खड़ी प्रतिमाएँ विराजमान हैं । 

(१०) स्कूल बिल्डिंग के सामने दक्षिण उत्तर दिशाप्रों में एक-एक छत्री में अलग-भलग 
विजयानन्द सूरि भोर विजयवल्लभ सूरि के खड़े स्टेच्यु है । 

(११) बालाश्रम की उत्तर दिशा में दादा जिनदत्त सूरि, जिनकुशल सूरि और जिन- 
चन्द्र सूरि के चरणबिम्बों वाला मुहमंदिर है। यह मंदिर एक वाटिका के बीच में है । 

(१२) स्कूल बिल्डिग में फ्री हस्पिताल भी है। 

नं० ६ से १२ तक की सब संस्थाओ्रों का निर्माण प्राचार्य श्री विजयवल्लभ सूरि के शिष्य 
विजयललित सूरि के प्रशिष्य झ्राचाय श्री विजयप्रकाशचन्द्र सूरि के पुरुषार्थ, प्रयास, तथा उपदेश 
से हुआ है। ेृ 

इन सब सस्थाओ की व्यवस्णा--श्री जेन इवेताबर महासभा उत्तर प्रदेश करती है। 

दिगम्बर जेस संस्थाएँ 

(१) दिगम्बर ज॑त शातिनाथ का बड़ा मंदिर । यह मदिर इवेतांबर जेन शतिनाथजी के 
मंदिर के सामने है भ्रौर एक ऊँचे टोलें पर निर्मित है । 

(२) यहाँ जंगल में दिगम्बर जन चार निश्चियाँ जी हैं। 

(३) निशियाजी का मार्ग शुरू होते ही पूवे दिशा में एक विशाल जम्बूद्वीप के दिगम्ब्रर 
जैनमंदिर का निर्माण हो रहा है | बोच में मेहपव॑ंत बनाया गया है । 

(४) बड़े दिगम्बर मंदिर की बगल में दिगम्बर जैन गुहकुल तथा छात्रालय है | 

(५) दिगम्बर जैनों की चार-पॉच विज्ञाल धर्मंशालायें हैं। 


जैनमं दिर भौर संस्थाएं - ३६६ 
(६) एक दिगस्‍्वर जैन झोषधालय भी है। 


(७) एक त्यागी प्ाश्वम तथा विधवाश्रम भी है। 
इन सब संस्थाप्नों का प्रबन्ध दिगस्वर जैनतीये कमेटी हस्तिनापुर करती, है। 


इन जैनमंदिरों के विवरण से हम जान पाये हैँ कि यहाँ जो पंजाब में जैनमंदिरों की 
सूची दी गई है। वे सब विक्रम की १६वीं शताब्दी से लेकर २१वीं क्षताब्दी तक के हैं। “१६वीं 
शताडदी से पहले का निर्मित भ्राज एक भी जौनमंदिर विद्यमान नहीं है । 

हम पहले लिख आये हैं कि सारे पंजाब-सिध जनपद में श्री ऋषभदेव से लेकर शाहजहाँ के 
समय तक सर्वत्र जेल स्वेताबर विधमान थे। विक्रम की १८वीं हताहदी का ऐसा समय झाया कि 
इस सारे क्षेत्र में इन मंदिरों का सफ़ाया हो गया। कारण यह कि इस काल में कट्टर मुसलमान 
झौरगजेब का शासन, दू ठक मत का जैनमदिर-सूर्तियों के विरुद्ध अचार था। भारत का इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि इस काल में जैन भ्ौर हिन्दू संस्कृतियों का भ्ामूलचल विनाश करने के 
लिये मुसलमानों की तरफ़ से सर्वेव्यापक जिहाद किया गया था। 


४२. दिल्ली कीं कुतुबसीनार 


यद्यपि हमने इस इतिहास पुस्तक में दिल्‍ली में जैनधर्म के इतिहास का समावेश नहीं किया है 
इसके जैन इतिहास पर तो प्रलग पुस्तक लिखी जानी चाहिये । तथापि दिल्‍ली में बने कुतुबमीनार 
के विषय में पंजाब से निकलने वाले श्रंग्रेज़ी देनिक ट्विब्यून में जो लेख छपा है उसका हिन्दी 
अनुवाद यहाँ देते हैं जिससे पाठक जान पायेंगे कि मुसलमान बादशाहों ने जैन भौर हिन्दू मंदिरों को 
तोड़-फोडफर इसका निर्माण किया है। 


षू 


बारहवीं शताब्दी में निभित, दिल्‍ली के कुतुबमीनार के निचले भागों में जेनतीथंकरों व 
हिन्दू अवतारों की मूर्तियों का पुरातत्त्ववेत्ताशों ने पता लगाया है। 

इस खोज से वे सब घारणाएँ निमू ल व ग्रलत सिद्ध हो गई हैं जो यह कहा करती थीं कि 
बह मीनार दिल्‍ली के श्रंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने झपनी बेटी के यमुना-दर्शन के लिए 
बनवाया था। 


प्राकरिप्नालोजिकल सर्वे झ्राफ इण्डिया द्वारा इस ऐतिहासिक स्मारक की मुरस्मत करते हुए 
उन्हें प्रवानक ही जैनतीर्थंकरों की बीस तथा भगवान विष्णु की एक ऐसो कुल २१ प्रतिमाएँ 
उपलब्ध हुई हैं । 


सात शत्ताब्दियों के पश्चात्‌ भी इन प्रतिमाप्नों का वास्तविक कृप व वैभव झ्भी तक 
विद्यमान है। कुतुबमीनार के पास ही बनने वाले एक संग्रहालय में इन्हें रखा जाएगा। 


प्रब यह धारणा बिल्कुल पक्की हो गई है कि चाहे कुतुब को बनाने में हिन्दू शिल्पी ही लगे 
होंगे, पर इसकी बनावट व ढेंग मूलतः इस्लामी हैं। कुतुब को बनवाने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान 
कृतुबुद्दीन ऐबक के शहर ग्रज़नी में कुतुब मोनार के दो नमूने, टूटों-फूटी प्रवस्था में झभी तक सुर- 
क्षित्त हैं। यह तथ्य भी ठीक ही है कि पृथ्बीराज की हार के बाद ही इस मीनार की नींव सुल्तान 
द्वारा रक्ती गई। सुल्तान के उत्तराधिकारी भ्रल्तमश ने इसे सन्‌ १२३० में पूरा किया था। 


३७० मध्य एशिया घोर पंजाब में जैनधर्म 


बावन शिखरों बाला जेनसंदिर 

कुतृबभीनार के पास ही जिस स्थान पर 'लोहे की लाट' लगी हुई है वह जैनों का बावन 
शिखरोंवाला भव्य जैनमन्दिर था। उसकी बाहरी व भीतरी दीचारों पर तीर्थंकर प्रतिमाएँ, खड़ी 
व बैठी मुद्राप्रों में भ्रब भी देखी जा सकती हैं। कुतुब बनाते समय उसके निचले भागों में संभवतः 
इसी जैनमन्दिर की प्रतिमाओं को दवा दिया गया था । 

भ्रशोक कालीन लोहे की लाट किसी पश्रन्य स्थान से लाकर मुगलकाल में वहाँ झ्ारोपित 
की गई है| 

प्रग्नेजी दैनिक “ट्ब्यून (चंडीगढ़) 
२४-५८-७६ पृ० १ 

इससे पहले भी अति प्राचीनकाल से लेकर श्रंग्रेंजों के भारत में श्राने से पहले तक सब 
विदेशी प्राक्रमणकारी भारत में हिमालय के दरों के रास्ते से भ्राये | उन्होंने सबसे पहले पंजाब पर 
ही प्ाक्रमण किया श्लौर भारत की सम्पत्ति को बेधड़क होकर लूटा एवं इनके मंदिरों भौर स्मारकों 
को ध्वंस किया | भ्रत: जिसका जब ज़ोर बढा उपने जैनमंदिरों प्रादि का ध्वस किया तथा भपने 
इष्टदेवों के मदिरों अथवा मस्जिदों के रूप में परिवर्तित कर लिया। फिर भी बीच -बीच में जन 
मंदिरों-स्मारकों का निर्माण भी होता रहा । किन्तु विक्रम की १८ वी दाताब्दी से पंजाब झ्रादि 
उत्तरीय भारत के क्षेत्र में जेनसंस्कृति का ऐसा सफ़ाया हो गया कि न तो यहाँ कोई प्राचीन जैन- 
मंदिर ही रह पाया झौर न प्राचीन हस्तलिखित जैन साहित्य के ग्रंथ ही रहने पाए। 

परिणामस्वरूप जैनमंदिरों को अधिकतर ध्वस कर दिया गया और जो कुछ थोड़े बहुत 
बच भी पाये थे उन्हे बौद्ध, हिन्दू मंदिरों, मुसलमानों की मस्जिदो के रूप में बदलकर भ्पना 
प्रधिकार जमा लिया झौर जो जनों के पास रह गये, उन्हें स्थानकों के रूप में प्रथवा विशेष कर 
हरियाणा प्रदेश में दिगम्बर मंदिरों प्रथवा स्ंथानकों के रूप में परिवर्तित कर लिया गया। 

कारण यह था कि इस काल में दवेताबर जेन साधुझो का पंजाब में आना एक दम बन्द हो 
गया और दूंढक मत के सर्वत्र प्रचार हो जाने के कारण यहाँ का सारा ज॑नसमाज प्रायः इस मत 
का अनुयायी हो गया था ग्रौर जेन मंदिरों का मानना छोड़ देने से ऐसा परिणाम आया । 


पंजाब में जेन शिक्षण संस्थाएँ 
१--श्रंबाला शहर 

(१) श्री आत्मानन्द जैन डिग्री कालेज--यह कालेज सारे सिंध, हरियाणा, पंजाब का 
सबसे पहला जन डिग्री कालेज है। इसकी स्थापना २० जून १६३८ सन्‌ ईस्वी में जैन स्वेतांबर 
झ्राचार्य श्री विजयवल्लभ सूरि ने की थी। झ्राचायं श्री ने इस कालेज की स्थापना जैनदर्शन धौर 
सरकारी व्यवहारिक (दोनों) शिक्षण देने के लिए की थी। जबकि सरकारी शिक्षण ही हो पाता 
है, जैनदर्शन के प्रभ्यास॒ का भ्रभाव है। लड़के लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ते हैं। इसका विशाल 
छात्रावास तथा बहुत बड़ी लायब्रे री प्लौर वाचनालय भी हैं। ह 


(२) श्री भात्मानन्‍्द जैन हाईस्कूल की स्थापना भी ग्राचार्य श्री विजयवल्लभ सरि ने 
ईस्वी सन्‌ १६२९६ में की थी । इसका उद्देश्य भी दोनों प्रकार के शिक्षण देने का था। कुछ बर्ष तो 


जैत शिक्षण संस्थाएं ३७१ 


इस उद्देश्य की पू्ि हुई। परन्तु भ्रव घामिक छिक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं हैं। 

(३-४) श्री भ्रात्मानन्द जैन कन्या हाई स्कूल तथा कन्या छिल्पविद्यालय । 

(५) श्री झ्रात्मानन्द जेन भाडलस्कूल (श्री प्रात्मानन्द जैन गुरुकुल पंजाब गुजरावाला 
के बदले में पाकिस्तान बनने के बाद इसको स्थापना की गई) । 

(६) पूज्य काशीराम जेतकन्या हाईस्कूल [स्थानकवासी समाज की तरफ़ से) । 

(७) श्री ध्रात्मानन्द जैन लायब्रेरी तथा वाचनालय । जैन श्वेताँबर उपाश्रय हलवाई 
बाज़ार की बिल्डिंग में । 

(5) स्थातकवासी कशभ्या शिल्पविद्यालय । 

२--मालेरको टला 


श्री भ्रात्मानन्द जेन हाईस्कूल--ता० १६ जनवरी १६५४ ई० में ध्राचायं श्री विजयवल्लभ 
सूरि के उपदेश से चालू हुआ | बाद में इसे डिग्री कालेज कर दिया गया । परन्तु एक दो वर्ष चल 
क्र कालेज बन्द हो गया । 


३--लुधियाना 
(१) श्री भ्रात्मानन्द जैन हायरसेकंड्री स्कूल--ई० स० १६२८ में इसकी स्थापना झाचाये 
श्री विजयवल्लभ सूरि जी के उपदेश से की गई । 


(२) श्री भात्मवल्लभ जैन विद्यापीठ (धारभिक पाठशाला)--इसमें लड़कों को जैनधर्म का 
शिक्षण झौर संस्कार दिये जाते हैं। इसमें सब प्रध्यापक निःशुल्क सेवा करते है। 


४--होशियारपुर 
ई० स० १६५८ में यहां श्री ग्रात्मानन्द जैन हाई स्कूल की स्थापना प्राचार्य श्री विजय 
वल्लभ सूरि के उपदेश से हुई । 
५४-ज डियाला गुरु 
श्री प्रात्मानन्द जेन भिडलस्कूल की स्थापना श्री विजयवल्लभ सूरि के उपदेश से हुई । 
६--फाजिलका 
श्री जेन प्राइमरी स्कूल । 
७--फिरोजपुर छावनी 
दिगम्बर जैन हायर सेकेन्ड्री स्कूल । 
८--आओ आत्मानन्द जेन धामिक पांठशालाएँ 
(१) रोपड (हपनगर)--श्री झात्मबललभ जैनधाभिक पाठशाला । 
(२) पट्टी जिला भभृतसर--श्री आत्मवल्लभ जेनधामिक पाठ्याला (बालकों की) । 
(३) पट्टी जिला क्‍प्मृतसर--श्री भ्ात्मानन्द जैनधामिक कन्या पाठशाला । 
(४) श्री प्रात्मवल्लभ जैनधामिक पाठशाला--बालिकाप्मों के लिए । 
(५) भ्रम्बाला--श्री ग्रात्मानन्द जेनधामिक बालंक पाठशाला । 
(६) अ्रम्बाला--श्री भात्मानन्द जेनधामिक बालिका पाठक्षाला । 
€--जैन शिल्पविद्यालय 
(१) श्री ग्रात्मवल्लभ जैन महिला शिल्प विद्यालय सामाना । 
(२) जनता सिलाईटकूल नाभा। 


३७२ मध्य एशिया और पंजाब में जैनपधर्म 


(३) श्री प्रात्मवललभ सिलाई स्कूल शाहकोट | 

(४) श्री घात्मवल्लभ सिलाई स्कूल जंडियालागूरु । 

(५) श्री भात्मवल्लभ दिल्पविद्यालय अमृतसर । 

(६) जैन सिलाई स्कूल होशियारपुर 

(७) जैन सिलाई स्कूल सुनाम । 

(5८) जैन सिलाई स्कूल बढड़ौत । 

१०--श्री श्रात्मानन्द जन गुरुकूल पंजाब गूजरांवाला 

पृरवप्रसंग- गुरुदेव (झाचाय॑ श्री विजयानन्द सूरि) ने कहा--“वल्लभ; जानते हो न ! 
पंजाब में जिनमंदिरों के निर्माण का कार्य भ्रव प्रायः पूर्ण होने भ्राया है श्र जिनशासन के 
पुनरोद्धार में भी गृरुदेव के झ्रार्शीवाद से बराबर सफलता मिलती जा रही है (शुद्ध जंनघर्म के 
झनुयायी भी प्रव पंजाब में काफ़ी हो गये है) । पध्रब तो एक काम बाकी है, जिसे हाथ में लेना 
चाहता हूँ प्रौर वह यह है कि “पंजाब में सरस्वती मंदिर (जैन विद्यापीठ) की स्थापना ।” जिसमें 
दर्शन, धर्म, इतिहास तथा श्र ष्ठता का सही (सत्य) प्रभ्यास करके भ्रानेवाली पीढ़ियाँ ज्ञान 
श्र चरित्र सम्पस्न बनकर दृढ़ श्रद्धापर्थंक जैनधर्मी बने रहें। ऐसा होने से ही जिनशासन के 
वफ़ादार बनकर जैनधर्म के गौरव को पझ्क्षुण्ण बनाये रख सकते हैं। जैनधर्म के स्वरूप को जाने 
बिना मंदिरों की पूजा, उपासना, सार संभाल का पंजाब में कई शताब्दियों से श्रभाव हो रहा है 
और सत्यधर्म को छोष्ट बेठे थे। 

वाचकवर्य उमास्वाति ने प्रपने तत्त्वार्थ सूत्र के प्रारम्भ में पहले भ्रध्याय के पहले सूत्र में 
स्पष्ट कहा है कि--सम्यग्दर्शनश्ञानचरित्राणि मौक्षमार्ग: ॥ तत्त्वार्थ ११ 

प्र्थात्‌--१. सम्यगदशेन (सत्यतत्त्व के स्वरुप को जानने की रुचि एवं सत्यश्रद्धा) 
२. सम्यगज्ञान (वीतराग-सर्वज्ञ-तीर्थकर श्राप्तपुरुषो द्वारा प्रदर्शित सत्यमार्ग का ज्ञान), 
३. सम्यकचरित्र (सत्यज्ञान के प्रनुकूल भ्राचरण-- सच्चरित्र) की प्राप्ति (तीनों की प्राप्ति) ही 
मोक्ष का मार्ग है। जिनमंदिर--जिनप्रतिमा से समभ्यग्द्शन की प्राप्ति, पुष्टि और शुद्धि होती 
है । प्रागम-शास्त्रों का भ्रभ्यात तथा सदुगुरु का सानिद्य सम्यगज्ञान प्राप्ति के साघन है इसकी 
पूर्ति जंनसरस्व॒ती मंदिरों से भ्रथवा गीतार्थ सद्गुरुभ्रों द्वारा जिनप्रवचन सुनने से ही हो सकती 
है तथा उपाश्रय-पौषधशाला-स्थानक में सामायिक, पौषध, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, तपस्या प्रादि 
करके सम्यक्चरित्र के पालन में दृढ़ता तथा गुरुदेव के प्रवचतो के चरित्र में क्रशः उन्नति करने 
का प्रवसर प्राप्त होता है | सम्यरज्ञान के बिना श्रद्धा श्रीर चरित्र सम्यग्‌ नहीं हो सकते । 


स्थानक-उपाश्चय तो पहले से ही विद्यमान थे इसलिए इतको नये बनाने की प्रायः श्राव- 
इ्यकता नही है। जिनमंदिरों का प्रभाव सा था वह भी लगभग पूरा हो गया है। प्रब तो जिन- 
शासन के सत्यज्ञान भौर प्रचार की प्रावश्यकता है और उसकी पूर्ति सरस्वती मंदिर की स्थापना 
तथा चरित्रवान, गीताथंज्ञानी श्रंवेगी साधुओं के विचरण ही से हो सकती है। इस भ्रावध्यकता 
को पूरा करते के लिए भ्रव हम लोगों को कमर कस लेनी चाहिए । भ्रायु का क्या भरोसा है ?” ह 

पर इस भावना को पूरी किए बिना ही भ्रसमय में वि० सं० १६९५३ को गुरुदेव का स्वगे- 
वास हो गया । प्रंतिम समय में गुरुदेव ने कहा--“वल्लभ ! जानते हो न ! पश्रभी सरस्वती मंदिर 





कुल पजाब गुज र,वाला के कारय कर्ता तथा विद्यार्थी बिण्सं० १६८२ 


श्री ग्रात्मानन्द जेन 


जिम मी लक 


ड़ 


झ्राचार्य चिजय ललित पूरि 


श्राचायं विजयविद्या सूरि 


झ्ाचाये विजय उमंग सूरि 





मुनि विचार विजय जी 


जैन शिक्षण संस्थाएं ' ३७३ 


का कार्य बाकी है। सेरे बाद तुमने इस कार्य को करना है! भूलना नहीं धौर मेरे बाद पंजाब 
को तुमने संभालना है । 

बल्लम (विजयवल्लम सूरि) ने नतमस्तक होकर तहत्ति (प्रापकी झाजा शिरोधायं है) 
कहकर यूरु की श्राश्ा को मूतंरूप देने का दुढ़ संकल्प किया। 


सरस्वती भंविर की स्थापना के प्रयास चाल ह 


(१) प्रापने इसी चौमासे में योजना बनाई कि १--पंजाब के सभी नगरों में जहाँ-जहाँ 
जैनी प्राबाद हैं बहुँ-वहाँ जेन पाठशालाएं चालू की जावें भ्यौर उन पाठशालाध्ोों का. खर्चा यहाँ के 
स्थानीय संघ चलावें । २-- भरी स्‍झ्ात्माननव जैन महाविद्यालय (कालेज प्रथवा गुरुकुल) स्थापित 
किया जावे जो सरस्थती मंदिर की भावना को पुरी कर सके । इसके लिए पाईफ़ंड नाम का एक 
फंड भी कायम किया गया | पीछे जाकर यह फ़ंड बन्द हो गया 7 

(२) मित्ति वंसाख सुदि ११ वि० सं० १६५८ को पअ्रमृतसर मे श्री ग्रात्भानन्द जेस 
पाठवाला पंजाब की उचित स्थान पर स्थापना का निर्णय किया गया प्रौर फ़ंड के लिए इस 
प्रकार निर्णय किया गया--- 

१- इस पाठशाला (महाविद्यालय--सरस्वती मंदिर) की स्थापना के लिए जो फंड श्री 
संघ पंजाब ने स्थापित किया है उसमें जिन-जिन नगरों ने जो चन्दे लिखवाये हैं वे दे देते चाहियें 
गौर जिन्होंने शग्रभी तक नही लिखवाये उन्हें लिखवा देने चाहिये । २-- इस परॉठशाला केलिए पत्र 
के विवाह पर पाँच रुपये, पुत्री के विवाह पर दो रुपये देने चाहियें। ३--विवाह के समय जब 
जिनमंदिर में नकद रुपये का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार इस महाविद्यालय के फ़ंड के 
लिए भी चढ़ावा दिया जावे । ४--पाईफ़ंड जो चालू किया गया है उसमें पंजाब के प्रत्येक श्ावक- 
श्राविका को कम से कम एक पाई प्रतिदिन देनी चाहिए । ५--पयु षण पर्व पर जो कल्पसत की 
बोलियाँ स्‍शौर ज्ञानपंचमी भ्रादि के समय जो चढ़ावा होता है वह सब इस महा विद्यालय के फंड 
में दिया जावे । ६--जो लोग मुनिराजों के दर्शन के लिए भाव उन्हें भी यथाह्षक्ति इस फ़ंड में 
कुछ न कुछ देना चाहिये ।* 


इस प्रकार प्रनेक बार प्रयास चाल रहे किस्तु पंजाब महाविद्यालय की स्थापना न ही 
पाई । 


इस सरस्वती मंदिर की स्थापना केलिये आप ने शअ्नेक प्रकार के प्रभिग्रह तथा त्याग तप 


किये । वि० सं० १६८१ मार्गशी्ष सुदि ५ को धात्तायं पदवी पाने के बाद श्राप गृजरॉवाला पधारे 


और प्रवेश के समय पंजाब के सब नगरों से आये हुए एकत्रित श्रावकों को उपदेश देते हुए श्राप 
ने फरमाया कि-- 


, इस पाई फ्रंड का जो रुपया ब्रभो तक हकट्ठा हो पाया था बह सारा मुनि वललभविजय जी की झ्ाशा 


से बेदांताचार्य बुजलाल ब्राह्मण तथा पं० सुखलाल संधवी न्याय-व्याकरणाचाये की काशों में प्रध्यास कराते 
के लिये खर्चे किया गया । 


2. बंडीयाला गुरु की सदिर प्रतिष्ठा के बाद अमृतसर में एकल्नित हुए सारे पंजाब श्वेतरंबर जैनसंघ की सभा में 
जो पृज्य क्षमा भूनि कुधलविजय जी के सभापतित्व में हुई थी उसमें निणेय लिया गया था । 


8 है 
३७४ भध्य एशिया झौर पंजाब में जेनवम 


“करी प्रात्मा तो तभी प्रसन्‍न होगी जब स्व० गृरुमहाराज की प्रन्तिम इच्छा के क्‍झनुतार 
धाप एक जैन गूरुकुल की स्थापना करेंगे। मैंने नियम लिया रे कि ग तक एक लाल रुपया 
मुश्कुल के फ़ंड केलिये जमा न होगा | तब तक मैं दूध तक नहीं पिऊंगा। मैं हब्जारों मील का 
सफर करके धाया है | ध्रतेक तरह के कष्ट उठाकर इस गुरुदेव की पृण्यधुमि पर क्‍यों भ्नाया 
हूँ ? सिफ़ गुर्देव की प्रस्तिम इच्छा पूर्ण करने की भावना से । इस भावना को प्रपने जीवन में 


4 


पूर्ण करना भपना प्रथम कर्तव्य मानता हूँ ।” 
सरश्यती संदिर की स्थापना--- 


पंजाब जैन श्रीसंघ ने भ्रड्सठ हज्ञार (६८०००) रुपया एकत्रित किया श्लौर बत्तीस हज़ार 
हपया बम्बई के एक वैष्णव सेठ विट्ठलदास-ठाकु रदास ने भेजा। एक लाख रुपये की धनराक्षी से 
गरुदेव के स्वगंवास के २८ वर्ष बाद वि० सं० १८८१ माघ सुदि ४ के दिन बड़ी धम-धाम के साथ 
गुजराबाला में स्व० श्राचाय विजयानन्द सूरि (प्रात्माराम) जी महाराज के समाषिमंदिर में ही 
श्री झ्रात्मानन्द जैनगुएकल पंजाब की स्थापना की । भारंभ में इस के (मानद-प्रानरेरी) भ्रचिष्ठाता 
(बनौली के प्रसिद्ध वकील बाबू कौतिप्रसाद जी जैत प्ौर सुर्परिटेस्डेंट श्री फूलचन्द हरिचन्द दोदी 


भहुवाकर', सेक्रेटरो लाला तिलकचन्द जी तिरपेखिया एवं प्रधान लाला मानकचन्द जी दूगड़ 
कायम किये गये । 


इस संस्था का उद्देश्य जैनद्शन-धर्म के सच्चरित्र विद्वान तैयार करता रखा गया। इस 


के दो विभाग प्रारंभ किये गये । १. साहित्य मंदिर (00॥686 5९०४०) शौर २. विनय मंदिर 
(पमांझा इना०ण ४०ांणा) । 


(१) साहित्य संदिर-में सस्क्ृत, प्राकृत, पाली, हिन्दी, गुजराती, उदूं, बंगाली, भ्रग्नेजी 
भादि विविध भाषाभो तथा षड्दर्शन का तुलनात्मक अभ्यास, ववक्‍तृत्व और लेखनकला, पत्र- 
पत्रिका संपादन, पुस्तकालय-वाचनालय की व्यवस्था एवं पुस्तक-शारत्र सूचिकरण पश्रादि के साथ 
हुम्तर उद्योगों के शिक्षण भी दिये जाते थे । इस प्रकार ज्ञानोपाजन के साथ-साथ सामायिक, भ्रति- 


क्रमण, जिनमंदिर में देवपूजा-दर्शन तथा गुरुवन्दन का क्रियात्मक पअ्रभ्यास भी कराया जाता था । 
तपस्या भी पर्व दिनों में प्लात्मसंयम के लिये की जाती थी । 


सरकारी शिक्षण के साथ-साथ जैनदशंत, धमं, करमसिद्धान्त (छह कर्मग्रंथ) प्रकरण, न्याय, 
जीवविज्ञान, जैन इतिहास तथा पग्राचार का शिक्षण भी प्रतिवाय था। 


किन्तु कालेज के सरकारी प्रभ्यासक्रम की पढ़ाई करने पर भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 
विद्यार्थियों को दिलाई नही जाती थीं । गुरुकुल को भ्रपनी परीक्षाएं ही सब विषयों की होती 
थीं। परन्तु कलकत्ता विदवविद्यालय की जेनन्याय (?9050909) की न्यायतीर्थ (शास्त्री) परीक्षा 
में उत्तीर्ण होना प्रनिवायं था। इस प्रकार कलकत्ता की न्यायती्थ तथा गुरुकुल की स्नातक 
परीक्षा में उत्ती्णं विद्याथियों को “विद्यामूषण” उपाधि से अभलंकृत किया जाता था। 

प्रवेश पाने की योग्यता -- 


साहित्यमंदिर में संस्कृत लेकर मैट्रिक विद्यार्थी प्रवेश पा सकते थे और उन्हें पांचवर्ष का 
ग्रभ्यास पूरा करके उत्तीर्ण होना भ्निवाये था। 


जैन शिक्षण संस्थाएं . श७५ 


(२) बिनय भंविर--में विद्यार्थी प्राइमरी पास लिये जाते थे भौर इन को सातवर्य 
झभ्यास करता होता था | सरकारी स्कूल के मैट्रिक के सब विषयों के अ्रभ्यास के साथ जैनधर्म 
का प्रभ्यास, जीवविचार, नवतत्त्य, तत्वार्थ सूत्र का अश्यास, सामायिक, प्रतिक्रमण, देवपूजा 
झादि का प्रभ्यास भी कराया जाता था । इस की भी ग््‌रुकुल की श्रपनी परीक्षाएं होती थीं और 
उत्तीर्ण विद्याथियों को “विनौत”' का प्रमाणपत्र किया जाता था | । 

लि.शुरुक प्रदेदा रे 

गुरुकुल में प्रविष्ठ विद्याथियों से किसी भी प्रकार का किसी भी रूप से कोई खर्चा नहीं 
लिया जाता था। निवास, पढ़ाई-लिखाई, खाना-पीना का सब खर्चा गूरुकुल करता था। पयंटन, 
पिकनिक आ्रादि के लिये ले जाने का भी खर्चा गृूरुकुल ही करता था। इस संस्था का सारा खर्चा 
पंजाब जैनष्वेतांबर, (मूतिपूजक) संघ करता था । 


आचार संहिता-- 

प्रत्येक विद्यार्थी जब तक गुरुकल में शिक्षा पाता रहे तब तक उस के लिये ब्रह्मचयं पालना 
ग्रनिवार्य था। सदा सत्य बोलना प्लौर निर्मय (निर्भीक) रहने के लिये उन्हें शिक्षित किया जाता 
था प्रपने कपड़े प्पने श्राप धोना, झपने कमरों की सफाई करना, पश्रपने सामान को व्यवस्थित 
रखना सब प्रकार की स्वच्छता, पवित्रता तथा अपने-अपने सब काय विद्यार्थी स्वयं करते थे । 

कन्दमूल (प्रनन्तकाय-साधारण वनस्पति) का त्याग अनिवार्य था। सात्विक भोजन, 
रात्रिभोजन का त्याग, श्रावको चित नियम पालन किए जाते थे । बीमार विद्यार्थियों की वेयावच्च 
(सेवा-श्रूषा) करना प्रत्येक विद्यार्थी अपना कर्तव्य समझता था । जूता झ्रादि चमड़े के सामान का 
कार्यकर्ता स्‍ग्रौर विद्यार्थी इस्तेमाल नही करते थे । 

प्रत्येक विद्यार्थी को भ्रपनी चौबीस घंटे की दिनचर्या की डायरी (विवरण) लिखना श्रनि- 
बाये था । वह डायरी लिख कर बाबा जी) को देनी होती थी । वे प्रत्येक डायरी को पढ़कर 
उस पर अपना नोट लिखते थे। जिस में विद्याथियों की दिनचर्या की प्रालोचनात्मक समीक्षा 
होती थी । जो विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई । 

व्यवस्था में विद्याथियों का योगवान-- 

दस-दस विद्यार्थियों के ग्रुप बना दिये गये थे। प्रत्येक ग्रुप का एक विद्यार्थी नेता होता था, 
उन नेताझं की देख-रेख में विद्यार्थी गुरुकुल के भिन्‍न-भिन्‍न विभागों की व्यवस्था में रुचिपृर्वक 
भाग लेते थे। प्रतिधि सेवा विभाग, म्ौषधालय, पुस्तकालय, वाचनालय, भोजनशाला, व्यायामशाला, 
बाटिका, सफाई झादि के सब विभागों की व्यवस्थाप्रों में विद्यार्थियों का पूर्ण सहयोग रहता था। 
भ्र्थात्‌ गृरुकुल के सब विभागों की व्यवस्था विद्यार्थी स्वयं करते थे । 


चड दयवल्या 


कोई अपराध हो जाते पर विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देना एक दम वजित था। 
अपराधी विद्यार्थी को बाबा जी अपने भ्राफिस में बुलाकर उसे उसकी भूल को समभा कर 
हवीकार कराते भौर उसे इस अपराध की शुद्धि के लिये प्रायद्िचित लेने को कहते। विद्यार्थी खुशी- 





. प्रध्रिष्टाता बाबू कीतिप्रसाद जी को विद्यार्थी “बाबा जी” कहते थे । 





१७६ अंध्य एदिया भौर पंजाब में जैनबर्म 


खुशी से तप झथवा खाने-पीते की किसी वस्तु का त्याग करके प्रायश्चित ले लेता था । 

इस आाददों संस्था में किसी भी मत-पंथ-संप्रदाय के भेद भाव के बिना जेन-जमेतर 
बिज्ञार्थी प्रवेश पाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। 

ह्वतन्ञता भाग्वोलन -- 

देश की स्वतस्थता के प्रान्दोलन में भी भ्धिष्ठाता, सप्रिटेंडन्ट, मंत्री, श्रध्यापक, विद्यार्थी सभी 

भाग लेते थे । गुरुकुल के प्रधिष्ठाता बाबू कीरतिप्रसाद जी जैन, मंत्री लाला तिलकचन्दजी जेन को 
गाँधी जी के नमक सत्याग्रह के पभान्दोलन में भाग लेने से भ्रंग्रेज सरकार ने कारावास का दंड 
भी दिया था । लाला तिलकचन्द जी जिला गुजरांवाला कांग्रेस कमेटी के मंत्री भी थे शोर बाबू 
कोर्तिप्रसाद जी मेरठ ज़िला काँग्रेस कमेटी के मंत्री रह चुके थे। दोनों भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
मंत्री रह चुके थे। सक्रिय सदस्य भी थें। 

स्वतंत्रता ह्ान्वो लत के राष्ट्र नेता 

जो भी राष्ट्रनेता पजाब में लाहौर तक ग्राता प्रथवा गृजराँवाला से प्ागे के नगरों में स्वतंत्रता 

झ्रान्दोलन के लिये जाता, वह्‌ समय निकाल कर इस गुरुकुल में प्रवद्य धाता था। गुरुकुल 
के विद्याथियों ध्रौर कार्यकर्ताओं के साथ बेठकर चरखा झऔर तकली कातता था। साय प्रातः 
प्राथंना में शामिल होना अपना गौरव समभता था, विद्यार्थियों के काते हुए सूत को मोल लेकर 
उसका कपड़ा बुनाकर पहनने में अपने भ्राप को धन्य मानता था। गुरुकुल की उद्योगदाला में 
विद्यार्थियों, द्वारा तैयार की गई वस्तुप्रों को बड़े चाव से खुरीदता तथा ग्ुशकुल के विद्यार्थियों, 
कार्यकर्तायों के साथ सादा भोजन करके सादगी झौौर सरलता की प्रशंसा करता था। 

लाला लाजपतराय, भीमसेन सच्चर, सेठ भ्रचलसिंह ज॑न, पं० मोत्तीलाल नेहरु, प० जवाहर 
लॉल नेहरु, मौलाना भब्बुलकलाम भाज़ाद, मौलाना मुहम्मदभ्नली, शौकतझञ्लली, डाक्टर किचलू, 
डाक्टर सत्यपाल, छबीलदास, डा० गोपीचन्द भागंव, लाला दुन्‍्नीचन्द, मणिलाल कीठारी (जैन) 
आदि जो भी नेता यहाँ प्राते थे वे इस संस्था को राष्ट्रभावनाभ्रों से परिपूर्ण पाकर बहुत प्रसन्न 
होते थे और पंजाब की एक महान राष्ट्र संस्था मानते थे। प्रपती सम्मति संस्था की लागबुक 
में पन्‍हरी भ्रक्षरों में भंकित करते थे ।! 

व्यायामशाला भौर सेवाकाय्य शिक्षण-- 

विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा स्फूति कायम रखने केलिये व्यायाम, प्रात:काल भ्रमण, ड्िल 
तथा गदका-लाठी चलाने का प्रशिक्षण भी प्रनिवायं था । 

सेवाकार्यों केलिये स्काउट (बालचर) शिक्षण भी विद्यारियों को दिया जाता था प्रत्येक 
विद्यार्थी को परोपकार का कम से कम्र एक काय॑ प्रतिदिन प्रवश्य करना पड़ता था । 

इस प्रकार यह संस्था राष्ट्रीय तथा घामिक एवं व्यवहारिक शिक्षण का समन्वय बस 
गई थी। इसका प्रत्येक विद्यार्थी साद', सरल, परिश्रमी, स्वावलबी, सच्चरित्र, सत्यवादी और सेवा 
भावी था । शिक्षा की दृष्टि से भी स्कूल पभ्रौर कालेज के विद्याथियों से भ्रधिक योग्य धा। यह 
पंजाब की एक झ्रादर्श संस्था मानी जाती थी । 


ह 





|. छेद का विषय है कि वह लागबुक पाकिस्तान मे रह जाने से गुरुकूल का राष्ट्रसेवा सम्बन्धी वह उज्ज्वल 
इतिहाप्त लुप्त हो गया है । 


जैन किक्षण संस्थाएं ३७७ 

साहित्य मंविर में विज्ञा्ों-- इस विभाग में सात विद्यार्थी थें“-(१) हीरालाल दूगड़- 
गुजरांवाला निवासी (इस इतिहास ग्रंथ के लेखक) (२) कस्तूरीलाल दृगड़--कसूर निवासी 
(३) ईइवरलाल बेगानी--मुलतान तिवासी, (४) हंसराज नखत-पट्टी निवासी, (५) रामकुमार 
जैन-सवख्नननगर जिला मेरठ निवासी, (६) मणिलाल श्रीमालो-राघनपूर (गुजरात) निवासी तथा 
(७) उम्मेदमल गुजराती ।* 

इन सात विद्याथियों ने ई० स० १६२४ में गुरुकुल में प्रवेश पाया पौर १६२६ ई० में यहां 
की स्तातक तथा न्यायतीर्ेथ (कलकत्ता) एवं जैनसिद्धांत, कमंसिद्धान्त, (छह कर्मंग्रंथ) न्याय भश्रादि 
झमेक विषयों की परीक्षाएं तथा भारतवर्षीय जैन श्वेताँबर एज्युकेशन बोर्ड की प्रनेक परीक्षाएं 
उत्तीर्ण करके “विज्ञामृषण” की उपाधि से भलंकृत होकर गुशकुल के स्नातक हूप में विदा ली । 

इसके बाद ग्रुकुल को साहित्यमदिर बन्द कर देना पड़ा। कारण यह थाकि इस 
विभाग के लिये योग्यशिक्षण झास्त्रियों का सहयोग न मिल पाया । येनकेन प्रकारेण हसी प्रथम 
सन्न के विद्याथियों का शिक्षण पूरा हो पाया था। 

बिनय संदिर (छाष्टा) 50000] ४6०४०) :-- 

इस विभाग में लगभग ८० विद्यार्थी थे भौर इन की पाँच कक्षाएं थी | पृथ्वीराज--पढ़ी, 
जगदीश मिश्र-- पट्टी, बनारसीदास-जालंधर, कस्तूरीलाल-- पपनाखा, धनरूपमल--छोटी साधड़ी 
(मेवाड़), हजारीलाल, बसंतलाल, (राजस्थानी) शॉलतिलाल गुजराती श्रादि भारत के सब प्रांतों 
के जैन-जेनेतर विद्यार्थी इस सत्र में शिक्षा पाते थें। 

यह विभाग गुरुकुल की सम(प्ति तक किसी ने किसी रूप में च।लू रहा। पुराने विद्यार्थी 
पढ़ कर जाते रहे झोर नये प्रवेश पाते रहे भर 'बिन्बेत” की उपाधि प्राप्त करके गुरुकुल से 
विदा लेते रहे । 

(१) इन विद्यार्थियों में से बनारसीदास सुपुत्र ईएवरदास खंडेलवाल जालंधर वाले, प्रतुल 
कुमार सुपृत्र मोतीलाल मुन्हानी गुजरांवाला निवासी ने भागवती दीक्षाएँ ग्रहण की । नाम क्रमश: 
बलवन्तविजय भप्रौर जितेन्द्रविजय हुझ्ना । पृथ्वीराज पट्टी निवासी ने गुरुकुल में विनीत परीक्षा 
पास कर श्ागे बनारस जाकर हिन्दू विश्वविद्यालय में ॥/, &. की डिग्री प्राप्त की । 


जगदीशमित्र पट्टी वाले बालब्रह्मचारी, तपसवी, सच्चरित्र, धामिकक्षेत्र में निःस्वार्थ 
सेवाश्ों में संलग्न हैं। इनके पूर्वज पं० भ्रमीचन्दजी भी जैनागमों के विद्वान थे और साधु-साधुभों 
को जैनदद्न का भ्रध्यापन कराते रहे हैं। 

इस प्रकार इस संस्था से शिक्षण पाये हुए सब विद्यार्थी व्यापारिक, राजनैतिक, सरकारी 
नौकरी, शिक्षक, साहित्यसर्जन प्रादि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। 
संस्था को श्रपनी विहिशगर-- 

समाधि मंदिर में स्थापित हो जाने के बाद विद्याथियों को बढ़ती हुई संख्या को देखकर दो 
एक वर्षों के बाद गूजरांवाला के नये रेलवे स्टेशन के पास एक किराये की बिल्डिग में गृरुकुल का 
स्थान परिवर्तित कर दिया गया भौर पाकिस्तान बनने से कुछ वर्ष पहले श्री भात्मानन्द जैन भवन 


. सं० १ से ४ विश र्थी पंजाब के झोसबाल श्वेतांबर जैन, नं० ५ उत्तरप्रदेश का जैनब्राह्मण, नं० ६ 
गुजराती श्वैतांबर जैन तथा नं० ७ गुजराती स्थानकवासी थे । 


इैछछ मैध्य एशिया औौर पंजाब में जैनधर्म 


(समाधिमंदिर) से दक्षिण कौ भोर लगभग दो मील की दूरी पर इसकी झपनी विश्ञाल बिल्डिंग का 
निर्माण किया गया। सकल, छात्रालय, मोजनशाला तथा जैनमंदिर, उपाश्रय भादि सच विभाग इस 
बिल्डिंग में निर्माण किये गये। गुरुकुल को इस बिल्डिग में स्थाई रूप से परिवतित कर दिया 
गया । 
पश्चात्‌ इसे हाईस्कूल में परिवरतित करके पंजाब विश्वविद्यालय के भभ्याध्क्रम के साथ जैन 

धर्म के शिक्षण की व्यवस्था भी कायम रखी गई । कुछ विद्यार्थी जो दूसरे नगरों के थे, वे गृरुकुल के 
छात्रालय में रहते थे। गुजरांवाला के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिये प्राते थे फिर अपने घरों को चले 
जाते थे। शहर से विद्याथियों को लाने लेजाने का प्रबन्ध टाँगों का किया गया था क्योंकि गृरुकूल 
शहर से तीन-चार मील की दूरी पर था। 

गयकल के अंतिम भिसिपल श्री राम रखामलजी तथा अ्रधिष्ठाता लाला प्रनन्तराम दुगड़ 
एडवोकेट प्रौर मंत्री लाला जिनदासराय दूगड़ एडवोकेट थे। 

इस प्रकार इस संस्था में ग्रनेक उत्थान तथा पतन भाते रहे भौर प्रन्त में पाकिस्तान बन 
जाने पर इस संस्था का प्रन्त हो गया। ई० सं० १६२४ से लेकर १६४७ तक यह संस्था २३ वर्ष 
की अपनी भअल्प भायु पूरी करके समाप्त हो गई । 

प्रधिष्ठाता बाबू कीतिप्रसाद (बाबा) जी तथा फूलचन्द हरिचन्द दोशी महुवाकर (गुरुजी) 
सुभिटेस्डेंट गुर्कूल को पहले ही छोड़ चुके थे। फूलचन्दभाई (गुहजी) के स्थान पर बाबू बंसीधर जी 
बी० ए० बी० टी० प्रिसिपल के रूप में गुरुकुल में ई० स० १६२८ में भ्ाये । वे भी कुछ वर्षों के 
बाद चले गये श्रौर उन्होंने जोधपुर जाकर वहाँ एक शादठर्श संस्था बालनिकेतन नाम की स्वतंत्र रूप 
से स्थापित की जिसमें विद्याथियों को शारीरिक दंड देना एकदम बजित था। श्राप वहाँ भाई जी 
के नाम से प्रसिद्ध हुए। सारी स्टेट के बड़े-बड़े शिक्षणशास्त्री, प्राफ़िसर श्रादि प्रापकी सादगी, 
सेवाभाव तथा निर्भयता का लोहा मानते थे श्रोर श्रापको एक आ्रादर्श शिक्षणक्षास्त्री मानते थे । 
प्रापका स्वर्गवास भी जोधपुर में ही हुआ । भाप शवेतांबर जैन मूतिपजक बीसा श्रीमाल ज्ञातीय 
थे। श्लौर चरखीदादरी के रहने वाले थे। प्रापके सुपुत्र श्री धमंवीरजी चरखीदादरी में डाक्टर 
हैं। भौर इसी गृरुकल के विद्यार्थी हैं । 

प्रत: श्री प्रात्मानन्द जेनगुरुकुल पंजाब गुजरांवाला को स्वगंवासी भ्रात्मगुरु की भावना के 
झनुरूप उनके पट्टधर ग्राचायं श्री विजयवल्लभ सूरि जी ने महासरस्वती मंदिर के रूप में स्थापित 
किया । इस संस्था ने अनेक प्रादर्श विद्यार्थी उत्पन्न किये जिनमें से प्रनेक जैनधर्म के श्रद्धालु, शञान- 
वान और चारित्र सम्पन्त होने के रूप में जैनशासन की सेवा में सं लग्न हैं । 

११. श्री आत्मानन्द जेन महासभा पंजाब (उत्तरी भारत) 

स्थ।पना--श्री प्रात्मानन्द जैनसभा पंजाब के नाम से आचायें श्री विजयानन्द सूरि 
(आ्रात्माराम) जी के बि० सं० १६५३ में स्वर्गवास हो जाने के बाद मुनि वललभविजय (झाचाय॑े 
श्री विजयवललभ सूरि) जी ने गुजरांवाला में उसी ब्ष स्थापित कर दी थी। इसका दूसरा 
प्रचिवेशन वि० सं० १६५८ (ई० स० १६०१) में लाहौर में हुआ। इस प्रकार समय-समय पर 
इसके अनेक नगरों में सम्मेलन होते रहे । किन्तु विजयवल्लभ सूरि जी के पंजाब से विहार कर 
जाने से कई वर्षों तक पंजाब में न विचरणे के कारण एवं पंजाब में विचरणे वाले बुद्ध मुनिराजों 
के स्वरगवास हो जाने पर इसका संगठत कायम ने रह पाया । 


जैन संस्थाएं कि हे ३७४६ 


सन्‌ ईसवी १६२१ में स्वगंवासी उपाध्योग श्री सोहनविजय जी पंजाब पधारे | हझ्राचायय 
श्री विजयानम्द सूरि (प्रात्माराम) जी की स्वगंबास तिथि ज्येष्ठ सुदि ८ को हर साल गुजरांवाला में 
उनके समाधि भवन पर एक उत्सव के रूप में मनाई जाती थी । गुरुदेद को श्रद्धामेंट करने केलिये 
भक्तजन दूर-दूर से यहां झाते थे । उपाध्याय जी प्रपने गृह श्ली विजयवल्लम सूरि का सन्देश लेकर 
झाये थे । जी रानिवासी लाला बाबू राम जी नीलखा एम ए. एल. एल. बी. प्लीडर के द्वारा भी प्राचार्य 
श्री ते ब्रीकानेर से पंजाब श्रीसंघ को सन्देश भेजा कि पंजाब के माई महासभा के रूप में भपना 
संगठन करें। उसी सम्मेलन में उपाध्याय जी ने समाज को जीवनीशक्ति का मंत्र बतलाया झौर 
झपने व्याख्यान में इस बात पर विश्लेष ज़ोर दिया किः समाज की बिखरी हुई शक्ति एक जगह 
एकत्रित हो । जेनसमाज में भोसवाल, खंडेलवाल, श्रग्रवाल श्रादि जातिभेद का मूलोच्छेद हो । 
फलत: गुजरांवाला की तीर्थंभूमि में ही १६ सितम्बर १६२१ ई० को इस महान्‌ संस्था का 
श्रीगणेश हुश्ला श्रौर लाहौर निवासी लाला मोतीलाल जौहरी (मोतीलाल बनारसीदास भोरियंटल 
पुस्तक प्रकाइ्क फर्म के मालिक) इसके सर्वप्रथम सभापति निर्वाचित हुए । उसी समय पंजाब के 
प्रत्येक नगर में सभाग्नों को स्थापित करके उन्हें महासभा के माध्यम से संगठित करने का निश्चय 
किया गया । 

इसी भ्रधिवेशन में पंजाब श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैनसंघ ने श्रोसवाल, खडेलवाल श्रादि 
जातिभेद को समाप्त करके सब ज॑नों में बिना किसी मेदभाव के रोटी-बेटी व्यवहार चालू 
करने का सर्वेसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। यह प्रस्ताव मात्र कागज्‌ केपृष्ठों पर ही न 
लिखा रह जावे इसलिये इसी भ्रधिवेशन मे खंडेलवाल लाला गोपी चन्द जी रहीस सनखतरा निवासी 
ने श्रपनी पृत्री सौ० प्रसीनीदेवी का रिछता अपने सुपुत्र बाबू भोलानाथ की प्रेरणा से गुजरांवाला 
निवासी लाला बूटामल लोढा के सुपुत्र बिहारीलाल के साथ कर दिया और बिहारीलाल ने भ्रपनी 
बहन त्रिलोकसुन्दरी का रिहता लाला प्रनन्तराम के सुपुत्र कपूरचन्द खडेलवाल सनखतरा वाले के 
साथ कर दिया |! प्रधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद कुछ पुराने रूढिवादियों ने बाबू भोलानाथ 
को उनके परिवार सहित भपनी समाज से इस रिइते के कारण वहिष्कार कर देने के लिये बड़ी 
उछलकूद की, परन्तु उनका कुछ जोर न चल पाया। विजय भोलानाथ की हुई, जिससे इस ऋ्रांति- 
कारी सम्योपयोगी काय के लिये विजेता सेनानी के रूप में समाज को रीढ़ की हड्डी के समान 
जोड़ने में वे अमर कीतिमान हो गये । 

हुं का विषय है कि ध्राज पंजाब जेनसंघ में दसा-बीसा, भोसवाल, श्रग्रवाल, खंडेलवाल, 
पोरबाड़, दिगम्बर, इवेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथ भादि में प्रापसी विवाह शादी के रिएते नातों 
की बाधक सब दीवारें ढह चुकी है श्रौर बिना किसी भेदभाव के प्रापस में दूध और शक्कर की 
तरह एक रूप होऋर सामाजिक संगठन उभर चुका है । 

इस सामाजिक सगठन का पूरा-पूरा श्षेय उपाध्याय श्री सोहनविजय जी तथा बाबू भोलानाथ 

जी खडेलवाल श्वेतांबर जैन मूरतिपूजक समाज के वीर सेनानियों को ही है कि जिन दोनों महान 
बीरों ने रूढ़िवादियों की प्रालोचनाओों श्रौर धमकियों की परवाह न करते हुए दृढ़ संकल्प रहे । 

प्रधिवेक्षम--भागामी बर्ष इसका प्रधिवेशन भ्रम्वाला शहर में हुआ । इसमें महासभा का 


!. इससे पहले खंडेलवाल, झोसवाल, पश्रग्नवाल ध्पनी-ध्रपती जाति सें ही विजाह शादी करते थे । 


शै८० भध्य एशिया भौर पंजाब में जै नधर्म 


संक्षिप्त विधान बनाथा गया भौर सके ध्येय निश्चित किये गये। इस समय छोटी सी पंजाब 
इवेताबर जैनेसमाज के ७१६ वयस्क इस संस्था के सदस्य बन गये । ये ४७ भिम्त-मिन्‍न नगरों के 
थे। जो पंजाब के प्रतिरिक्त सीमाप्रातप, हिमाचल, कादमीर, हरियाणा, उत्तरप्रदेश आदि प्रांतों से 
भी सम्बन्ध रखते थे । इस प्रकार प्राज तक इसके ग्रतेक भ्रधिवेशन होते रहे हैं भौर जैनसमाज में 
धघामिक, सामाजिक, व्यावहारिक प्रगति और सुधार के लिये भ्रतेक उपयोगी प्रस्ताव पारित करके 
कार्यान्वित किये। राजनैतिक गृत्थियों को निपटाने केलिये इस महान संस्था ने बहुत उपयोगी 
सहयोग दिया । 

शिक्षाप्रचार -- महासभा ने योजना बनाई कि पंजाब में इवेतांबर जैन समाज की जितनी 
भी शिक्षणसंस्थाए हैं उनको सँगठित करने केलिये एक पंजाब जैनशिक्षा बोर्ड बनाया जाने 
परन्तु उसमें महासभा को सफलता प्राप्त न हो याई। फिर भी सब शिक्षण संस्थाप्रों केलिये 
महासभा का सहयोग सदा कायम रहा और है। धनेक साधनहीन विद्याथियों को स्‍्कालरशिप देकर 
उज्चद्िक्षण पाने में सहयोग दिया। जो ग्राज भी बड़ी-बड़ी उच्च श्रेणियों के विद्वान एवं 
व्यवसायी है । 

पत्र-पत्रिका--प्रारंभ में प्राथक कठिनाइयो के कारण महासभा अपना स्वतंत्र पत्र न 
निकाल सकी । पर मेरठ से निकलने वाले पत्र देशभक्त प्रौर फ्रीदकोट से निकलने वाले मासिक 
पत्र उदूँ “झाफृताब जेन' से महासभा का सम्बन्ध रहा। फिर श्री श्रात्मानन्द जेन गुरुकुल, 
श्री प्रात्मानन्द जेन सभा अंबाला तथा महासभा ने संयुक्त रूप से अंबाला से “आत्मानन्व” नामक 
मासिक पत्र प्रकाशित करना चालू किया और अन्त में महासभा ने 'विजयाधन्द” नाम से 
ग्रपना स्वतंत्र मासिक पत्र चालू किया जो श्राज तक नियमित रूप से बराबर प्रकाशित हो 
रहा है । 

साहित्यक झौर सांस्कृतिक--भारतवर्ष के इतिहास में भ्रनेक पुस्तकों में जेनधर्भ व 
दर्शन के सम्बन्ध में भ्रात उल्लेख किये जाते है । महासभा ने उन लेखो को शुद्ध कराने के प्रयास 
किये । श्री विजयानन्द सूरि (भात्माराम) जी के उदूं हिन्दी में जीवनचरित्र प्रकाशित किये | 
जेन विवाहपद्धति, श्रनेकांतवाद, मूर्तिपृजा श्रादि पर ग्रंथ लिखवाये गये भौर उनका प्रचार किया 
गया। श्री कल्पसूनत्र हिन्दी में प्रकाशित किया गया, ताकि भाबालवृद्ध उसको पढ़कर लाभ 
उठा सकें । इनके बाद भी भ्राज तक महासभा ने प्र्टाई व्यास्यानादि कई ग्रंथ प्रकाशित किये हैं । 

हस्तलिखित ग्रथों की सूखी--पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर को सहयोग देकर पंजाब के 
कुछ हस्तलिखित जुनभंडारों के ग्रथों की सूची प्रकाद्षित कराई गई, जिससे भारतीय साहित्य के 
श्रमुसंधान सें पर्याप्त सहायता मिली । 

जेनमंदिरों की व्यवस्था में योगवान--भेरा, राहों, वेरोबाल व किलासोभाशिह श्रादि 
मंदिरों की जहाँ जैनों की बत्ती एकदम नही रही थी, उनकी समुचित व्यवस्था की। गिरनार 
तीर्थ की सहायता केलिये निधि एकत्रित करके भेजी । शत्रु जयतीर्थ पर पालीताणा के ठाकुर की 
धोर से किये जानेवाले झ्न्याय का विरोध किया गया । काँगड़ा के किला में विराजमान भगवान 
ऋषभदेव की प्रतिमा वी हो रही भ्रश्ाततना को रोकने भ्रौर जैनपद्धति के भ्रनुसार उसकी पूजा के 
किये जाने की व्यवस्था में महासभा ने महत्वपूर्ण कार्य किया । 


जैन संस्वाएं.. ३५१ 


हु 


जनकश्याण के साथ शनिक कार्य - इस संस्था ने पीड़ित मानवता की पुकार को भी सुना। 
सन्‌ ईस्वी १६९२४ व १९२६ में कई प्रांतों में बाढ़ के कारण घोर भाषपत्ति झा पड़ी थी। महासभा 
ने हजारों रुपये का फ़ंड एकत्रित करके वहाँ भेजा । १९२६ ईस्वी में कालाबाग (सीमाप्रांत) में 
भयंकर झाग लगी थी, उस समय विपद्ग्रस्तों की झार्थिक सहायता की गयी । स७ ई० १६४२ 
में बंगाल के पीड़ितों की सहायतार्थ भी महासभा ने झनाज, वस्त्र तथा नकद रुपये भेजे थे। 
धार्मिक स्थानों में खहर पहनकर जाने का भी समाज से अ्रनुरोध किया गया था । वाराणसी हिंदू 
विष्व विद्यालय की स्थापना केलिये घन एकत्र करके महामना मालवीय जी को भिजवाया था । 

समाज सुधार सामाजिक कुरीतियों भौर फ्शूलखूचियों के विरुद्ध महासभा अपने जन्म- 
काल से ही श्ान्दोलन करती प्रा रही है । खुले भ्रधिवेशनों में इत कुरोतियों प्रौर फुजुलखधियों 
को हटाने के लिये प्रस्ताव भी पारित करती भ्रा रही है ग्रौर उनपर भ्राचरण करने केलिये भी सदा 
जागरूक रही है। फलत: महासभा ने विवाह-बारात, दहेज प्रादि के सम्बन्ध में कई नियम बनाये । 
जो समयानुकल थे झौर भ्रपव्यय को रोकने वाले थे। सामाजिक एकता को दृढ़ बनाने केलिये सदा 
सफल प्रयास होते रहे। पाकिस्तान बनने से पहले ई० स० १६४७ तक महासभा की प्राय: यही 
मुख्य प्रवृत्तियाँ रहीं । 

स्वतंत्र भारत सें 

झगस्त १६४७ ई० के बाद महासभा का कार्यालय पहले जालंघर शहर में, फिर 
भ्रंबाला शहर में स्थापित हुआआआ। १९४५४ ई० तक महासभा का सर्वसाधारण अ्रधिवेशन नहीं हो 
सका । कारण यह था कि पंजाब के विभाजन के फलस्वरूप भ्राबादी का जो तबादला जबरदस्ती 
जनता को स्वीकार करता पडा, उसके प्रभाव से जेन समाज भी श्रछता नहीं रहा । हमारे कई 
परिवार माँ की गोद से भी भ्रध्विक प्यारी मातृभूमि को छोड़ कर दूर-दूर के राज्यों--तथा 
बम्बई, मध्यभारत, गुजरात, बंगाल, उत्तरप्रदेश क्रादि में चले गये । कठिनाइयों व बाधाश्रो का 
घेयंपूर्वंक मुकाबिला करते हुए उन्होंने घीरे-धीरे भ्रपने पुरुषार्थ से अ्रपने-प्राप को पुनः स्थापित होने 
में समय व्यतीत किया । 

परन्तु इन दिनों विद्याधियों की सहायता का कार्य तो ग्रवश्य जारी रहा । पालीताणा में 
पंजाबी जैन घमंशाला के निर्माण के लिये भ्राथिक सहयोग दिया गया । 

शिक्षण संस्थाप्रों को ऋणदान - श्री प्रात्मानन्द जैन डिग्री कालेज भ्रम्बाला शहर तथा श्री 
झ्रात्मानन्द जेत हाई स्कूल मालेरकोटला को ऋण के रूप में प्राथिक सहायता दी गई । 

कांगड़ा का वाधिक अधिवेशन (१६५४ ई०) 

देश विभाजन के बाद पहली बार कांगड़ा के ऐतिहासिक स्थान पर जहां श्राज भी वहां के 
किले के प्रन्दर एक जैनश्वेतांबर प्राचीन जेन मंदिर है जिसमें प्रतिभव्य श्रौर चमत्कारी श्री ग्रादिनाथ 
(ऋषभदेव) की विशाल प्रतिमा विराजमान है। भारत के बिखरे हुए गुरु श्रात्म भौर वल्‍लभ के 
भक्तों का १८, १६ सार्च १६५४ ई० को ज्ीरानिवासी लाला बाबुराम नौलखा जैन एम. ए. एल. 
एल बी. प्लीडर की प्रधानता में सम्मेलन हुप्ना । 

गूथ बल्‍लस स्सारक--कलिफाल कल्पतरु, भ्रज्ञान-तिमिर-तरणी, पंजाब केसरी, प्राचार्य 
भरी विजयवल्लभ सूरि का २१ सितम्बर १६५४ ई० को बम्बई में स्वर्गवास हो गया। गुरुदेव को 


इंद२ मध्य एशिया धौर पंजा व में जैनबर्मे 


श्रशांवलि देने के लिये महासभा का विशेष भ्रधिवेशन भ्रंवाला शहर में बुलाया गया । इस झधि- 
ब्रेशन में सो से भ्धिक प्रतिनिधियों ने दृढ़ निश्चय किया कि गुरुदेव की पविन्न स्मृति को अमर 
बनाने के लिये उनका एक भव्य स्मारक बनाया जाबे | जो देश की साहित्यिक, सांस्कृतिक सेवा 
कर सके । (इस स्मारक का दिल्‍ली में २६ नवम्बर १९७६ ई० को शिलान्यास हुआ है) । 


सवौन प्रकाशन--स्वगंवासी झाचाये श्री विजयवल्लभ सूरि ने श्री बिजयानन्द सूरि का 
प्रमाणिक जीवनचरित्र लिखा था । उप्तका प्रकाशन क्या गया । हमारी समाज के वर्तमान के 
मूर्धन्य विद्वान श्री हीरालाल जी दूगड़ द्वारा लिखित निग्गंठ नायपुत्त श्रमण भगवान महावीर तथा 
माँसाहार परिहार व सद्धमंसंरक्षक पृज्य बूटेराय (बृद्धिविजय) जो भश्रौर उनके पाँच मुख्य शिष्यों 
के जीवन-रचरित्रों को प्रकाशन करने का गौरव भी महासभा को प्राप्त हुआ है । 


महात्मा के भ्रन्य वार्षिक भप्रधिवेश न --ई० स० १६५५ में मालेरकोटला में, १६५६ में 
लूधियाना में, तथा इसके बाद चंडीगढ़ आदि नगरों में भ्रनेक प्रधिवेशन होते रहे हैं। 

भारतवर्षोष इवेतांबर जेन कामफरेल्स का लुधियाना में प्रधिवेशन--मई १६६० में 
लुधियाना में उपयु क्त कास्फ्रेन्स का प्रधिवेशन कराया गया। इसके प्रधान श्रीयुत नरेन्द्रसिह जी 
सिंधी कलकत्ता निवासी थे | भारत के मुख्य-मुख्य नगरों के प्रतिनिधि तथा सारे पंजाब के 
प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। साधु-साध्वियाँ भी इस अ्रधिवेशन में पधारे थे। भ्रधिवेशन 
बड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुप्रा । 

महासभा ने ई० स० १६६१ (वि० सं० २०१८) में पंजाब-हरियाणा के श्वेताबर मूति- 
पूजक जनों ने भ्रधिकृत सब नगरों के हस्तलिखित शास्त्र भण्डारों तथा पाकिस्तान के गृजरांबाला 
नगर से भ्राए हुए शास्त्रभण्डार के शास्त्रों का दिल्‍ली में संग्रहकर श्री वल्लभस्मारक के प्राधीन 
एक वृहत्‌ श्ञास्त्रभण्डार की स्थापना की । जिसका सूचीकरण श्री हीरालाल जी दूगड़ शास्त्री 
से कराया । ग्राज यह शाास्त्रभण्डार रूपनगर दिल्‍ली के श्वेतांबर जेनमन्दिर में तालों में बन्द 
पड़ा है। 

यह महासभा पंजाब के इ्वेताबर जैन मृतिपूजकों की एक मात्र प्रतिनिधि सभा है। गृरु- 
वर्य विजयानन्द और विजयवल्लभ के पदचिन्हों पर चलती हुई यह संस्था जिनशासन की सेवा 
कैलिए सदा प्रयत्तशील रही है। इसका झ्रतीत गौरव पूर्ण है, वततमान उत्साह रूप है श्लौर भविष्य 
उज्ज्वल है । 

वत्तमान में महासभा का कार्यालय लुधियान! पंजाब में है इसके प्रधान लाला धर्मपाल 
जी झ्ोसवाल लुधियाना वाले तथा महामन्त्री लाला बलदेवराज दुगड़ लुधियाना निवासी है। 
इसका मासिक पत्र “विजयानन्द” प्राजकल लुधियाना से प्रकाशित हो रहा है भौर इसके संपादक 
उत्साही युवक लाला पाश्वंदास जी जैन (मालिक फर्म वी० के० जैन होजरी वाले) निःशुल्क 
सेवा कर रहे हैं। 


पंजाव में जैन साहित्य रचमा 


झनुक्रम 
- कल्पसूत्र धतबरक (कमलकीति) 
« प्रागभसार 

» मंवतस्व प्रकरण भाषाबंध 

. सम्यवत्व सप्तति टीका 

» उपदेश सप्ततिका स्वपश टीका सह 
. जैनप्रबोध प्रकरण भाषा 
» रूपकमाला टीका 
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१२-पंजाब में जेनसाहित्य रचना 


नाम ग्रंथ 


झष्टोत्तरी स्नात्र विधि 
झावार दिनकर 
प्रइनोत्त र 

श्रावक स्राराधना 
प्रइनप्रवोध काव्यालंकार 
(स्वपज्ञ टीकासह) 
विज्ञप्ति त्रिवेणि 
कथाकोष 

विविध तीर्थंकल्प 


सारंगधर चोपाई (वंद्यविनोद) 
झ्रनिटकारिक। प्रवच्रि 
कातंत्रविश्वम चृत्ति 


कवि विनोद 

चमत्कार चितामणि स्तबक 
प्रमरसेन वयरसेन चौपाई 
झात्मकरणी संवाद 


२३. भारामनन्दन पद्मावती चौपाई 


२४. 
२ 8 के 


२६. 
२७, 


झारामशोभा चौपाई 
झ्राषाठ्भूति प्रबन्ध 


ऋषिदता चौपाई 
कुर्मापुत्र चौपाई 


रखयिता का नाम 
कल्याणलाभ' 
देवचन्द्रोपाध्याय 
लक्ष्मीवल्लभोपाध्याय 
संघतिलक सूरि 
क्षेमराज ?/सोमध्वज 
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थि० सं० स्थान 
१७० १ मरोट 
१७७६ मरोट 
१७४७ हिसार 
१४२२ सिरसा 
१५४७ हिसार 


विद्याकीति ?/जिनतिलक १५०४ हिसार 


चॉरित्रसिह ?/मतिभद्र 


जयसोमोपाध्याय 
बढ़ मान सूरि 
जयसोमोपाध्याय 
समयसुन्दरोपाध्याय 
विनयसागर ?/सुमति 
कलदा 

जयसागरोपाध्याय 
समयसु दरोपाध्याय 
जिन प्रभ सूरि ११/ 

जिन सिंह सूरि 
रामचंद्र ?/पदुमरंग 
क्षमामाणिक्य 
जिनप्रभ सूरि ?/ 
जिनसिंह सूरि 

मान ?/सुम तिमेरु 
मतिसार 

घमंवर्धन ?/विजयह॒षं 
जिनसमुद्र सूरि ?/ 
जिनचंद्र सूरि 
दयासागर 7//धर्मकीति 
दयासागर ?/धर्मकीति 
साधुकी ति ?/ 
प्रमरमाणिक्य 


ज्ञानचन्द्र ?/सुमतिसागर 
जयतिधान 9/रामचंद्र 


१६४६ प्रंबाला 

१७वीं शती लाहौर 
१४६८ नंदनपुर (नादोन) 
१७वीं शती लाहौर 
१६६७ उच्चनगर 

१६६७ दिल्ली 


१४८४ मल्लिकवाहन 
१६६७ मरोट 
१३०६ दिल्‍ली 


१७२६ मरोट 
१९वीं शती जालंघर 
१३५५ दिल्‍ली 


१७४५ लाहौर 

१८वीं शती फ़रीदकोट 
१७२४ सिरसा 

१७११ मुलतान 


१७०४ मुलतान 
१७०४ मुलतान 
१६२४ दिल्‍ली 


१७वीं शती मुलतान 
१६७२ देराडर 


. पैषड 


२८. क्षुल्लककुमार प्रबन्ध 
२६ चन्दन मलयगिरि चौपाई 
३०. चन्दन सलयगिरि चौपाई 
३९१, चम्पक चौपाई 

8२. चिंत्रलेखा चौपाई 

३३. जम्ब॒ुस्वामी चौपाई 

३४, जम्ब॒ुस्थामी चौपाई 

३५. ज्ञानकला चौपाई 

३६, दयादीपिका त्रौपाई 

३७. देवराज वच्छराज चौपाई 
३८, ध्यानदीपिका चौपाई 
३९. धर्मबूद्धि पापबुद्धि रास 
४०, नेमिनाथ विवाहलो 

४१. भंगलकलश रास 

४२ मतिसागर चौपाई 

४३. मुगापुत्र चौपाई 

४४. मृगावती रास 

४४, मंताय॑ मुनि चौपाई 

४६. श्री कमंचन्द्र वशोत्कीतंन (काव्य) 
४७ मोह॒विवेक रास 

४८ मोहविवेक रास 

४€, रत्नकुमार चतुष्पदिका 
५०. शील रास 

५१ देवराज चौपाई 

५२ विजयसेठ बिजया प्रबन्ध 
५३. विजयसेठ चौपाई 

५४. विद्याविलास रास 

५५. सुदर्शनसेठ चौपाई 

५६. सुप्रतिष्ठ चौपाई 

५७. सुरप्रिय रास 


५८. हँसराज वच्छराज प्रबन्ध 
५९. हरिकेशी स्रधी 
६०. हरिबल चोप।ई 
६१. जेनसार वावनी 


मध्य एक्ििया प्लौर पंजाब में जैनधर्म 


पदमराज ?/ पृण्यसागरोपाध्याय १६६७ मूलतान 


कह्याणकलश 
क्षेमह्ष ?/विधालकीति 
रंगप्रमोद 7/ज्ञान चन्द्र 
दयासागर !?/जीवराज 
सुमतिरंग 7/चन्द्रकी ति 
पद्मचन्द्र 0/पदहमरंग 
सुमतिरंग 0/बर्द्रकीति 
धर्ममंदिर ?/दयाकुशल 
परमानरद ?/जीवसु दर 


देवचन्द्रोपाध्याय 7/दीपचंद 


लाभवद्धंत 7/शांतिह 
महिमसुन्दर ?/साधुकीतति 
कनकसोम 

विद्याकी्ति ए//पृष्पतिलक 
लक्ष्मी प्रभ ए/कनकप्तोम 
समयसुन्द रोपाध्याय 
ग्रमरविजय 7/उदयतिलक 


जयसो मोपाध्याय 


धर्ंमदिर ९/दयाकशल 
सुमतिरंग 7/चन्द्रकीति 
सुमतिकल्लोल 
सिद्धिविलास 7/सिद्धिवर्धन 
विनयलाम 0//विनयप्रमोद 
शानमेरु ?/महिमसु दर 
राजहूंत ?/कमललाभ 


जिनहष॑ 7/शांतिह्ष 
प्रमरविजय 7/उदय तिलक 


प्रमरविजय ?/उदयपतिलक 
जयनिधान 7/राम चन्द्र 


विनयमेद ?/हेमधर्म 
सुमतिरंग ?/कनकफकीति 
पुण्यहष 7/ललितकी ति 
रघुपति 7१/विद्यानिधान 


१६६३ भरोट 
१७०४ मरोट 
१७१४५ मुलतान 
१६६९६ दिल्‍ली 
१७२६ मूलतान 
१७१४ सिरसा 
१७२२ मलतान 
१७४० मुलतान 
१६७४ मरोट 
१७६६ मुलतान 
१७४२ सिरसा 
१६६५ सरस्वतीपत्तत 
१६४९ मुलतान 
१६७३ सिरसा 
१६७७ मुलतान 
१६६८ मुलतान 
१७५६ सिरसा 
१६५० लाहौर 
१७४१ मुलतान _ 
१७२२ मुलतान 
१६७९ मुलतान 
१८१० लाहौर 
१७३० मुलतान 
१६६५ सिरसा 
१६८२ मुलतान 
१७११ प्तिरसा 
१८वीं झती नापासर 
१७६९४ मरोट 
१६६४५ मुलतान 
१६६६ लाहौर 
१७२७ मुलतान 
१७३५ सिरसा 


१८०२ नाणसर 
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६२. घट्दर्शन समृच्चय की टीका. सोमतिलक सूरि १३६२ ब्ादित्य वर्धनपुर 
६३. लघुस्त्व की दीका सोमसतिलक सूरि १३६७ घृत्तषटीपुर 
६४, दोका शीलतरंगिणी सोमतिलक सूरि शेश्ष्ड. 

६५. भक्तामर की दौका गुणाकर सूरि १४२१ सरस्वतीपतचनपुर 
६६ करणराज गणित मुनिसुन्दर १६५५ विद्यापुर . 
६७. ग्रणरल्ल प्रकाशिका गुणविलास १७७२ लाहौर 

६८. रफ्िक प्रिया कवि समरथ १७५५ जालिपुर 

६६९, क्पारस कोश शांतिचन्द्रोपाध्याय १६४० लाहौर 

७०. विनयन्घर चारित्र धीलदेव सूरि (वडगछ्छ) १६६४ सिरसा 

७१. दुजनसाल बावनी कवि कृष्णदास १६५१ लाहौर 

७२, श्ृध्यात्म बावनी कवि कृष्णदास १६५१ लाहौर 

७३. दानादि रास कवि कृष्ण दास १६५१ लाहौर 

७४, लगभग ३० ग्रंथ भगवतीदास १७०० अंबाला 

७४५. गोरा-बादल जटमल नाहर १६८० लाहौर 

७६. लाहौर ग़ज़ल जटमल नाहर १६८० लाहौर 

७७. प्रेमविलास जटमल नाहर १६८० लाहौर 

७छण्, त्रिलोक दपंण खड़गसेन १७१३ लाहौर 

७६९. गगनिदान (बंद्यक) गंग यत्ति १८७२ भ्रमृतसर 

८०. ज्ञानप्रकाश यति नंदलाल १६०६ कप्रथला 

८१. प्रनेक ग्रथो की रचनाए' कवि मेघराज यति १८०७ से १८७४ फगवाड़ा 
८२. मोहनविलास कवि मोहन -+ गुजरांवाला 


१६२७ से १६८० गुजरांवाला 
!१७वीं शती सिरसा 

१८६४ कसूर 

१८६६ फ़रीदकोट 

१६०१ होशियारपुर 


१८७८ होशियारपुर 


कवि खुशीराम दुग्गढ़ 
कवि माल (बड़गच्छ) 
कवि हरजस राय झोसवाल 
यति नंदलाल ऋषि 

यति नन्दलाल ऋषि 

यति नन्दलाल ऋषि 


८र३े. सेकड़ों कविताएं 

८४डे॑ लगभग ४० ग्रथों की रचता 
८5५. चार रचनाएं 

८६. शत्रुष्त मृति चरित्र 

८७. भीमकुमार चौपाई 


८८. विष्णुकुमार चौपाई 


८६ गोपीचन्द कथा यति करतारदास ऋषि १६वीं शती -- 
€०. सुदर्शनसेठ कथा यति दीपचन्द ऋषि न न-+ 
६१. खंदक मुनि सज्काय यति संतोषऋषि १८०० सुनाम 

६२. नेमि राजुल सज्काय यति संतोषऋषि १८०० सुनाम 

६३. देवकी ढाल यति उत्तमऋषि १६२२ जम्मू 

६४. गृह पझात्माराम स्वगंगसन वर्णन कवि खुशी राम दुग्गड़ १६५३ गुजरांवाला 


६४. 


कालिकाचाय कथा 


यत्ति रूपदेव (बहत्त पा) 


१६०७ राजपुरा 


शेक्ाध 
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११६. 


११७ 
११८. 


गंडार्यान कथानकर्म_ 
नवतत्त्व विचारणा 


मंडलविचार कुलक 
झढीद्वीप का विचार 
द्रद्य प्रकाश 
थविरावली 

राज पचीसी 

मोह विवेक संबंध 
भेघविनोद 
रामविनोद 


बैद्यसंजीवन (लोलम राज) 


वंद्यमनोश्ञ 
निदानप्रकाश 
चिकित्सा शास्त्र 
मेघकुमार गीत॑ 
दयाधर्म बारहमासा 


पज्ञाब के मंदिरों आदि की 
कवितामय ऐतिहासिक रचनाएं 


मांसाहार विचार 
भगवान महावीर भ्रौर 
महात्मा गांधी 
सुन्दरविलास 
आत्मचरित्र 

ज्ञानप्रकाण 

कर्म छत्री सी 


मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनभर्म 


यति ग्रुदास ऋषि 
मूनिश्री बूटेराय 
(बुद्धिविजय) 
मूनि विनयकुशल (त्पा) 
लाल! घरंयण दुग्गड़ 
मुनि देवचन्द्र 
यति भवानीदास 
झानन्दचन्द्र विनोदी 
समयकीति वाचक 
यत्ति रामचन्द्र 
यति रामचनद्र 
यति गंग 
नयनसूख 
यति गंग 
यति रामाऋषि 
कोतिवधंन 
कवि शेरुराम 
कवि बन्दूलाल 


ईश्वरलाल बेगानी 
प्रो० पृथ्वी राज़ मुन्हानी 


कवि सुन्दरदास 
बाबूराम नौलखा प्लीडर 
यत्ति नन्दलाल ऋषि 


समयसुन्दरोपाध्याय 


१६१७ पिपनाखा 
१८६४ प्रंबाला 


१६५२ मुलतान 
१८८७ सुज़रांबाला 
१७६८ मुलतान 

-+  सुनाम 
१८२२ मुलतान 
१७२० बत्सु 

१७२२ सक्‍कीशहर (कालाबाश) 
१८७२ भ्रमृतसर 
१६४६ सिरहंद 
१८०७२ तिरहरद नगर 
१६०० जंडियाला गुरु 
१७४२ सिरसा 
१६३२ लुधियाना 
१६५० मालेरकोटला 


१६६० मुलतान 
२०१० प्रंबाला 


२०वीं छाती जीरा 
२०वी शती जीरा 
१६०६ कप्रथला 
१६६८ मुलतान 


उपयुक्त ग्रथरचना की तालिका से यह स्पष्ट है कि विक्रम की १७वीं शताब्दी से पहले 
की दो-चार रचनाप्रों को छोड़कर पंजाब-सिन्ध प्रादि उत्तरभारत में की गई रचनाएं 
उपलब्ध नहीं हैं। कारण यह है कि यहा के ग्रंथभडारो, स्मारकों, मदिरों, मूरतियों भ्रादि को 
पंजाब में विदेशियों के लगातार ग्राक्रमणों के कारण नष्ट-भ्रष्ट किया जाता रहा है। १७वीं 
शताब्दी से बीसवी शताब्दी की प्राप्त रचनाधों से यह भी स्पष्ट है कि खरतरगच्छीय साधश्रों का 
विहार भिन्ध में प्रायः मुलतान तक ही रहा हैं। यदि कोई एक पंजाब में आये भी हैं तो मात्र कांगड़ा 
की यात्रा निमित्त भ्रथवा जिनचन्द्र सूरि मुग़ल सम्राट के साथ साक्षात्कार करने केलिये लाहौर 
में प्राये है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सीमाप्रांत, झादि क्षेत्रों में इन के प्रावागमन के प्रमाण 


#2% 
हि 


पंजाब में जैंनेग्रंथ लिपिकार ८७ 


भ्रभी तक दो-चार मात्र मिले हैं। यद्यपि पंजाब के श्रंथमंहारों में इस अनपद में रचित ग्रंथों का भाव है 
तथापि श्री अगरचन्द नाहुटो ते मणिधारी जिनअन्द्र सूरि अ्ष्टमशताब्दी समारिका में खरतरगच्छीय 
साधुप्रों के ग्रंथों की रचनाभों का विवरण दिया है। उम्र में मात्र पंजाब के '्रंथभंडारों से ही 
नहीं, पर भारत के जहाँ-जहाँ के ग्रंथभंढारों में सुरक्षित ग्रंथ मिल पाये हैं उत सब की सूची दी है। 
इस सूची में पंजाब के लाहौर नगर में रश्ित कुछ ग्रंथों का भी उल्लेख किया है--जो प्कबंर झौर 
शाहजहाँ के समकालीन हैं। पंजाब में की गई ग्रंथों की पांडुलिपियां भी करने की तालिका जो 
हम प्ागे देंगे उस से भी खरतरगच्छ के पंजाब में प्रभाव की पुष्टि नहीं होती । इस क्षंत्र में 
निम््नेथ गन्छ, कोटिक गण, उच्चनागरी शासत्रा, भटनेरा गच्छ, वणवासी गच्छ, पार्दवनाथ संतानीय 
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होता है । 

पंजाब-सिन्ध में दिगम्बर मत के प्रचार और प्रसार के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। 
उन के साहित्य, पट्टावलियों, भट्टारक मगहियों, इस मत के साधु-प्रायंकाशों के श्रावा- 
गमन, प्रथवा इतिहास के पृष्ठों एवं पुरातत्त्व सामग्री से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि दिगम्बर 
मत का प्रचार इन जनपदों में था । 


यद्यपि सिकन्दर महान श्रादि युनानियों के भारत पर भाक्रमण के समय युनानों लेखकों 
के विवरणों से दिगम्बर लेखक प्रथवा कतिपय पाइचात्य विद्वान ज॑ंन साधुपों के लिए प्रयुक्त क्षब्दों 
का अर्थ दिगम्बर साधु श्रौर क्षुल्लकादि का करके यह सिद्ध करने की प्रसफल चेष्टा करते हैं कि 
उस समय यहां दिगम्बर मत के त्यागी साधुसंत थे । जैन साधु के लिये जहाँ निग्रंथ शब्द का प्रयोग 
मिलता है वहाँ इस का नंगा साधु प्र्थ करके झौर इवेत वस्त्रधारी साधु का क्षुललक भ्रथ करके 
सदा इनका प्रयास रहता है कि इन्हें दिगम्बर मतानूयायी सिद्ध किया जावे । निम्न दो शब्दों -- 
नि.+ग्रथ से निष्पन्न हुप्रा है। जिस का भ्रथे है--ग्रंथ (गांठ) बिना । परन्तु ग्रंथ का वस्त्र भ्रथ॑ 
कदापि नही होता । नंगा तो बस्त्र रहित होता है। इध की चर्चा श्ागे करेंगे । 
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!. सरस्वतीपत्तन, धोंकारपुर, भारतीपत्तन ये सब सिरसा नगर के नाम हैं। 


2. जिन नामों के साथ ऋषि शब्द श्राया है वे सब उत्तराध लौंकागज्छीय यति हैं । 
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कलानौर 
सिन्धु देशे 
पंचनद्यतटे सिद्धपुरे 
होशियारपुर 


कैस्थल (कैथल) 
ऊकारपुर 
(सिरसा) 
हिसारकोट 


पट्टी 
लाभपुर (लाहौर) 


गुजरांबाला 
हिसार 
सिरसा 
डेरा हाजीखां 
हिसार 
यीगिनीपुर 
(दिल्ली) 
भटनेर 
सिन्धु नदी तीरे 
प्रटकदूग संबलग्राम 


प्रशास्ति हंग्रह शैह १ 


८८, धोरा बादल कथा. प्रोसवाल जटमल नाहर १६८० फा० सु० १५ संबलग्राम 
८घह. कयवन्ता औपाई बड़गच्छे पं० टोडरमल १८२१ भाषा० व० ३ सिरसा 


६०. सम्यक रसीली यति कबि गंगऋषि १६०३(रचना व लिपि) अ्रशुतसर 

६१. उपदेशमाला यति कवि गंगऋषि १६०३ चेत्रमास नाभपूरे (नाभा) 
६२. पंचतंत्र यति मेघाऋषधि १८१६ जे० व० १३ फगवाड़ा 

६३. रामबिनोद रामचन्द्र (खरतर) १७२० मार्ग० सु० १३ बन्‍्नू 

(रचना व लिपि) 
६४. जसबिनोंद' यति रामाऋषि वि० १६वीं शर्ती जंडियाला गुरु 
६५, मेघकुमार गीत॑ वा० विजयमूर्ति गणि १७८३ श्रा० सु० £ सिरसा 
१४-प्रश्स्ति संग्रह 


ऐतिहासिक संशोधन में ग्रंथकारों ध्लौर लिपिकारों की प्रशतियाँ बड़ा महत्व रखती हैं। 


यहाँ पर हम कतिपय लिपिकारों की प्रशस्तियां देते हैं. 
१. ग्रंथ नं० ३८३ उपासकदसा । इत्ति श्री उपासकदशांग सप्तम समाप्तं [वि० | संबत्‌ 


१६०५ वर्ष वेसाथ सुदि £ लि० नानगऋषि स्थानेस्वरू (थानेश्वर) मध्ये । 

२. ग्रंथ नं० १७२२ प्रतिक्रमण । इति श्री उत्तराधं गच्छे श्री श्राचायं मनहरण मनोहर 
दास स्वामि तस्य लिक्षते (लिख्यते) प्रथम सिक्षेण (िष्येन्‌) ऋषि सुन्दरदासेन्‌ वाचनार्थ केस्थल 
(केयल) चतुमसि संवत्‌ १६७३ वर्ष श्री । 

३, प्रथ नं० २०१२ मत्स्योदर कथा । सं० १६०४ बजवाड़ा मध्ये । 

४. ग्रंथ नं० १६८५ पिंडविशुद्धि वृत्ति। सं० १६३१ कातिक सुदि १३ बृहस्पति वर्धमणि 
कल्याणसागर राणा लिपिक्ृतं मुलतानपुर मध्ये । 

५ ग्रंथ नं० २७७२ समयसार नाडक [वि०] १७६१ सालकोट मध्ये । 

६. ग्रथ नं० १५८१ परदेसी राजा की चौपाई। सालकोटांत मध्ये सा० प्रकबर राज्ये 
[वि०] सं० १६६२ । लिषतं हरदास शिष्य ऋ० रूपचन्द । 

७. ग्रंथ नं० १६७६ भावना कुलक | [वि० सं०] १८९२ लिषतं भ्रमोलकचन्द सियाल- 
कोट मध्ये । 

८. ग्रथ नं० १७७४ प्रद्युम्मचरित्र । [वि० सं०] १७१६। लिषतं जटमल़ प्राचार्य 
भायमल रायमल माना ऋ० मल्‍ला ऋ० बन्‍्नू ऋ० बजबाड़ा नगरे। 

६, ग्रंथ नं० २२१६ रात्रिभोजन चौपाई । [वि०] सं० १८२४५ लिपंतं वीरू मालनेरकोटले 
नगर (मालेरकोटला) मध्ये । 


[--पंजाब-सिंध में प्रन्य प्रनेक लिपिकारों ने पॉंड्लिपियाँ की हैं। यहां तो कतिपय का ही 
उल्लेख किया है । 

2--ग्रंथों के ये सब नम्बर (8]080९ णी सिबरातप्रशटाएा8 व 4॥0 एपग[ंंध0 वध्ा छाह्ा- 
65 के प्रनुसार हैं। (पंजाब के फतिपय भण्डारों की सुचि सन्‌ ई० १६३६) 


क् 


बह मध्य एशिया धौर पंजांब में ज॑ नंजर्म 


१०. ग्रथ ने २६३० श्रीपाल नरेन्द्र बा | [वि०] सं० १६१३ ज्येष्ठ बदि ११ बुधवाक्रे 
लिषतं हीरानन्द ऋषि कसूरकोटे । 

११, भ्रंथ नं० २४६३ वेराग्यशतक | पठतार्थ चालऋषि निमिस सालकोट मध्ये । 

१२. ग्रथ तं० १६१६ भक्तामर वृत्ति। लिषतं प्रमोलकचन्द सालकोट सहर मध्ये । 
श्रीपूज श्री मलक्चन्द जी तत्‌ शिष्य श्री महासिध जी तत्‌ शिष्य श्री भ्रमोलकचन्द लिपतं संवत्‌ 
१८८८ ज्येष्ठ मासे कृष्णपक्षे दशमी तिथो रविवारे । 

१३. ग्रंथ नं० २०८५ मृगावत्ती की चौपाई। [वि० सं०] १८७५ लिषतं नन्दलाल, 
रतिलाल, रामचन्द लुधियाणा पंजाब देस । 

१४, ग्रंथ नं० ८८ प्रंतरीक्ष पाए्वनाथ छंद । [वि०] सं० १७६६९ लिषतं रामविमल 
जालंधर भध्ये । 

१४. ग्रन्थ नं० २२३ भ्ायें वसुभारणी | [वि०] सं० १८०८ लिषतं लद्भा जी सरसा मध्ये । 

१६. ग्रन्थ नं० ७२७ गौतमकुलक वृत्ति। [वि०] सं० १८१७ लिषतं सिद्धतिलक गणि 
शिष्य सिद्धरंग कपूरे दे कोट मध्ये । 

१७, ग्रन्थ नं० ४६२ कल्पसूत्र | [वि०] स० १७४० लिषतं जसवंत, बनन्‍नू ऋषि [पठ- 
नाथ] । 

१८. ग्रंथ नं० १०३७ ज्ञातासूत्र । लिषा पूृ० नागरकऋषि तत्‌ प्रंतेवासीना गंगामुनिना 
लिपि कत॑ । पाठनाथं भ्राचायं जसवंत जी सही २ [वि०] संवत्‌ १७४२ वर्ष श्रावण वदि नवम्यां 
बुध दिने पीपापुर (पपनाखा) मध्ये पर-स्वार्थ लिपि कृतं । 

श्री ज्ञाता जी के पत्रे सारे श्रावक मुहरा कम्बो ने सबत्‌ १८७४ वर्ष श्रावण बदि २ 
रविदिने श्री सुनाम नगरे थानक मांहि नवी लिषत॑ं मेरू माई दित्ता का बेटा श्रावक धर्म । 

१६. ग्रन्थ नं०! ५२ 8/२ सुयगडांगसुत्त । [वि०] सं० १८९५ भ्रासों वदी १० लिषतं 
वृहत्तपागच्छे पूज्य मयात्न्द श्षि० पूज्य धमंदेव, शि० रूपदेव सामाणा मध्ये। राजा कमंसिंह 
राज्य 

२०. ग्रन्थ नं० ४३/४/२ सूयगडांगसुत्त । [व०] स० १६४५ श्राषाढ़ सुदि ८ लिषतं 
उत्तराध गच्छे धमंऋषि कथूऋषि लाहनूर (लाहोर) मध्ये । प्रकबर जलालदीन विद्यमान राज्य । 

२१- ग्रन्थ नं १५/४/३ ठाणांगसृत्त / सं० १८२६ सावन सुदि २ लिपतं पूज्य मलकचन्द 
जी शिष्या ग्ार्या बखता शिष्या प्रार्या वसना मालेरकोटला मध्ये । है 

२२. ग्रन्थ नं० २१ 8/४ समवायाँगसुत्त । लिषतं पूज्य गुरुद्यालऋषि शि० दीपचन्द 
ऋषि छ्षि० पूज्य गुरुदास ऋ< स्वात्म हेत्वे श्रमृतसर मध्ये । [वि०] सं० १८४८ कातिक वदि ४। 


२३. ग्रन्थ नं० ४३ ४/५ भगवतीसूत्त । गजपुर (हस्तिनापुर) नगरे सं० १६० १ का० 
ब० ७१। 


[--यहाँ से वल्लभस्मारक प्राच्य जैनग्रन्थ भण्डार 


ची दिह न्थों 
तस्वेर दि हैं। सूः ल्‍लो के हस्तलिखित भ्रन्धों के 


प्रशहित संग्रहू १९३ 


२४- ग्रन्थ नं० ३८ »/६ जावाधम्मकहा सूसं । [वि०] सं० १८५४२ प्रासोज बदी २ श्री 
कीशिरत्त सूरि शाषायां महीपाध्याय श्री सुखलाभ गणि सन्‍्तातीय श्री श्ञानप्रमोद गणि, प्रं० 
दानभक्त गणि झ्ि० खुशहाल हेममुनि क्षिष्य पं० चैनसुल्ल लिपिकुत फरीदकोट मध्ये । 

२४. ग्रन्थ नं० १५ 8/८ प्ंतमढदसासूत्त । /(वि०] सं० १७१४ कातिक वदी ५ लियतं 
पें० गृूणविमल गणि दिष्य पं० कतकतिधान शि० पं० हथेवर्धन मुनि सिन्धु देशे करोहट (कोहाट) 
नगर मध्ये । + 

२६. ग्रन्थ नं० २६ &/१० प्रश्नव्याकरण सूत्र । (वि०) संवत १६०४५ चंत्र बदो १० उत्त राध॑- 
गच्छे श्री पूज्याचायं बद्धंमान स्वामी दशि० पू० लक्खू ऋषि शि० पू० राधु ऋषि क्षि० पृ० संतू 
ऋषि दिष्य पू० हरशालऋषि दिष्य पू० मंगलऋषि, पु० सोहनऋषि, शिष्य पूज्य रामाऋति | 
लिपिकृतं गृरु प्रकालदास जंडियाला मध्ये । 

२७. ग्रन्थ नं० १४ &/१३ रायपसेणीय सूत्त । (बि०) सं० १८०२ फागन वदि १० श्री 
जिनभद्र सूरि शाखायां उपा० राजसागर गणि छि० गुणसुन्दर शि० मतिप्रभ गणि छ्षि० पं० रूप 

चन्द्र स्ववाचानार्थ लिपिकृतं भटनेर मध्ये | 

र८- ग्रंथ नं० २ 8/१८ सूयंप्रशप्ति। (वि०) सं० १६१४ जेठ बदि १० लिखतं पूज्य 
रामदास लाहोरकोट मध्ये । प्रकबर राज्ये । 

२६. ग्रन्थ नं० १३ ४/२८ कल्पसूत्र । [वि०] संवत्‌ १६३० लिघतं कमंचन्द [दुग्गढ़] 
कुजरवाल (गुजरॉवाला) नगर मध्ये श्री चितामणि पाश्वंनाथ प्रसादात्‌ । 

३०. ग्रन्थ नं० १५४ #/२८ कल्पसूत्र | तपागच्छे तिलकनिदान गणि लिपि कृत वि० सं ० 
१५१७ भादों वदी १ नादोनपुर मध्ये । 


३१. प्रन्थ नं० १५६ 8/२८ कल्पसूत्र | तपागछ्छे पं० नीवराज गणि श्ि० सिद्धिकुअल 
लिपिकृतं [वि०] संवत्‌ १६३४ श्रावण सुदि ११ लवणहूर (लाहौर) मध्ये हीरविजय सूरि 
राज्ये । 

३२. ग्रन्थ नं० १७७/२८ फल्पसूत्र । बृहत्तपागच्छे पूज्य सयाचन्द्र शि० पूज्य घर्मदेव 
शि० रूपदेव लिपिक्नता प्रात्मार्थे [वि०] सं० १६०७ चंत्र सुदी १० कर्मसिंह पुत्र नरसिंह राज्य 
सामाणकपुर मध्ये । 

३३. ग्रन्य २१ /&/२३१ दशेकालिक सूत्र । उत्तराध गच्छे पूज्य धमंदासऋषि लिपिकृतं 
करनाल मध्ये [वि०] सं० १६६५ कातिक वदि १२ पूज्य सागरऋषि लिखापित॑ं । 

इ४, ग्रन्थ नं १ &/३८-४७ चउसरण पयण्णा। तपागच्छे सुश्रावक धमंयश जी दुग्गड़ 
तत्पुत्र श्रावक कमंचरद [शास्त्री] लिपिकृत॑ं | श्रद्धावंत रूपचन्द्र सुत तपसी श्रावक मोहनलाल 
झोसवाल जख गोत्र देतवे । कुज रवाल (गूजराँवाला) मध्य [वि०] सं० १६९०५ मधर दिन ३० 

३५. ग्रन्थ नं० ३३६/8 ओऔीपाल रासो। सिघुलटे श्री सागरचन्द्र सूरि क्षाषायां भुवण- 
बिलास गणि कनककुशल गुणि चतुरतिधान गणि शिष्ष्य ईसरसिंह लिपिकृतं [वि०] संबत्‌ 
१८८२ मार्गशीर्ष बंदी ५ बागानगरे (कालाबाग) बाफणा |गोन्रे] श्री गंगामल सत्पुत्र उत्तमचन्द 
पु० भायामल पु9 हीरासाहा 'तज्रा० घीराधाहा पु० जवायासाह, फेरूसाह, बलल्‍्लूसाह, इनच्द्रसेन, रतन- 


इहए मँंध्य एशिया भौर पंजाब में जैनधर्स 


चन्द, माणिकचन्द, जसरूप छवीलसाह, पठनार्थ जवायासाह लिपिकृतं । 

३६. प्राथ नं० १३६/८ श्री कुमरपुरंदर [चठपइ ]। बड़गच्छे श्री भावदेव सूरि शि० 
यति कवि मालदेव कृत । सरस्वतीपत्तण (सिरसा) सगरे [वि० | सं० १६५२ । 

३७, ग्रन्थ मं० ५७२/० धोकड़ा । लिषतं धमीचन्द प्रोसवाल [नाहर गोत्रे] [बि०] सं० 
१६२० आषाढ़ सुदि १२ हयवतपुर (पढ्टी) तगर मध्ये । 

३८. ग्रन्थ मं० १०/7 बदट्द्रब्यवचनिका । साह नानकचन्द पु० साह दीपचन्द पु० साह 
बन्सीधर पू० साह रामदयाल, ० साह धमंयक्ष, पु० साह कर्म चनद पु० साह ईदव रदास भावड़ा 
प्ोसवाल दुग्गड़ गोत्रे गुजरांवाला नगरमध्ये [वि०] सं० १६२४ पोष बदि ७ लिपिकृतं । 

३६, ग्रन्थ नं० ६१/ द्रव्यप्रकाश । लिषतं तथा विरचतं मुनि देवचन्द्र सं० १७६८ माघ 
बदि १३ मुलतान नगरे । 

प्रात्मस्वभाव मिट्ठूमल कोप-हारी दीठों भेरोंदास भें उदास मूलचन्द चन्द जान है। ज्ञान 
लेखराज वर पारस स्वभावधर सोम जीवतत्व परिजान की सरधान है। ज्ञान दी त्रिगस मत 
प्रध्यात्म ध्यानमन्त मुलतान थी निवासी सुश्रावक सुजान है। ताकि धर्मप्रीति मनग्रानि के ग्रन्थ 
कीनौ गुण-परजाय धर जाप॑ द्रव्यज्ञान है। 

४०, ग्रन्थ नं० १३// बनारसीविलास। [वि०] स० १७५६ माध सुदि ५ चन्द्रवार 
सामानकपुर नगरे श्री श्री श्री पातसाह जगजोतिकरण साह श्रोरंगजेब बत्तंमाने पृज्य ऋषि नाथु 
शिष्य पूज्य दयालऋषि श्षि० पूज्य सूराऋ्षि लिषतं । 

४१. ग्रन्थ न० १६६/) मलयासुन्दरी रास । [वि०] स० १६६६ माघ दिन ७ उत्तराध 
गच्छे गोपालऋषि विरचित तथा लिषत । ग 

भीम बड़ो मुनिराई जगमाल सरोवर राईमल्‍ल जो तसु नामे दुर्गंत पुलाय रे । 

सदारंग सिघराज जी रे जटमल बड़ा गणधार तासू पाटी जगदीपतो रे ॥ 

मुनि मनोहर सुकमालो रे । द्वादसमईं पाटई भलो रे । मुनिराज मनोहर सीस 

श्री सुन्दरदास सुहावना रे । भ्राचायं सिघराज नो रे शिष्य दास-गोपाल । 

तासु चौपाई कीधी रे रसालों रे ॥ 

४२. ग्रन्थ नं० २२०/४६ जैनधर्मं विषयक प्रधनोत्त र। [वि० स०] १६९५० पट्टीनगरे तपा- 
गच्छीय न्याथाभोनिधि जेनाचायं श्री विजयानन्द सूरि (प्रात्माराम) जी विरचितं तथा लिपिकृतं 
स्वहस्तैन । 

४३. ग्रस्थ न० ३२ 8/२८ कल्पसूत्र । [वि०] सं० १६२१ मार्गशीर्ष वदी १३ पूज्य मेघ- 
ऋषि शि० पूज्य माणेकऋषि छिष्य पृज्य मंगलऋषि शि० पू० मनसाऋषि लिपिकृतं स्व पठनाथ॑ 
फगवाड़ा मध्ये । 

४४ प्रेथ नं ० १७०५/३ ठाणांग सत्र । [ बि० ] सं० १५६६ फाल्गूण सुद्रि ३ पृ० लखा- 
ऋषि शि० पु० राधु ऋषि श्षि० पू० संतू ऋषि शि० पृ० हरदयाल [ऋषि] शि० प० मयाऋषि 
शि० पूृ० सोहनऋषि शि० रामाऋषि लिपिकृतं पूज्य सोभाऋषि सहायेव जंडियाला गुर मध्ये । 
छोरसिह राज्ये । 


ग्रंथ कर्ता भर कि... १६४ 
१४. प्रंथकर्ता झोर कवि 
(१) तपागण्छीय उपाध्याय भानुलन्त्र को की रखनाएं 


१. रतनपाल कथानक थवि० १६६२ रे. बानकृत कादंबरी पूर्व भाग वृत्ति 
विवेकविलास टीका वि० सं० १६७१ ४. “सारस्बत व्याकरण बृत्ति ' 
५. सूर्मंसहललनाम 


(२) तपागच्छीस श्री सिद्धिचन्द्र जी को रखनाएं 


१. कादम्बरी उत्तर भाग टीका ५. भत्तेकार्थ नाममाला संग्रह वृत्ति 

२. भक्तामर स्तोत्र बृत्ति ६. शोभन कृत स्तुतियों पर टीका 

३. धातुमंजरी ७ बृद्धप्रस्तावोक्ति रत्नाकार 

४. वासबद्तत्ता पर वृत्ति ८. भानुखंद्र चरित्र (स्वगुरु चरित्र) 


६ संक्षिप्त कादम्बरी कथानक (गुजराती) 

श्रो सिद्धिचन्द्र जी उपाध्याय भानुचन्द्र जी के शिष्य थे । ये प्रपने गूर के साथ भ्रकबर झौर 
जहांगीर के दरबार में अन्तिम समय तक रहे । लाहौर पंजाब में अधिक रहे। उन्होंने संस्कृत में 
प्रनेक ग्र थों की रचनाएं की उन में से उपलब्ध उपयुक्त ग्रथ हैं। 

इन के गुरु भानुचन्द्र ने कादस्बरी के पू्वंभाग पर टीका रची थी भौर उत्तरभाग पर 
इनन्‍्हों ने टीका की रचना की थी ! 

(३) वहूद (बड़) गउछीय कवि सुनिसाल (यति) की रचनाएं 
[सरस्वतीपत्तन (सिरसा) हरियाणा समय वि० १७ वीं शताब्दी | 


प्रंथ नाम बि० सं० ग्रथ नाम वि० सं० 
१, चरित्र सिद्ध १६३६ | १६. देवदत्त चौपाई १६५२ 
२. नमंद चरित्र १६५० | १७, विक्रम चरित्र १६५६ 
३, पंचदंड विक्रमचरिशन्न १६५० | (१८, ज्ञानपंचमी कथा १६६५८ 
४, पदमध्ती पद्मावती चौपाई १६५० । १६ पारस चरित्र १६९७ 
५. घनदेव पदमराय मुनि चरित्र १६५० | २०. सुभाषित संग्रह -- 
६. श्री पुर दर रास १६५० | २१, गर्भ उपदेश सत्तरी कल 
७. राजा भोज चरित्र १६५२ | २२. [हतोपदेश न 
८. श्री पाए्वंनाथ दस म्वतार रास १६५२ | २३, नेमि धमाल तर 
६. कुबर पुरंदर चौपाई १६५२ | २४, शीलवतो प्रबन्ध न 
१०. सुरप्रिय चौपाई १६५२ | २५. भगवान महावीर का पारणा कक 
११. झंजनासुन्दरी चौपाई १६५२ | २६. सत्त रह प्रकार की पूजा ला 
१२. शालिभद्न केवली १६५२ | २७. भविष्य भविष्या चौपाई ्ड 
१३. पदमावती चौपाई १६५२ | २८, २९. मन-भमरा, स्थृलिभद्र फाग बस 
१४, बिरांग कथा १६५२ | ३०. शील सूरंगी चुनड़ी, न 


१४. पुरंदर राजणि कथा १६५२ | ३१, ३२. पंचउर (पंजौर), ज्ञान पंचमी स्तव 


१६६ मेध्य एकिया और पंजाब में जैनप्म 


कवि सालदेव का परिखय--प्रभु महावीर के तिग्रैथ गज्छ की पट्ठावली में ३४ वें पट्टपर 
प्राचार्य श्री उद्चोतत सूरि से बड़गच्छ निकला । इसी गच्छ में विक्रम की १७वीं शताब्दी में यत्ति 
कविमाल हुए है। इन का संबन्ध बड़ गचछ भटनेर श्रीपृज्य की गही से था। श्राप ने दीघंकाल तक 
संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, हिन्दी भादि भाषाप्रों में बहुत जैनग्र थों की रचनाएं की हैं। जिनमें से 
कुछ के नाम ऊपर लिखे हैं । ये ग्रंथ भाप ने प्रधिकतर सिरसा नगर में रजे हैं। प्राप उच्चकोटि 
के फवि थे। जाप का उल्लेख कवि ऋषभदास ने पूर्व के विद्वान कवियों के रूप में भपने कुमारपाल 
रास ग्रंथ में किया हैं। इस कवि को रचनाएं ललित शौर सुन्दर हैं। इस के गुर भावदेव सूरि थे । 
भावदेव सूरि का उपाश्षय झभी भी भटनेर (हनू मानगढ़) में है । श्रीपूज्य भावदेव के शिष्य पंजाब 
प्रौर सिंध में भी रहते थे । 

कदि सालदेद की गुरवावली इस प्रकार है-- 

बृहद्‌ (बड़) गच्छीय भद्दे श्वर सूरि के पट्टधर मेरुप्रभ सूरि के पट्टधर पुण्यप्रभ सूरि के 
पट्टघर भावदेव सूरि के पट्टघर शिष्य शीलदेव सूरि तस्य अत मुनि मालदेव के कई शिष्य थें। 
आप के दामोदर नाम के एक दिष्य ने वि० सं० १६६४ में सामाना के प्रनन्तनाथ प्रभु के स्तवन 
की रचना की थी । 

(४) उत्तराध लॉकागच्छीय यति श्री मेघराज ऋषि की रचनाएं 
[फगवाड़ा--पंजाब--समय विक्रम को १६ वीं शताब्दी ] 


ताभ ग्रंथ थि० संबत्‌ प्रथ नाम बि० सं० 
१ प्रेषमाला १८१७ | ५ पिंगल झ्ञास्त्र १८४३ 
२ मेघ विनोद १८२८ | ७. मेघविलास १८४७ 
३. गोपीचन्द कथा १८२४ | 5 मेंध मुहूर्त सा 
४ दान शील तप भावना १८३२ | & भन्‍य अज्ञात कृतियाँ न 


५. चौबीसी सतव (प्रात:संगल पाठ) १८३५ 

परिलय--आ ्राप प्रपने समय में उच्चकोटि के विद्वान, कवि यति (पूण) हो गये हैं प्राप की 
गुरवावली इस प्रकार है वि० सं० १५३१ में लुकामत के झब्रादि यति जिन से लौकागच्छ की 
उत्पत्ति हुई भूणा ऋषि थे, २ भीदा ऋषि, ३. नूता ऋषि, ४. भीमा ऋषि, ७. रायमल्ल ऋषि 
(प्रपने गुरुभाई भल्लो के साथ गुजरात से सर्वप्रथम इस गच्छ के यति पंजाब में श्ाये), 
८. सदारंग ऋषि, ६. सिधराज ऋषि, १०. जटमल ऋषि, ११ परमानन्द ऋषि, १२. सदानन्द 
ऋषि, १३. नारायणदास ऋषि, १४. नरोत्तम ऋषि, १५. मैया ऋषि, १६. मेघराज (वि० सं० 
१८७५ तक जीवित), इनके पद्‌ट शिष्य १७, माणेक ऋषि, १८. महताब ऋषि, १६, मंगलऋषि, 
२०. मनसाऋषि, २१. राजकरण ऋषि (वि० सं० १६२३ में विद्यमान था) । 

कवि की रचनाएं कितनी ललित प्रौर सुदर थी, उसका परिचय चौबीसी स्तव से मिल 
जाता है--यथा-- 

प्रात.मंगल पाठ खलुविद्धति स्‍्तथ 


(पररंभ) सुखकरण स्वामी जगतनामी, भ्रादि करता दु.खहरं। 
सुर इद चन्द फूनिद वंदत, सकल श्रघहर जिनवरं ॥ 


, अंचकर्ता भौर कवि ३६७ 


प्रभु शानसागर गुण ही झागर, प्रादिनाथ जिनेदवर । 
सब सविकजन सिल करो पूजा, जपो नित परभेदवर ॥१॥॥ 
(अन्त) तनु जो राम सुसिद्धि लिसपति (१८३५), भास फागन सुद्दि कही,। 
तीन दक्ष (१३) तिथि भूमि को सुत (मंगलवार) नगर फगृवा कर लही ॥। 
कर जोड़ के मुनि मेघ भाखे, शरण राखू जिनेदवर | * 
सब मविकजन मिल करो पूजा, जपो नित परमेश्वरं ॥२५॥। 
यति कवि मेघराजऋषि की गही फगवाड़ा में थी, इन के उपाश्रय में श्री पाइवनाथ की 
प्रतिमा धरच॑त्यालय में प्रतिष्ठित थी । 


(५) आवक कवि हरजसराय की रअननाएं 
[जाति ग्रोसवाल, गोत्र गहहिया, कसर-पंजाब निवासी] 


ग्रंथ नाभ बि० सं ० भय नाम जिले 
हक का ३. देवाधिदेव रचना १८६५ 
(जैन साधुओं के विलय में (तोथंकरों के विषय में) 
२. श्री सीमंधघर स्वामी छंद १८६६५ ४. देवरचना (देवताधों--१८७० 
देवलोकों के विषय में) 


१. परिचय--साधु गुणमाला (गुरुगूण रत्नमाला) वि० सं० १८६४ चेत्र सु० ५ 
प्रारंभ - श्री प्रेलोक्याधीस को वन्दों ध्यावों ध्यान । 
या सेवा साता सुधी पावों नीको ज्ञान ॥१॥ 
झलख झादि इस ईस की उत्तम ऊचो एक । 
ऐसो श्रोड़क प्लौर नहीं झनन्‍्त न श्रावे जग टेक ॥२॥ 
मुनि मुनिपति वर्णन करण शिव शिवमय शिवकरण। 
जस जस ससियर दीपत जग जय जय जिन जनसरण ॥३॥।। 
कहत जस सुर असुर भ्रहि उड़गन नर गहि सरण | 
जिह समरण समकित विमल प्रणमत हरअस चरण ॥।४॥। 
बन्‍्दो श्री समंदर स्वामी सदा कृपाल (| 
श्र्‌ तदेवी को बन्द के रचू साधु गुणमाल ॥५॥ 
झन्‍्त--भ्रठदलस वरदे चोसठे लेत मासे । ससि मृग सित पक्षे पंचमी पाप नासे 
रचि घुनि गुणभाल मोद पाया कस्रे। हरजस गुण गाया नाथ जी आस 
पूरे ॥१२५॥ 
२. परिक्षय--देवाधिदेव रचना वि० सं॑० १८६५ चेत्र सूदि १ 
प्रारंभ--सकल जगतपति परमधद पूरण पुरुष पुरान । 
प्रम ज्योति राजत सदा झो वन्दों भगवान ॥ १॥ 
बन्‍्दों श्री ऋषभादि जिन वर्धमान भ्रिहंत । 
श्री बंद्रानन देव थी, बारिषेण परयंत ॥२॥ 


इश्द...' मध्य एशिया और पंजाब में जैन धर्म 


श्री सीमंधर स्वामी थी विहरमान जिन बीस | 
बन्दे हुरजस भगतिधर गावे गुण निसदीस ॥३।। 
प्त--श्री जेननायक षेमदायक मृक्तिलायक पूजिये । 

गूणरत्त झागर भानसागर सेव नागर ह॒जिये । 

पणसठ संबत्‌ से झठारह चेत सित प्रतिपदा भणी । 

विध दिवस कुसपुर नमत हरजस देहु प्रभु समताघणी ॥5५॥। 
३. परिच्षय--श्री सीमंधर स्वामी छंद वि० सं० १५६५ बैनर सुदि १ 

प्रारंभ-- सकल जगति परि दयाल प्रभु सकल ध्यान मगवन्त । 

बन्‍्दो श्री जिनवर परमगृरु जिह ढिग करण सन्त ॥ १॥। 

कर्म निजेरा हेतु सुर करे भक्ति उत्साह । 

राग-दोष ते रहित प्रभु सरब दरब अ्रनचाह ॥२॥ 


प्रन्‍्त--(कलश) श्री जैननायक खेमदायक मुक्तलायक पूजिये । 
गुणरत्न झ्ागर ज्ञानसागर सेवनागर हृजिये ॥३२॥ 
पणसढठ संवत से अठार च्ेत सुदि प्रतिपद भणी । 
विध दिवस कुसपुर जपत हरजस देहु प्रभु समता धणी ॥३॥। 


४. परिच्रय--देव रचना वि० सं० १८७० माघ सुदि ५ 
प्रारम्भ-- सकल जगतपत्ि परमपद पूरण पृरुष पुराण । 
परम जोति राजत मुदा सो वन्दों भगवान ॥९॥। 
बन्दो श्री रिखभादि जिन वद्ध मान भ्ररिहत । 
श्री चन्द्राणण देव थी वारिषेण पर्यन्त ॥॥२॥ 
श्री सोमंघर स्वामी थी विहरमान जिन वीस । 
बन्दे हरजस भक्तिधर गावे गूण निस-दीस ॥३॥ 
अन्त-- झठारह से सत्तरह॒वें पर्चाम सित मांहे । 
बुद्ध दिन उत्तर मीन चन्द सुब सत उच्छाहे ।॥ 
क्ुसपुरवासी ओसवाल हरजत्त रच लीनी सुर रचना। 
जिनधम पुष्ट सम गति रस भीनी जिह सुन पठ खित्त प्रथंधर । 
बठे ज्ञान सत बुद्ध तनो देव अ्रिहंत जी करजो समकित शुद्ध ॥६२५॥ 
कबि का परिचय - कवि हरजसराय बीसा झ्ोसवाल गदृहिया गोत्रीय जैन धर्मानुयायी 
सुक्रावक नगर कसूर-पंजाब के रहने वाले थे। श्रापकी रचनाझ्नों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि श्राप 
जैन प्लागमों के मामिक विद्वान थे, जेनधर्म पर भ्राप को दृढ प्रास्था (श्रद्धा) थी श्रौर आप का 
जीवन सरल-सादा,निर्मल तथा उच्चकोटि के श्रावकधर्म के भ्राचरणवाला था। हिन्दी, संस्कृत, 
प्राकृत, उद्‌, फ़ारसी ग्रादि भाषाप्रों के पश्राप पंडित थे। श्राप ने ध्रण्नी रचनाप्रों में भ्रपना 
पारिवारिक परिचय, विद्यागुरु, व्यवसाय, जन्म-मृत्यु समय तथा प्रायु श्रादि का कोई परिचय 
नहीं दिया । श्राप ने कुल कितने ग्रथों की रचना की यह भी ज्ञात नहीं हैं। इस समय मात्र झ्ाप 
की उपयुक्त चार रचनाएं ही उपलब्ध हैं । 


'३६९ मध्यएल्षिया धौर पंजाब में जैनधर्म 


धर्मेभडा--प्राप दवेतानर जेनधर्मो थे। प्राप श्री जिनेश्वर प्रभु की पूजा में भी विश्वास 
रखते थे और उसे क0्मों की निर्जरा का हेतु मानते थे। जिसका निर्देश आपने भपनी रचनाओ्रों में 
स्पष्ट किया है । यथा -- 


“क्रम निर्जेरा हेतु सुर करे भक्ति उत्साह । 
राग-द्ोष ते रहित प्रभु सरव दरबद प्रनचाह ॥२॥ 
श्री जैननायक खेमदायक मुकतिलायक पूजिये । 
गुणरत्न-पभागर ज्ञान-सागर सेव नागर हजिये ॥३२॥ (सिमंधर स्वामि छंद) 


पर्यात्‌ - यद्यपि प्रभु रागह्ेंष रहित (वीतराग) हैं प्तौर किसी भी वस्तु की चाह नहीं रखते 
(सबब परिग्रह से रहित हैं) तथापि देव-देवेन्द्र भपनी कर्म निजेरा करने के लिए भापकी भक्ति करते 
हैं। भत: जैनघर्म के नायक, सूख-समृद्धि-शाति को देनेवाले, मुक्ति (मोक्ष-निर्वाण) प्राप्ति के लिए 
इनकी पूजा कीजिए । क्योंकि प्रभु गुण रूपी रत्नों के भण्डार हैं, ज्ञाम के सागर (सर्वेश्ञ) हैं, इस 
लिए हनकी सेवा- पूजा करके प्रपना भ्रात्म कल्याण करें। 


(६) आवक कवि खुशीराम दुग्गड़ को रचनाएँ 


[बीसा प्रोसवाल दुग्गढ़ गोत्रीय गुजरांवाला पंजाब निवासी विक्रम बीसवी शताब्दी ] 


झनु० नाम रचना वि० स० प्रनु० नाम रचना वि» सं० 
१. नेमिनाथ राजमती गाथाएं १६ १६२७ से रामनगर का वर्णन गुजरांवाला १६६१ 
२. नेमिनाथ राजती बारहमासा -- १३. गौतमस्वामी स्तवन न 
(प्रश्नोत्तर गाथा २७) १४, चितामणि पाश्वेंसाथ स्तवन -+ 
३. जड़ चेतन बारहमासा गाथा २७ १६३६ १५. श्री हीरविजय सूरि स्तवन न 
४, चौबीस तीथ्थंकरों के प्रलग-प्रलग १६. उपदेशक बीसी पद २० १९५३ 
स्तवन १६४४ १७. विजयानन्द सूरि चरित्र पद ४७ १६५३ 
५ चौबीस तीथंकर पद स्तवन --+ १८. गुरु भ्रानन्‍न्दबिजय बारहमासा १६५३ 
६. श्राध्यात्मिक पद -- १६. भबोले पद १८ न-+ 
७. सर्वये -- २०- चिटुठी विजयकमल सरि के नाम १६५७ 
८. नेसनाथ जी का बारहमासा पद्म १३, १६४४ २१. लावणी कमलविजय जी १६५७ 
६. चिट्ठी गृरु आत्माराम जी के नाम १९४७ २२. श्री कमलविजय जी को विनतीपत्न १९५७ 
(श्रीसंघ गुजरांवाला की तरफ़ से) २३. कमलविजय जी के आचार्य पद 
१०. उपदेशी बारहमासा गाथा २१ १६५३ की लावणी पद ७ 
११. महावीर समवसरण पद ११ -“-+ २४. कमलविजयजी की लावणो 
१२. लाला नरसिहृदास मुन्हानी के संघ २५. नेमिनाथ जी पद गाथा ११ 


परिचय -- कवि की कविता के नमूने के लिए यहाँ एक पद दिया जाता है-- 


ग्रंथकर्ता और कवि 0० 


प्रारम्भ--नमो राजगुरु शांत दांत करुणा सुलकारी । 

नमो राजगुरु सूरबीर धर धीर प्रपारी ।॥। 
नमो राजगुरु दया-दयाल दिल क्षमा भण्डारी । 
नमो राजगुरु मुनि महंत पंडित सिंगारी ॥१॥। 

धन्त--गृरुराज स्वामी जगतनामी भप्ानन्दविजय ध्यावतां। 
श्री सूरि आत्माराम सुनि रिख तप तपीदयर गावताँ ॥ 
कुजरवाल निहार कर गू्‌रु खुशी जी खुशी झानन्दना । 
रिषि वेद ग्रह चन्द (१६४७) भादरों तिथ पंचमी पल चांदना ॥ १६॥ 

(चिट्ठी भ्रात्माराम जी के नाम) 


कबि परित्तय--कवि खकशीराम भाचाय विजयानन्द सूरि के समकालीन, जैनइ्वेताँबर मूर्ति- 
पूजक धर्मानुयायी, गुजरांवाला पंजाब निवासी, बीसा स्‍प्लोसवाल दुग्गड़ गोत्रीय ज्ञान-चरित्रवान्‌ श्रावक 
थे। झ्राप उच्चकोटि के कधि थे। जनददांन श्रौर धर्म के विद्वान थे। झ्ापने सेकड़ों रचनाएं हिंदी 
पंजाबी भाषा में की हैं। इनमें कई तो ऐतिहासिक दुष्टि से भी बड़े महत्व की हैं। उस समय के 
पंजाब के प्रमुख श्रावकों के नाम कई रचनाओं में मिलते हैं। पंजाब में विवरण करनेवाले श्रनेक साधु 
साध्वियो के विहार भर चौमासों के वर्णन तथा उनके जिनशासन प्रभावना के कार्यकलापों 
का परिचय मिलता है। उस समय के धाभिक संघर्षों का भी चित्रण पाया जाता है। कई घाभिक 
उत्सवों, संघों एवं मुनियों आदि का विवरण भी स्‍्रापकी रचनाप्रो में मिलता है। प्राप जीवन के 
प्रन्तिम शवासों तक कविताश्नों की रचना करते रहे है जो छद, प्रलंकार, राग-रागनियाँ तथा भाषा 
की दृष्टि से उच्चकोटि की है । प्रापका व्यवसाय सोना-चांदी (सराफ़ा)का था। प्राप प्राथिक दृष्टि 
से भी बहुत सम्पन्न थे । खेद का विषय है कि, भ्रापकी रचनाश्रों का संकलन नहीं हुझ्ला। श्रापका 
देहाँत गुजराँवाला में वंसाख प्रविष्टा ३ वि० सं० १६९८३ में हुप्ला । 


कवि को वज्ञावली--१. शाह नानकचन्द, पुत्र शाह दीपचन्द्र पुत्र शाह श्रासा- 
तन्द व शाह बंसीधर, प्रासानन्द के दो पुत्र हज़ारीलाल व लक्ष्मीचन्द (लक्ष्मीचन्द ने जैनसाधु की 
दीक्षा ले लो) शाह हज़ारीलाल के तीन पुत्र शाह कुद्धामल, शाह बुद्धा (बुधमल), शाह सुखानन्द । 
शाह कुद्धामल के दो पुत्र शाह राजकौर, शाह गुलाबचन्द, णाह राजकौर के दो पुत्न शाह दित्ता- 
मल, शाह गण्डामल | गाह दित्तामल के पुत्र कबि छुझोरास । कवि का पुत्र रघुनाधमल था 
इस के तीन पुत्र सुलखनमल, बाबूलाल, शादीलाल । सुललनमल की कोई सन्तान नहीं थी, इसकी 
मृत्यु विवाह के बाद शीघ्र ही हो गयी थी | पाकिस्तान बनने के बाद बाबूलाल अपने परिवार 
के साथ श्रम्बाला शहर में तथा शादीलाल प्रपने परिवार के साथ लुधियाना में श्राबाद हो 
गया हैं । 


श्रयकर्ता भौर कवि ४9 है 
कवि शक्षीराम तथा इस प्रन्‍्य सेशक को वंझानली 











१. शाह नानकचस्द 
२. क्षाह दीपचन्द 
भू 
| | 
३. द्षाह श्रासानन्द ३. शाह बंसीघर 
अपन लक लक | फऊाजयिय 7 
| | 
४. हजारीलाल लक्ष्मीचन्द ४, बागमल  रामदयाल मानकचन्द हरिचन्द 
| | 
| ५ |, 
५. कुद्धाशाह बुद्धाशाहे सुक्षानन्द ४५. भर्मयश 
| 
| (५ | ५ 
६. राजकौर गुलाबचन्द ६. कमेंचन्दः मथुरादास : गंडामल 


| | । 


७ दित्तामल गंडामल. ७ ईश्वरदास” ७. दीनानाथ* 


| | मद ली टली जाल की कपल कलम कक की 

८. कवि खुशीरामस* मानकचन्द४ | | | | | | 
(पौँचभाई) ८. हीरा लखमी दादी यशकिति अहेन्द्र रमणीक 
लाल* लाल लाल लाल कुमार 





। 
६, प्रषोत्तमकुमार सुदर्शनकुमार श्रेयासकुमार प्रभयकुमार प्रमृतकुमार मनोजकुमार 


का प्रस्थास कराया । स्वरगंवास गृजरावाला में बि० स॑ १६६१ में हुप्लना । 

2... लाला ईश्वरचन्द लाला कर्मचन्द जो के सुषुक्ष थे तथा उच्चकोटि के कवि थे। स्वगंवास बि० सं० १६४१ मैं 
हुभा । 

3. लाला दीनानाथ शारत्ती कर्मचन्द जी के छोटे भाई लाला भयुरादास जी के पुत्त थे भौर ज्योतिष विद्या के प्रकांड 
विद्वान थे । भ्रापका स्वयेवास पभागरा में वि० सं० २०१० में हुआ । 

4... साजा खुशीराम जो जैनवागमय के विद्वान भौर कवि थे भाष का स्वर्गंवास वि० सं० १६०० में हुमा । 

5. लाला मानकचन्द जी ने इकाई से ब्यापार शुरू किया पौर गुजरांबाला में कपड़े के व्यवसा्र में क्षय तरक्की 
कर समृद्धिशाली हुए । स्कूल की शिक्षा भ्रल्प होने पर भी प्राप की बुद्धि विजक्षण थो युजरांवाला श्रीसंघ के 
कई वर्षों तक प्रधान रहे । पाकिस्तान के बाद पझ्ाषका परिवार पधागरा में श्रावाद हुआ । 

6, पं» हीरालाल दूगह शास्त्री जेतदर्शन के योग्य विद्वाम हैं। जन्म वि० सं० १९६१ (ई० सं० १६०४) में बथ- 
रांवाला में हुआ । पाकिस्तान बनने के परचात्‌ झ्राप परिवार के साथ दिल्ली में जैनसाहित्थ रचना के कार्य 
में जुटे हुए हैं । 

१ प्ले ६ तक का परिचय इन की जीवनियों में लिखा है। वहाँ से शात फर सकते हैं । 


डर ह सध्य एशया झौर पंजाब में जैनबंर्म 


(७) कवि अत्यूलाल (अ्राह्मण) लेन की रचताएं 
[मालेरकोटला पंजाब निवासी विक्रम की २०वी दाताब्दी] 

कवि ने भपने जीवनकाल में कितनी रचनाएं कौ हैं यह शञात नहीं है । कवि की रचनाझों 
की एक हस्तलिखित प्रति हमें खिवाई ज़िला मेरठ के शास्त्रभण्डार से प्राप्त हुई है। इस कृति 
का सास कवि ने 'भजम कह्पद् म! रखा है भौर दो खण्डों में पूर्ण किया है। उसमें पत्र 5५३, कद 
८ >८ ७” है । इसमें कवि की १७२ रचनाएं हैं। २५ रचनाएं प्रलग-प्रलग २४ तीर्ष॑करों के 
स्तवन तथा कलश हैं। २६ से १०२ तक भिन्‍न-भिन्‍न तीथकरों, पंजाब के मन्दिरों का जिनकी 
झाचाये श्री विजयानन्द सूरि (भात्माराम) जी द्वारा भ्रंजनशालकाएं भ्रौर प्रतिष्ठाएं हुई हैं उन 
का प्रांखों देखा वर्णन है तथा प्राचायं श्री के जीवन सम्बन्धी प्रत्यक्ष देखा हुमा विवरण है । 


ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रन्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। यह रचनाएँ वि० सं० १ ६४१ से 
१६५७ तक की हैं । 
परिच्चथ-- चौबीसी (चौबीस तीथ्थकरों के स्तवन) वि० सं० १६५६ फाल्गुन वदि ५। 


प्रारम्भ--ऋषभदेव श्रादि चौबीस के चरणकमल धर शीश | 
जिन-प्रंथों का सार ले, वरण पद चौबीस ।।१॥ 
कवि नहीं गायक नही, नही छंद का ज्ञान । 
नही बोध गण दग्ध का, न जानूं स्वर तान ॥२॥ 
कैवल श्री जिनराज की, बसी भक्ति उर प्रान । 
तातें यह वर्णन करूँ, घर जिनवर का ध्यान ॥३॥ 
वीतराग गृण सिन्धु सम, सुरनर लहे न पार । 
मो समान मतिमंद शठ, को कवि वर्णन हार ॥४॥ 
मोय भरोसा एक यह, श्रीजिन दीनदयाल । 
चरण शरण मोय जानके, करें श्राप प्रत्तिपाल ॥५॥ 
मात-पिता निज पुत्र के, जिम तोतर गुण बेन । 
गिने न दोष-प्रदोष कछू, लहे परम सुखचेन ॥॥६।॥। 
ऐसे श्री जिनवर प्रभू, दयासिन्धु भगवान । 
सुन प्रसन्‍न भ्रति होयेंगे, बाल विनय मम जान ॥॥७॥ 
चरणकमन गुरुदेव के, चंदूलाल उर-धार । 
चौबीसी वर्णन करूँ, निज बुद्धि झनुसार ॥5॥ 


भ्रन्त- (चबोला) कृपा भई गुरुदेव की, सिद्ध हुए सब काज । 
चौबीसी जिनराज की, संपूर्ण भई भ्राज । 
साल रस तत्त्व भ्रंक शशि (१९५६) सुखकारी । 
फागृण मास विलास पंचभी चन्द्रवार की अंधियारी ॥ 
जो नर नारी पढ़े चित्त हित से, सुख सम्पत सगरा पावे । 
कर कमेदल नास प्रन्त में शिव-पुर में सूख से जावे । 


संचकर्ता आर कवि ेृ ४०३ 


भूलचूक गर होय कहीं पे क्षमा करें कविजन ज्ञानी । 
बुद्धिहीन मोहि दीन जान के, सोध लेना निज जन जानी ॥ 
कोटललगर निवास दासका, उर धर के मुनि का चरणन । 
निज बुद्धि प्रनुसार कछू चम्दूलाल जिन गुण वर्णन ॥। 
मुक ताल मत मेरी हीनी, कृपा सदुगुरु ने कीनी | 
कथे झूयाल वौबीस, चाल जिनकी रंग भीनी ॥7 
कवि परिखय--कवि ने वि० सं० १९४४ श्रावण बदि ७ मंगलबार के दिन विजयानम्द 
सूरि की स्तुति करते हुए उनके द्वारा जैनधर्म को स्वीकार करने का जिकर किया है। जिसमें 
उसने श्रपने शभ्रापको मालेरकोटला का निवासी ब्राह्मण जाति का बतलाया है, यथा-- 
“हुए तपगच्छ में मुनि मृक्तगामी । विजयानन्द ध्रात्माराम स्वामी॥ १६॥ 
चढ़ें जग-भानू गण षट्नीस़ जानो । जिन्‍्हों को की रती जग ने पिछानो ॥॥१७ ॥ 
मारग जिनधर्म सूधा बताया । भरम मेरे का ज्ञान से परदा उठाया ॥ १८॥ 
करूँ मैं ग्राज क्या उनकी बड़ाई | ये शैली जैन की उत्तम दिखाई ॥ १६।॥। 
करो दर्दान ऐसे मुनिराज जी के । करूं प्ररज़ी सुनो संग श्राज जी ॥२०॥। 
कृपा जिनकी से पद पूरा बनाया । बढ़ा श्राननन्‍्द सब की ही सुनाया ॥२१।॥॥ 
संवत्‌ शुभ जान उन्मरोसे चताली.। श्रावण कुजवार बदि सातें निराली ॥२२॥ 
कहे चन्दुलाल जिन-चरणों का दासा । समझ द्विज जात नगर कोटले में बासा ॥२३॥ 
(८) पंजाब के कुछ श्रन्य श्रावक कवि (बि० बीसवी-इक्कीसवीं शताब्दी) 
पंजाब में हिन्दी, पजाबी, उदू, फ़ारसी के अनेक जैनकवि हो गये हैं । हकीम माणकचन्द जी 
गहहिया रामनगर, श्री शोभाराम भ्रोसवाल जम्म्‌, श्री दसोन्धी राम रायकोट, श्री सुन्दरलाल बोध रा 
जीरा (इनके भजन सु दरविलास नामक पुस्तक में कई वर्ष पहले प्रकाशित हो चुके हैं) श्री मोहन- 
लाल, श्री चिरंजीलाल शझादि ये सब विजयानन्द सूरि के समकालीन कवि थे। श्री वुजलाल नाहर 
होशियारपुर, श्री ईश्वरदास होशियारपुर, श्री साबर झ्रादि प्रमेक कवि भाचाये विजयवल्लभ सूरि 
जी के समकालीन हो गये हैं। श्री नाज़रचन्द गद्हिया (सामानवी) चंडीगढ़, पं० रामकुमार 
(राम) स्नातक श्री भ्रात्मानन्द जेनगुरुकुल पंजाब, (दिल्ली); महेन्द्रकुमार मस्त श्रादि कई कृबि 
वत्तमान में विद्यमान हैं। जिनकी कविताएं समाज में जागृति लाने तथा उत्साहित करने में बहुत 
उपयोगी हैं । 
(६) पंजाब में -इवेतांबर जन सुनिराज कवि (२०वों २१वों शताब्दी विक्रमी) 
१. मुनि बुद्धिविजय (बूटेराय)जी ने कई कविताएं तथा ग्रंथों की रचनाएं की हैं । 
२. प्राचार्य श्री विजयानन्द सूरि ने अनेक ग्रंथों, पूजाभ्रों, स्तवनों भादि को रचनाएं 
की हैं। 
३. झाचार्य विजयवलल्‍्लभ सूरि ने प्रमेक यूजाम्रों, स्तवनों, सज्कायों, स्तुतियों भ्रादि की तथा 
प्रतेक ग्रंथों की रचनाएं की है । 
). इस प्नथ की प्रतिलिपि पसनालाल बालकृष्ण जैन ने पालम में मिति चैत्र शुक्ल १२ वि० सं० १९७४ में की । 
पत्र ८३ एक पत्न के पृष्ठ २, प्रत्येक पृष्ठ में १६ पंक्तियाँ झोर प्रत्येक पंक्ति में १८ से २२ तक प्रक्षर हैं। 


डतव मध्य एशिया झौर पंजाब में देनभर्म 


४. मुनि शिवविजय (प्राचार्य विजयबल्लभ सूरि के छ्षिष्य--गृहस्थ नाम मोतीलाल दूगड़) 
ने चैत्यवंदन, स्तवन, सज्कमाय, कविताप्नरों प्ौर ग्रथों की रचना की है । 
५. स्वामी सुमतिविजय जी ने झतेक स्तवनों की रचनाएं की हैं जिनका संग्रह सुमत्ति- 
विलास नाम की पुस्तक में प्रकाशित हो चुका है । 
६. यति तिलकविजय ने भ्रनेक कविताझों तथा दो तीन ग्रंथों का हिन्दी में भ्रनुवाद 
किया था ।* 
. (१०) तपांगच्छीय झ्ाचाय श्री विजयानन्द सुरि (प्रात्माराम) जी की रचनाएं 


स्‌ं० मामप्रय प्रारंभ स्थान बि० हं० समाप्ति स्थान बि० सं ० 
१. श्री नवतत्त्व बिनौली १६२४. बड़ीौत १६२४ 
२. श्री जैन तत्वादशे गुजरावाला १६३७ होशियारपुर १९३८ 
३. भ्रज्ञान तिमिर भास्कर अम्बाला धाहर १६३६ खंभमात १६४२ 
४, सम्यकत्व शल्योद्धार अ्रहमदाबाद १६४१ ग्रहमदाबाद १६९४१ 
५. श्री जैनमत वक्ष सूरत १६४२ सूरत झा १६४२ 
६. चतुर्थ स्तुति निर्णय भाग १ राघनपुर १६४४ . राधनपुर १६४४ 
७. चतुर्थ स्तुति निर्णय भाग २ पट्टी १९४८ पट्टी १६४८ 
८. श्री जैनधर्म विषयक प्रश्नोत्तर पालनपुर १६४५ पालनपुर १६४५ 
६ श्री तत्वनिर्णय प्रासाद जीरा १६५१ गुजरांवाला १६५३ 
१० चिकागो प्रइनोत्तर श्रमुतसर १६४६ प्रमुतसर १६४६ 


११, ईसाई मत समीक्षा सर ह सी बी 
१२. श्री जैनघर्म का स्वरूप पल कि 5 हि 


१३. झात्म बावनी (पद्म) बिनौलो १६२७ बिनौली १६२७ 
१४, स्तवनावली (पद्म) श्रबाला घशहर १६३० झंबाला हहर १६३० 
१४, श्री सत्तरभेदी ( १७)पृजा(पद्म) भ्रंबाला शहर १६३६९ श्रबाला शहर १६३६ 
१६. श्री बीसस्थानक पूजा(पद्य) बोकानेर १६४० बीकानेर १६४० 
१७, श्री प्रष्टप्रकारी पूजा(पद्यच) पालीलाना १६४३ पालीताना १६४३ 
१८. श्री नवपद पूजा (पश्च) पट्टी १६४८ पट्टी १६४८ 
१६. श्री स्नान पूजा (पद्म) जंडियाला गृरु १६५० जंडियाला गुरु १६५० 


११-तपागच्छीय ग्राचाय श्री विजयवल्लभ सूरि की रचनाएं 
प्रापने (१) भीमज्ञान त्रिशका, (२) गपष्पदीपिका समीर, (३) ज॑न भानु, (४) नवयुग 
निर्माता (विजयानन्द सूरि चरित्र) श्रादि अनेक ग्रथो की रचनाएं की है। प्रनेक चंत्यवन्दन, स्तवन, 
स्तृतियां सज्फाय प्रादि की रचना की है जो “बललम काध्य सृधा' नामक पुस्तक में प्रकाश्षित हो 
चुके हैं |? भ्रनेक प्रकार की पूजाश्रों को रचनाए की हैं जो काव्य की दृष्टि से तथा जेनसिद्धांत एवं 
धरम, ज्ञान, चारित्र की गहराइयों से भरपूर रचनाए हैं। ये पूजाए जनमंदिरों में पढ़ाने के लिये 


. नं» १ से ६ तक सब जैन एवेतांबर तपागच्छीय संत हैं । 
2... संप्राहक प० श्री होरालाल दूगड़ । 


अंयकर्ता गौर रमनाएं 


सर्वाधिक प्रिय हैं । 
(१२) व्याख्यान-- दिवाकर, विवृया--भूषण, स्यायतीर्य, न्यायमनोदी, सता तक 
थी होीरालाल दृगढ़ (सुपुश्रन चौधरी वीनानाभ जी) हारा प्रथ रखता । 
[बि० सं० २००० से २०३६ तक की रचनाएं] 


७ थछ .र हुआ 


कि 


 पंचप्रतिक्रण सूत्र तथा 


. जीवविचार प्रकरण सविवेधन साथे सचित्र 
. भहंत्‌ जीचन ज्योति ४ भाग (प्रनुदित) 
. जगत श्लौर ज॑तदश्शन (पनुदित) 


प्रात्मज्ञान प्रवेशिका (प्रनुदित) तथा जैन 
तत्वबोध (रचित) 

बंगाल का झादि धर्म (भ्रनुदित) तथा जैन 
पुशतस्व सामग्री समीक्षा (रचित) 
सप्तस्मरण 
साथ -सविवेचत (खरतरगच्छीय) 


, मवपद झोली विधि तथा प्रक्षयनिधि तप 


विधि (संकलित) 


८. श्री जिनदर्शन पूजन विधि (रचित) 


११. 
१२. 
१३. 
१४, 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 
१६. 


. अ्ष्टाहिका (अ्रट्ठाई) व्याख्यान (संपादित) 
, निरगंठ तायपुत्त श्रमण भगवान महावीर 


तथा मांसाहार परिहार । (रचित) 
वल्‍्लभ काव्य सुधा (संकलित) 

बलल्‍लभ जीवन ज्योति चरित्र (रचित) 
कतिपय जैनती्थों का इतिहास (रजित) 
श्री हस्तिनापुर तीथे का इतिहास (दो बार 
प्रकाशित) (रचित) 

श्रो हस्तिनापुर तीथ्थ के चेत्यवन्दन, स्तवन, 
स्तुति-सज्काय (संकलित ) 

संद्धमंसंरक्षक मुनि बुंद्धेविजय जी तथा 
पांच शिष्यों के चारित्र (रचित) 

तपसुधा निधि २ भाग (तप विधि-विधान) 
(संकलित ) 

नवतत्त्व सार्थ-सविवेचन (प्रेस में) 

मध्य एशिया तथा पंजाब में जेनधर्म 


(रचित्त) 


२०. 
२१. 


रर. 


रे. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
रद, 
२६. 
३० 

३१. 
३२. 
३३. 


३४, 


१६६ ॥ 


प्रन्य प्रनेक लेखादि रचनाएं 

जिनप्रतिमा पूजन रहस्य तथा स्थापना- 
चाये की घनिवायंता। (प्रप्रकाशित) 
श्रीपाल चारित्र (आचायं विजयवल्लभ 
सूरि के प्रवचन) (संपादित-प्रप्रकाश्ित) 
शकुन विज्ञान (प्रष्टांग निमित) 

स्व॒रोदय विज्ञान कर 

प्रश्न पृष्छा विज्ञान ,, 

स्वप्न विज्ञान हे 

भद्रबाहु संहिता (पभ्रग्रकाशित) ,, 

ज्योतिष विज्ञान 
सामुद्रिक शास्त्र गा 
यंत्र-मंत्र-ंत्र कल्पादि संग्रह ,, 
झ्रौषध भ्रौर टोटका विज्ञान ,, 
लघु हुनर उद्योग ,, 
कोकसार (यर्ति प्रानन्‍्द कुत) ,, 
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कुछ निवन्ध रचनाएं 


सम्राट प्रकबर के जीवन, धर्म विश्यास 
प्रौर राजनीति पर जैनधम्म का प्रभाव 


, जैन समाज समय को पहचाने 


पंजाब के भ्रोसवालों को भावड़ा क्‍यों 
कहते हैं । 


- भरी पंचप्रतिक्रमण सूत्र पर प्रस्तावना 
. पंजाब 


के उत्तराधं लॉकागच्छीय 


पट्टावलियां । 


, जिनकलप और स्थविरकल्प 
, दिगम्बरों के चालीस प्रश्नों का समाधान 


(१३) स्थानकवासी प्राच/य भ्रो प्रात्माराम जो महाराज को रचनाएं हे 
पधापने अनेक मूल जैनागमों का हिन्दी भाषांतर किया है। तरवार्थ सूत्र के मूल सूत्रों की 
इबे० जैनागमों के पाठों से तुनना करके ग्रथ के महत्व को बढ़ाया है। प्रनेक छोटी-मोटी पुस्तकें 


४०६ मध्य एशिया भौर पंजाब में जैनर्थमे 


भी लिखी हैं। जिनका प्रकाशन लुधियाना पंजाब के स्थानकवासी संघ ने किया है। आपका स्वर्ग- 
बाल लुधियाना में हुआ । भापका तपागच्छीय भ्ाचाय॑ श्री विजयानन्द सूरि (भात्माराम) जी से 
७५ वर्ष का समयांतर है । यानी ७५ वर्ष बाद हुए । 

जन साहित्य की महानता 

जैन साहित्य चड़ा विद्ाल है । कोई भी ऐसा विषय नहीं मिलेगा जिस पर रचे हुए भनेक 
ग्रंथ जैन साहित्य में न मिलें । मात्र इतना ही नहीं किन्तु इनमें सब विषयों की चर्चा विद्वतापूर्ण 
प्रत्यस्त सूक्षमता भ्रौर बहुत उत्तमता के साथ की गई है। 

जैनधर्म के प्रधान ४५ भागम हैं--११ श्रंग, १२ उपांग, ६ छेद, ४ मूल सूत्र, १० परयन्ना 
ध्रौर २ प्रवान्तर हैं। ये सिद्धान्त प्रथवा श्रागम के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह साहित्य श्रंतिम तीरथेकर 
भगवान्‌ महावीर के जीवन, कथन तथा उपदेश का सार है। यह सारा जैन साहित्य १. द्रव्यानु- 
योग, २. गणितानुयोग, ३-धर्मकथानुयोग और ६-च रण करणानुयोग इन चार विभागों में विभाजित 
है । 

(१) गणित सम्बन्धी साहित्य चन्द्रप्रझ्नप्ति, सूर्यप्रश्नप्ति, लोकप्रकाशादि भ्रनेक ग्रंथ इतने 
प्रपृर्व हैं कि उनमें सूर्य, चन्द्र, तारामंडल, असंख्य द्वीप, समुद्र स्वगंलोक, नरक भूमियों वर्गरह 
खगोल, भूगोल का विस्तृत वर्णन मिलता है। 

(२) हीरसौभाग्य, विजयप्रशस्ति, धर्मशर्माभ्युदय, हम्मीर महाकाव्य, पार्वाभ्युदय काव्य, 
द्वाश्षय काव्य, यशतिलक चम्पू इत्यादि अनेक काव्य ग्रथ, ३-सम्मतितक, स्याह्वादरत्नाकर, अझनेकात 
जय पताका, स्याद्वाद मंजरी, तत्त्वाथ॑सूत्र, प्रमाण मीमांसा श्रादि अनेक न्याय के ग्रन्थ, ४-योग बिन्दु, 
योगद्ष्टि समुच्चय, योगशास्त्र, स्वरोदयसार भ्रादि श्रनेक योगग्रथ, ५-ज्ञानसार, झ्ध्यात्मसार, 
प्रध्यात्मकल्पदुम ग्राढ़ि भ्रनेक प्रधध्यात्मिक ग्रंथ, ६-सिद्धहेम पश्रादि प्रनेक व्याकरण ग्रथ, ७-तिलक 
मंजरी ग्रथ कादम्बरी को भी मात कर देता है। जैनन्याय, जैनतत्त्वज्ञान, जैननीति तथा भ्रन्यान्य 
विषयों के गद्य-पद्य के प्रनेक उत्तमोत्त म ग्रथ जैन साहित्य में भरे पड़े है । 

(३) प्राकृत साहित्य में ऊंचे से ऊचा साहित्य यदि किसी में है तो वह जैनदर्शन में 
ही है। 

(४) व्याकरण तथा कथा साहित्य तो जैन साहित्य मे भ्रद्धितीय ही है। जैन स्तोत्र, स्तु- 
तियाँ, पुरानी गुजराती, राजस्थानी, हिन्दी भाषाझ्रो के रास (कवितामय-चारित्र) इत्यादि प्रनेक 
दिज्ञाओ्रों में जेनसाहित्य व्यापक है जो श्रन्यत्र देखने में कही नहीं मिलता । 

जन साहित्य के लिये प्रो० जाहन्स हटंल लिखता है कि--- 

प्‌ [ उ858 ] 66 6 सह0ण3 णी एश'ए छठफृपाक' प(शक्वएा2, 

प्र्थात्‌ -जैन लोग बहुत विस्तृत लोकोपयोगी साहित्य के स्रष्टा हैं । 

प्राकृत, संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी, हिन्दी, तामिल, करनाटकी भादि प्रनेक भाषापओरों में 
जैन साहित्य पृष्कल लिखा हुप्ना भ्राज भी जन शास्त्रभंडारों में सुरक्षित है। यद्यपि विदेशी- 
स्वदेशी धर्माष प्राततायों ने जैनसाहित्य को बहुत क्षति पहुंचाई है। श्रनेकामेक ग्र'थ विदेशी ले 
गये हैं तथापि जो कुछ भी शेष बचा खुचा जेनसाहित्य भारत में विद्यमान है वह भारत के प्रन्य 


जैन साहित्य की महांगतों ह ४०७ 


सारे साहित्य को मिला देने पर भी सर्वाधिक है । 
जैन साहित्य के विषय में प्रनेक पाइ्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने भुक्तकंठ से प्रशंसा 
की हैं। 
(१) जर्मनी का विद्वान्‌ डा० हल प्रपने लेख में लिखता है कि 
“'रतठ्ज़ जाड एण०एणत 8कारंट६ छल 86 ज्राफ0फ फंड ॥828 84787 [/ंपटा2- 
प्रा जी वि6 उ्यांग8,. 06 7स्‍06 ॥९७॥7 (0 0ए |7 76 पएा8 प9 86प्रांगवा०ात एर४८६5 
(भा० 885४॥ २४०. ॥ १२०. 2. 
प्र्थात्‌ - जैनियों का महान्‌ मंस्कृत साहित्य यदि अलग कर दिया जावे तो मैं नहीं कह 
सकता कि ससक्ृत साहित्य की फिर क्या दशा हो | जैसे-जैसे इस साहित्य को मैं बिशेष रूप से 
जानता जाता हूं बसे ही बसे मेरा झानन्द बढ़ता जाता है। इसे और भी विशेष रूप से जानने की 
इश्छा बढ़ती जाती है। 
मैं श्रपने देशवासियों को दिखलाऊंगा कि कैसे उत्तम नियम भौर ऊंचे विचार जैनधर्म भौर 
जैनाचार्यों में हैं (जो इस साहित्य के ख्रष्टा हैं ।) 
जैनियों का साहित्य बौद्धों से बहुत श्रंष्ठ है श्र ज्यों-ज्यों मैं जेनधर्म भ्चौर उसके साहित्य 
को समभता हूं त्यों-त्यों मैं उसे श्रधिक पसन्द करता हूं । 
(२) जैनधर्म का तत्वज्ञान श्रौर सिद्धान्त मुझे बहुत पसन्द हैं। मेरी यही प्रभिलाषा है 
कि मृत्यु उपरान्त मेरा जन्म जन परिवार में हो (विश्वविख्यात्‌ तत्त्ववेत्ता जाज बरनाड्डशा) 
(३) ऐतिहासिक संसार में जो जैनसाहित्य सर्वोपयोगी है, वह इतिह्ासश्ञों प्रौर वत्व- 
वेत्ताध्रों के लिये भ्रनमुसंधान की विपुल तथा प्रमूल्य सामग्री उपस्थित करता है। 
(डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण एम० ए० पी० एच० डोी० कलकत्ता) 
(४) जेनधर्म (साहित्य) का जितना मैंने भ्रभ्यास किया है, उस पर से में दुढ़ता के साथ 
कह सकता है कि यदि विरोधि सज्जन भी जैनसाहित्य का भ्रभ्यास व मनन सूक्ष्म रीति से करेंगे 
तो उनका विरोध समाप्त हो जावेगा । भौर वे घिरोध करता हो छोड़ देंगे । 
(डा० मंगानाथ का एम० ए० ही० लिदू) 
(५) जैनधर्म (साहित्य) पढ़ने की मेरी हादिक इच्छा है, क्योंकि में रूयाल करता हूं कि 
व्यावहारिक योगाभ्यास के लिये यह साहित्य सबसे प्राचीन है भौर वेद के रीति रिवाजों से 
पृथक है । (रायबहादुर पुर्णेन्दुना रायणसिह एम० ए७) 
(६) मैं जैन सिद्धान्त के सूक्ष्म तत्वों से गहरा प्रेम करता हूं। (मुहम्मद हाफ़िज्ञ सैव्यद 
बी०ए० एल० टी) 
शा (७) भारतीय हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध कवि पं० मेथलीशरण गुप्त भारत-भारती में लिखते 
करू ७ 
फेला झहिसा बुद्धिवर्धक, जेन-पंथ ससाज भो। 
जिसके बिपुल साहित्य की विस्तीणंता है भाज मो ।।” 
श्री सुधर्मास्वामी, श्री भद्रबाहु, श्री उमास्वाती, श्री सिद्धसेन दिवाकर, श्री कुन्दकुन्दाचाय 
ही समंतभद्द, श्री देवतनिद, श्री झ्कलंक, श्री हरिभद्र सूरि, श्री हेमचन्द्राजायं, मल्खवादी 


इण्च मध्य एशिया भौर प्रंजाब में जंबधर्म 


खो जिनभद्र गणि, श्री प्रभयदेव, उपाध्याय यकशोविजय, उपाध्याय विनयविजय, धभाचाय॑ विजयानन्द 
सुरि (भात्माराम) भादि भ्तेक जैनाचार्यो तथा विद्वानों ने जैन साहित्य को समुद्ध बनाने में प्रपने 
जीवन की व्यतीत किया है। 

झंतिम साठ-सत्तर वर्षों से जैन साहित्य विशेष प्रचार में श्राने लगा है। तब से इंगलेंढ, 
फ्रांस, जमंती, इटली भौर चीन प्रादि पावचात्य देशों में भी जैन साहित्य का भ्रच्छा प्रच्नार हो रहा 
है। प्राज तो प्रनेक विद्वान देश-विदेश में जैन साहित्य के भ्रभ्यास-संपादन तथा प्रचार में लगे हुए हैं। 
इगलिश, जमंती, फ्रे व प्रादि विदेशों भाषाप्रो में भी जैन साहित्य पर्याप्त प्रकाशित हो रहा है । 

जौन साहित्य के ताड़पत्नों पर लिखे हुए हज़ारों बष प्राचीन ग्रंथरत्न झ्राज भी जेसलमेर, 
पाटण, झ्रहमदाबाद, दिल्‍ली, बढ़ोदा श्रादि भ्रनेक जैनग्रंथ भंडारों में सुरक्षित है। काग्रज् पर लिखे 
हुए भी जैन साहित्य की कमी नही हैं। इनमें प्राचीन लिणियाँ, चित्रकला शभौर सुन्दर लेखन प्राज 
भी भारतीय साहित्य सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण विद्वानों को मंत्रमुग्ध कर देता है| 

ग्रधिक क्‍या लिखें यदि विश्व में जेन साहित्य, कला, वास्तुकला ने विकास न पाया होता 
तो इन कलाओों का विश्व में नाम शेष रह जाता । 


इस ग्रंथ में साहित्य का विवरण बहुत ही सीमित दिया है क्योकि विस्तार करने से अ्रथ 
विस्तार का भय है । 


अहंत्‌ आदिनाथ की शासनदेवी 





श्री चर्क्रश्वरी देवी 


धध्याय ६ 


पंजाब में धर्म क्रान्ति 


हम लिख भाये हैं कि विक्रम की १७वीं शताब्दी तक जैन इ्वेताबर साधु-साध्वियों का 
प्रावागमन तथा निवास पंजाब में बराबर रहा। परन्तु भ्रकबर मृगल के पौत्र जहांगीर की 
मृत्यु के याद पग्रौरंगज़ेब के राज्यकाल में तथा उसके बाद इस क्षेत्र में श्वेतांबर जैन साधुशों का 
विहार एकदम बन्द हो गया और इनकी संख्या भी घटतै-घटते वि० १६वीं शत्ताब्दी के भ्रन्त 
तक सारे भारत में मात्र २०, २५ की रह गई थी । इधर वि० की १६वीं हाताब्दी में लुका 
गच्छु के यरतियों का प्रवेश पजाब में हो गया श्रौर इन्होंने धीरे-धीरे सारे पंजाब में प्रपनी 
गहियाँ स्थापित कर ली तथा श्रपने मत के प्रचार का श्रीगणेश कर दिया । वे प्रपनो ग्रहियों के 
साथ जिनमंदिरों का निर्माण भी करते थे प्रौर पूजा उपासना भी । पश्चात्‌ बि० सं० १७३१- 
३२ में पंजाब में ढ'ढक मत का प्रवेश हुम्आ । यह पंच जेतमंदिर मूर्तियों की मान्यता का विरोधी 
तथा प्रपने मुह पर दिन-रात मु ह॒पत्ति बांधने वाला है। लुकामत की दो शाखायें हो गईं। 
१ -लौंकागच्छीय यति जिनका उल्लेख हमने ऊपर किया है। इस मत की प्रहमदाबाद में 
लु काशाह गृहस्थ ने वि० सं० १५०६ में घोषणा की श्रौर वि० सं० १५३६१ में माना जी तामक 
यति ने सर्वप्रथम इस मत की दीक्षा लेकर लौंगागच्छ की स्थापना की । पश्चात्‌ धि० सं० १७०६ 
में लवजी नामक लौंकागच्छीय यति ने जिनप्रतिमा का उत्थापन तथा मुह पर मु हपत्ति को बाँधना 
प्रारंभ कर स्वयभेव इस मत की साधु दीक्षा लिकर ढुंढक मत की भ्रद्मदाबाद में स्थापना की! 
भौर इसने घोषणा की कि मैंने सत्यपथ ढूृढ़ लिया है इसलिये भाज से मेरे सत का नाम ढ्ढ्क 
प्रथवा ढू ढिया है । इस मत का पहला साधु पंजाब में लाहौर नगर में वि० स० १७३३१ भें ग्राया 
ध्रौर उसने अपनी शिष्य परम्परा बढ़ाकर ज॑नमंदिरों की मान्यता भ्यौर उपासना का घोर विरोध 
किया भौर इस मत के साधु-साध्वियों के लिये चौबीस घंटे मुहपत्ति बांघना तथा गृहस्थों को 
सामायिक-प्र तिक्रमण के समय मु हपत्ति बाधने का प्रचलन किया । 


जेत इवेतांबर साध-साध्वियों का पंजाब में एकदम प्रभाव भौर प्रचार बंद हो गया एवं इधर 
मुसलमान छासकों का मूत्ति के विरुद्ध जिहाद और ढूंढकपंथ के मूति के विरुद्ध सर्वव्यापक 
जबरदस्त प्रान्दोलन का यह परिणाम भ्राया कि सारे पंजाब में प्राय: हू ढक मत का प्रचार भौर 
प्रसार हो गया भौर प्राचीन ज॑तघम लुप्त प्राय: हो गया। यहाँ के निवासी इस धर्म से स्ंथा 
ग्रनभिश्न हो गये थे । इस बात का हम विस्तार पूर्वक वर्णन पहले कर भागे हैं। 


१. सत्यवोर-सद्ध मंसं रक्षक सुनि बद्धि विजय (बटेशाय) जो 
वि० सं० १८६३ में जिला लुधियाना, सिरहंद के निकट दलुप्ना नाम के गाँव में सिक्स 
घमरविवायी जाट जमीद।र सरदार टेकसिंह के घर एक बालक का जन्म हुमा इसका नाम 
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बूटासिंह रखा । इसने २५ बर्ष की श्रायु में वि० सं० १८८८ में ढू ढक साधु की दीक्षा लो। नाम 
बूदाराय रखा गया । १० वर्षों तक निरंतर जनक्षास्त्रों का भ्रभ्यास तथा साधु जीवन का पालन 
करते रहे । शास्त्रज्ञान प्राप्त करने पर इन्हें ऐसा लगा कि दू ढक मत जिसकी मैंने दोक्षा ली है 
यह जैनशास्‍्त्रों की मान्यता के प्रतिकूल है। वि० सं० १८६८ से १६९०५ तक विशेष प्रमभ्यास 
मनन वितन तथा उस समय के इस मत के साधु-संतों एवं बिद्वान क्षावकों से इन्होंने इस विषय 
पर चर्चाएं की जिसके परिणामस्वरूप श्रापका निदचय दृढ़ हो गया और बि० सं० १६०३ में भाप 
ने व ग्लाप के शिष्य मूलचन्द जी ने मुखपर मृहपत्ति बाँधना छोड़ दिया भौर उसे हाथ में लेकर मुख 
के ग्रांगे रखकर बातचीत तथा व्याख्यान श्रादि करने लगे । सच्चे गुरु की खोज का इतजार करने 
लगे । इस बीच में भापने जिनमूरति, जिनमंदिर मान्यता तथा मु हपत्ति के विषय में ढू ढक साधुझों 
के साथ चर्चाएं की श्रौर कोई समाधान न पाकर सब्ंत्र जिनपूजा के प्रचार में जुट गये । बि० सं० 
१६१२ में श्रपने शिष्य मूलचन्द तथा वृद्धिचंद को साथ लेकर भाप भ्रहमदाबाद गये । रास्ते में 
बड़े-बड़े प्राचीन सब जैनमंदिरों भौर तीर्थों को यात्रार्यें की श्रौर श्रपती जिनप्रतिमा की मान्यता 
के प्रतीक रूप इन प्राचीन मंदिरों को देखकर ध्राप को सत्य का साक्षात्कार हुआ्ना । भ्रहममदाबाद में 
जाकर प्राप ने ऐसे जेन मूनिराजों को देखा जिनको पहले कभी नही देखा था। ये थे 
इवेतांबर जैन सवेगी क्षाधु । जब से प्रापने ढू ढक मत की दीक्षा ली थी तब तक भ्राप इतना ही 
जानते थे कि ढू ढक मत के साधु तो जैनश्ञास्‍्त्रों में बतलाये हुए मुनि के प्राचार के विपरीत है 
प्रन्‍्य कोई भी इस मत में ऐसा साधु नज़र नही श्रात्ता जो शुद्ध जैनधर्ं का भनुगामी हो। अतः 
इस काल में कोई सच्चा जैन साधु है ही नहीं । जब झापने इन साधुझ्रों के दशंन किये और 
इनके निकट सम्पर्क में श्राये तब श्राप ने हे का प्रनुभव किया कि आज भी सच्चे जैन साधु 
भारत में विद्यमान है इसके बाद पूरे दो वर्ष सच्चे गुरु की तलाश में लगा दिये । भ्रन्त में बि० सं० 
१६१२ में प्रहमदाबाद में सत्य सनातन जेनधर्म की तपागच्छीय मृनि मणिविजय जी से संवेगी 
दीक्षा ग्रहण कर झौर प्रागमानुकूल सत्यमार्ग को ग्रपनाकर श्रपनी चिर प्रतीक्षित मुराद को 
पाया । श्रापके साथ आपके ही शिष्यरूप में मुनि मुलचन्द जी शौर मुनि वृद्धिचन्द जी ने भी 
सवेगी दीक्षा ग्रहण कर सत्यमार्य को झ्पनाया । पृज्य मणिविजय जी महाराज ने बूटेराय 
का नाम बुद्धिविजय, मूलचन्द का नाम मुक्तिविजय और पृद्धिचन्द का नाम वृद्धिविजय रखा । 
वि० सं० १६१६ में श्राप अकेले पुनः पंजाब पधारे । प्रपने दोनो छिष्यों को गुजरात भौर सौराष्ट्र 
में धमंप्रचार के लिये छोड़ आये। पंजाब में श्राकर आपने प्राठ जैनमंदिरों की प्रतिष्ठाएं कराई 
जो श्रापके उपदेश से बनकर तैयार हो चुके थे भौर पुनः सात वर्ष तक सत्य जैनधर्मं का रावलपिडी 
से लेकर दिल्‍ली तक धर्म प्रचार करते हुए ध्राप वि० सं० १६९२६ का गुजराँबाला में चौमासा कर 
गूजरात की भोर प्रस्थान कर गये शौर १६२८ को भ्रहमदाबाद पहुँच गये तथा भ्रन्त समय तक 
श्राप गृजरात-सौराष्ट्र में ही रहे भ्रन्त में वि० सं० १६३८ में ७५ वर्ष की श्रायु में प्रापका 
प्रहमदाबाद में स्वर्गयंवास हो गया । श्राप ने ५० वर्षों में १७ वर्ष ढृढ़क मत तथा ३३ वर्ष 
इवेतांबर जेनधर्म के साधु का जीवन व्यतीत किया । 


इस मार्ग को ग्रपनाने तथा इसके प्रचार और प्रसार में विरोधियों ते भरापको बहुत कष्ट 
उपसर्ग तथा परिषद्‌ किये परन्तु प्रापने इन्हें मर्दानगी के साथ वर्दाइत किया भौर प्रपने उद्देद्य में 
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सफल हुए । पंजाब में सेकड़ों परिवारों ने झुद्धभागे भपनाया भौर उसके शान को ध्रापके द्वारा 

प्राप्त कर सम्मार्गंगामी बने। श्रापके ३५ साधु बिष्य थे ज़िनमें पाँच प्रति असिद्ध हुए हैं। 

१--मुक्तिविजय जी (मूलचन्दजी), २--वृद्धिविजय (बृद्धिचन्द) जी, ३--भाचाये विजमानन्द 

सूरि (धात्माराम) जी, ४--मुनि खांतिविजय जी सा ५--मूनि नीतिविजय जी । पहले के चार 
पंजाबी थे भ्रौर अंतिम एक गूजराती थे । हि 

झापने चतुर्मास किये-- पंजाब, दिल्‍ली, राजस्थान, ग्रुजरात, सौराष्ट्र, उत्तरप्रदेश--कुल 

श्द. १० श्र हर १ ५० 


झ्रापके द्वारा प्रशियोधित प्रागभों के शाता विद्वान सुख्य आवक -- 


१ गुजरांवला- लाला धमंयश जी दुग्गढ़ के सुपुत्र लाला कर्मचन्द जी शास्त्री जिनके 
साथ सर्वप्रथम शास्त्र चर्चा करके ्रपनी धारणा कौ दुढ़ किया श्रौर शुद्धधर्म के प्रचार का 
श्रीगणेश किया । शास्त्री जी के प्रभाव से सारा गुजरॉबाला का सघ सत्यधर्म का प्रनुयायी बना । 
शास्त्री जी ने बि० सं० १६९०२ से १६९०७ तक लगातार छह बर्षों तक प्रापके प्रथम शिष्य मुलचन्द 
जी को जैन शास्त्रों का प्रभ्यास कराकर सत्यधर्म के दुढ़ संस्कार दिये । 

२. पपनाकछ्ता--लाला गणशशाह दुग्गड़ तथा लाला जवन्दामल गहहिया इन दोनों के 
प्रतिबोध के बाद इनके सहयोग से यहाँ का सारा संघ शुद्धघमं का ग्रनुयायी बना । 

३ राससगर- लाला मानकचन्द जी गहहिया हकीम । ३२ मूलांगमो के जानकार थे। 
इनसे प्रापने शास्त्र चर्चा करके प्रतिबोधित किया और इनके साथ स रा संघ झापका अनयायी 
हो गया । 

४- लाहोर-- लाला साहिब दित्तामल, लाला हरिराम और लाला बूटेशाह जौहरी प्रादि। 

अमृतसर--लाला! उत्तमचन्द भ्रादि। 
« विडदादनणां -लाला देवीसहाय प्रनविधपारख । 
. रावलपिडो--प्रज्ञाचक्षु-तपस्वी मोहनलाल जख । 
अम्बाला शहर --लाला मोहर्रासह, लाला सरस्वतीमल प्रग्रवाल । 
दिल्‍ली -लाला भोलानाथ टांक, शिवजोराय छजलानी इन्द्रजीत दूगड़ तथा हीरालाल 
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दूगड़ । 
१०. जम्मू -- लाला सोभाराम श्रोसवाल भावड़ा कवि । 
११. प्रसरकर - किला सोमासिहु--लाला जिवन्दशाह दृगड़ । 


इसी प्रकार रावलपिड़ी से लेकर दिल्ली तक प्रत्येक गाँव-नगर में भापके विद्वान भक्त 
श्रावक थे । 


डर 


झापके जोबन को मुख्य घटनाएं 
१. वि० सं० १८६३ (ई० स० १७०६) में पंजाब में दलुप्ा नामक गाँव में सिक्‍्ख 
धर्मानुयायी ज्ाट-क्षत्रिय वंश में चौधरी टेकसिंह गिल ग्रोत्रीय की पत्नी कमोदेवी की कुक्षी से प्राप 


का जन्म हुमा | जन्म नाम माता-पिता द्वारा रखा हुआ हलधि]ह परन्तु झापका नाम दलसिह 
प्रसिद्धि पाया । 


शा] 


४१२ | मध्य एशिया भौर पंजाब में वेब 


२. वि० सं० १८७१ (ई० स० १५१४) में पिता टेकसिंह की मृत्यु । माता के सांथ दुसरे 
गाँव बड़ाकोट सावरवात में जाकर बस जाना । वहाँ पर प्लापका वाम बूटातिह प्रसिद्ध हुमा । 

३. बि० सं० १८७८ (६० स० १८२१) में १५ वर्ष की प्रायु में संसार से बेरास्य, १० व 
तक गुरु की खोज । 

४. थि० सं० श्षप८प (६० स० (६८५३१) में दिल्‍ली में लुका-मत के ढू ढक साधु 
तागरमल्ल से इम मत की दीक्षा । नाम बूटेराय जो । प्रायु २५ वर्ष । भाप बालब्रह्मचारो थे । 

५, वि० सं० १८८८ से १६६० तक दो वर्ष तक गुरु जी के साथ रहे । ढिल्‍ली में तीन 
चौमासे किये थोकह़ों भोर भागमों का प्रभ्यास किया । 

६. बि० सं० १८६१ (ई० स० १५३४) में तेरापंथ मत (ढू ढक मत का उपसम्प्रदाय) के 
प्राचार-विचारों को जानने और समभने के लिये उसकी श्राचरणा सहित उस समय के इस पंथ 
के आचाये जीतमल जी के साथ जोधपुर में चौमासा । 

७. वि० सं १८६२ में पुनः वापिस प्रपने दीक्षागुरु नागरमल्ल जी के पास दिल्ली झाये । 
क्योंकि गुरु जी अस्वस्थ थे । दो वर्ष तक उनकी जी जान से सेवा-श्रूधा-वेयावच्च की | वि० 
सं० १८६३ में दिल्‍ली में गुरुजी का स्वरगंवास हो गया। 

८. विं० सं० १६०४ में दिल्ली में प्रमृतसर के प्रमरतिह भ्रोसवाल तातेड़ गोत्रीय ने साधु 
रामलाल से ढू ढक मत की दीक्षा ली | इसी चौमासे में श्रापने रामलाल जी से “मुहपत्ती मुह पर 
बाँधना शास्त्र सम्मत नही ।” इस विषय पर समाधान के लिये सर्वप्रथम चर्चा की । परन्तु सन्तोष- 
कारक उत्तर न पाने पर विचारों में हलचल की शुरुआत । 

६. वि० सं० १८६७ (ई० सं० १६४०) में गुजरांवाला-पंजाब में शुद्ध सिद्धांत-सद्धमं 
की प्रहूपणा का प्रारम्भ। श्रावक लाला कमंचन्द जी दूगड़ शास्त्री के साथ जिनप्रतिमा तथा 
मुखपत्ती विषय पर चर्चा करके यहाँ के सकल संघ को प्रतिबोध देकर छाद्ध सत्य जेनधर्म का 
प्रभुयायी बनाया । 

१०--विक्रम संवत्‌ १८६७ से १६०७ (ई० स० १८४० से १८४०) तक १० वर्षों में 
रामतगर, पपनाखा, किला दीदारभसिंह, गोंदलाँवाला, किला सोभासिह, जम्मू, पिडदादन्खाँ, 
रावलपिंडी, पसरुर, दिल्‍ली, भमृतसर, लाहौर, भ्रम्बाला भ्रादि पंजाब के अनेक गाँवों पौर नगरों 
में सद्धम॑ की प्ररूपणा द्वारा सैकड़ों परिवारों को शुद्ध जंनध्ं को स्वीकार कराया। लुंकामतियों 
के साथ शास्त्रार्थोंमें विजय पायी। भपनेक प्रकार के कष्ट, उपसग्ग, परिवह बर्दाधत करते हुए 
एकाकी विरोधियों का डटकर मुकाबला किया और विजयपताका फहराई। 


११--वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४५) में स्थालकोट निवासी मूलचन्द प्रौसवाल 
भावड़े बरड़ गोत्रीय को गृजरांवालां में इंढक मत की दीक्षा दी। नाम ऋषि मूलचन्द रखा और 
अपना शिष्य बनाया । इसे सुयोग्य विद्वान बनाने के लिए गुजराँवाला में ही वि० स० १६०७ तक 
(छह वर्षों) तक यहाँ के बारह ब्रतघारी सुश्रावक लाला कमेचन्द जो दुग्गड़ शास्त्री क॑ सानिध्य में 
रखकर जेनागमों का अभ्यास कराया और प्रापने अकेले ही ग्रामामृग्राम विचरण केरके सारे 
पृंजाब में सद्धम॑ का प्रचार किया । 


पूज्य बुद्धि विजय जो चार शिष्यों सहित 
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प्राचायं श्री इन्द्रदिन्न सूरि 
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पंजाब में धर्म कात्ति ४३ 

१२--वि० सं० १६०३ (ई० स० १८४६) में गुजरांवाला और रामनगर के मांगे में गूरु 
दिख्य ने मूंहपत्ति का डोरा तोड़ा भौर बोलते तथा व्याल्यात करते रामय सदा हाथ में लेकर मुंह 
के श्रागे रखकर इसका उपयोग प्रारंभ किया। न्‍ 

१३--वि० सं० १६०८ (ई० स० १८५१) को पंजाब से गूजरात जाने के लिए विहार 
किया । जैनतीथों की यात्रा, शुद्ध जेनधर्भानुयायी, सदूगुरु की खोज, श्री वीतराग केवली भगवतों 
द्वारा प्ररूपित ध्रायमों में प्रतिपादित स्वलिंग सुनिवेष फो धारण करके मोक्षमा्ग की आराघना 
शौर प्रभू महावीर प्रादि तीर्थकरों द्वारा जैन मुनि के शुद्ध चरित्र को घारण करने के लिये प्रस्थान 
किया । 

१४-- वि० सं० १६९०८ में रामनगर निवासी कृपाराम भावड़ा गहुहिया गोत्रीय को दिल्‍ली 
में दीक्षा दी औौर नाम बृद्धिचर्द्र रखा । 

१५--वि० स० १६१२ (ई० स० १८५५) में झ्ापने भ्रहमदाबाद में तपागछ्छीय गणि 
मणिविजय जी से प्रपने शिष्यों ऋषि मूलचन्दजी तथा ऋषि वद्धिचन्द जी के साथ जेन द्वेताँबर 
भूतिपूजक धर्म की संवेगी दीक्षा ग्रहण की । प्राप श्री मणिविजय जी के शिष्य हुए, नाम बुद्धि 
विजय जी रखा गया तथा प्रन्य दोनो साधु भापके शिष्य हुए। नाम क्रमशः मुनि मुक्तिविजय जी 
तथा मृूनि वृद्धेविजय जी रखा गया। शुद्ध चरित्र पालक की पहचान के लिए भाप लोगों ने पीली 
जादर ग्रहण की । 

१६--वि० सं० १६१६ (ई० स० १५६२) में पुनः पंजाब में प्रापका प्रवेश हुआ । इस 
समय पश्रापके साथ भ्रन्य दो शिष्य भी थे । 

१७--वि० स० १६२० से १६२६ तक आपने उपदेश द्वारा निर्माण कराये हुए प्राठ जिन- 
मदिरो की पजाब मे प्रतिष्ठा की । रावलपिडी, जम्मू से लेकर दिल्‍ली तक शुद्ध जेनधममं का प्रचार 
तथा लुकामतियो के साथ चर्चाए की । 

१८ -वि० सं० १६२८ में पुनः गुजरात में पघारे। वि० स० १९२६ में प्हमदाबाद में 
मुखपत्ती विषयक चर्चा, सवेगी साधुओं, श्री पूज्यो और यतियों, लुंकामतियो के शिथिलाचार के 
विरुद्ध जोरदार प्रान्दोलन की शुरुआत की । 

१६--वि० स० १६९३२ (ई० स० १५८७५) में भ्रहमदाबाद में पजाब से श्राये हुए ऋषि 
झ्रात्माराम जो को उनके १५ शिष्यो-प्रशिष्यो के साथ स्थानकवासी प्रवस्था का त्याग करवाकर 
सवेगी दीक्षा प्रदान की । श्री प्रात्माराम जी को प्रपना झ्रिष्य बनाया। नाम प्रानन्दबिजय 
रखा | शेष १५ साधुग्रो को उन्ही के शिष्यो-प्रश्षिष्यों के रूप में स्थापन किया | भ्रानन्दविजय 
जी पालीताना में वि० स० १६४३ में भाचाय॑ बने, नाम विजयानन्द सूरि हुश्ना 

उपयु क्त १६ मुनियों के नाम सबेगी दीक्षा में इस प्रकार रखे गये -- 


लु कामती नाम सवेगी नाम गुरु का नाप्र 
१. श्री प्रात्माराम जो श्री प्रानन्दविजय जी श्री बुद्धिविजय जो 
२. ,, विश्नचन्द जी » लैक्ष्मीविजय जी » भानन्दविजय जी 
हे » चम्पालाल जी » ऊँमुदविजय जी » चरदमीविजय जी 


४. » हुँकुमचन्द जी ” रैंगबिजय जी ४ भानम्दबिजय जी 


४१४ मध्य एशिया प्रौर पंजाब में जैनधर्म 


५. श्री सलामतराय जी श्री चरित्रविजय जी श्री ग्रानन्दविजय जी 
६. , दाकफिशराय जी » रतनविजय जी » भानन्दविजय जी 
७. » चँबचन्द जी » सैंतोषविजय जौ » भानग्दविजय जी 
८. ,, कन्हैयालाल जी » अुशलविजय जी » भानन्दविजय जी 
९, ,, तुलसीराम जी » प्रमोदचिजय जी » भानन्दविजय जी 
१०. ,, कल्याणचन्द जी » कल्याणविजय जी » चरित्रविजय जी 
११ , निहालचन्द जी ४ देष॑विजय जी » जदेमीविजय जी 
१२ ,, निधानमल जी » हीरबिजय जी » कुमृदविजय जी 

१३. ,, रामलाल जी » औमलविजय जी » लक्ष्मी विजय जी 
१४, ,, धर्मंचन्द जी » समृतविजय जी » रतनविजय जी 

१४ , प्रभुद्याल जी » चन्द्रविजय जी » रेंगविजय जी 

१६. ,, रामजीलाल जी » रॉमविजय जी » मीहनविजय जी 


प्राप सब मुनिराजों ने शुद्ध चरित्रणारक धौर पालक की पहचान के लिए पीली चादर को 
भी धारण किया। पीली चादर का प्रचलन संवेगी साधुग्रों में बि० सं० १७०६ में पन्यास 
सत्यविजय जी ने दूढियों भौर यत्तियों से भिन्‍नता भोर शुद्ध चरित्र की पहचान के लिये किया 
था। 

२०--वि० सं० ११३२ (६० स० १८७५) में भ्रहमदाबाद में आपकी निश्ना में मुनि 
प्रानन्दविजय (भ्रात्माराम) जी तथा शांतिसागर के शास्त्रा् में मुनिश्री ग्रातन्दविजय जी क॑ 
विजय हुई। | 

२१-वि० सं० १६३२ से १६३७ (ई० स० १८७५ से १८८०) तक प्रहमदाबाद में श्रात्म- 
ध्यान तथा योग में लीन रहे । 

२२-आपने अनेक बार हस्तिनापुर, सिद्धगिरि, मिरनार प्रादि भ्रनेक तीर्थों की यात्राए 
संघो के साथ तथा श्रकेले भी कीं । 

२३-वि० सं० १६३८ (६० स० १८८१) चंत्र वदि ३० को भ्रहमदाबाद में स्वगंवास हुआ्ना । 
श्री बुद्धविजय जी द्वारा कांति 

१- व्याख्यान वाँचते प्तमय कोनों के छेदों में मूंहपत्ती डालकर व्याख्यान न करना। 

२--चैत्यवासी यत्तियों, श्रीपृज्यों, गुरांजी का दइ्वेताँबर जैनसाधु के वेष्य में परिग्रह 
संचय, जिनचैत्यो में निवाम तथा जैनशासन विरुद्ध आचार होने के कारण, ऐसे ध्रसंयतियों की 
भक्ति पूजा का विरोध । 

३-लुंकाम तियों (दूंढक-स्थानकवासियो) द्वारा जिनप्रतिमा भक्ति का विरोध तथा मूँह- 
पत्ती में डोरा डालकर चौबोस घंटे उसे मुह पर बाँधे रहना, तीथंकरों द्वारा प्ररूषित जैनागमों के 
विरुद्ध साधु वेष होने से ऐसे प्रन्यलिगियों की पूजा मानता का निषेघ । 

४-शिथिलाचारी संवेगी साधुप्रों का श्रावक-श्राविकाग्रों द्वारा अपने लिये धन संचय 
करना-कराना एवं वर्षों तक एक स्थान पर स्थानापति के रूप में निवास करना, रात को दिये-बत्ती 
को रोशनी में व्याख्यान करना । साधुप्रो-साध्वियों, श्रावक-आविकाप्रों का एक स्थान में निवास 


सद्यं संरक्षक मुनि भरी बुद्धविजय जी ॥ ड१४ 


करना प्रादि झनेक प्रकार के शिथिलाच।र-म्रष्टाचार सेवन करनेवाले पासस्थों की पूजा तथा भनेक 
क्रियाएं भौर बातें जो जैनागमों के विरुद्ध थीं; झापने इनका विरोध कर सुधार का बीड़ा उठाया 
धौर सद्धमं के प्रचार धौर प्रसार के लिये दृड़तापूबंक डट गये । ह 

प्र- पंजाब में यतियों तथा लुकामति ऋषियों ने तीथकर देवों द्वारा प्रूपित जेनधर्म के 
शुद्ध स्वरूप में विकृति ला दी थी । इस विक्वति को दूर करने के लिए सद्प्रयास किये । 

६--भारत के भ्रन्य प्रदेशों में उपयु क्त दोनों कारणों के साथ शिथिलाबारी-स्थानापति 
संवेग साधु; इन तीनों की जेनागमों के विरुद्ध प्राचरण का प्रचार हो जाने के कारण जैनधम के 
स्थरूप का विकृत रूप में लोगों में प्रचार हो जाना। जिससे जैनधर्म की निन्‍दा होने लगी थी। 
पंजाब में जनों को लौंका के चुहड़ें (भंगी) कहकर ज॑नेतर लोग घृणा करने लग गये थे । इत्यादि 
शिथिलताओों, विकृतियों भौर निन्‍्दा को मिटाने के लिए घोर पुरुधार्थ किया | 

७. पंजाब में सदा ग्राप ने एकाकी विहार किया । किसी भी श्रावक श्रादि की सहायता 
प्रथवा प्राडम्बर श्रादि के बिना विचरते रहे । अहार-पानी निवासस्थान श्रादि की दुलंभ प्राप्ति 
झथवा प्रभाव के कारण क्षुधा-पिपासा प्रादि परिषह सहन करने में दृढ़ संकल्प थे। पंजाब में 
विरोधियों कौ तरफ़ से उत्पात के कारण झपनी सुरक्षा तथा सुख सुविध'शों के लिये प्रपने साथ 
किसी भो प्रकार का प्रबन्ध रखना, शास्त्र मर्यादा का उल्लंधन समभते थे। भाप किसी भी भक्त 
झथवा श्रीसंघ की सहायता के बिना तथा उन्हें बिना समाचार दिये बिहार करते थे । 

८. श्रापने एकाकी घोर उपसर्गों, कठोर परिषहों, भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी को बर्दाइत कर 
श्री वीतराग केवली तीर्थंकर भगवन्तों के वास्तविक सत्यधर्म मे पुनरुत्थान करने में विजय प्राप्त 
की । पद्चात्‌ भापके ही लघु शिष्य तपागच्छीय जेनाचार्य न्यायाम्भोनिधि श्री विजयानन्द सूरीक्वर 
(आरात्माराम) जी महाराज ने इन पाखंडों को जड़मूल से हिला दिया । 

६. गुजरात और सौराष्ट्र में श्राप श्री के साथ श्राप के दो सुशिष्यों ने गणिश्री सृक्ति- 
विजय जी, प्रादर्श गुरुभक्त मुनि श्री वृद्धिविजय जी, पंजाब में नवयुग निर्माता श्री विजयानन्द 
सूरि जी ने विजय दुन्दुमी बजायी। गणि मुक्तिविजय जी तथा झाॉतमूर्ति वृद्धेबिजय जी 
गृजरात में भाने के बाद ग्रपनी जन्मभूमि पंजाब में कभी नही पधारे । ये दोनों गुजरात और 
सौराष्ट्र में ही बिचरे । 

१०. हाँ श्राप मुनिराजों के दिष्यों-प्रक्षिष्यों ने भारत के प्रन्य सारे प्रदेशों में श्रमण 
करके इन तीनों गुरुभाइयों गणि मुक्तिविजय जी, श्षांतभूति मुनि वृद्धिविजय जी तथा भ्राचाय॑ 
बिजयानन्द सूरि जी ने जिन क्षेत्रों को स्पर्श नही किया था; वहाँ विचर कर भी सद्धम का 
सर्वेग्यापक प्रचार किया। 

११. श्राज तपागच्छ में हज़ारों साधु-साध्वियाँ हैं। इनमें प्रधिकतम समुदाय सद्धमं 
संरक्षक मूनि श्री बुद्धिविजय (बूटेराय) जी का ही है |? 


सारांश यह है कि यद्यपि भारत में श्रंग्रेज्ञों का राज्य स्थापित हो चुका था परन्तु पंजाब 


. यहां भति संक्षिप्त जीवन वृतांत सद्धमे संरक्षक का लिखा है। विस्तार से जानने के इच्छुक-देखें इसो लेखक द्वारा 
लिखित सद्धभ संरक्षक ताभक पुस्तक । 


है. 8] मध्य एशिया भौर पंजाब में जेनधर्म 


में लोहपुरुष सिकख वीर शेरे पंजाब महाराजा रणजोससिह का राज्य था। यहाँ जिनमंदिर थे 
किस्तु इन्हें पूजने वाला कोई नहों रहा था । जो मन्दिर यतियों के थे बे तो बचे रहे, बाकी के प्राय: 
समाप्त कर दिये यये थे । झाप ने पंजाब में पुनः सद्ध में की स्थापना तो की, किन्तु गृजरात धभौर 
सौराष्ट्र को भी धरम में खूब चुस्त किया। प्राप को पंजाब की सार-संभाल की सदा चिंता रहती 
थी परल्तु वुद्धावस्था के कारण फिर पंजाब में न ब्यापाये । 
भ्रलौकिक धमंप्रेम, प्रसीम प्रात्मश्रद्धा, प्रजोड़ ति:स्वांता, धौर भ्रदूभुत निसस्‍्पृहतता से 
क्षत्रीय बालब्रह्मचारी श्री बूटेराय जी महाराज इस काल में संवेगो साधु संस्था के भादि जनक 
कहलाये । पंजाब से लेकर गृजरात-सौराष्ट्र में समस्त जीवन परयंन्त जैनधर्म का डंका बजाने में भाप 
प्रलौकिक पुएष के रूप में निखरे । सद्धमं के संरक्षण के लिये प्राणों की बाज्जी लगाकर मच्चे बीर 
पुरुष कहलाये और प्रपने पीछे वैराग्य तथा चरित्र सम्पन्न शिष्य समुदाय छोड़ गये । 
प्राप ने मुख्य रूप से लुकामतियों से प्नेक बार दो विषयों पर चर्चाएं की । वे है 
(१) मुहपत्ती श्रौर (२) जिनप्रतिमा की उपासना | हम यहाँ पर इन चर्चाों का उल्लेख पूर्वपक्ष 
झौर उत्तरपक्ष के नाम से करते हैं। 
१--मु हपत्तो चर्चा 
चर्चा का विषय था--''क्या मु हपत्ती को मुह पर बाघना जेनागम सम्मत है झभौर न 
बाँधने से जीवहिंसा होती है या नही ? 
पृ्वपक्ष--प्रभू महावीर भ्रादि तीर्थकरों के साधु साध्वी प्रपने मुह पर मुहपत्ती बाँधते 
थे, इसलिये हम भी बाँचते हैं। इसका प्रमाण श्री विपाक सूत्र मे प्रभू महाबीर के प्रथम गणधर 
श्री इन्द्रभूति गोतमस्वामी का विद्यमान है भौर मुखपत्ती मु ह पर नही बाँधने से वायुकाय पग्रादि 
जीवों की हिसा होती है। पंचमाँग श्री भगवती सूत्र के शतक १६ उद्देशे २ में शक्रेन्द्र के प्रसंग में 
खुले मुह बोलने से भगवान महावीर ने बोलने वाले की भाषा को सावद्य कहा है। सावश् शब्द 
का अर है - हिसादि दोष वाली । 
उत्तरपक्ष (१) -- विपाक सूत्र में बर्णन है कि श्री गौतमस्वामी को रानी मृगादेवी ने कहा कि 
अपने मुहपर मु हपत्ती बाँध लो क्योंकि जिस रोगी मृग्रापुत्र लोढा के पास हमने जाना है उसके 
शरीर से बहुत दुर्गग्ध छूट रही है। यदि गौतमस्वामी के मुख पर पहले म्‌ हपत्ती बन्धी होती तो 
बाँधने को क्‍यों कहा! इससे स्पष्ट है कि गौतमस्वामी के मुख पर मु हपत्ती बन्धी नही थी । दुर्गन्ध 
से बचने के लिये उन्हे रानी ने मु ह-ताक ढाँकने के लिये कहा था, वह भी मात्र उतने ही समय 
के लिये कि जब तक वे रोगी के पास रहे, न कि सदा स्वंदा के लिये । वह पाठ इस प्रकार है-- 
“तते ण॑ से मगवं गोतमे मियादेवि पिटठश्ों समणगर्छति | तते णं सा मियादेवी त॑ कट्ठस- 
गडिय॑ प्रसुकड्हम!णी जेणेव भूमिघरे तेणेब उवागच्छृति, उवागच्धइत्ता चउप्पुड़ण वत्येण मुहं 
बधमाणी भयव गोतमं एवं वयासि ठुब्मे विण भते ! मु हपोत्तियाए मे | बंधह । तते ण॑ भगवं 
गौतमे मियादेवोए एवं बुत्ते समाणे मुहपोलियाए सु हूं बं हिट लत 
ए सुह बंधति | बंधदला ।” इत्यादि 
(विपाक-सूत्र मृगापुत्र लोढा का प्रधिकार) 
ग्र्थात्‌--तब गगदात गोतभ स्वामी मृगादेवी के पीछे-पीछे चल दिये। तरपइचात्‌ वह 
मृगादेवी काध्ठ की गाड़ी को खेचती खेचती जहाँ भूमिघर (भोयरा) है वहाँ झ्राती है भ्रौर चार पट 


संदर्भ संरक्षक भुति श्री वुद्धेबिजय जी ड१७ 


के वस्त्र से भ्पता मुह बाँचती है। फिर भगवान भौतस स्वामी से कहती है कि हे गृरुदेव ! 
मुँहपत्ती से सुंह बाँघिये । मृगादेवी के ऐसा कहने पर (झापने भी) मूं हपत्ती से मुख को बाधा । 
बाँषकर इत्यादि । 

उपय्‌'क्त पाठ से यह स्पष्ट है कि भृगादेवी ने गौतम स्वामी को दुर्गन्‍्ध से बचने के लिये 
ही मुंह को ढॉकने के लिये कहा था धौर वह भी उस मुंहपत्ती से जो उनके हाथ में थी। 
परन्तु सावश्चभावा अ्रथबा वायुकाय की हिंसा से अचने के लिये नहीं कहा था। जैनश्रमण नंगे सिर 
रहता है, यदि उसका सिर फोड़ें-फु सियों से भर जाय भौर मक्खियों झ्ादि के उपद्रव से रोकने के 
लिये सिर को कपड़े से ढाँकना पड़ें, तो इसका प्रयोजन सिर को दिन-रात चौबीस घंटे जोवन पर्यन्त 
ढाँकने का नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह प्रमाण देकर चोबीस घंटे जीवन पर्यन्त सिर ढाँकने का 
सिद्धांत बना ले तो विचक्षण लोग उसे बेसमर ही कहेंगे । वैसे ही इस प्रसंग से समझता 
चाहिये । 

(२) मगवती सृत्र के दाल वाले पाठ को भो समझ लेना चाहिये, जो इस प्रकार है-- 

(भ्रषन) “सक्के णथ॑ भंते वेवीदे देवरशाया कि सावज्ज भात॑ मासति क्‍झणवज्ज पि भासं 
सासलति ? 

(उस्तर) गोयमा ! सावज्ज पि भासं भासति प्रणवज्ज पि। 

(प्रश्न) से केजट्ठंण भंते ! एवं बरुचइ-सावज्ज पि जाव झ्रणवज्ज पि भासं मासति ? 

(उत्तर) गोयमां ! जाहे णं सक्‍के वेवीदे देवराया धुहुमकायं अणिजूहिता ण॑ भासं मासति, 
ताहे ए॑ं सक्‍के देवींदे देवराया सावज्जं मासं मासति । जाहै णं सक्‍के देवोंदे देवराया धुहुमकाय 
णिजु हित्ता रा सास भासति, ताहे ण॑ सबके देवींदे देवराया अणवज्ज भाष॑ मासति, से तेथट्ठे ण॑ं 
जाव-भासहि । 

(प्रदन) वेवींदे देवराया कि सवसिठ्ीए प्रभवसिद्धोए सम्मबिट्ठीए-सिच्छादिदूठोए । 

(उत्तर) एवं जहामो उद्देसएं सण्णभकुमारे जज नो अचरिमसे ।” (भगवती सूत्र ० १६,३०२) 

प्र्यात्‌- (प्रश्न) “हे प्रभो ! छक्र देवेन्द्र देवताझों का राजा सावद्य (पाप युक्त) भाषा 
बोलता है भ्रथवा तिरवद्य (पाप रहित) भाषा बोलता है ? 

(उत्तर) हे गौतम ! बह सावद्य भाषा भी बोलता है निरवद्य भाषा भी बोलता है । 

(प्रदन ) हे पूज्य! भ्राप ऐसा कैसे कहते हैं कि वह सावद्य भी, निरवद्य भी भाषा बोलता है ? 

(उत्त र) हे गौतम ! यदि शक्रेन्द्र देवेन्द्र, देवताभों का राजा मुख को हाथ से ढाँक कर 
ग्रथवा वस्त्र से ढाँककर नहीं बोलता तो सावद् भाषा बोलता है। यदि हाथ या वस्त्र से मुख 
को ढॉककर बोलता है तो निरवद्य भाषा बोलता है । 

(प्रश्न) हे भगवन्‌ ! वाकरेन्द्र देवेन्द्र 'देवताशों का राजा भव-सिद्ध हैं प्रथवा प्रभव-सिद्ध है, 
सम्यरदुष्टि है या मिथ्यादृष्टि हैं ! 

(उत्तर) हे गौतम ! हम इसका खुलासा इसी भ्ागम के तृतीय शतक के प्रथम उद्देशे में 
सनतकुमार के वर्णन में कर प्राये हैं। वहाँ से जान लेना । 

समत्कुमार का प्रसंग इस प्रकार है--- 


(पहन) “सरां कुमारे रा भंते | वेदीन्दे देवराया कि भवसिद्धोए, असवसिद्धीए? सस्म- 
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विदूकीए. मिक्षद्वादिदृठीए ? परित्त-संसारए झणंत-संसारए ? सुलभविट्ठीए दुल्लभविद्टीए ? 
क्षाराहए विशहए ? चरिते अचरिसे ? 

(उत्तर) गोयमा ! सर कुसारे णं देवीवे वेवराया भवधिद्वोएं, नो भ्रमवसिद्धोएं, एवं 
सल्मदिददोएं, परिस्ष संसारएं, सुलम बोहिए, झाराहए, घरमे पसत्य॑ नेयव्वा | 

(प्रश्न) से केजट्ठेण भंते ? 

(उत्तर) गोयमा ! सर कुमारे देवोंदे देवराया बहुण॑ समणाणं, बहूणं समणीरं, बहू 
सावयाणं हि बहुरांं सावियाण अकामए, सुहुकामए, पत्थकामए, पझ्राणुकंपिए, निस्सेवसिए, हिय-सुह 
(मिह्सेयंसिए विसेसकामए ) से तेजद्ठेशं गोयमा! सर्ण कुमारे रा भवसिद्धीए, जाव नो झह्रचरिसे । 

प्र्थात्‌--(प्रथन) “हे भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र देवताश्रों का राजा सनतृकुमार भवसिद्धिक 
है भ्रयवा प्रमवसिद्धिक है? सम्यर्दुष्टि है भ्रथवा मिथ्यादृष्टि है। मित्त संसारी है अथवा 
भ्रपरिमत्त संसारी है ? सुलभ बोधवाला है भ्रथवा दुलंभ बोधवाला है? प्राराधक है श्रथवा 
विराधक है ? चरिम है भ्रथवा पभ्रचरिम है ? 

(उत्तर) हे गौतम ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार भवसिद्धिक है पर प्रभवसिद्धिक नहीं है 
इसी प्रकार सम्यरदृष्टि है, मित संसारी है, सुलभ बोधवाला है, भ्राराधक है, चरम है। यानी सब 
प्रशस्त जानना । 

(प्रइन) हे प्रभो ! ऐसा कहने का क्‍या कारण है ? 

(उत्तर) है ग्रोतम ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार बहुत श्रमणों, बहुत श्रमणियों, बहुत 
श्रावकों, बहुत श्राविकाशों का हितेच्छु है, सुखेच्छु हैं, पथ्येच्छू है उनपर भ्रनुकम्पा करनेवाला है, 
उनका निः:श्रं यस चाहने वाला है (इन उपयुक्त सब बातों का इच्छुक है)। इसलिये हे गौतम ! 
वह सनत्कुमार इन्द्र मवसिद्धिक है यावत वह चरम है पर भ्रचरम नही है।(भगवती श० ३ उ० १ ) 

यहाँ पर भी मुख का ढॉकना कहा है बाँघना नहीं कहा । 

पूर्व पक्ष--भागमों में मूह को ढॉक कर बोलने को कहा है, ऐसा प्रापने भगवती सूत्र से 
स्पष्ट कहा है | तो मूखपत्ती मुह पर बांधना स्वतः सिद्ध हो गया ? 


उत्तर पक्ष-१. प्रागम में कहीं भी मु हपत्ती को डोरा डालकर भ्रथवा किसी भ्रन्य प्रकार 
से भी चौबीस घंटे मु ह पर मुखपत्ती बाँधने का उल्लेख नही है। जहाँ पर भी प्रसंग झ्राया है, 
हाथ से भ्रथवा हाथ में ही मुंहपत्ती रखकर मुख को ढाँकने के लिये कहा है, वह भी मात्र बोलते 
समय गअ्रथवा पडिलेहण करते समय के लिये कहा है। यदि बोलते, व्याख्यानादि वांचते समय 
प्थवा चौबीस घंटे मुहपत्ती बाँधने का प्रागम प्रमाण हो तो दिखलाइये ? श्रौर यदि मुहपत्ती 
बंधी हो तो ढाँकने का प्रयोजन ही नहीं रहता । 


२. दूसरी बात यह है कि वायुकाय प्राठ स्पर्शी है भ्रौर मुख की वाष्प ग्रधवा शब्द चार 
स्पर्शी है । प्रत: शब्द, वाष्प भ्रथवा दोनों मिलकर भी चार स्प्ञी होने से वायुकाय से ग्रशकत हैं । 
इसलिये खुले मुंह बोलने से वायुकाय भादि जीवों की हिंसा संभव नहीं है । 

रे. यदि खुले मुंह बोलने से निकलने वाले शब्द भौर व॥ष्प से वायु कायादि की हिंसा 
संभव है भौर बाँधने से बचाव होता. है तो भ्रधिष्ठान भासन स्थान, नाक एवं मुख तीनों को बाँधना 
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आाहिये ! परन्तु ऐसा तो भाष, भापके संत प्रथवा कोई प्रन्य भी नहीं करता ! प्रथमांग भ्राचारांग 
शक्षत स्कन्‍्ध २, भध्ध्याय २, उद्देश्य ३ में कहा है कि भ्पने दारीर से सास कारणों से वायु निकलते 
समय भिक्षु भ्रथवा भिक्षुणी को हाथ से ढांककर वायु का,निसर्ग करना चाहिये । 'पाढ़ यह है-- 

/पस्रखू वा सिकखुणो वा तसासमाण बा जिसासमाणे जा कासमाण वा छोयमाणों वा 
जंभाएमाजे व! उड्डवाए वा जायणिसप्गे था करेसारों वा पुष्व/मेज आसयं वा पोसयं वा पाणिया 
परिपेहिला ततो संजापेमेव झोसासेज्जा बायाणतरगे वा करेज्जा ।” 

प्र्थात्‌--वह साधु अथवा साध्वी १-इवास लेबे, २. श्वास छोड़े, २. खांसी करे, ४. छींक 
करे, ५-अस्माई (उबरसी) लेबे, ६-डकार लेखे प्रथवा ७-बायु का निसर्ग (गुदा से) करे तो मुख, 
नासिका और प्रधिष्ठान आसन स्थान फो हाथ से ढांककर करे | ु 

(श्र) यहाँ पर मुख, नाक, प्रधिष्ठात भासन को हाथ से ढांकना कहां है, बांधना नहीं कहा 
यदि मुख बंधा होता तो हाथ से ढांकना क्‍यों कहा ? इससे स्पष्ट है कि जेनसाधु-साध्वी को कभी 
भी चौबीस घंटे मृ हू बांधना भागम सम्मत नहीं है । 

(झा) यदि मुह बांधने से वायुकाय श्ादि की हिसा का बचाव है श्लौर न बांधने से हिसा 
होना मान भी लिया जाय तो मुख बांधने से खांसी, जंभाई, डकार झौर छाब्द के वेग तो रुक गये 
फिन्‍्तु नाक से निकलने झौर अंदर जाने वाला प्रतिपल श्वास-निदवास तथा कभी-कभी प्रानेवाली 
छींक एवं भ्रधिष्ठान आसनस्थान (गुदा) से निकलने वाली वायु (पाद) द्वारा होनेवाली हिंसा से 
बचने केलिये मुह के साथ भ्रन्य दोनों स्थानों को भी बांघना चाहिये ? परन्तु ऐसा तो धाप लोग 
भी नहीं करते ? छींक तथा पाद से निकलने वाले शब्द के साथ वायु का वेग तो श्वोच्छूवास भौर 
मुख से निकलने वाले वाष्पादि से भी भ्रधिक वेग पूर्ण होता है ? इससे स्पष्ट है कि तीनों स्थानों 
से निकलने वाले वायु, शब्द भ्ौर वाष्प से हिसा संभव नहीं है। 

(३) मुह पर मृ हपत्ती बांधने से भी मुख से निकलने वाले वाष्प शब्द श्रादि मु'हपत्तो 
को पार-करके प्रथवा उसके सब तरफ़ से निकलकर बाहर श्राते हैं रुक नहीं सकते । क्योंकि मख 
से निकला हुप्रा शब्द जब वायु के द्वारा बाहर प्राता है तभी सुनाई पड़ता है। प्रज्ञापणा प्रादि 
जैनागमों में शब्द का तुरन्त चौदह राजलोक में फंल जाने का वर्णन भ्राता है। यदि मख के शब्द 
झौर वायु से हिसा संभव है तो मुहपत्ती बांधने पर भी वायु सहित शब्द के बाहर प्रा जाने से 
हिंसा न रुक पायेगी।? 


. वर्तमानकाल में सदाकाल मु हपत्ती बांधने वाले ऋषि, साधु-साध्वी भी शाउडस्पीकर (उ्वनिवर्धक यंत्र) द्वारा 
ब्याज्यान, प्रवचन भादि करते हैं जिस से शब्द प्रधिक वेग के साथ निकल कर दूर-दूर तक पहुंचता है। 
यवि शब्द से जोव हिंसा को इन की मान्यता सत्य है तो जान-बूक कर लाउडस्पीकर का प्रयोग करता उनके 
लिये कहाँ तक उचित है ? 

2. सम्मूज्छिम जीव--भाता-पिता के संयोग के बिना, गंदगी झादि से उत्पन्न होने बाले द्विद्वीय से 
लेकर प्चेन्द्रीय तक जो प्राणी हैं ये सम्मूब्छिम कहलाते हैं। पंतालीस लाख योजन परिमाण मनुष्य 
क्षेत्र में दाई्वीप भौर समुद्रों में पंद्रह कर्मभूमियों, तीस प्रकभूमियों भौर छपस्त प्रन्तद्वीपों में गभेज (माता 
के गर्भ से पैदा होने बाले) संझी मनुष्य रहते हैं। उनके मलमूत्रादि से सम्म्रूज्छिभ मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं 
वे पंचेन्द्रीय होते हैं, उन को भ्वगाहुना (लंबाई) प्ंगेल के भसंख्यातमें भाग को होती है, झायु अन्तमुहुर्त की 
होती है, चर्मंचशु से दिखलाई नही देते इतने सूहषम हैं ये प्रसंश्री (मत रहित) मिश्यादृष्टि भोर भज्ञानी होते हुँ 
अपर्याप्त भ्रवस्‍्था में ही मर जाते हैं ! [पत्नवणा पद १ सूत्र ५६ प्राचारांग, प्रनुयोगदार] 
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४. श्रौवीस घंटे मुख पर मुहपत्ती बांधे रहने से मुह से निकलने वाले वाष्प पौर थूक 
मुँह के सब तरफ़ जमा हो जाने से श्स जीवों की हिसा संभव है। भागम में धूकादि १४ भशुति 
स्थानों से सम्मूच्छिम भ्रस जीवों की--यहाँ तक कि भसंज्ी पंचेन्द्रीय मनुष्यों तक की उत्पत्ति होता 
माना है। ऐसे जीवों की थूक से उत्पत्ति होकर क्षण-क्षण में मृत्यु होती है । 

इसलिये मुख बांधे रहने से इन पंचेन्द्रीय भ्रादि त्रस जीवों की उत्पत्ति तथा हिसा संभव 
है। ध्त: प्ागम प्रमाण से भी धहिसा संभव नहीं है ।* 

झतः स्पष्ट है कि मुख के शब्द वाष्प और वायु से वायुकाय भादि जीवों की हिसा मानकर 
मोह पर मुहपत्ती ब्रांधना न तो प्ागमानुकूल है भौर न ही प्रत्यक्ष श्रमाण, इतिहास भौर तक 
की कसौटी पर कसने से उपयुक्त है। इसके विपरीत मु हपत्ती बांधने से स्थावर जीवों की हिंसा 
न होकर तरस जीवों की हिंसा ध्रवश्य संभव है। 


पु पक्ष--फिर तो म्‌.हपत्ती को हाथ में लेकर मुह ढांकने का कया प्रयोजन | मुह पर 
बांधने से ही इसका नाम मु ह॒पत्ती साथंक है । इससे स्पष्ट है कि मुह बाँधना चाहिये ? नहीं तो 
हाथपत्ती कहना चाहिये । 


उत्तर पक्ष--मु हपत्ती का श्रर्थ है जो वस्तु मुक्त े लिये काम में भ्ावे । जैसे पगड़ी, टोपी 
भ्रादि सिर पर रसत्ती जाती है फिर वह चाहे कहीं भी ५ड़ी हो पगड़ी श्लौर टोपी हौ कहलायेगी। 
जूता पग में पहनने के काम पाता है फिर वह कहीं पड़ा हो जूता ही कहलायेगा । श्राप लोग जिस 
मकान को स्थानक कहते हो भौर उसे स्थानकमार्गी साधु साध्वियों का निवास स्थान कहते हो, 
उस मकान में चाहे कोई साधु-साध्वी कभी भी न ठहरा हो स्थानक ही कहलायेगा । इसी प्रकार 
म्‌हपती का सही भर्थ यही है कि जो वस्त्र मुख के लिये काम में श्रावे। फिर वह चाहे हाथ * में 
हो, चाहे कही रखा हो । इसलिये इसका श्रर्थ मूृख पर बाँधने का संभव नही है । 


द्शवेकालिक सुन्न में मुखस्त्रिका के लिये हत्थग (हस्तक) शब्द का प्रयोग भी श्राया है 
इससे भी प्रमाणित होता है कि मखवस्त्रिका हाथ में रखनी चाहिये भ्लौर बोलते समय उससे मुख 
को ढांककर बोलना चाहिये। भत: हाथ में रखने से भी यह मुखवस्त्रिका ही कहलायेगी। बह पाठ 
यह है-- 


“झणुन्ताव त्तु सेहावी, परिछिन्तस्मि संबुड़े । 
हत्थगं संपर्माज्जत्ता, तत्थ भुजिज्ज संजये ॥| (५॥८३) 


], इन के उत्पत्ति स्थान १४ हैं जो कि इस प्रकार है-- 
(१) उच्चचारेस [विष्टा में] (२) पासव्णेस्‌ [मूत्र में] (३) खेलेसू [यूक-कफ में] (४) सिंघाणेसु ]नाक के मैल 
में (५) पित्तेसू [पित्त में] (६) वन्तेसु [वमत में] (७) पूएस [पीप, राध, प्रौर दुर्गस्धयुक्त बिगड़े घाव से 
निकले हुए छून में] (८) घोणिएस्‌ [जून में] (६) सुक्केसू [शुक्र-वोय्य मे] (१०) सुक्कपु्गल परिसाडेसु [वीर्य 
के त्यागे हुए पदगलों में] (११) विगय जीव कलेवरेस्‌ [जीव रहित मुर्दा शरीर में] (१२) थी-पुरिस सज्जोएसु 
स्त्री पुरुष के समागम में] (१३) णगर निद्धमणेसु [नगर की मोरी में] तथा (१४) सब्वेसु प्रसुइ-ठाणेसु [सब 
भ्रशुचि के स्थानों में|। उपयु कत १४ भशुचि स्थानों में प्रसंशी पेन्धीय मनुष्य उत्पन्त होते हैं । 

2. विज्ञान ने सूक्ष्मदर्शक यंत्न से भी थूकादि में संभृछिम व्रस जीवों की उत्पत्ति भौर विनाश प्रल्प समय में होना 
प्रत्यक्ष कस दिखलाया है । 


मृहफ्ती चची... भर 
ध्याश्या--तत्र 'भणुन्तवि त्ति' भगुझ्ञाप्य सामारिक परिहारतों विश्वमण व्याजेन ततस्वांसित- 

भवग्रह मेधावी साधु 'प्रतिज्छन्ने' तन्न कोष्डादौ संवु्तं उपयुक्त सन्‌ साधु: ईर्या प्रतिक्रमणं इृल्या 
तदनु हत्थ्ं' हस्तक भुखवस्त्रिका रूप भ्रादायेति वाक्य शेष: 'संप्रमृज्य' विधिना तेन कार्य तत्र 
भुञ्जीत 'संयतो' राग-ह घावपाकृत्येति सूत्रार्थ: ॥ ४ 

भावाथं-ग्रामादि से गोबरी लाकर प्राहार करने के निमित्त स्थानवाले गुहस्थी से भ्राज्ञा 
लेकर एकाम्त स्थान में जाकर ईर्यावही पडिकमे तदनन्तर हत्थत प्र्यात्‌ शुखवरस्त्रिका पडितेह्े। 
उससे विधिपूर्वक दारीर की पडिलेहणा करे । उसके बाद सममाथपूर्वक एकान्त में आहार करे। 

इस गाथा में मुखबस्त्रिका केलिये प्रयुक्त हुभा शब्द हस्तकं? मृखवस्त्रिका के हस्तगत होने 
की ओर ही संकेत करता है । इसको ध्रधिक रपष्ट करने के लिये और प्रमाण देता हूं । 

!-अ्ंगचूलिया शास्त्र ४३ सूत्र में कहा है कि पुद्िव पत्ति पोहिय वंदर्ण बाहों । भ्र्थात्‌-- 
पहले मुख को वस्त्र से ढांककर पीछे वन्दना करे । यदि मुह बंधा होता तो मुख ढाँकने को क्‍यों 
कहले ? 

२--“जउरंगुल पायाणं मु हर्पास उज्जुएु, उवहत्य रपहरणं | 

बोसट्ठ चत्त देहो काउस्सरगं करिज्जाहि ।' (श्रावश्यक नियुक्ति गाथा १५४५) 


4. ढूंढकों (स्थानकमार्गियों) के उपसंप्रदाय तेरापंय के आचार्य श्री तुलसी गणि जी ने 
झपने द्वारा संपादित दशवेकालिक की हत्थगं वाली गाथा की टिप्पणी में नं० २०३ से २०४ तक 
पृष्ठ २७ में लिखा है कि--'भ्रनुज्ञा लिकर (प्रणुन्नवेति) स्वामी की भ्रनुज्ञा प्राप्त करने की विधि 
इस प्रकार है--“हे श्रावक ! तुम्हे धर्मलाभ है। मैं मुहूर्त भर यहाँ विश्वाम करना चाहता हूँ ।” 
“अनुझा देने की विधि इस प्रकार प्रकट होती है--“गृहस्थ नतमस्तक होकर कहता है---भाप 
चाहते हैं वंसे ही विश्राम की श्राज्ञा देता हूं ।” छाये हुए एवं संबुत स्थान में (पडिछस्नम्मि संबुदधे)। 
जिनदास चूर्ण के अनुसार 'पडिछुन्त भ्रौर संवृत्' ये दोनों शब्द स्थान के विशेषण हैं। उत्तराधष्ययन 
में ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं, शांताचार्य ने इन दोनों को मुख्याथ में स्थान का विशेषण माना है 
श्रौर गौणाथ में संवृत को भूमिका विशेषण माना है। बृहत्कल्प के घनुसार मुनि का झाहार स्थल 
'प्रच्छन्‍न' ऊपर से छाया हुभा भ्रौर 'संवृत' पाइवंभाग में भ्रावृत होना चाहिये। इस दृष्टि से प्रति- 
इछुम्न और संवृत दोनों विशेषण होने चाहिये। हस्तक से (हत्थग) हस्तक का भर्थ मुखपोतिका? 
मुखबस्त्रिका होता है। कुछ प्राधुनिक व्याख्याकार [स्थानकमार्गी]) हस्तक का भर्थ पूंजनी 
(प्रमाजेनी) करते हैं। किन्तु यह साधार नहीं (बिना झ्ाधार के) लगता है। श्रोघनियुक्ति प्रादि 
प्राचीन प्रंथों में मुखवस्त्रिका का उपयोग प्रमार्जन करना“ बतलाया है। पात्र केसरिका का भर्थ 
होता है पात्र मुखवस्नरिका के काम भाने वाला वस्त्र खंड। 'हस्तक', मुखवस्त्रिका प्रोर मुखांतक, 
ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं । 

१-(क) भ्र० चू० ससि सोवरियं हस्संतं हत्थगं । 

२-(ख) जि० चू० पृ० १५७ मुखपोतिया भण्णइ त्ति। 

मत हा० टी० पु० १७८ हस्तक मुखबस्त्रिका रूपं। (तुलसी गणि संपादित दशवे- 
कालिक 


डरे मंध्य एशिया भौर पंजोब में जैनपर्म 


व्यास्या--अडरंगुल-जि चत्तारि प्रंगुलानि पायाज॑' प्रंतरं करेयव्व 'मुह्पत्ति' मुहपोत्ति 
उज्जोए त्ति दाहिण हत्येण मु हपोतिया घेतव्वा उद्वहत्ये रमहरणं' कायब्वं एतेण विहिंगा बोसदूठ 
जित्तवेहो'शि पूर्वेवत्‌ काउस्सग्बं करिज्जाहि त्ति गायाथें:। 

इस गाथा में कायोत्सर्ग की विधि का वर्णन है। कायोत्सर्ग केलिये इस प्रकार खड़े होना 
चाहिये, जिससे दोनो पेरों के बोच में चार प्रंगुल का प्रत्तर हो दक्षिण (दाहिने) हाथ में मु हपत्ती 
एवं (बायें) हाथ में रजोहरण रखना दोनों भुजाशों को लम्बी लटकाकर सीधे खड़े होकर शरीर 
का व्युत्सगं करते (शरीर को बोसराते) ध्यानारूढ होना चाहिये । यह काउस्सर्ग (कायोत्सगे) की 
विधि है । इस गाथा में कायोत्सगें करते समय मुखवस्त्रिका को दाहिते (सीधे) द्वाथ में रखने का 
स्पप्ट निर्देश है। न कि मुह पर बाँघने की बात है ! 

झापकी शंका के समाधान केलिये उपयुक्त प्रमाणों से कोई कमी नही रही होगी प्रतः 
समाधान हो गया होगा ? 

पूर्वपक्ष--आप ने नियरक्ति भ्रादि के जो प्रमाण दिये है वे हमें मान्य नही हैं । ये तो पीछे 
के झाचार्यों ने मनमाने लिख दिये हैं। हम तो मूल आ्लागमों के पाठ को मानते हैं सो पाठ 
बतलावें । 

दूसरी बात यह है कि 'हत्थग' दब्द का ध्र्थ जो 'मुखपोतिका' व्याख्याकार ने किया है 
हमारे परम्परा के साधु इसका प्र 'पू जनी' करते हैं। क्योंकि पूजनी (प्रमारजनी) हाथ में रखी 
जाती है भ्ौर मु हपत्ती मुह पर बाँधी जाती है। इसलिये इसका भश्रथं मुहपत्ती संभव नहीं है। 

उत्तर पक्ष--१. मूलागमों में मु हपत्ती का वर्णन तो श्राया है परन्तु इसके स्वरूप और 
प्रयोजन का वर्णन नहीं मिलता । यदि मिलता है तो प्रोघनियु क्ति में मिलता है भौर वास्तव में 
विचार किया जावे तो नियु क्ति भी प्रागम के समान ही प्रामाणिक है। कारण कि उसके निर्माता 
कोई साधारण व्यक्ति नही हैं किस्तु पाँचवें श्रुतकेवली चौदह पूर्वंधारी जैनाचार्य भद्रबाहु स्वामी 
हैं। शास्त्रानुसार तो भ्रभिन्‍न दसपूर्वी तक का कथन भी सम्यक्‌ (यथार्थ) ही माना है। क्योंकि 
प्रभिन्‍न दसपूर्वी नियमेन सम्यग्दष्टि होते हैं। इसके लिये नन्दीसूत्र का पाठ यह है --- 

/इच्चेयं दुवालसंगं गणिपिड्ग चउदस्स पुव्विस्स सम्मसूझं प्रभिण्णा दसपुव्विस्स सम्मसूुध्र 
तेज पर भिष्णेसु मपणा से सम्मर सुझ्त । 

भर यह नियु क्तिकार जैनाचाय पंचम श्रुत केवली श्री भद्बबाहु स्वामी चतुदंश पूवंघारी 
थे । इसलिये उनकी प्रमाणिकता में सन्देह को स्थान नहीं । 

प्राप लोग ह॒त्वगं शब्द का भ्रर्थ पृ जनी करते हैं यह भी सबंधा प्रागम तथा प्रसंग के 
विपरीत है जो कि इसकी व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है। 'हुत्थग' का प्रथ॑ 'पुजनो' झ्ञाप के उप- 
संप्रदाय वाले तेरापंधी भी नही मानते । जो कि वे भी भापके समान ही मुखवस्त्रिका को भ्रपने 
मुह पर बाँघे रहते हे । भत. भागमविरुद्ध प्रथ करना या मानना उचित नही है। भागमविरुद्ध 
प्रथ करनेवालो को शास्त्रकारो ने भ्रनन्तसंसा री तथा निन्‍्ह व माना है । 

३. ग्रोषनियु क्ति में इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली दो गाथाएं 
मु हपत्ती-मुखवस्त्रिका के परिमाण 
प्रयोजन बतलाया है। यथा--- 


! झौर भी हैं। एक में 
“माप का स्वरूप भौर झाकार का वर्णन है तथा दूसरी में उसका 


मुहेपत्ती चर्चा ४३१३ 


“चंगुल बिहृत्वो एवं मुहण॑तगस्स उपमाण 
वितियं मृहृष्पमाणं गणणपमाणेंज एक्केक्क ।॥७१२॥ 
व्याल्या--चस्वायंगूलानि वितस्तिब्चेति, एंतच्चतुरसत सुख्तानन्तकस्य प्रमाणं, श्रथवा 
इ॒दं द्वितीय प्रमाणं यदुत मुख्बप्रमाणं कर्तंव्यं मुहणंत यं एतदुक्‍तं भवति-बसति प्रमाजनादो यथा मुख 
प्रच्छाशते कुकाटिका-पृष्टतरच यथा ग्रंथिर्दातु शक्‍्यते तथा कतंथ्यं । व््यक्ष कोणढये गृहीत्वा तथा 
कृकाटिकर्या प्रंथर्दातु! शक््यते तथा कतेंव्यमिति एतद्‌ द्वितीय प्रमाण- गणणा प्रमाणेन 
पुनस्तदेकैकमेव मुखानन्तक॑ मवतीति । 


इस गाथा में मुखवस्त्रिका का परिभाण (माप) बतलाया है। जो चारों ओर से एक बेंट 
झोर चार प्रंगूल हो भ्रर्थात्‌ १६ भ्रंगुल लंबी भौर १६ भंगूल चौड़ी हो ऐसी चार तह॒वाली 
मुखवस्त्रिका होती है। यह मुखवस्त्रिका का एक माप है। दूसरा उपाश्रय प्रादि का प्रमाजंन 
(प्रतिलिखन) करते समय जिस मुखवस्त्रिका को त्रिकोण करके उसके दोनों सिरों को पकड़कर 
नासा और मुख ढक जावे प्नौर गर्दन के पीछे गाँठ दी जावे, इस प्रकार की मुखवस्त्रिका होनी 
चाहिये। यह उसका दूसरा माप या स्वरूप है। परन्तु ध्यान में रहे कि यहाँ जो मुखवस्त्रिका के दो 
माप या स्वरूप बतलाये हैं। वे एक ही मुखवस्त्रिका के दो विभिन्‍न स्वरूप या माप है। वंसे 
गणना में तो एक हो मुखवस्त्रिका समझें दो नहीं । 


४. जैन साधु-साध्वी जब से दीक्षा लेते हैं तभी 
से ही मृ हपत्ती का प्रयोग हाथ से ही करते हैं। इस धात 
की पुष्टि के लिये श्री ऋषभदेव की बीच में बेठी हुई 
प्रतिमा के साथ दो खड़े तीर्थ करों की मूर्तिमाँ हैं। यह 
प्रतिमा देवगढ़ किले के जैनमंदिर में है शोर भतिप्राचीन 
ईसा से पूर्व समय की है। इसी प्रतिमा में इन तीनों 
तीथकरों की मूर्ति 'के नीचे दो जेनसाधु्रों की प्रतिमाएं 
भी अंकित हैं। इनके बीचोबोच स्थापनाचार्य है। एक 
साधु के हाथ में मुखवस्त्रिका है भौर दूसरा साधु मु हपत्ती 
को खोलकर भपने दोनों हाथों से उसका पडिलेहन कर 
रहा है । 


क्योंकि दिगम्बर साथु प्रथवा प्रायिका न तो 
मुहपत्ती रखते हैं भौर न स्‍्थापनाचाय ही रखते हैं । 
इसलिये इसमें सन्देह का कोई भ्रवकाद् ही नहीं रहता 
कि प्रभु महावीर भौर उनसे पहले के तीर्थकरों के समय से 
मु हपत्ती को बाँधने का कभी प्रचलन नहीं रहा। निर्ग्रथ 
श्रमण-श्रमणी (जो भाजकल एवेतांबर जैनों के नाम से प्रसिद्ध हैं) सदा से मु हपत्ती का प्रयोग 
धाज तक करते पभ्ा रहे हैं । 





प्रतिमा 


४२४ मध्य एशिया गौर पंजाब में कैनभ्से 


दूसरी बात इस प्रतिमा से यह भी स्पष्ट है कि भ्रत्यन्त प्राचीनकाल से ही स्वेतांबर जेन नग्न 
और धनग्न दोतों प्रकार की जिनप्रतिशों को मानते तथा पूजा-पभर्चा करते झा रहे हैं। (लेखक) 

५. दूसरा प्रमाण हम यहाँ हिन्दुप्ों के शिवपुराण का देते हैं। जिनमें जैनघम की 
उत्पत्ति का वर्णन करते हुए जेनसाथु के स्वरूप का वर्णन दो इलोकों में इस प्रकार 
किया है--. 

“मुण्डिनं म्लानवस्त्रं जे गुम्फिपात्र समन्वितस्‌ । 
बधानं पु जिका हस्ते चालयंत पदे पदे ॥१॥ 
बस्श्युक्त तथा हस्त क्षिप्यमानं मुखे सदा । 
धर्मे लि ध्याहरन्तं न बाचा किल्कवया सुनिस्‌ ॥२॥ 

भर्थात्‌-सिर से मु डित (लोचकिये हुए), मलीन वस्त्र पहने हुए, काष्ठ के पात्र और 
पुजिका (रजोहरण) हाथ में रखते हुए पद-पद पर उसे चलायमान करते हुए (पडिलेहण करते 
हुए), हाथ में एक वस्त्र लेकर उससे मुख को ढाँकते हुए भौर घर्मलाभ मृख से बोलते हुए, ऐसे 
पुरुष को उत्पन्न किया । 

(प्र) इन दो इलोकों से भी स्पष्ट है कि जैन साधु-साध्वी हाथ में लेकर ही म्‌ हपत्ती का 
प्रयोग सदा करते हैं । 

(का) इन दलोकों से इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि नियु क्तियों, चुणियों प्रादि 
में वर्णन किये हुए मुखबस्त्रिका को हाथ में रखने के उल्लेख मूल जैनागमों के प्रनुकूल हैं। 
इसलिये उन्हीं के भ्रनुसार आचरण करके तीर्थंकर प्रभु की प्राह्ओं का पालन करना सम्यग्‌ 
दृष्टि का लक्षण है। यदि नियुक्ति को न माना जाय तो मु हपत्तोी का स्वरूप कहीं से भी 
मिलना प्रसभव नहीं है । भ्रतः इसके विपरीत प्राचरण करना जिनाज्ञा के विश्द्ध है । 

(इ) मुह को चोबीस घंटे बाँधने का और म्‌ हपत्ती में डोरा डालकर कानों में लटकाये 
रहने का श्रागमों, नियु क्तियों, चूणियों, टीकाश्रों श्रौर भाष्यों (पंचांगी) में कहीं भी न होने से 
जिनाज्ञा के विरुद्ध जानकर हमने इसको बाँधने का त्याग करता उचित समभा है श्राप लोग भी 
ऐसा ही करने से सर्वेज्ञ तीथँकरों की पश्राज्ञा की पालन करने के सौभागी बनेंगे । 

पूर्व पक्ष-मुख द्वारा निकले हुए शब्द-वाष्प श्रादि से हिंसा संभव नहीं होने से म्‌ हपत्ती 
का प्रयोजन कुछ नहीं रहता । 

उत्तरपक्ष--इसी श्रोघनियु क्ति में मुहपत्ती का प्रयोजन जिस गाथा में बतलाया है, उसे 
भी जान लो-- 

“संपातिम्त रयरेण पम्रज्जणट्टा बयंति मु हुर्पास । 
नास सुह चर बंधद तोए वसहीं प्चज्जंतो” ॥७१२॥ 

व्याह्या--संपातिम सत्त्वरक्षणार्थ जल्पद्भिमुखेदी यते, तथा रज: सचित प्ृथ्वीकाय-स्तर्प्र- 
सा्जनार्थ मुखवस्त्रिका गहामते; तथा रेण्‌ प्रभाज॑नाथ ये भुखवस्त्रिका ग्रहण प्रतिपादयन्ति पूर्व्षय: । 
तथा नासिका मुखं च बध्ताति तथा मुखंवस्त्रिकाया बसति प्रमा्जयनू येन न मुखादौ रजः 
प्रविश्वतीति ॥ 


मु ह॒पती चर्चा ४२५ 


इस गांथा का भावायें यह है कि--१- बोलते समय संपातिम (उड़ते हुए) जीवों का भुख 
में प्रवेश ने हो, इस लिये मुखब॒स्श्रिका को भुख के भागे रखकर बोलना। २. पृथ्बीकाय के 
प्रमार्जन कैलिये मुहपत्ती का उपयोग करना भर्थात्‌--जो सूक्ष्म धूली उड़ कर क्षरीर पर पड़ी हुई 
हो उसके प्रमार्जन--प्र तिलेखन केलिये मखवस्त्रिका को ग्रहण करना प्राचीन ऋषि-म्‌ नियों ने 
कहा है । ३. उपाश्चय वस्ती भादि की पड़िलेहणा करते समय शाक भौर मख को बांघतने 
(ढांकने) के लिये [जिसे से कि सचित रज का मुख और भाक में प्रवेश न हो सके] मुख स्त्रिका 
को ग्रहण करना चाहिये । 

इस गाथा में मूख वस्त्रिका के तीन प्रयोजन बतलाये हैं। १. मुख ढांके बिना बोलते 
समय कोई उड़नेवाला छोट। जीव जन्तु [मक्खी-मच्छर श्रादि] मुख में पड़ जाना संभव है इस- 
लिये उनकी रक्षा के लिये बोलते समय भ्रथवा उबासी प्रादि लेते समय मखबस्त्रिका को मुह के 
भागे रखना । २. शरीर पर उड़कर पड़ी हुई सूक्ष्म घूली को मुखवस्त्रिका द्वारा शरीर पर से 
दूर करना । ३. उपाश्रय श्रादि वसती का प्रमाजन (साफ़-सूफ़ ) करते समय मुख झ्ौर नासिका 
को म्‌खब स्त्रिका को त्रिकोण करके उस से ढक लेना श्ौर उसके दोनों कोणों (सिरों) को गले कें 
पीछे बाघ लेना जिस से मुख श्रौर नासिका में सचित धूली प्रादि का प्रवेश न हो । इसलिये साधु- 
साध्वी को मृखवस्त्रिका रखनी चाहिये । 

संक्षेप में कहें तो--१. बोलते समय संपातिम जीवो की रक्षा के लिये २, शरीर भादि 
की प्रमाजंता के समय तथा --३, उपाश्रय आदि प्रमाजजना के समय पृथ्वीकायादि स्थावर जीवों 
की रक्षा -के-लिये सपधु-साध्बी केलिये म खबस्त्रिका का रखना पअ्निवायं है । एवं ४. चौथा कारण 
यह है कि झास्क्रदि का पठन-पाठन करते तथा व्याख्यानादि करते समय सूक्ष्म थूक इलेष्म ध्रादि 
मुख से उड़ना सभव है श्रौर उसके छास्त्रादि पर गिर जाने से प्राह्म[तवा. होती है.। इस्.परप-- 
प्रवशा से बचसे के लिये भी म्‌ख ढांकना झावश्यक है। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं। 

पूर्व पक्ष--पडिलेहण श्रादि करते समय नाक और मख पर म्‌, हपती बाँधने का जो भाप 
ने कहा है, उस से भी तो मुह पर थूक जमा हो जाता है तो फिर चौबीस घंटे बांधने में क्‍या 

है? 
दे उत्तरवक्ष--उपाश्रथ आदि की भूमि प्रमाजेन करते समय नाक के ऊपर से लेकर मुख 
ढांकने को कहा है। १. नाक के ऊपर से मुह को ढांकते हुए म्‌, हपत्ती गले के पीछे गाँठ देकर 
बांधने से न तो मासिका के छेद ही म्‌खपति से स्पश करते हैं भ्रौर नहीं म्‌ख के होठ प्रादि स्पर्श 
फरते हैं। म्‌,हपत्ती इन दोनों से लग रहते हुए ढॉकती है। इसलिये नाक से निकलने वाले 
इधास तथा मुख से निकलनेवाले वाष्प से थूकादि म्‌ख के प्रांगे भ्रथवा नासिका के नीचे जमा होना 
संभव नहीं है । २. परिमाजंव की क्रिया मौनपते की जातो है उस में बोलना वर्जित है। 
इसलिये म्‌ख का वाष्प तथा धूक बाहर निकल कर जमा हो ही नहीं सकता। ३. म्‌खपत्ती 
से मूख भ्रौर नाक को ढांकना मात्र उतने ही समय के लिये होता है जितने समय तक प्रमा्जन 
चालू रहता है| पश्चात्‌ नहीं ! उपयुक्त तीनों कारणों से न तो थूक ही जम पाता है। जब 


. ्वेतांबर जेनश्राविकाएं भौर श्रावक भी पूजा करते समय नाक-म*ह को मुखकोष से ढाँककर 
पूजा करते हैं ताकि प्रभु मूर्ति पर पूजा करनेवाले का धवास तथा सूक्ष्म थूकादि पड़ने का 
बंचाव रहे । अंग पूजा के बाद उसे खोल दिया जाता है। 


४२६ मैध्य एशिया और पंजाब में जैतधर्म 


थूकादि जमेगा ही नहीं तो त्रस जीवों की उत्पत्ति भी संभव नहीं है | 
इतनी चर्चा के बाद इस चर्चा की समाप्ति हो गई । भ्रव प्लागे जिन प्रतिमा भावने भौर 


पजने के लिये जो चर्चाएं हुई उन का भी संक्षिप्त उल्लेख करते हैं। 
२. जिन प्रतिमा मानने ओर पूजने को चर्चा 


चर्चा का विषय था--फ्या जिन प्रतिमा तीथंकर देव की सूर्ति है भौर उसे तीर्थंकर के 
समान वन्दना नमस्कार करता और पूजा-उपासना करना जैनागम सम्मत है भ्रथवा नहीं ? 

पू्बपक्ष--स्वामी जी ! तीर्थंकर की मूर्ति मानना सर्वथा प्रनुचित है, उसकी पूजा से 
घटकाया के जीवों की विराधना होती है। तीर्थंकर भगवन्तों ने जीव विराधना (हिंसा) को 
पागमों में घम्मं नहीं बतलाया ? मूलागमों में मूति को म।नने का कोई उल्लेख नही है। इसलिये 
प्राप जैसे ममुसु मुनि को ऐसा उपदेश देना शोभा नहीं देता ? 

उत्तरपक्ष--जैनागमों (अ्रंग-उपांगम झादि) सूत्रों, शास्त्रों, के मूल पाठों में भी इन्द्रादि 
देवताओं, श्रावक-श्राविकामों श्रौर साधु-साध्वियों प्रादि सब सम्यग्दुष्टियों के द्वारा जिन प्रतिमाप्नीं 
को वन्दन, नमस्कार, पूजन, उपासना श्रादि के भ्रनेक पाठ विद्यमान हैं। जिस से उन सब ने 
उत्तम फल की प्राप्ति की है | यहाँ तक कि कर्मों की निर्जरा शौर क्षय करके केवलजशान पाकर 
मोक्ष तक प्राप्त किया है। जिस का बड़े विस्तारपूर्वंक वर्णन है। उन का विवरण संक्षेप से इस 
प्रकार है-- 

पुरवंपक्ष--हम मात्र ३२ प्रागमों को ही मानते हैं क्योंकि वहीं जिनभाषित हैं बाकी के 
तो पीछे के प्राचार्यों ने जेसा मन में भ्राया वैसा लिख दिया है इसलिये हम उन्हें प्रमाण नहीं 
मानते । अतः इन बतीस सूत्रों के मूल पाठों में कहीं भी जिनप्रतिमा मानने के उल्लेख नहीं है । 
पीछे से इन पर लिखे गये नियु क्ति, चूणि, टीका, भाष्यादि करनेवाले श्ाचार्यों ते भ्रपतती टीकाग्रों 
भादि में यदि उल्लेख कर दिया है तो वह हमें मान्य नहीं है। यदि ३२ सूत्रों के मल पाठों में 
कोई प्रतिमा मानने के उल्लेख हो तो बतलाग्ो ? 

उत्तरपक्ष--(१) ऐसी बात नही है कि बत्तीस सूत्र ही जिनवाणी है बाकी के झागम- 
शास्त्र श्रादि जिनवाणो नहीं है। इस विषय की चर्चा का तो यहाँ प्रसंग नही है प्रत: बत्तीस सूत्रों 
में भी जिनप्रतिमा को मानने के मूल पाठ विद्यमान है--उन्ही को सुनिये-- 

१, श्रो प्राचारांग सूत्र (प्रथमांग) में प्रभु महावीर के पिता शाजा सिद्धार्थ को श्री पाइवँ- 
नाथ संतानीय श्रावक कहा है। उस ने जिनेश्वरदेव की पूजाके लिये लाख रुपये छ्व्व किये भौर 
ग्रनेक जिनप्रतिमाप्नों की पूजा की । इस भ्रधिकार में “जायअ” शब्द श्राया है जिस का भ्र्थ देव- 
पूजा है। 

२. श्रो सूयगडांग सूत्र की नियु कित में श्री जिनप्रतिमा को देखकर हार कुमार को 


!. मुहपत्ती को विस्तारपूर्वक चर्चा का वर्णन म्‌नि श्री बुद्धेिविजब (बूटेराय) जी ने प्रपनी 
स्वलिखित म्‌, हपत्ति चर्चा नामक पुस्तक में को है जिस से उन्होंने इस विषय का ब;त 
विस्तार से स्पष्टीकरण किया है। विशेष रुचि रखने वाले उसे पढ़कर जान लेवें। यहां तो 
मात्र इतिहास को शृंखलाबद्ध करने के लिये संक्षेप मात्र लिखा है। 


जिन प्रतिभा पूजन जैनागम सम्मत है रह ४२७ 


प्रतियोध हुआ भौर जब तक उसने दीक्षा ग्रहण नहीं की तब तक वह प्रतिदित उत्त प्रतिमा की 
पूजा करता रहा । 


३. श्री समवायांग सूत्र में समवसरण के प्रधिक़ार के लिये कल्पसूत्र का उदाहरण दिया 
है । इसी प्रकार श्री वृहत्कल्प सूत्र के भाष्य में समवसरण के स्वरूप का विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
है। उस में लिखा है कि समवसरण में प्ररिहृंत स्वयं पूर्व दिशा सन्मुख विराजते हैं भौर दक्षिण, 
पह्चिचम, उत्तर तोन दिशाप्रों में उन के तीन प्रतिबिम्ब (जिनमूर्तियाँ) इन्द्रादि देवता विराजसान 
करते हैं। यहाँ भानेवाले जैसे मूल तीर्थंकर को वन्दन करते हैं बैसे ही उन प्रतिमाश्नों को भी 
बन्दन करते हैं । 

४. श्रो भगवती सूत्र में कहा है कि जंघालारण मुनि ननन्‍्दीइबरद्वोप में क्ाइवती जिनप्रति- 
साझों को बंदना-तसमरकार करने के लिये जाते हैं । 

५. श्री भगवती सूत्र में तु शिया तगरों के शावकों द्वारा जिनप्रतिमा पूजने का वर्णन है। 

६, श्री ज्ञाताधमंकर्थाग सूत्र में श्रोपदी (पाडव राजा की पुत्रवधू) ने जिनप्रतिमा की 
सत्त रहभेदी पूजा की तथा नमस्कार रूप नम त्युणं का पाठ पढ़ा ऐसा वर्णन है। 

७. श्री उपासकदशांग सूत्र में श्रानन्द भ्रादि दस आवर्कों के जिनप्रतिमा वन्‍्दन पजन का 
प्रधिकार है। मात्र इतना ही नही पर ग्रानन्द श्रावक का ग्रन्यमतावालबोयों द्वारा ग्रहण की 
हुई जिनप्रतिमा को न मानने का विवरण भी भिलता है। 

८ श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र में साधु द्वारा जिनभ्रतिमा की वं याबरुब् करने का वर्णन है । 

६. श्री उबचाई सूत्र में बहुत जिनमंदिरों का अधिकार है । 

१०. इसी सूत्र में श्रबड़ श्रावक के जिनप्रतिमा पूजने का भ्रधिकार है। 

११. श्री रायपणीय सूत्र में सूर्याभदेवता के जिनप्रतिमा के वादने पूजने का वर्णन है । 

१२. इसी सूत्र में चित्रसारथी तथा पररेशी राजा (इन दोनों श्रावकों) के जिनप्रतिमा 
पूजने का वर्णन है। 

१३. श्री जीवाजीवाभिगम सूत्र में विजय प्रादि देवताप्रों के जिनप्रतिमा पूजने के 
बर्णन हैं । 

१४, श्री जम्बूद्वीप पण्णत्ति में यमकदेवता भ्रादि के जिनप्रतिमा पूजने का वर्णन है। 

१५. श्री दशवेकालिक सूत्र की नियुक्ति में श्री शय्यंमव सूरि को श्री शांतिनाथ की प्रतिमा 
देखकर प्रतिवोध पाने का वर्णन है । 

१६. श्री उत्त राध्ययन सूत्र की नियुक्ति के दसवें भ्रष्ययन में श्री गौतमस्वामी के प्रष्टापद 
तो्थे की यात्रा करने 'का वर्णन है । 

१७ इसी सूत्र के २९वें भ्रध्ययन में थयथुई संगल में स्थापना को बन्वन करने का 
वर्णन है । 
१८. श्री नन्‍दी सूत्र में विशालानगरी में मुनि सुत्नरतस्वामी का महाप्रभाविक थूभ (स्तूप) 
कहा है ! 

१६. श्री प्रतुयोगद्वार सूत्र में स्थापना माननो कही है । 


ड्श्द मध्य एशिया सौर पंजाब में जेनपर्म 


२०. श्री ग्रावश्यक सूत्र में भरत चक्रवर्ती के (ग्रष्टापद पर्बत पर) जिनस दिर बतदाने का 
वर्णन है । 

२१. इसी सूत्र में वगगुर श्रावक के श्री मल्लिनाथ प्रभु के मन्दिर बनवाने का वर्णन है । 

२२. इसी सूत्र में कहा है कि-प्रभावती श्राविका (उदायन राजा की पटरानी और राजा 
घेटक की पुत्री) ने अपने राजमहल में जिनमन्दिर बनवाकर श्री महावीर प्रभु की जीवितस्वामी 
(गृहस्थावस्था में कायोत्सर्ग ध्यान म॒.द्वा में) की मूर्ति स्थापित की थी भौर उस की प्रतिदिन पूजा 
करती थी । 

२३. इसी सूत्र में कहा है कि फूलों से जिनप्रतिमा को पूजने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

२४. इसी सूत्र में कहा है कि श्रेणिक राजा प्रतिदित १०८ सोने के यवों से जिनप्रतिमा 
का पूजन करता था । 

२५ इसी सूत्र में कहा है कि साधु कायोत्सग में जिनप्रतिमा पूजने का भ्नुमोदन करे । 

२६. इसी सूत्र में कहा है कि सबंलोक में जिनप्रतिमाएं हैं उन की प्राराधना के निमित्त 
साधु और श्रावक कायोत्सग करे। 

२७. श्री व्यवहार सूत्र के प्रथम उहंशे में जिनभ्रतिमा के सामने श्लालोचना करना 
कहा है । 

र८. श्री महाकल्प सूत्र में कहा है कि श्री जिनमन्दिर में यदि श्रावक-साधु दर्शन करने को 
न जावे तो प्रायश्चित शभ्रावे । 

२६९, श्री महानिश्षीष सूत्र में कहा है कि श्रावक यदि जिनमन्दिर बनवावे तो उत्कृष्टा 
बारहवें देवतलोक तक जावे | 

३०. श्री जीतकल्पसूत्र में कहा है कि यदि श्री जिनमन्दिर में साधु-साध्वी दर्शन करने न 
जावे तो प्रायश्चित भ्रावे । 

३१. श्री प्रथमानुयोग में कहा है कि भ्रनेक श्रावकच्श्राविकाप्नों ने श्री जिनमन्दिर बनवाये 
झ्रौर उन की पूजा की । 

भ्रत; चक्रवरतियों, राजाप्ों, महाराजाग्रों, रानियों, महारानियों, भ्रविरति सम्यगदृष्टि 
देवियों-देवताग्रों, इन्द्रों-इंद्रानियों, देशविरति श्रावक-श्ाविकापों, पाँच भहाव्नतधारी साधु-साध्यियों, 
जंघाचारणादि लब्धिधारी मुनियों, गणधरों भ्रादि सब के जेनागमों में जिनमन्दिर-जिनप्र तिमाएं 
बनवाने उन की वन्दना, नमस्कार--पूजा---उपासना करने के बहुत प्रमाण मिलते हैं । 

इस प्रकार से उपयुक्त सब सूत्र पाठों को दिखलाकर समाधान किया । 

(२) १--जिनप्रतिमा पूजन में हिसा भी संभव नहीं है परन्तु इस के द्वारा श्री तोथ कर 
प्रभु की भक्ति से कर्मो की निजेरा, कमंक्षय होने यावत्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्तवार्थ सूत्र में 
वाचक श्री उमास्वति जी महाराज ने हिंसा का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि “अमत्त-योगारप्रणण्य- 
परोपणं हिसा । प्र्थात्‌ - प्रमादवक्ष जीवों के प्राणों का नाश करना हिंसा है। श्री जिनप्रतिमा पूजन 





. (१) न च सत्यपि व्यपरोपणे पहंदुक्‍्तेत परिहरन्त्या: प्रादाभावे हिसा भवति। प्रमादों हि 
हिंसा नाम । तथा च पठन्ति-- 
“प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा” [तत्त्वाथे ७/८] इति 


॥| 
जिन प्रतिमा पूंजन जैनागम सम्मत है । ४२६ 


६ 
में विषय, मद, विकथया, प्रमाद, कपाय भादि (पअ्मत्त-प्रमाद के इन पांचों भेदों) का सर्वधा 
प्रभाव होता है। इसलिये जिनपूजा में हिंसा मानना श्रशान है और जेनागम की मान्यताझों की 
प्रबहेलना करना है। मात्र इतना ही नहीं जो जिनप्रतिमा पूजन में हिंसा मानते हैं वे जेन तीथ॑करों 
द्वारा प्रतिपादित महिसा-हिंसा के स्वरूप से सर्वथा प्रन भिन्न हैं । 


प्रम्यथा पिण्डोपधि-- शय्यासु स्थान--शयन--गमनागमनाकु चन--प्रसारण--&असमछष- 
नादिषु च॒ दरीर क्षेत्र लोक॑ थ परिभु जानो+- 

“जले जन्तु स्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च । हे 

जम्तु मालाकूले लोके कथं भिक्षुरहिसक: ॥।” [तत्त्वार्थ राजवातिक पृ० ५४१] 
हिंसकत्वेडपि भरहंदुक्त यटन-योगे न बन्धः। तद्विरहे एवं यत्न:। तथा थे पठन्ति-- 

“मरदु व जियदु व जीवो भ्रयदाचा रस्स णिच्छिदा हिसा । 

पयदस्स णल्थि बंधो हिसामित्तेण समिदस्स ॥” [कु दक्‌ दाचाये विरचिते प्रवचनसार ] 


“जय तु चरमाणस्स दयाविक्खिस्स भिक्‍खणो। 
नवे न बज्कमए कम्मे पोराणे य विधुयए ॥ 
झजय॑ चरमाणस्स पाणभूयाणि हिससप्ो । 
बज्कए पावए कम्मे से होति कड़गे फले ॥” 


“भशुद्वोपयोगइन्तरज़्छेद: पर-प्राण व्यपरोपो बहिरज़ः तत्र पर-प्राण-व्यपरोप-सदभावे 
तदसदभावे वा तदविनाभावि-प्रयताचारेण प्रसिध्यदशुद्धोपयोग-सदभावस्थ सुनिश्चित हिसा-भाव- 
प्रसिद्ध: । तथा तद्विनाभाविना प्रयतांचारेण प्रसिष्यद-शुद्धोपयोगासद्‌भाव-परस्य पर-प्राण व्यपरोप- 
सबभावेडपिवन्धा प्रसिद्धुवा, सुनिश्चितहिसाउमाव-प्रसिद्धेश्चांतरंग एव छेदो बलियान्‌, व पुनर्बेहिरंग:। 
एवमप्यंतरंगच्छेदायतन्मात्रत्वाद्‌ बहिरंगच्छेदो5भ्युपगम्यतेब ॥। 

[प्रवचनसारस्य भ्रमृतचन्द्र सूरि कृतायां वृत्त पृष्ठ २६१-२९२] 
भर्थात्‌-जीव के प्राणों का नाश होने पर भी श्री ग्ररिहंत प्रभु के कहे प्रनुत्तार यत्नपूर्वक 
(जयणा से) हलन--चलन प्रादि करने से प्रमाद के प्रभाव के कारण हिसा नहीं होती । 

प्रमाद ही हिसा है। इसो लिये (उमास्वाती वाचक ने) तत्त्वाथंसूत्र के सातवें भ्रध्याय के 
झाठवें सूत्र में स्पष्ट कहा है कि “प्रमाद के योग से जीव के प्राणों का नाश करना हिंसा हैं ।” 

यदि ऐसा न मार्नें तो मुनि-भ्रायकाओों (साधु-साध्वी) के आहार, उपधि (उपकरण), शब्या 
झ्ादि में, स्थान, सोने, झ्राने-जाने, उठने-बैठने, शरीर ग्रादि को सिकोड़ने-फेलाने, भामहांना क्रादि में 
शरीर क्षत्र लोक का परिभोग करने से सवंधा हिंसा ही हिंसा होनी चाहिये । 


तस्‍्वाथंसूत्र की दिगम्बर राजवातिक टीका पृ० ५४१ में कहा है कि :-- 


“जल में जीव-जन्तु हैं, स्थल में जीव जन्तु हैं और श्ाकाश भी जीव जल्तुप्नों से भरपूर 
है । जीवजल्तुप्तों से भरे हुए चोदह राजलोक (सम्पूर्णविष्य) में भिक्ष, (साधु-मुनि) भहिसक 
कैसे 7 77 
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३० मध्य एदिया धौर पंजाब में जेनघर्म 


२. साधू-साध्वी उठते हैं बैठते हैं, चलते-हलन चलन करते हैं, ध्वासोण्छूवास लेते छोड़ते 
हैं, खाते-पीते हैं, टट्टी-पेशाब करते हैं, सोते-जागते हैं, बोलते-चालते, वार्तालाप करते, हाथ-पैर 
सिकोडइ़ते-फैलाले हैं, विहार करते हैं; इस सब कार्यों में प्राणिवध भी होता है। यदि मात्र प्राणिवध 
को ही हिंसा मानोगे तो साधु-साध्यी के पाँच महाद्तों का पालन करना एकदम प्रसंभव हो 
जावेगा । तब भाप की धारणा के अनुसार तो कोई भी पंचमहाव्रतधारी साधु-साध्दी ८ 


रहेगा ? 

यदि उठने-बैठने, चलने-फ्रिने भादि से जीवहिंसा हो जावे तो भी श्री तीथंकर 
भगवस्तों के प्रादेश।नुसार यत्नपूर्वक झ्ाचरण से बन्ध नहीं होता । भ्त्त: प्रमाद का त्याग ही 
यस्न है । 

आराचाये कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार में कहा है कि -- 

“जीव मरे भ्रथवा जीवित रहें प्रयत्नाचारी (प्रमादी) निश्चय ही हिंसक है तथा यत्न, 
(जयणा, विवेक, भ्रप्रमाद-सावधानी ) प्वंक झाचरण करनेवाले व्यक्ति को प्राणवध मात्र से बंध नहीं 
होता ।” कहा भी है--यत्नापूर्वेंक भ्रचरण करनेवाले दयावान भिक्षु को नवीन फर्मों का बन्ध 
नहीं होता भौर पुराने कर्मों का नाश भी होता है । 

“अयत्नापूर्वक झ्राचरण करनेवाले व्यक्तियों को प्राणियों की हिंसा का दोष है। वे नये 
कर्मों का बन्ध भी करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कड़वे फल भी भोगते हैं।' 

प्राचाय कुन्दकुन्द के प्रवचनसार के उपयु क्त संदर्भ की तत्त्वदीपिका नामक वृत्ति में प्राचार्य 
अमृतचन्द्र लिखते हैं जिस का सारांश यह है-- 

हिसा की व्याख्या दो पअ्रंशों में प्री की गई है; पहिला झ्रंश है (१) प्रन्तरंग-प्रमत्त योग 
पर्थात्‌ राग-द्ेष युक्त किवा प्रसावधानी पूर्वक प्रवत्ति और (२) दूसरा बहिरंग-प्राणवध । पहला 
झंश कारण रूप है भौर दूसरा श्रंश कार्यरूप है। इस का फलितार्थ यह होता है कि--जो प्राणवध 
प्रमत्तयोग से हो वह हिंसा है । 

प्रमत्तयोग-प्रात्मा का अ्लछुद्ध परिणाम होने के कारण इस के सद्भाव में प्राणव्ष हो या न 
हो तो भी हिसा का दोष लगता है। (राग-6/थ तथा झसावधानी के बिना) पप्रमत्त योग (यत्न- 
पृर्व॑क-शुद्धयोग) से प्राणवध हो प्रथवा न हो तो भी हिंसा का दोष नही है । 


कहा भी है कि “यादृशी भावना यस्य सिद्धिभंवति तादृूशी ।” “मन एवं कारण बंध-मोक्ष- 
यो ।” प्रतः प्रभाद के अभ्रभाव से शुद्धो पयोग होने से यदि प्राणवध हो भी जावे तो हिसा का दोष 
नहीं है। 
२. श्री गौतम--गणघरादि प्राचार्यों ने भी हिसा-स्‍्रहिसा के स्वरूप में श्रहिसा के स्वरूप 
के विषय में स्पष्ट कहा है कि :--”हिसा का कारण प्रमाद है : 
शरोरी खचियता मा वा, ध्रुवं-हिसा प्रमादिन: । 
स प्राणव्यपरीपेडपि प्रमाद-रहितस्य ने ॥१॥। 
भ्र्धातु-- शरी रधारी प्राणी मरे भ्रथवा न मरे पर प्रमादी को निश्चय ही हिसा होती है । 
यदि प्रमाद रहित (श्रप्रमादी व्यक्ति से कदाचित जीव के प्राणों का नाश हो भी जावे तो उसे हिंसा 
का दोष नहीं लगता । 


है 


हिसा-अहिंसा का स्वश्ष ४३१ 


परन्तु भागमों में तो साधु-साध्वी को ये सब क्रियाएं करते हुए भी पाँच महाव्तघारी कहा 
है भौर माना भी है। क्योंकि आगम में कहा है कि “क्यणा पूर्वक ये सब क्रियाए” करने से 
प्राणीव् यदि हो भी जावे तो साधु-साध्वी को हिंसा का दोष नहीं लगता। यदि साधु भ्रमाद, 
धसावधानी भौर कथाय भादि रहित होकर जयणा पूर्वक सब कार्य करता है तो 'बह महाव्रतधारी 
हैं, श्रहिसक है, तीथे कर भगवन्तों का गआज्ञाकारी है। यदि भ्रजयणा (भयत्ता) प्रमाद कषाय, 
राग-द्ेघ, प्रसावधानी से करता है तो प्राणीवध न करने हुए भी हिसक है । वह महाब्रतघारदी नहीं 
है । इसी प्रकार यदि कोई ज़िनेश्वर प्रभ की ,्रतिमा की जयणापूर्वक भ्रप्रमादी, प्रकषायी भौर 
सावधान होकर पूजा करता है तो पूजक को हिंसक मानना भी तीर्थंकर भगवम्तों के सिद्धांत का 
झपलाप करना है । 

झतः हिंसा-पभहिसा के स्वरूप को समभक र भपने ह॒ठाग्र ह, कदाग्रह को छोड़कर श्री जिन- 
प्रतिमा की पूजा सेवा स्वीकार करके श्राप लोगों को भी प्रात्मकल्याण कौ घोर भ्षवदय श्रग्नसर 
होना चाहिये तथा तीर्थ कर मगवन्तों की ध्ाश्ञाप्रों का पालन करने हुए सत्यमार्ग को प्रपनाना 
चाहिये । समभझदारों को इशारा ही काफ़ी है । 

इस प्रकार पूज्य बुद्धिविजय जी ने पूर्व पक्ष की तरफ से किये प्रइनों का समाधान झागम 
पाठों, भ्रकाट्य युक्तियों तथा तकंपूर्ण दलीलों से किया । भ्ागमों में भाने वाले चेत्य, जिनपड़िमा 


३० विशेष खुलासा-यदि कोई व्यक्ति प्रभाद (कषाय, लापरवाही भौर उपयोगरहित) 
गमनागमन करे श्रथवा कोई प्न्य काम करे तो उस से जीव मरे श्रथवा न मरे तो भी हिंसा का 
दोष लगता हे । यदि भ्रप्रमाद से का्य ग्रथवा गमनागमन करता है, कदाचित उस से जीव वध हो 
भी जावे तो उसे भाव हिंसा का दोष नहीं लगता । 

दृष्टाँत---नदी में उतरनेवाले साधु-साध्वी को जयणापूर्वक पानी में उतरने पर भी भ्रप्काय 
के जीवों की विराघना, भाव हिसा का कारण नहीं है । पानी की एक बू द में भसंख्यात जीव होते 
हैं। यदि सेवाल वाला पानी हो तो उस में भनन्‍्त जीवों का विनाश भी होता है । यदि नदी. में 
उतरनेवाला मुनि प्रमादी हो तो उसे भाव हिंसा का दोष लगता है। प्रप्रमादी फो नहीं 
लगता । 

श्री भगवती सूत्र में कहा है कि केवलज्ञानी के गमनागमन से तथा उन के नेन्रों के 
चलनादि से बहुत जीवों का घात होता है, परन्तु उन्हे मात्र काययोग द्वारा ही इरियापथिक 
बन्ध होता है । ऐसा होने से प्रथम समय में बाँघते हैं, दूसरे में भोगते हैं, तीसरे समय के निजंरा 
कर देते हैं । 

इसी प्रकार जिनप्रतिमा की पूजा आदि में हृदय में दयाभाव तथा प्रभुभक्ति होने से, 
एवं भ्रप्रमत भाव होने से यदि किसी सूक्ष्म जीव जन्तु का प्राणवध हो भी जावे तो उसे हिंसा का 
दोष नहीं लगता । परन्तु कषाय रहित श्रप्रमत्त शुद्ध भावों से प्रभु की भक्ति करने से महान उत्तम 
फल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि सर्वथा कर्मक्षय होकर मोक्षप्राप्ति भी संभव है। 

प्रथमांग श्री श्राचारांग सूत्र में भी कहा है कि-- 

“पमत्तस्स सव्वधो भय भ्रपमत्तस्स वि न कुतो वि भयभिति ।/ 

प्र्यातृ-प्रमादी को सब मय हैं, परन्तु श्रश्रमादी को कहीं मी भय नहीं है । 


डर मध्य एसिया भौर पंजाव में जैनघर्म 


ध्रादि दाब्दों के ध्र्थ तीर कर देवों के मंदिर, मूर्तियाँ तीर्थ आदि होते हैं इसे प्रागम के पाठों से ही 
स्पष्ट सिद्ध किया । यदि हम इस चर्चा को विस्तार से लिखते तो ग्रंथ प्रधिक विस्तार का रूप 
घारण कर लेता है। परत: संक्षिप्त लिखने में ही संतोष माना है । 


२-गणि सुक्तिविजय (मूलचन्द) जी का परिचय 

पंजाब में स्थालकोट नगर में प्रोसवाल बरड़ गोत्रीय लाला सुखेशाह की पत्नी महताबकौर की 
कृक्षी से बालक मूलचन्द का जन्म वि० सं० १८८६ में हुआ । मूलचन्द का एक बड़ा भाई था उस 
का नास पसरूरोमल था। वि० सं० १६०२ में मूलचन्द ने १६ साल की प्रायु में मुनि बढ़ेराय 
(बुद्धिविजय) जी से गुजरांबाला में दूंढक मत की दीक्षा ली। छह वर्षों तक लगातार गुजरांवाला 
में ही रहकर लाला कमंचन्द जो दुग्गड़ शास्त्री से जैन थोकड़ों भौर प्रागमों का भ्रभ्यास किया। 
वि० सं० १६०३ में गुर शिष्य ने मुहपत्तियों के धागे तोड़े भौर मुंह पर मं हपत्ति बाँधने का त्याग 
किया। वि० सं० १६०८ में झपने गुह के साथ पंजाब से विहार कर बि० सं० १६१२ में 
प्हमदाबाद में जैन प्वेताँवर तपागच्छ की संवेगी दीक्षा ग्रहण की भ्रौर नाम मुक्तिविजय जी हुप्ना 
भ्रौर बूटेराय (बु्धेविजय) जो के ही शिष्य रहे । वि० सं० १६२३ के भ्रहमदाबाद में अ्रपने दादा 
गृह मणिविजय जी के साथ गणि पद प्राप्त किया | वि० सं० १६४४ में भावनगर में ५९६ वर्ष 
की प्रायु में प्रापका स्वगेवास हो गया। प्रग्ति संस्कार के स्थान पर प्रापकी देरी (समाधी मंदिर) 
का निर्माण हुआ । भ्राप अपने गुरु की जीवन पयंन्‍्त सेवा में रहे। वापिस पंजाब लौटकर 
नही आए श्र गुजरात-सौराष्ट्र में ही जेनशासन की प्रभावना में जीवन बिताया । 


३-शांतमूर्ति वृद्धिचन्द (वृद्धिबिजय) जी का परिचय 

पंजाब के रामनगर ज़िला गुजरांवाला में वि० सं० १८६० पोष वदि ११ (ई० स० १७३३) 
के दिन लाला धर्मयश झोसवाल गहहिया गोन्नीय की धमेपत्नि कृष्णादेवी की कुक्षी से क्ृपाराम 
का जन्म हुझा | कृपाराम के चार भाई और एक बहन थी | वि० सं० १६०८ पग्रा्षांढ सुदि १३ 
(ई० स० १५८५१) के दिन मुनि बूटेराय जी से दिल्‍ली में दीक्षा ली। नाम वृद्धिचन्द रखा। वि७ 
सं० १६१० में भ्रपने गुर जो तथा गृरुभाई मूलचन्द जी के साथ अ्रहमदाबाद पहुचे वि० सं० 
१६१२ में प्रहमदाबाद में भ्रपन गुरु तथा गुभाई के साथ जेन इवेतांबर तपागच्छीय दौक्षा प्रहण 
की शौर बुद्धिविजय जी के ही शिष्य रहे । नाम वृद्धिविजय जी हुश्ा । 

बि० से १६२५ में भ्रहमदाबाद में शास्त्रभण्डार की स्थापना की | वि० स० १६३० में 
भावनगर में धामिक पाठशाला की स्थापना की । वि० सं० १६३१ में पालीताना के ठाकुर के 
विरुद्ध पीलिटीकल ऐजेंट राजकोट के पास केस के लिए शास्त्रीय प्रमाणों को संकलन करके सेठों 
को दिये । वि० सं० १६३२ में पालीताना में घामिक पाठशाला की स्थापना की । भावनगर में 
श्री जैनधर्म प्रसारक सभा की स्थापना की । भावनगर में जेनघर्म प्रकाश नामक गुजराती मासिक 
पत्र चालू कराया | वि० सं० १९४६ वेसाख सुदि ७ को भावनगर में श्रापका स्वगंवास हो गया । 


!. विशेष जिन्नासु हमारी लिखी हुई “जिनप्रतिभा पूजन रहस्य तथा स्थापनाचार्य की 
प्रनिवार्यता” नामक पुस्तक को ग्रवश्य पढ़े । 


विवयारंन्द धूरि डश्३े 


दीक्षा सेने के बाद भाप कभी पंजाब में नहीं भ्राये। सारे जीवन गुजरात भौर सौदष्ट्र में ही रहे । 
शाप परम गुरुमक्त झौर गुरुभाई भक्त ये । 


४डन्महातपस्थी मुनि श्री खांतिविजय जी का परिचय 

पंजाब में मालेरकोटला नगर में भ्ग्रवाल बेदय जाति में श्री खरायतीमल का _ जन्म 
हुआ। वि० सं० १६११ (ई० स० १८५४) में स्थानकवासी भवस्था के श्री झ्रात्माराम जी के 
गुरु जीववराम जी से राणिया गाँव में दूंढकमत की दीक्षा ली धौर प्रात्माराम जी के छोटे गृरुभाई 
बने । वि० सं १६३० (ई० स० १८७३) में इस पंथ की दीक्षा छोड़कर रेलमार्ग द्वारा प्रहमदा- 
बाद में पहुंचे भोर श्री बुद्धविजय (बूटेराय) जी से संवेगी दीक्षा ग्रहण की । नाम खातिविजत जी 
रखा | वि० सं० १६३२ में श्री श्रात्माराम जी ने जब संवेगी दीक्षा प्रहमदाबाद में बुद्धविजय जी 
से ली तब श्री गुरुदेव ने बड़ी दीक्षा में प्रात्माराम जी से खांतिविजय जी को छोटा गूरुभाई 
बनाया । भाप श्री महातपस्वी थे। बेले-तेले का पारणा नित्य करते थे । प्रनेक बड़ी-बड़ी तपस्याएं 
भी करते थे। श्राप के तपोवल तथा चमत्कारों की प्रनेक बातें प्रसिद्ध थीं। सब लोग प्ापको 
खांतिबिजय दादा के नाम से पहचानते थे। श्राप सौराष्ट्र में जामनगर के भासपास के क्षेत्र में 
विचरते रहे । भापका वि० सं० १६५६ (ई० स० १६०२) में स्वगंवास हो गया । संवेगी दीक्षा के 
बाद भाप कभी पंजाब नहीं धभाये । 


५-पाचाये श्री विजयानन्द सूरि (झात्माराम) जी महाराज 

पंजाब प्रपने दहीदों एवं पराक्रमशाली पुरुषों के लिये इतिहास में प्रसिद्ध है। इस देक्ष में 
लहरा नामक ग्राम जो जीरानगर (ज़िला फ़िरोजपुर) के निकट है उसमें वि० सं० १५९४ (ई० 
स० १८३७) को कलश जाति के वीर कपूर क्षत्रीय श्री गणेशचन्द्र की पत्नी रूपादेबी की कुक्षी 
से बालक झात्माराम का जन्म हुआ । बालक की छोटो श्रायु में ही गणेशवचन्द्र का देहांत हो जाने से 
इसके परम विश्वास पात्र एवं परममित्र क्‍्रोसवाल (भावड़ा) नौलखा गोत्रीय ज़ीरानिवासी लाला 
जोधामल जी के वहां प्लात्माराम का पालन पोषण हुभा । लाला जी ढ ढक (स्थानकमार्मी) जैन 
घर्मानुयायी थे । बालक को इनके यहाँ जेनधर्म के संस्कार मिलने से वि० सं० १६१० में १६ वर्ष 
की भायु में मालेरकोटला नगर पंजाब में हू ढकमत के साधु गंगाराम के शिष्य ऋषि जीवनराम 
से (भात्माराम ने) हस पंथ की साधु दीक्षा ग्रहण की । नाम ऋषि आत्माराम रखा । 

ऋषि प्रात्माराम जी की स्मरण दाक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। पाँच छह बर्षों में ही स्थानक- 
मार्गी पंथ के मान्य ३२ सूत्रों का प्रस्यास कर लिया । फिर व्याकरण का अभ्यास किया । पदचात्‌ 
भूलागमों पर पूर्वाचार्यों द्वारा रचित नियु क्तियों, चूणियों, टीकाशों भौर भाष्यों का (पंचांगी का) 
सूक्ष्म दृष्टि से पठन-मनन-चितनपूर्वक भ्रस्यास किया। इस भ्रभ्यास से भापको ऐसा लगा कि जो 
मैंने पंच प्रपनाया है वह महावीर परम्परा से भिन्‍न है इससे भ्रापकी श्रद्धा एक दम बदल गई । 
१५ स्थानकमार्गी ऋषियों को साथ में लेकर महावीर प्रादि तीर्थंकरों के शुद्धधर्म को पग्रपनाने 
भौर उसी के प्रचार करने का निएचय किया । धापने इसी वेश में श्रपने १५ ऋषियों के साथ सत्य- 
धर्म के प्रचार का बिगुल बजा दिया । इस प्रचार का ऐसा प्रभाव हुप्रा कि बीस स्थानकमार्गी ऋषि 
तथा हज़ारों भावक-श्राविकाएं धापके भ्नुयायी हो गये । प्रब वीर परम्परा के साधु को दीक्षा लेने 


इ३४' मध्य एशिया भौर पंजाब में जेनधर्म 


केलिये अपने १५ साथियों के साथ भ्रहमदाबाद पहुंचे भौर वि० सं० १६३२ में भापने बोर 
परंपरा की शुद्ध सामाथारी तथा सिद्धांतों को माननेवाले दवेतांबर जेन तपागन्छीय दीक्षा मुनि 
क्री बद्धधिजय (बूटेराय) जी से ग्रहण की। तब भापका नाम मुनि झ्ानन्दविजय जी हुआ्ा । 
दीक्षा का विघरण हम पृज्य बृद्धिविजय जी के जीवनचरित्र में कर झाये हैं। पश्चात्‌ वि० प्लं० 
१६३५ में वापिस पंजाब पघारे । झब झपने साथी साधुश्रों के साथ सर्वत्र शुद्ध-सत्य जेन धर्म का प्रचार 
किया। प्रनेक जेनमदिरों का निर्माण तथा प्रतिष्ठाएं कराइईं। प्रमेक मुमुक्ष्रों को दीक्षाएं दीं। 
झनेक शास्त्रार्थ किये, जिनका मुख्य विषय था कि वीर परम्परा में जिनप्रतिमा पुजन का स्थान 
तथा म्‌ हपत्ति का प्रयोग ।! इन में प्रापने विजय प्राप्त की | वि० सं० १६४३ मार्यशीर्ष बदी ५ को 
पालीताना में भापकों तीस हज़ार जेन गृहस्थों तथा उपस्थित साधघुझों ने मिलकर प्राचाय पदवी 
से विभूषित किया | चार शतताब्दियों से श्वेतांबर परम्परा में कोई भ्राचायं नहीं था। इस रिक्त 
स्थान की पूर्ति चार शताब्दियों के बाद श्रापको भ्राचायं पदवी से विभूषित करके श्रीसंघ को भ्रपार 
हषं हुआ | इस समय से झ्ापका नाम ग्राचायं विजयानन्द सूरि हुआा। राजस्थान, गृज़रात, 
सौराष्ट्र ग्रादि जनपदों में सत्यधर्म का प्रचार करते हुए भ्रनेक प्राचीन जेनतीथों की यात्रा करते 
हुए भाप वि० सं० १६४७ में पुनः पंजाब लौटे वि० सं० १६५० में भ्रापने विदेशों में जैनधमं के 
परिचय तथा प्रचार के लिए प्रपने प्रतिनिधि के रूप में जैनश्नावक श्री वीरचन्द राधवजी गाँधी 
को चिकागो (प्रमरीका) श्री विश्वधर्म परिषद्‌ में भेजा । वि० सं० १६५३ ज्येष्ठ सुदि ८ को 
प्रापका गुजरावाला पंजाब में स्वगंवास हो गया । 


बोर परम्परा का प्रल्तण्ड प्रतिनिधित्व” 

“श्रीमद्‌ विजयानन्द सूरीश्वर ने स्थानकमार्गी (ढू ढक) सम्मत मु हपत्ती बन्धन श्र मूर्ति 
उत्थापन इन दोनों का त्याग किया । मैं स्वयं भी ऐसा मानता हूं कि मु हपत्ती का एकांतिक बन्धन 
बस्तुत: प्रागमसम्मत तथा व्यवहाय नहीं हैं प्लौर ऐसा भी मानता हूं कि प्राध्यत्मिक विकासक्रम 
में प्रधिकारी विशेष के लिए मृत्ति उपासता का समुचित और शास्त्रीय स्थान है । 

धामिक भावना जब साँप्रदायिक रूप धारण कर लेती है । तब बहुत ग्नरटपटी बन जाती है । 
इसमें सत्यांश भ्रौर निर्भयता का भ्रंश दब जाता है । इसमे साम्प्रदायिक ग्रथवा वास्तविक धारभिक 
किसी एक मुद्दे को चर्चा ऐतिहासिक दृष्टि से करने पर कई पाठको के मन मे साम्प्रदायिक भावना 
की गन्ध धा जाना सम्भव है। यह बात मेरे ध्यान से बाहर नही है | एवं भ्राजकल प्रतिष्ठित हुई 
ऐतिहासिक दृष्टि के नाम पर अथवा उसकी झ्ाड़ में साम्प्रदायिक भावना को पोषण करने की 
प्रवृत्ति विद्वात अथवा विचारक माने जाने वाले व्यक्तियों में भी दिखलाई पड़ती है। इन सब भय- 
स्थानों के होते हुए भी मैं प्रस्तुत चर्चा कर रहा हूं । यह एक ही विचार से कि जो असाम्प्रदायिक 
प्रथवा साम्प्रदायिक सत्य सशोधक होंगे, जो साहित्य श्रौर इतिहास के अ्भिलाषी होगे उन्हें बहु 
चर्चा कदापि साम्प्रदायिक भाव से रंगी हुई भासित नही होगी । 

जैन परम्परा जो प्रन्तिम तीर्थंकर महावीर से वीर परम्परा कही जाती है। इसके प्मब 
तक छोटे-बड़ें तड़ चाहे कितने भी हों, पर ये सब संक्षेप में इवेताँवर, दिगध्बर, स्थानकमार्गी 


]. इसकी चर्चा हम वुद्धिविजय जी के जोवन चरित्र में कर भाये हैं । 
2... देखें दर्शन भौर चितन (गुजराती) पं० सुखलाल जी---पुस्तक १ विभाग पृ० ३०३ से ११२ 


बीर परम्परा का झखण्ड प्रतिनिधित्व ४३४ 


इन तीनों संप्रदायों में समा जाते हैं। भगवात महावीर से पहले भी जैनपरम्परा का प्रस्तित्व 
ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध है। इस परम्परा को वीर पू्ण परम्परा के नाम से पहचाना जाता है। 
गह परम्परा भाईत्‌ (भथवा जैन परम्पर!) से जगत्पसिद्ध है भौर भाज तक एक या दूसरे रूप में 
जीवित चली भा रही है | यहाँ विचारणीय मुद्दा यह हैं कि वीर परम्परा के प्रथम से भव तक 
कितने फांटे इतिहास में दृष्टिगोचर होते हैं भौर भ्रव जितने सम्प्रदाय समक्ष हैं उन सब में वीर- 
परम्परा का प्रतिनिधित्व कम व भ्रधिक एक व दूसरे रूप में होते हुए भी उन सब फिरकों में से 
किस फिरके प्रथवा सम्प्रदाय में उसका प्रतिनिधित्व कम व अ्रधिक एक व दूसरे रूप में होते हुए 
भी उन सब फिरकों में से किस फिरके प्रथवा संप्रदाय में उसका प्रतिनिधित्थ प्रधिक अखण्ड रूप 
से सुरक्षित है ? वीर-परम्परा के तीनों फिरकों के शास्त्रों का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक बाँचन, 
चिंतन श्रौर इन तीनों फिरकों के उपलब्ध प्राचार-विचारों का अवलोकन करने से ऐसा 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि वीर-परस्परा का प्रखण्ड प्रतिनिधित्व हवेतांथर परम्परा में बाको की दोनों 
परम्पराओं से विशेष रूप से तथा विशेष यथार्थ रूप से सुरक्षित रहा है। मेरे इस मन्तव्य की 
पुष्टि में यहाँ संक्षेप में प्राचार, उपासना और शास्त्र इन तीनों श्रशों पर बिचारों का ध्यान 
खंच गा ! 

है इवेतांबर, दिगम्बर या स्थानकमार्भी किसी भी फ़िरके की धामिक प्रवृत्ति भ्रौर प्रचार के 
इतिहास पर दुष्टिपात करेंगे तो हम पायेंगे कि भ्रमुक फ़िरके ने वीर परम्परा के प्राणरूप अहिंसा 
के सिद्धान्त में ढील नहीं की । इसके सिद्धान्त शौर समर्थन के प्रचार में जितना भी बन पड़ा किलित्‌ 
मात्र भी कमी नहीं की, हमें यह बात सगौरव स्वीकार करनी चाहिये कि अप्रहिसा के समर्थन भौर 
उसके व्यावहारिक प्रचार में तीनो फ़िरकों के प्रनुयायियों ने प्रपने-अपने ढंग से एक समान सहयोग 
दिया है| इसलिये भ्रहिसा सिद्धान्त की दृष्टि से मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता। पर इसी अभ्रहिसा 
तत्त्व का प्राण भर क्लेवर स्वरूप प्रतेकान्त सिद्धान्त की दृष्टि से मैंने यहाँ प्रस्तुत प्रश्न पर विचार 
करने का निश्चय किया है। यह तो प्रत्येक भ्रभ्यासी जानता है कि तीनों फ़िरकों का प्रत्येक झनुधायी 
घनेकान्त प्रथवा स्याद्वाद के लिये एक समान झ्भिमान, समत्व धोर भ्रादर रखता है। ऐसा होते हुए 
भी प्रस्तुत प्रश्न के लिये देखना यह है कि यह पनेकान्त दृष्टि किस फ़िरके के आचारों में, उपासना 
में प्रथवा शास्त्रों में पृर्णूप से सुरक्षित है । भ्रथवा सुरक्षित रखी जाती है ? जहाँ तक वादबिवाद, 
दाशंनिक चर्चाएं, दाशेनिक खंडन-मंडन भ्रौर कल्पना जाल का प्म्बन्ध है वहाँ तक तो प्रमेकान्त की 
चर्चा तथा प्रतिष्ठा तोनो ही फ़िरकों में समान रूप से इष्ट शौर मान्य है। उदाहरण रूप में यदि 
जड़ या चेतन, स्थल या सूक्ष्म किसी भी बस्तु के स्वरूप में प्रद झ्रावे तो तीनों फ़िरकों के प्रभिज्ञ 
भनुयायी दूसरे दाशंनिकों के सामने झपना मन्तव्य नित्यानित्य, भेदाभेद, भ्रनेकानेक आदि रूप से 
समान छूप से श्रनेकान्त दृष्टि से स्थापत करने का भ्रथवा जगत्कर्ता का प्रइन श्रावे तो मी तीनों ही 
फ़िरकों के प्रभिज्ञ प्नुगामी एक समान ही प्रपनो प्रनेकान्त दृष्टि रखेंगे। इस प्रकार जेनेतर दर्शनों 
के साथ बिचार प्रदेश में वीर परम्परा के प्रत्येक प्रनुगामी का कार्य प्रनेकान्त दृष्टि को स्थापना 
करने में भिन्‍न नहीं है। प्रघूरा भी नहीं भौर कम प्रधिक भी नहीं। ऐसा होते हुए भी बीरपरम्परा 
के इन तोनों फ़िरकों में प्राचार विशेषकर मुनि भाचार भौर उनमें भी मुनि सम्बन्धि पान्र-वस्त्राचार 
के विषय में क्‍प्रनेकान्त दृष्टि का उपयोग करके विचार करेंगे तो हमें स्पष्ट ज्ञात होगा कि किस 
परम्परा में ध्रनेकान्त दुष्टि का वारसा जाने-झजाने पभ्रधिक श्रस्रंड रूप से सुरक्षित है । भनन्‍्त में हम 
शास्त्रों के तीनों फ़िरकागतत वारसा की दुष्टि से भी प्रस्तुत विषय पर विचार करेंगे। 


४३६ मध्य एशिया झौर पंजाव भें जैनबअर्म 


(१) प्राध्यात्मिक विकास की विविध भूमिकाशों को स्पष्दों करते वाले जैनत्थ की साधना 
के स्वतंत्र विचार से प्रनुशीलन करने केलिये यदि तीमों फ़िरकों के उपलब्ध समग्र साहित्य का 
खंहुलन करने से यह तो स्पष्ट दीपक के समान दीख पड़ता है कि भुति वस्न्राचार संबन्धी सबेल 
झौर प्रब्ेल दोनों धर्मो में से भगवान महावीर या उनके समान इसर भुनियों के समग्र जीवन में 
झ्थवा उनके महत्व के भाग में प्रचेल धर्म को स्थान था। इस दृष्टि से नग्तत्व या अधेल धर्म जो 
दिगम्बर परम्परा का मुख्य भ्रंध है वह वास्तव में भगवान महावीर के जीवन का भौर उनकी 
परम्परा का भी एक उपादेय प्रंश है। परन्तु भपनी पश्राष्यात्मिक साधना के क्षेत्र में प्रत्येक कम 
झधिक बलवाले यथार्थ साधक का समावेश करने की महावीर की उदार दृष्टि भ्रथवा व्यावहारिक 
झनेकान्त दृष्टि का विचार करे तो हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि महावीर स्व साधक भ्रधिकारी के 
लिये एकांतिक नग्नत्व का भाग्रह रखकर धर्म शासन के लोकग्राह्म प्रचार की चाहना ध्थवा कर 
ही न पाते। इनका प्रपने प्राष्यात्मिक बल का प्रादक्श चाहे कितनी ही पराकाष्टा तक पहुँचा हो 
तथापि यदि उन्हें श्रपने घर्ंशासन को चिरंजीवी रखना दृष्ट हो तो श्रपने व्यक्तिगत उच्चतम 
प्रादर्श का व्यवहार रखकर सहगामी भ्रथवा श्रनुगामी दूसरे साधकों के लिये (यदि मूल गुण में 
झथवा मूलाचार में एक मत्य हो तो) वस्त्र पान्नादि स्थूल वस्तुश्रों के लिये मर्यादित छूट देनी ही 
पड़ेगी । मानव स्वभाव के, भ्रनेकान्त दृष्टि के, भौर धर्मपंथ-समन्वय के प्रभ्यासी के लिये यह तत्त्व 
समभना सरल है। यदि यह दृष्टि ठीक हो तो हम कह सकते हैं कि भगवान वीर ने प्रपने ध्ंशासन 
में प्रचेल भौर मयांदित सचेल धर्म को समान स्थान दिया है। दिगम्बर परम्परा जब सच्चें मुनिके 
भ्रंध की शरत रूप में नग्नत्व का एकान्तिक दावा करता है तब वह बीर के शासन के एक भ्रंश का 
झति प्रादर करते हुए दूसरे सचेल धर्म के श्रंशा की भ्रवगणना करके भ्रनेकान्त दृष्टि का व्याघात 
करती है ।! इससे विपरीत इवेतांबर भ्थवा स्थानकमार्गी परम्पराएं सचेल धर्म को मानते हुए भौर 
उसका समर्थन श्रौर भ्रनुसरण करते हुए भी भ्रचेल धम की प्रवगणना, उपेक्षा प्रथवा श्रनादर नही 
करती । किन्तु ये दोनों परम्पराएं दिगरम्बरत्व के प्राणरूप अ्रचेलधर्ं की प्रधानता को स्वीकार करके 
जिस प्रधिकारी के लिये सचेलघर्म की भ्रनिवायंता देखती हैं उसके लिये स्थापन करती है। इस पर 
से हम तीनों फिरकों की दुष्टियों का भ्रवलोकन करेंगे तो स्पष्ट ज्ञात होगा कि वस्त्राचार के विषय 
में दिगम्बर परम्परा भ्रनेकान्त दृष्टि सुरक्षित नहीं रख सकी । जबकि बाकी की दोनों परम्पओ्रों ने 
विचारणा में भी वस्त्राचार परत्वे प्रनेकान्त दृष्टि का संरक्षण किया है श्रौर भ्रव भी वे इप्ती दृष्टि 





. वीरपरम्परा में स्त्री-पुरुष यहाँ तक कि क्रृत्रिम नपुसक को भी पंचमहाव्रत प्रौर मोक्ष प्राप्त 
करने का निरूपन किया है। यदि महावीर को एकान्त नग्नत्व का ही भाग्रह होता तो वे 
साध्वी संघ की स्थापना करके चतुविध संध की स्थापना कभी न करते । मोक्ष भार्ग के पथिक 
रूप में महावीर ने स्त्री-पुरुष को समान माना है। महावीर के साधु संघ में सचेल-भ्चेल 
दोनों प्रकार के साधकों का समावेश है पधौर साध्वी संघ में सचेल साधकों का ही उल्लेख 
है। दिगम्बर श्राथिका भी सवस्त्र होती है श्नौर उन्हें तिलोयपण्णत्ति श्रादि दिग्म्बर पंथ 
के शास्त्रों में पंचमहाव्रती माना है। तथापि इस पंथ के वर्तमान अनुयायी आधिका को 
संवस्त्र होने से पाँच महाब्रत मानने में प्रानाकानी करते हैं । 


| 


बौर परम्परा का असण्ड प्रतिनिधित्व, है 


का पोषण करती हैं ।! तीनों संप्रदायों के उपलब्ध साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से भी निश्विवाद 
रूप से सबसे प्रध्िक प्राचीनता के प्रंश सुरक्षित रखने वाले भ्राचारांग सूत्र में हम सचेल झौर 
ध्रच्चेल दोनों धर्मों का विभान पाते हैं । इन दोनों में एक . पहले का है भौर दूसरा बाद का है इसका 
ध्षागम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाते । इसके विपरीत भचेल श्रौर सेल दोनों बर्मों के विधान 
महावी रकालौन हैं ऐसा मानने के भ्रनेक प्रमाण हैं। झ्राचारांग के ऊपर से विरोधी मालूम पढ़ने 
बाले ये दोनों विधान एक दूसरे के इतने समीप हैं--तथा एक दूसरे के ऐसे पूरक हैं जो ये दोनों 
विधान एक ही गहरी भाष्यात्मिक घुन में से इस प्रकार फलित हुए हैं कि इनमें से एक का लोप 
करने पर दूसरे का वर्चस्व ही समाप्त हो जाता है भोर परिणाम स्वरूप दोनों विधान मिथ्या हो 
जायेंगे। मात्र इतना ही नहीं यदि एकान्त प्रचेलकत्व (नग्नत्व) में ही म,निपन को स्वीकार किया 
जाये तो भगवान महावीर का मूल सिद्धान्त ही समाप्त हो जाता है। यह बात निविवाद धौर सर्व- 
सम्मत है कि ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यन्‍्त सब तीर्थंकरों ने चतुविध संघ की स्थापना करके 
साधु-साध्वी को स्वंविरति रूप भौर श्रावक-श्राविका को देशविरति रूप में सम्पन्न किया। अ्रतः 
झ्ाचारांग के प्राचीन भाग का ऐतिहासिक दृष्टि से श्रवलोकन करते हुए मैं इस निशच्चय पर 
प्राया हूं कि अ्चेल धर्म के विषय में वीर परम्परा का प्रतिनिधित्व यदि विशेष यथार्थ अखंड रूप 
से संरक्षण किया है दं, 4ह दिगम्बर फिरका नहीं ध्रपितु श्वेतांबर और स्थानकवासी फिरकों के 
मान्य साहित्य में सुरक्षित है । 

(२) श्रब हम उपासना के विषय में वीर परम्परा के प्रतिनिधित्व के प्रस्तुत प्रइन की चर्चा 
करेंगे । यह बात नि:संकोच कही जा सकती है कि महावीर भ्ादि तीर्थंकरों की परम्परा के भनेक 
महत्वपूर्ण झंशों में मूति उपासना को भी महत्वपूर्ण स्थान है । इस उपासना की दृष्टि से स्थानक-- 
मार्गी (तथा तेरापंधी) फिरका तो बीर परम्परा से वहिष्कृत हो है। क्‍योंकि वह प्रागसिक परम्परा, 
इतिहासवाद, युक्तिवाद, श्राध्यात्मिक योग्यता ध्रौर प्नेकांत दृष्टि इन सबको इन्कार करके एक 
या दूसरी किसी भी प्रकार की मूर्ति उपासना नहीं मानता ।/ इसलिये उपासना के विषय में 
इ्वेतांबर-दिगम्बर परम्पराों के बीच में ही विचार करने का प्रवकाश है। इसमें संदेह नहीं कि 
दिगम्बर परम्परा सम्मत नग्न मूर्ति की उपासना बीतरागत्व की सगुण उपासना के लिये प्रधिक 
ठीक और निराडम्बर होकर अधिक उपादेय भी हो सकती है। कितू इस विषय में भी दिगम्बर 
परम्परा का मानस, विषारणा भौर व्यवहार की दृष्टि से एकांगी भौर एकान्तिक ही है। दवेतांबर 


परम्परा का झ्ाच[र-विचार श्रौर चालू पुरातन व्यवहार पर दृष्टिपात करेंगे तो हमें मालूम होगा 
कि इसने प्राचार प्रथवा व्यवहार से नग्नमूर्ति का उपासना में से बहिष्कार किया ही नहीं। इसलिये 


). ्वेताँबर परम्परा सचेल-अचेल दोनों प्रवस्थाप्रों फो तीर्थंकरों की परम्परा मानती है 
किन्तु भ्रवेल प्रवस्था भत्यन्त उत्कृष्ट है इसलिये बहुत ऊँची स्थित्ति मा के हुआ मुनि 
ही इसके पालन करने की योग्यता रखता है। वंसी योग्यता केलिये विशिष्ट संघयण, 


दछ्षपूर्व की योग्यता प्रादि भनिवायं हैं जो वर्तमान काल में संभव न होने से प्रचेल 
परम्परा का विच्छेद हो चुका है। 

2. स्थानकमार्गी तीर्थंकर प्रतिमा का उत्थापन तो श्रवश्ष्य करते हैं। पर प्पने साधुधों की 
समाधियों तथा उन साधुझों के चित्रों को मानने के कायल हैं। मृहपत्ती बाँधने का 
इतना व्यामोह है कि तीर्थकरों, गणधरों, पूर्बाचायों तथा चन्दनबाला, मगावती जैसी 
महावीर समकालीन साध्वियों ध्लोर साधुमों के मुख पर म्‌ हपत्ती बंधे हुए चित्नों को भी 
बना डाला है। जो सरासर भागम तथा इतिहास के विरुद्ध है । 


है मध्य एशिया घौर पंजाब में जैन धर्म 


बहुत प्राचीनकाल से लेकर प्राज तक दवेतांबर परम्परा की मालिकी के मंदिरों”, तीथों में सग्ब 
मूर्तियों का भ्रस्तित्व उनका पूजन, श्रचंन निविरोध रूप में चालू देखते हैं किन्तु श्वेतांबर-- 
परम्परा में सवस्त्र, सालकार मूर्तियों को भी स्थान है ।* जैसे-जैसे दोनों फिरकों में कदामकश बढ़ती 
गई बेसे-वेसे इवेतांबर परम्परा मे सवस्त्र तथा सालंकार मूर्तियों की प्रतिष्ठा-स्थापना बढ़ती चली 
गई है। --परन्तु मथुरा» के ककाली टीले से निकली हुई दवेतांबर भ्राचायों के नामों से भंकित 
प्रतिष्ठित नग्त मूर्तियाँ पर उसके बाद भी भ्रनेक शंताब्दियों तक चालू रही हुईं नग्न मूर्तियों का 
हवेतांबरीय प्रतिष्ठा का विचार करने से यह स्पष्ट है कि श्वेतांबर परम्परा श्राध्यात्मिक उपासना 


. [. श्वेताबर परम्परा के उदयपुर जिले में ऋषभदेव नाम के गाँव में मंदिर है जिसमें श्रीऋषभदेव 
की नग्न प्रतिमा जो केसरियाजी के नाम से प्रसिद्ध है तथा प्रनेक प्रन्य नग्न प्रतिमाएं भी 
विराजमान हैं । तथा झागरा के रोशन मुहल्ले में चिन्तामणि पाइव॑नाथ के हवेतांवर मंदिर 
में श्री शीतलनाथ प्रभु की नग्न प्रतिमा विराजमान है। 


2. तीथे'करों के पाँचो कल्याणकों की उपासना के लिये नग्न-प्रनग्न, सवस्त्र-सालंकार प्रतिमाएं 
मानी जाती हैं जो भ्ागम प्रमाण से प्रमाणित है । 


3. मथरा का कंकाली टीला देवनिमित जैन स्तूप का ध्वंसावशेष है जिसका उल्लेख ए्वेतांबर 
शास्त्रों में पाया जाता है यह स्तूप बहुत प्राचीन था। इसके निर्माण का समय कोई नहीं 
जानता इसलिये दंतकथा इसे देवताश्ों द्वारा निर्माण किया गया मानती चली भरा रही है । 
इस टीले की खुदाई से ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी तक नग्न 
तथा प्रनग्न अनेक तीथ्थंकरों की प्रतिमाएं खड़ी तथा पद्मासन में बैठी हुई प्राप्त हुई हैं 
जिन पर दवेतांबर श्राचार्यो के प्रतिष्ठा कराने के लेख प्ंकित हैं। खड़ी प्रतिमश्रों में पुरुष 
चिन्ह (जननेन्द्रीय) बना है। बंठी में नहीं है। ये प्रतिमाएं ऋषभदेव से लेकर महाबीर 
तक श्रनेक तीर्थकरों की प्रनेक प्राप्त हुई है। बेढी भ्रमग्न मूर्तियाँ भी पनेक प्राप्त हुई 
हैं उन पर भो इ्वेताँबर भाचार्यो के लेख झंकित हैं। इनमें महावीर के गर्भ परिवर्तन 
करते हुए हरिणेगमेशी का पट्टक भी मिला है। सिर पर पाँचमुख वाले सर्पफण वाली 
पद्मासनासीन सुपद्वेनाथ की बहुत बड़ी प्रतिमा भी मिली है तथा एक वस्त्रधारी जैन 
साधु के शिलापट्टक भी मिले हैं। एक पाषाण में चारों तरफ एक-एक तीर्थंकर की चार 
प्रतिमाएं नग्त खड़ी भी मिली हैं। इन चारों प्रतिमाप्रों में से (१) एक के सिर पर नौ मुह 
बाला सर्पफण है जिससे वह पाष्वेनाथ की मूर्ति है। (२) एक प्रतिमा के दोनों कन्धों पर 
केश लटक रहे हैं--यह ऋषभदेव की प्रतिमा है। (३) एक प्रतिमा के चरणों के पास 
बालक को लियेहुए स्त्री की मूर्ति है। यह स्त्री भ्रंबिकादेवी है। श्रंबिकादेवी ्रिष्टनेमि 
(नेमिनाथ) की शासनदेवी है। भ्रत: यह प्रतिमा नेभिनाथ की है। (४) चौथी प्रतिमा के 
पादपीठ पर सिंह बने हुए हैं। सिह महावीर का लांछन (प्रतीक) है । यह प्रतिमाएं ऋ्रशः 
ऋषभदेव, श्ररिष्टनेमि, पाइ्बंनाथ भोर महावीर चार तीथंकरों की है। इस टीले से 
प्राप्त सब सूर्तियाँ सथुरा सथा लखनऊ के पुरातत्व संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। 


और परम्पंरा को पसण्ड प्रतिनिधित्व ४३६ 


में नस्तभूति का सूल्यॉकन भी प्राचीनकाल से करती चली श्रा रही है। इससे विपरीत दिगम्बर फिरके 
की मालिकी के किसी भी मंदिर या तीर्थ को लो त्तो उनमें नग्नमूति के सिवाय बदि सादा तथा 
 दिगम्धरत्व के प्रधिक निकट भी होगी तो भी उस मूर्ति का बहिष्कार ही होगा। इस परम्परा के 
शास्त्र भी एकान्त नग्नत्व के ही समर्थक होने से दिगम्बर मानस प्रथम से भाज तर्क एकान्तिक 
नस्तमूरति झौर भग्न साधु ही जिनप्रतिमा शौर जेनसाधु हैं ऐसा मानता चला भ्रा रहा है। मूर्ति 
सग्न न हो, साधु नंगा न हो तो उन्हें मानना झ्ौर पृजना योग्य नहीं ऐसा ही विश्वास करता रहा 
है। जबकि ह्वेतांबर परम्परा का इस विषय का वारसा प्रथम से ही उदार रहा है, ऐसा लगता 
है। यही कारण है कि यह जिनमूरति की उपासना की प्ननेकांतिक मान्याता दिगम्बर परम्परा के 
जितनी ही रखते हुए दिगम्बर फिरके के समान एकॉतिक नहीं बनी । बुद्धि श्रौर तक की कसौटी 
पर कसने से लगता है कि नरत और अनग्न दोनों प्रकार की जिनप्रतिमाएं उपासना के श्रनुकूल हैं । 
न कि कोई एक प्रकार की । इसलिए मूर्ति स्वरूप के विषय की परापूर्व से चली प्राते वाली कल्पना 
का विचार करने से भौर उसकी उपासनागत श्रनेकान्त दुष्टि के साथ मेल बिठाने से ऐदा स्पष्ट 
लगता है कि एकांत नग्नमूर्ति प्रथवा नंगे साधु की मान्यता का श्राग्रह रखने से वीर परम्परा का 
प्रतिनिधित्व खंडित हो जाता है। क्योंकि इस एकान्त प्राग्रह में तीर्थकर की सर्वांग उपासना का 
समावेश वहीं होता । किन्तु श्वेतांबर परम्परा की नग्न और भ्रनस्व जिनप्रतिमा तथा निम्नंथ साधु 


की मान्यता में दिगम्बर एक पक्षीय मान्यता का भी रुचि शौर अधिकारी भेद से पूर्ण समावेश 
हो जाता है। 


(३) तीसरा प्रश्न मुहपत्ती के विषय में है। दिगम्बर फिरका तो इसका उपयोग नहीं 
करता । इसलिये श्वेतांबर श्रौर स्थानकमार्गी साधु इसका उपयोग करते हैं। श्वेतांबर मुह॒पत्ती 
का प्रयोग हाथ में लेकर बोलते समय मुंह के भ्रागे रखकर करते हैं श्रौर स्थानकमार्गी मुंह पर 
बाँधते हैं। इसका विचार हम मुनि बुद्धिविजयजी के प्रसंग में कर प्राये हैं। श्वेतांबर परम्परा 
वीरपरम्परा के प्ननूसार इसका प्रयोग करती है। इसलिये वीरपरम्परा से इसका सीधा 
संबन्ध है । (लेखक) 


(१) गर्भापहरण, (२) सुपाश्वंचाथ के सिर पर पाँच मुह वाला सपंफण, (३) ऋषमभदेव 
के सिर भौर कंधों तक लटकते केश तथा (४) जन साधु का वस्त्र परिधान सर्वथा इवेतॉबर परम्परा 
की मान्यता के अनुकूल है। दिगम्बर परम्पश इन चारों मास्यताभ्ों का ज़बदंस्त विरोधी है। 
इससे यह बात प्रत्यक्ष है कि ये नग्न-प्रनग्न मूतियाँ जिन पर श्वेतांबर पश्राचार्यों के लेख भी भ्रंकित 
हैं भौर इ्वेतांबर मान्यता के भ्रनुकूल तथा दिगम्बर मान्यता के प्रतिकूल हैं; निश्चय ही एबेतांबर 
परम्परा की मालिकी की ही हैं। श्वेताँबर साहित्य में सुपाश्वंनाथ की प्रतिमा पर पांच मखवाले 
सर्पफण का कारण यह बतलाया है कि जब सुपाए्वेनाथ माता के गर्भ में थे तब माता ने स्बप्न देखा 
था कि उनके गर्भस्थ बालक के सिर पर पाँच मुखवाला सर्पफण मंडित है श्रौर उस नाग की सेज 
पर थे विराजमान हैं। तरिषष्टि शालाका पुरुष चरित्र में लिखा है कि जब भगवान सुपाइर्वंनाथ को 
केवलज्ञान हो गया था झौर वे देवनिमित समवसरण में विराजमान थे तब इन्द्र ने उनके सिर पर 
सर्पफण का छत्र लगाया था। इसलिये उनकी प्रतिमा पर पॉँचमुस्त सर्पफण बनाया जाता है तथापि 


'हड७ पैध्य एकिया और पंजाब में जैनचर्स 


(४) भ्रब हम क्षास्त्रों के विषय को लेकर विचार करेंगे शौर यही सबसे प्रचिक महत्व 
का है। तीनों फ़िरकों के पास प्रपना-पपना साहित्य है। स्थानकमार्मी तथा श्वेतांबर इन दो 
फ़िरकों का कितना एक भागमिक साहित्य तो साघारण है जबकि दोनों फ़िरकों के भास्य साधारण 
झागधिक साहित्य को दिगम्बर फ़िरका मानता ही नहीं । वह यह कहता है कि असली धागमिक 
साहित्य क्रम-क्रम से लेखबद्ध होने से पहले ही ध्नेक कारणों से नष्ट हो गया। ऐसा कहकर वह 
स्थानकमार्गी भौर रवेतांबर उभय मान्य प्रागमिक साहित्य का बहिष्कार करता है भौर उसके स्थाल 
में उसको भ्रपनी परम्परा के अनुसार ईस्थोी सन्‌ की दूसरी छाताब्दी से रचित मान्यता वाले प्रमुक 
साहित्य को भागभिक मानकर उसका प्लालंबन करता है। यहाँ प्रषम यह होता हैं कि ईस्वी सन्‌ 
से पहली-दूसरी सदी में रचे हुए खास दिगम्बर साहित्य को इस फ़िरके के श्राचायों तथा प्रनु- 
यायियों ने जीवित रखा तो उन्होने स्वयं ही भ्रसली भ्रागम साहित्य को सुरक्षित क्‍यों न रखा ? 
प्सली पझागम साहित्य के सवंधा विनाशक कारणों ने उस फ़िरके के नवीन भौर विविध विस्तृत 
साहित्य का सबंधा विनाश क्‍यों न किया ? ऐस। तो कह ही नहीं सकते कि दिगम्बर फ़िरके के 


खेद का विषय है कि प्राजकल के कतिपय दिगम्बर शास्त्री तथा पी० एच० डी० पदवीघर डाक्टर 
इन लेखों को प्रपतती कृतियों में श्रधुरे छापकर इस प्राचीन स्थापत्य को दिगभ्वर सिद्ध करके जैन 
इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखें जेनधर्म का प्राचीन इतिहास भाग १ दि० बलभद्र कृत 
तथा भाग २ दि० परमानन्द कृत । जन इतिहास के साथ प्रपने प्रापको जैन कहलाने वाले दिगम्बर 
लेखकों का खिलवाड़ करना कहा तक्त उचित है ? सत्य इतिहास को जानने के इच्छुक अवश्य 
विचार करें। प्रव हम यहाँ इन प्रतिमाश्रों पर भ्रंकित लेखों तथा प्रतिमाशों के विषय में कुछ 
विवरण देते हैं । 

१. मथुरा ककालोी टीले से प्राप्त-लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित शिलापदु नं० ॥ 626 
हरिणिगमेशीदेव देवानन्दा की कुक्षी से भगवान महावीर को हस्त संपुट में उठाकर रानी त्रिशला 
की कुक्ष में रखने के लिये जा रहा है। उस समय का इसमें चित्रण है। एक तरफ मनोहर छाय्या 
में देवानन्दा सो रही है, दूसरी तरफ़ राजभवन में पलंग शब्या पर त्रिशलादेवी सो रही है, मध्य में 
हरिणिगमेशीदेव प्रभु वीर को भक्ति से उठाकर रानो के पास पाया है। ऐसा मनोहर दृश्य है। यह 
शिलापट्ट कुछ खडित हो गया है । 


प्रथम लेख -- 
“सिद्ध सं० २० ग्री० १ दिन २५ कोटियतो गणतो वाणियतों कुलतो वयरियतों साखातो 
सिरिकातो भत्तितो, वाचकस्य झाय संघ सिहस्य निवर्तंत दक्तिलस्थ************ वि"*९०** 


लस्य कोडु बिणिय जयवालस्य, देवदासस्य नागदिश्लस्थ च नागदिन्नाये थे मातु सराबिकाये 
दिण्णाए दा्णं । ।ई। वर्धमान प्रतिमा ॥7 


थें“--विजय ! संवत्‌ २० उष्णकाल का पहला महीना, मिति २५ को कौटिक गण, 
बाणिज कुल, वयरि शाखा, सिरिका विभाग के वाचक प्राय संघर्सिह की निरवर्तन (प्रति- 
छिठत) है। श्री वर्धभान [प्रभु] की [यह] प्रतिमा दत्तिल की बेटी '“'वि'' ला की स्त्री, 
जयपाल, देवदास तथा नागदिनन (नागदत्त) की माता नागदिन्ना आविका ने भ्पित की । 
झाकिधाल्लोजीकल रिपोर्ट में इस लेख को धकल के नीचे सर कनिथम ने एक वोट भी 


बोर एंरम्पंशा का भखंड प्र तिनिचित्य॑ इ४ है 


जुदा खास रजे हुए शास्त्रों के समय से पहले ही ये विमाशक कार्य थे भौर पीछे ऐसे न रहे क्योंकि 
ऐसा न मानने से ऐसी कल्पना करनी पड़ेंगी कि वीर परम्परा के भ्रसली श्रागमिक साहित्य को 
सर्वेधा विनाश करते वाले बलों ने समान क्षेत्र भशौर समान काल में विद्यमान ब्राह्मण और बौद्ध 
झसली साहित्य प्रथवा उस् समय में रचे गये साहित्य पर विनाक्षक प्रभाव नहीं डाला प्रौर डाला भी 
हो तो ताभमांत्र से । यह कल्पना मात्र असंगत ही नहीं परन्तु भ्रनेतिहासिक भी है। भारत के 
किसी भी भाग में वत्त मान अथवा रचे जाने वाले साहित्य के विषय में ऐसे पक्षपातती विनाक्षक बल 
कभी भी उपस्थित होने का इतिहास प्राप्त नहीं होता कि जिन बलों ने मात्र जेन साहित्य का ही 
सर्वेथा विच्छेद किया हो भौर ब्राह्मण भयवा बौद्ध साहित्य पर दया रखी हो । यह भौर ऐसी ही 
दूसरी झनेक प्रसंगतियां हमें ऐसा मानने के लिये प्रेरित करती हैं कि बीर परम्परा का भ्रसली 
साहित्य वस्तुत: नाश न होकर अखंड रूप से विद्यमान ही रहा है। इस दृष्टि से देखते हुए इस 
ग्सली साहित्य का वारसा दिगम्बर फ़िरके के पास नहीं है परन्तु श्वेताँवर प्रौर स्थानकमागीं 


लिखा है जिसका अर्थ यह है कि यह लेख जो कि संवत्‌ २० ग्रीष्म ऋतु का प्रथम महीना 
मिति २५ का है इसमें वर्णन है कि श्री वर्धमान की प्रतिमा भेंट की । यह प्रतिमा नग्ग 
है। इसमें कोई-सन्देह नहीं है कि यह जैनों के चौबीसवें तीर्थंकर श्री वर्धमान प्रथवा 
महावीर का प्रतोक है । यह मूर्ति ईसा पूर्व ३७ वर्ष की हैं श्र्थात्‌ दो हज़ार वर्ष प्राज्जीन 
है । हकडक्रा0तश एप्रांगशीक्षा 0. $. |, ने #०्राढ००ट208) 7२०००7 ९०, वा 
0. 3। में 2]400 ॥0; 6 8८09 3 5क॥४8६ 20 «7 फरय.घप्ठा७ में लिखा है कि -- 
पराड गशाइलाफांगा एांगा 45 त॥/०6 गा प्रा6 शििग्रएशव ए९४० 20 47 ४४० पिर४६ ० 
छठंमंज्नापा4 (02 ॥00 3885०) 6 250 08५४, 7९०००05 ४06 छल ० 596 58७८ 
ण ४87४0फाथा (?क७8 |) 388 05 ९ #8छ96 8 94६९३. ॥फछ९ एव ७७ 70 
5००७६ #॥94 ॥ 7९.768थ॥(5 (॥6 उल्क|) "्लातीग्रश्ा ण 'चैशीव्शाड 6 (एल्य॑ए 0ए। 
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दूसरा लेख -- 

नमी अरहंत्ताणं, नमो सिद्धा्णं सं० ६२ ग्र० ह दिन ५ प्रस्यां पूर्वाये शटकस्य झ्रायंकक्क- 
संघल्तस्य शिष्य प्रातपिकों गहवरी यस्य निवंतेण चतुर्बंणं संघस्य या दिनना पड़िया ग० 
बेहिकाये दत्ति ।। 

भ्रथें“-भ्रहंतो को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार । संवत्‌ ६२ उष्णकाल का तीसरा 
महीना मिति ५ को झार्य कक्‍कसंघ के शिष्य भ्रातपिक झ्ौगहक आये द्वारा प्रतिष्ठित 
करवाकर चतुर्वेणं॑ संघ की अचचना के लिए ध्रपंण की । (यह संवत्‌ इंडो सेंथियन नरेक्षों 
के साथ सबंध नहीं खाता किन्तु इसके पहले के किसी राजा का संवत्‌ प्रतीत होता है। 
क्योंकि इस लेख की लिपि धत्यन्त प्राचीन है--ढा ० बूल्हर) । 

तीसरा लेख 

सिद्ध । महाराजस्य कनिष्कस्य राज्ये संवत्सरे नवभे (६) मासे प्रथ० (१) दिवसे ५ भ्रस्यां 
पूर्वायीि, कौोटियतो गणतो, बाणियतो कुलतो, वयरितों साखातो बाचकस्य नागनंदिस्य 
निवतंन ब्रह्मघृतये भट्टि मित्तस्थ कोडंबिणिये । विकडाए श्री वर्धमानस्य प्रतिमा कारिता 
सब्वसत्त्वानं हित-सुखाये । 


४४१ भैंथ्ये एशिया भौर पंजाब में जैनधर्म 


फ़िरकों के पास हैं। स्थानकमार्गी फ़िरका कुछ धागसिक साहित्य मानता है, किन्तु वह डालों, 
शाखाप्रों, पत्तों, फूलों भौर फलों के बिना का एक मूल भथवा थड़ जैसा है गौर बह मूल प्रथवा यड़ 
भी उसके पास प्रखंडित नहीं है। यह बांत वास्तविक है कि इवेतांबर परम्परा जो झागमिक 
साहित्य का वारसा रखती है वह प्रमाण में दिगम्बर परम्परा के साहित्य से भ्रध्चक झौर खास 
झसली है । तथा स्थानकमार्गी श्रागभिक साहित्य से विशेष विपुल धौर समृद्ध है । 


प्रथं--विजय ! प्रहाराजा कनिष्क के राज्य में नें वर्ष के पहिले महीने में भिति ५ के 
दिन ब्रह्मा की बेटी, भट्टिमित्र की स्त्री विकटा ने सबंजीवों के कल्याण तथा सुख के लिये 
मीतिसान वर्धमात की प्रतिमा कौटिक गण (गच्छ) वाणिज कुल धौर वयरी शाखा के 
श्राचायं नागनन्दि की निद॑तंना (प्रतिष्ठित) है। (यह मूति ए० कनिघम के मत से ई० 
स० ४८ वर्ष की है) 

प्रब हम कल्पसूत्र पर दृष्टि डालते हैं। तो उस मूलपाठ वाली प्रति के पत्रे ८१, ८पर एम. 
पी. ई. वाल्युम २२ पत्र २९३ से हमें ज्ञात होता है कि सुद्दिय (सुस्थित) नामक प्ाचाये 
ने जो श्री महावीर प्रभु के भाठवें पट्ठप्रभावक थे कौटिक नामक गण स्थापत किया था । 
उसके विभाग रूप चार शाखाएं श्रौर चार कुल हुए । तीसरी शांखा 'वबयरी' थी भौर 
तीसरा वाणिज नामक कुल था। कल्पसूत्र का मागधी भाषा का पाठ यह है-- 

“बेरेहितो ण॑ सुद्ठिय सुप्पडिबुद्धेहितों कोडिय काकंदिएहितों वग्घावच्चस गृतेहितों । 
इत्थणं कोडिय गणे णाम॑ गणे निग्गए । तस्सण्ण इमाभ्रो चत्तारि साहाझों, चत्तारि कुलाइं 
एवमाहिज्जंति। से कि तं॑ साहाप्रो ? साहाग्रो एवमाहिज्जंति, त॑ जहा उच्चनागरी, 
९, विज्जाहरी २. बयरी ये ३. मज्मिमिल्ला य ४. कोडिय गणस्स एया ह॒वंति चत्तारि 
साहाग्रो ॥१। से त॑ साहाओ्ो ।” 

“से कि तं कुलाइ' ? कुलाई एवमाहिज्जंति, तंज्जहा-पढमित्थं बंभलिज्ज बिइय नामेण 
वित्यलिज्ज तु, तइयं पुण वाणिज्जं, चउत्थयं पण्हवाहणयं' ।२। 

इससे स्पष्ट है कि मथुरा से प्राप्त प्राचीन जेन मूर्तियों के लेखों में जो गण, कुल भौर 
घाखाप्रों के नाम दिए गये हैं वे सब कल्पसूत्र की स्थविरावली के साथ मिलते हैं । 

चौथा लेख 

(पंक्ति १) संवत्सरे ६० व'''कोडुबिनी वेदानस्य बचुय । 

(पंक्ति २) को [टितो] गणतो [पण्ह] वाह [ण] यतो कुलतो मज्मिमातों साखातों''* 
सनीकाये । 

(पंक्ति ३) भत्ति सालाए बंबानी *" (0 एथ्राशश्ाशय हाल रेकूणा 3४० वा फ. 
35 फौॉ॥8 ॥0. 5 8009 ४०- 9 ) 

इस उपर्युक्त लेख का सम्पूर्ण भ्रथे करना संभव नहीं है क्योंकि लेख भ्रनेक स्थानों से नष्ट 
हो गया हुम्रा है। तथापि प्रथम पंक्ति के भ्धूरे लेख से ऐसा प्ननुभान करना ढीक प्रतीत 
होता है कि इस मूर्ति को भ्रपंण करने का काम किसो स्त्री ने किया है। दूसरी पंक्ति का 
धर्थ इस प्रकार है :-कौटिक गण, प्रशनवाहनक कुल, मध्यमा शाखा से । 

जब हम कल्पसूत्र के लेख को देखते है तो यह बात भी स्पष्ट हो ज्ञाती है कि ये कुल भौर 
हाखा भी कल्पसूत्र की स्थविरावत्री से मिलते हैं । 


बौर पंरभ्परा को अखंड प्रतितिथित्व॑ ४४ है 


तो भी वह इस समय जितना है उसमें ही सब भ्रसली साहित्य का मूल रूप में समावेध्ष 
हो जाता हैं ऐसा कहने का पभादशय नहीं है। स्थानकमार्गी फिरके ते समुक ही झ्रागस सान्‍्म रख 
कर उसके सिवाय मान्म न रखने की पहली भूल की । दूसरी भूल भ्रागसिक साहित्य के भ्रख्नण्डित 
विकास को और वीरपरम्परा को पोषण करने वाली नियुक्ति प्लादि चतुरंगी के भ्रस्वीकार में इस 
ने की श्रौर प्न्तिम भ्रक्षम्य भूल इस फिरके के मुख्य रूप से क्रियाकांड के समर्थन में से फलित 
होने वाले चितन मनन के नाश में आ जाती है। जो प्रनेक सदियों के मध्य भारतवर्ष में प्राइचयं- 
जनक दाहंनिक चितन, मनन और ताकिक रचनाएं खूब अधिक होती थीं इस जमाने में (वेताँबर 
श्रौर दिगम्बर विद्वान भी इस प्रभाव से भ्रछते न रहे धौर इन्होंने थोड़ा परन्तु समर्थ योगदान 
जैन साहित्य को दिया । उस समय में प्रारम्भ हुमा भौर चारों तरफ विस्तार पाने वाला स्थानक- 


“थेराणं सुद्ठियसुप्पडिबुद्धांणं कोडिय काकंदगाणं हमे पंच थेरा प्न्तेवासी ध्रहवच्चाए 
प्रभिण्णय। होत्था, तं जहा--थेरे श्रज्ज इंददिण्णे पियर्गंथ थेरे विज्जाहर गोवाले कासव- 
गुत्तेणं, येरे इसिदत्ते थरे भ्ररिहदत्ते थेरेहिता ण॑ पियग्गंथेहितो इत्यं मज्छिमा साहा निर्गया । 
“से कि तं कुलाइं एवमाहिज्जंति, त॑ जहा पढमित्थ बंभलिज्जं बिदूयं नामेण वत्यलिज्जं तु 
तइयं पुण वाणिज्जं चउत्थयं पष्हुवाहुणयं । 

प्र्थात्‌--इस कल्पसूत्र में ऐसा वर्णन है कि सुस्थित सुप्रतिबद्ध प्राचायं के दुसरे शिष्य प्रिय- 
ग्रंध स्थविर ने मध्यमा शाखा स्थापित की प्लौर इसमें से प्रबनवाहनक कुल निकला । 


पाँचवाँ लेख - 
सं० ४७ ग्र० ९ दि० २० एतस्यां पूरवाये चारणे गणे, पेतिकधम्मिक [कुल) वाचकस्य 
रोहणंदिस्य सीसस्य सेनस्य निर्वेतणं, साचक दर'"'***''**** प्रपा [दि] न्‍ना'''**' 


प्रथं--संवत्‌ ४७ ग्रीष्म काल का दूसरा महीना समिति २० को चारण गण पेतिधम्मिक 
(प्रतीधामिक) कुल के वाचक रोहनन्दि के शिष्य सेन के उपदेश से श्रावक इत्यादि। 
यह लेख सर कनिधम के मत से इ० पू० १० वर्ष का है। [4. ८क्यापरंगहक्ा) 0. 5. [. 
#&7५ ०७०7 ५. ]ा एछ88० 33 9486 70; 0 50056 4 (0 8. 2) ] 

जब हम कल्पसृत्र की स्थविरावली से मिलान करते हैं तो ये गण भौर कुल भी इससे 
मेल खाते हैं। 

(पाठ) थेरेहितो ण॑ं सिरिगुत्तेहितो इत्थणं जारणे भ्र्ण णामं गणे निग्गए, तस्सणं इमाप्रो 
चत्तारि सहाझो, सत्त य कुलाइ एवमाहिज्जंति-- 

से कि त॑ कुलाइं ? कुलाई एबमाहिज्जति तंजहा पढमित्य वत्थलिज्जं, बीअ पुण 'पीइ- 
धम्मिभ्न! होइ । 

भर्थात्‌-स्थविर श्री गृप्स से चारण गण निकला तथा चारण गण से प्रीतिर्धागक धाखा 
निकली । 


छठा लेसश -- 
सिद्ध । नमो भरहते महावीरस्य देवस्य शाज्ञा वासदेवस्य संवत्सरे €८, वर्षामासे ४ दिवसे 
११ एतस्थे भ्राय्य रोहनियतो गणतो परिहासक कुलतो पोश्रपत्रिकात ' साखातो गणिस्य 


'इडीईं मेध्य एसिया भौर पंजान में जैनभभे 


भार्गी फिरके ने दार्शनिक चितन-मनत की दिशा में तथा ताकिक शभ्रथवा किसी भी योग्य साहित्य 
की रचना में भ्पना नाम सहीं कमाया। यह विचार वास्तव में स्थातकर्मार्गी फ़िरके के लिये मीचा 
दिखलाने वाला है। इन सब दृष्टियों से स्थानकम।र्गी फिरके को वीरपरम्परा का प्रक्षण्ड प्रति- 
मिधित्द भ्थवा अपेक्षाकृत विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाला नहीं कह सकते | इसलिये झ्रज 
बाकी के दो फिरकों के लिये ही विचार फरना है | 


झाययें देवदत्तस्य न" 

प्रथं--विजय । 3» भ्रहंत्‌ महावीर देव को नमस्कार करके राजा वासुदेव के संबत्‌ ६८ 
बे में, वर्षा ऋतु के चोथे महीने में मिति ११ के दिन झाय रोहण के द्वारा स्थापित किए 
गए हुए (रोहणोय) गण के, परिहास छुल के पौझांपत्रिका शाखा के गणि प्रार्य देवदत्त 


इन उपयुक्त सब लेखों को पढ़ने से डा० बुल्हर लिखता है कि : -- 

(१) संवत्‌ ४ से €८ तक भ्रथवा ईस्वी सन्‌ ८रे से १६६-६७ के मध्यवर्ती काल में मथुरा 
के जेन साधुप्रों के भ्रनेक गण, कुल और शाखाएं थी। 

(२) तथा इन लेखों में लिखे हुए साधुश्ों के नाम के साथ वाचक, गणि, झाय॑, झ्ाचाये 
ग्रादि उपाधियों का भो उल्लेख हैं। ये उपाधियाँ जैनघर्मानुयायियों उन यतियों-साधुझों 
को दी जाती थीं, जो साधुप्रो सम्बन्धी शास्त्रों [जैन-जैनेतर शास्त्रों] के प्रकांड विद्वान होते 
थे। तथा ये पदवी धारी साधुम्रों प्रौर श्लावकों को इन शास्त्रों को समभाने-पढ़ाने में निपुण 
होते थे । जिस साधु को गणि (आचाये) पदवी दी जाती थी वह उस गण (गछ्छ) का नेता 
माना जाता था । इसलिए यह उपाधि बहुत बड़ी समझी जाती थी । वत्तं मान काल में-भी 
पुरानी रीति के भ्रनूसार झचाये पदवी प्रमुख साधु को देने की पद्धति है । 

(३) शालाझ्रों (गणों) में से कौटिक गण की बहुत शाखाएं हैं। इस लिए इसका बहुत 
बड़ा इतिहास होना चाहिए। 

(४) यह कहना श्रतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि इन लेखों से यह प्रमाणित होता है कि 
कौटिक गण ईस्वी सन्‌ की प्रथम शताब्दी में प्रवश्य विद्यमान था। तथा उस समय में 
जैनधर्म की प्राचीन काल से चली श्राने वाली श्रात्मज्ञान वाली छिष्य परम्परा भी प्रवध्य 
विद्यमान थी। उस समय जौन साधु भ्रपने धर्म के सदा सर्वत्र प्रसार के लिए तत्पर रहते 
थे तथा उस काल के पूर्व भी भ्रवश्य तत्पर रहते होगे ? 

(५) जब कि उस समय में जैन साधुओं में वाचक पदवीधारी भी विद्यमान थे, तो यह 
बात भी निःसंदेह है कि उन वाचकों से शास्त्रों का पठन-पाठन-भ्रभ्यास करने वाले साधुप्रों 
के भतेक गण (समूह) भी भ्रवश्य विद्यमान तथा जिन शास्त्रों का पठन-पाठन होता था 
के शास्त्र भी प्रवश्य विद्यमान थे । 

(६) ये लेख कल्पसूत्र में वर्णित स्थविरावलोी से बराबर मिलते हैं प्र्थात्‌ जिन गणों, 
कुलों, शाखाझों का वर्णत कल्पसूत्र में भ्राता है उन्ही गणों कुलों शाखाश्रों का इन लेखों में 
उल्लेख है । भरत: ये लेख निःसन्वेह प्रमाणित करते है कि श्वेतॉंबर जैनों के पर्चपरागत 
शास्त्र बनावटी नहीं हे। भर्थात्‌ श्वेताबर जैनों के शास्त्रों पर लगाये गये बनाबटी के 
प्रारोप को ये शिलालेख मुक्त करते हैं । 


और परम्परा का अखंड प्रतितिधिर्य 8.8 4 


हम उपर देख धाये हैं कि दिगम्बर फिरके ने ध्सली घामिक साहिट्य की झवगणना में, 
उसके बहिष्कार करने में. बनावटी बतालने में मात्र विद्या के कई प्रंशों से वंचित होने की ही भूल 
नहीं की है। परम्तु इसको इसके साथ वीरपरम्परा के बहुत भान्षारों श्रौर विचारों से भी हाथ धोने 
पड़े हैं। भ्रागयमिक साहित्य छोड़ने के साथ इसके हार्थ में से पंचाँगी के प्रवाह को सुरक्षित रखने, 
रखन( रूरते तथा पोषण करने का सुनहरी भ्वसर ही छिन गया । यह तो एक निराबाध सत्य है कि 
मध्यकाल्ष में कई हाताब्दियों तक माननीय दिगम्बर गम्भीर विद्वानों के हाथ से रचा गया दाशें- 
लिक, ताकिक झौर पन्य प्रकार का विविध साहित्य ऐसा है जो मात्र प्रत्येक जेन को ही नहीँ 
कितु प्रत्येक भारतीय भौर संस्कृति के श्रभ्यासी को गौरव उत्पन्त करे, ऐसा है। ऐसा 
होने पर भी ऐतिहासिक दृष्टि से मानना पड़ेगा कि यदि दिगम्बर परम्परा ने आगमिक झौर 
पंचाँगी साहित्य को सुरक्षित, सवर्धित भौर व्याख्यायान के विवरण का धपने ही ढब से किया होता 
तो इस परम्परा के गम्भीर विद्वानों ने भारतीय भौर जैन साहित्य को एक सम्मानवर्षक भेंट दी 
होती, जो हो । इस पर से मेरा प्रभिप्राय केवल ऐतिहासिक दृष्टि से यह बना है कि शास्त्रों की 
बाबत में वीरपरम्परा का जो कोई भी भखण्ड प्रतिनिधित्व भ्राज देखने में प्राता है वह इवेताँबर 
परम्परा को श्ाभारी है। जब मैं दिगम्वर परम्परा की पुष्टि श्रौर उसके समन्वय की दृष्टि से भी 
दवेतांबरीय पंचाँगी साहित्य को देखता हूं तब मुझे स्पष्ट लगता है कि इस साहित्य में दिगम्बर 
परम्परा की पोषक श्रखूट सामग्री है। भ्रामक मुद्दों के प्रति मतभेद होने पर भी उसे एकान्तिक 
झ्राग्रह का रूप देने से जो हानि दिगम्बर परम्परा को उठानी पड़ी है उसका रूयाल इस पंचाँगी साहित्य 
को तटस्थ भाव से मतन-चितन किये बिना नहीं भा सकता है| यदि इस साहित्य के भ्रमुक विधान 
दिगम्बर परम्परा के भनुकूल न होते तो इस परम्परा के विद्वान इन विधानो के विषय में---इस 
साहित्य को छोड़े बिना भी जैसे ब्राह्मणों भोर बौद्ध परम्परा में बना है तथा जैसे एक ही तत्वार्थ 
ग्रंथ को श्रपनाकर इसकी जुदा-जुदा व्याख्याए की गई हैं वसे-- विविध उहापोह की जा सकती 
थी । पभ्रथवा उस भाग को, स्वामी दयानन्द ने स्मृति पुराण भ्रादि में जो प्रनिष्ट भाग को प्रक्षिप्त 
कहकर बाकी के समग्र पंचाँगी भाग को स्वीकार करके परम्परा के प्रतिनिधित्व के मूल रूप में 
कुछ विशेष रूप से सुरक्षित रख सका होता | दिगम्बर परम्परा का समग्र मानस एकांगी घड़ा 
दिलख्ललाई देता है कि उसे जिज्ञासा ध्रौर विद्योपासना की दृष्टि से भी पंचाँगी साहित्य को देखने 
की वृत्ति होती ही नहीं । जबकि श्वेताबरीय मानस प्रथम से ही उदार रहा है। इसके प्रमाण हम 
इसकी साहित्य रचना में बराबर देख पाते हैं। एक भी दिगम्बर विद्वान ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता 
कि जिसने ब्राह्मण-बोद्ध भ्रंथो पर लिखने की बात तो अलग रही, पर श्वेताँबरीय भ्रागमिक साहित्य 
घथवा दूसरे किसी दाशंनिक या ताकिक द्वेताबरीय साहित्य पर कुछ लिखा हो । इससे बिपरीत 
दिगम्बर परम्परा का प्रबल खंडन करने बाले प्रनेक श्वेताँवरीय झाचाये भौर गम्भीर विद्वान ऐसे 





(७) इन लेखों से यह बात भी नि:संदेह सिद्ध हो जाती है कि उस समय द्वेताँबर जैनों 
की वुद्धि उन्‍तति खुबथी। 


(८) मथुरा के इन सब लेखों से यह भी स्पष्ट है कि उस समय मथुरा दाहर में बसने 
बाले जैन लोग एवेताँबर जैन धर्मानुयायी थे (प्राचार्य विजयानन्द सूरि कृत जैनधर्म विन, 
यक प्रश्नोत्तर पुस्तक) । 


४४६ मध्य एशिया धौर पंजाब में ज॑ नथर्म 


हुए है जिन्होंने दिगम्बर प्रन्थों पर भादर सहित महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी हैं । इतना ही नहीं पुस्तक 
संग्रह की दृष्टि से भी दिगम्बर परम्परा का मानस स्वेताँबर परम्परा के मानस से पहले से ही 


(६) श्री वासुदेव शरण अग्रवाल (,७. एपा४ण (एणरणा 'ैंपध्शश )(॥धा7६ प्पने 
लेख-प्राचीन मथुरा में जेनधर्म का वंभव में लिखते है कि -मथुरा में ईस्वी सर्‌ में लग- 
भग चार-पाँच दाताब्दि पूर्व, जेनधर्म के स्तूपों की स्थापना हुई । भाज कंकाली टीले के 
नाम से जो भूमि वर्तमान मथुरा संग्राहलय से पश्चिम की ओर करीब भाध मील दूरी पर 
स्थित है, वह पवित्र स्थान ढाई सहस्नर वर्ष पहले जैनघर्ं के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र था । उत्तर भारत में यहाँ के तपस्वी भाचाये सूर्य की तरह तप रहे थे । यहां की 
स्थापत्य भ्रौर भास्कर कला के उत्कृष्ट शिल्पों को देखकर दिग्दिगन्त के यात्री दाँतों तले 
उंगली दबाते थे । यहाँ के श्रावक भ्रौर श्राविकाशों की घामिक श्रद्धा श्रनूपम थी। अपने 
पूज्य गुरुओं के चरणों में धमंभीर लोग सर्वस्व भ्रपण करके नाना भाँति की शिल्पकला के 
द्वारा प्रपनी भ्रध्यात्म साधना का परितोष करते थे । भ्रन्त में यहां के स्वाध्यायशील भिक्षु 
ग्रौर भिक्षुणियों द्वारा संगठित जो प्रनेक विद्यापीड थे उनकी कौति भी देश के कोने-कोने 
में फल रही थी। उन विद्यास्थानों को गण कहते थे, जिनमें कई कुल भौर शाखाप्रों का 
विस्तार था। इन गण भ्रौर शाखाश्रो का विस्तृत इतिहास जैन (हवेताँबर) कल्पसूत्र तथा 
मथुरा के शिलालेखों से प्राप्त होता है। भ्रब हम कुछ विशदता से जैनधर्म के इस प्रतीत 
गौरव का यहाँ उल्लेख करेंगे । 


देवनिर्मित स्तूप 


कंकाली टीले की भूमि पर एक प्राचीन जैन स्तू५ ध्रौर दो मन्दिर था प्रासादों के चिन्ह 
मिले थे। शहंत्‌ ननन्‍्द्यावतं प्र्थात्‌ श्रठारहवें तीर्थंकर श्र की एक प्रतिमा की चौकी पर 
खुदे हुए एक लेख में लिखा है [#. ॥ ५०. व, ॥8 ॥०, 20] कि कोट्टिय गण की वच्धी 
शाखा के वाचक श्राय वृद्धहस्ती की प्रेरणा से एक श्राविका ने देवनिर्भित स्‍्तूप में भहंत्‌ 
की प्रतिमा स्थापित की । 


यह लेख सं ० ७६ भ्र्थात्‌ कुषाण सज्राद वासुदेव के राज्यकाल ई० १६७ का है, परन्तु इसका 
देवनिर्मित शब्द महत्त्वपूर्ण है; जिस पर विचार करते हुए बूलर स्मिथ प्रादि विद्वानों ने 
एिक्वंछ ४०98, ?. 8 | निश्चय किया है कि यह स्तूप ईस्वी दूसरी छाताब्दि में इतना 
प्राचीन समझा जाता था कि लोग इसके वास्तविक निर्माणकर्त्ताओं के इतिहास को भूल 
चुके थे भ्रौर परम्परा के द्वारा इसे देवों से बना हुआ मानते थे। इस स्तूप का नाम बौद्ध 
स्तूप लिखा हुभा है। (यह बात इतिहासज्ञों की भ्रज्ञानता का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करता 
है, ग्रौर उनकी इस घारणा का धाधार हुएनसांग प्रादि बौद्ध चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण 
के समय उनके सभी लिखे गये भ्रांत विवरण हैं। उन लोगों ने भारत में जहां भी कोई 
स्तूप देखा उसे भ्रशोक का ग्रथवा बौद्धों का लिख डाला । फिर वह चाहे किसी झ्नन्य धर्मा- 


और परम्परा का अंखण्ड प्रतिनिधित्व ह४७ 


बहुत संकीर्ण रहा है। इस के प्रमाण पुराने समय से लेकर झ्राज तक की दोनों फिरकों के दस्त 
भण्डारों की सूच्तियों से पद-पद पर मिलते है । मैंने यह लेख किसी एक परम्परा के भपकर्ष ब्थवा 





वलंबियों का हो | जैन बांगमय में ऋषभदेव के काल से लेकर स्‍झ्ाज तक जैन स्तूपों के निर्माण 
के उल्लेख पाये जाते हैं । हमारी सम्मति में देवनिभित शब्द साभिप्राय है झौर दस स्तूप की 
झतिष्य प्राचीनता को स्रिद्ध करता है । तिब्बतीम विद्वान तारानाथ ने भशोककालीनत तक्षकों श्लौर 
शिल्पियों को यक्षों के नाम से पुकारा है कि मोयंकालीन छिल्पकला यक्षकला है। उससे पूर्व थरुग 
की कला देवनिर्मित थी । भतएब शिलालेख का देवनिभित दाब्द यह संकेत करता है कि मथुरा का 
स्तूप मौयेकाल से पहले भ्रर्थात्‌ लगभग छूट्ठो या पांचवी शताब्दि ईस्वी पूर्व में बना होगा । जैन 
विद्वान जिनप्रभ द्वारा रचित तीर्थेकल्प किया राजप्रासाद ग्रंथ में मथुरा के इस स्तूप के निर्माण 
भ्रौर जीरणोडवार का इतिहास दिया हुप्ना है। उसके भाधार पर बूलर ने & 62ल्‍70 ० 06 उशां।॥ 
8078 ४ थिं४एए४ नामक निबन्ध लिखा था| उसने कहा है कि मथुरा का स्तूप, भ्रादि में 
सुवर्णमय था, जिसे कुबेरा नामकी देवी ने सप्तम तीथंकर सुपाएव को स्मृति में (उनके समय में) 
बनवाया था। कालान्तर में तेईसवे तीर्थंकर श्री पाएवंनाथ जी के समय में इसका निर्माण ईटों 
से हुप्ना । (पाइवेन।थ केवली प्रवस्था में मथुरा पधारे थे ।) भगवान्‌ महावीर की सम्बोधी के १३०० 
वर्ष बाद बप्पभट्विसूरि ने इसका जीर्णोद्धार कराया। हस ध्राधार पर डॉ० स्मिथ ने जैन स्तृप 
नामक पुस्तक में यह लिखा है :-- 


“ना णांड्डागब हललाण दा णांढ ॥ ऐ6 पंगाठ ए श्वाइएक्ाा४, 06 97080९0९28907 ० 
कब्र, एण्पॉत ब्ि। 809 8806० 700 [867 पीक्षा 3, (. 600, एजाशंवशांगड 6 आंझपॉ- 
408॥06 णी 6 7856 ॥ [6 5द9॥0॥ “+परं। 9ए (॥6 50487 85 000७४४॥8 ॥॥88 
पह 57078 ६ 800एा 06 फटशांगरं॥8 ० 6 (क्रांधाय। श० ए३5 72॥6५९० (0 046 70 
8 92०700 ०ी गजयगांद्या बागप्रणाए, पीढ तबाह 8, (., 600 [0क्‍9 माई श€ल्जीणा 48 70 
400 €क7]9. ./॥008009, गाथा, ऐ्रांड आप्ए०9, ए जगंकी 9. सयाश ०5७०0०5०० (6 
0ि0794॥0738, 48 6 00665 उता0ज़ ७पवाह ॥ 7त098.,7? 


इस उद्धरण का भावार्थ यही है कि भनुश्रुति की सहायता से मथुरा के प्राचीन जैन स्तृप 
का निर्माण काल लगभग छठी शताब्दि ई० पूर्व का प्रारम्भकाल था ग्लौर इसो कारण यह भारत- 
बे में प्राप्त स्तूपों में से सबसे पुराना स्तूप था। (इसी प्रकार भारत में सत्र जैन स्तूप विद्यमान 
होने चाहिए जिन्हें पुरातत्त्ववेत्ताप्रों तथा इतिहासकेत्ताप्नों ने बौद्धों श्रादि के लिखकर जैन इतिहास 
से खिलवाड़ की है) । 


बौद्ध स्तूप के सामने दो विशाल देव-प्रासाद थे | इनमें से एक मन्दिर का तोरण [प्रासाद- 
तोरण | प्राप्त हुप्ला था | इसे महारक्षित प्राचायं के श्षिष्य उत्तररासिक ने बनवाया था। इसके 
लेख के [8. ]. ४०. व, [8. ॥0. ] भ्रक्षर भारहृत के तोरण पर खुदे हुए लगभग १५० ई०पू० 
के धनभूति के लेख के भक्षरों से भी भ्नधिक पुराने हैं; अ्तएक विद्वानों की सम्मति में इन मदिरों 
का समय ईस्वी० पूर्व तोसरी शताब्दि समझा गया है। 


$ 


इंडथ मध्य एशिया भौर पंजाब में जेतचर्म 


दूसरी परम्परा के उत्कषं की दृष्टि से नही लिखा । मेरा यह प्रस्तुत लेख मात्र सत्य की दृष्टि से 
है। पर किसी के प्रति प्रवगणना भथवा लघधुता की दृष्टि के पोषण का इसमें प्रवकाश नही है । 





श्रदूभूत शिल्प का तीर्थ 


ईस्वी ० पूर्व दूसरी शताव्दि से लेकर ईसा के बाद ग्यारहवीं शताब्दि तक के दिलालेख 
धशौर दिल्प के उदाहरण इन देवमन्दिरों से मिले हैं। लगभग १२०० वर्षों तक जैनधर्म के झनुयायी 
यहाँ पर चित्र-विचित्र छ्विल्प की सृष्टि करते रहे। इस स्थान से प्रायः सौ शिलालेख, झौर डेंढ हआार 
के करीब पत्थर की भूत्तियाँ मिल चुकी हैं। प्राचीन भारत में मथुरा का स्तृप जैनधर्म का सबसे 
बड़ा शिल्पतीथ था। यहाँ के भव्य देव-प्रासाद, उनके सुन्दर त्तोरण, वेदिकास्तम्भ, मूर्धन्य या 
उच्णीष पत्थर, उत्फुल्ल कमलों से सज्जित सूची, उत्कीर्ण भायागपट्ट तथा प्न्य शिलापट्ट, स्वतो- 
भद्विका प्रतिमाएं, स्तृप-पूजा का चित्रण करनेवाले स्तम्भतोरण आदि भ्रपनी उत्कृष्ट कारीमरी के 
कारण झ्राज भी भारतीय कला के गौरव समझे जाते हैं। सिहक नामक वण्णिक के पुत्र सिहनादिक 
ने जिस झ्रायागपट्ट की स्थापना को थी वह भ्रविकल रूप में श्राज भी लखनऊ के संग्रहालय में 
सुशोभित है। चित्रण--सौष्ठव श्रौर मान--सामंजस्य में इसकी तुलना करनेवाला एक भी शिल्प 
का उदाहरण इस देश में नहीं है । बीच के चतुरख्स्थान में चार नन्दिपदों से घिरे हुए मध्यवर्ती 
कुण्डल में समाधिमुद्रा में प्मासन से भगवान्‌ ग्रहंत्‌ विराजमान है। ऊपर नीचे भ्रष्ट मांगलिक 
चिन्ह भौर पाइवंभागों में दो स्तम्भ उत्कीणं हैं, दक्षिण स्तम्भ पर चक्र सुशोभित है प्रौर वाम पर 
एक गजेन्द्र | प्रायागभट्ट के चारों कोनों में चार चतुर्देल कमल हैं। इस प्रायागपट्ट में जो भाव 
व्यक्त किए गए हैं उत्तकी प्रध्यात्म--व्यंजना प्रत्यन्त गम्भीर है। इसी प्रकार माथुरक लवदास की 
भार्या का प्रायागपटट जिसमें षोडश प्रारेवाले चक्र का दुधंष प्रवतेन चित्रित है, मथूराश्षिल्प का 
मनोहर प्रतिनिधि है। फल्गुयश नतंक की भार्या शिवयज्ञा के सुन्दर श्रायागपट्ट को भी हम नहीं 


भूल पाते । 


कंकाली टीले के अ्रनन्त वेदिका स्तम्भों श्रौर सूची-- दलों की सजावट का वर्णन करने के 
लिए तो कवि की प्रतिभा चाहिए। श्राभूषण--संभारों से सन्‍नतांगी रमणियों के सुखमय जीवन 
का ध्मर वाचन एकबार ही इन स्तम्मों के दशंन से सामने श्राजाता है। प्रशोक, बकुल, श्राम्न 
धौर चम्पक के उद्यानों में पुष्पमंजिका क्रीडा में प्रसक्त, कन्दुक, खड्गादि नृत्यों के प्रभिनय में 
श्रवीण, स्नान प्रौर प्रसाधन में संलग्न पौरांगनाश्रों को देखकर कौन मुप्च हुए बिना रह सकता 
है ? भक्तिभाव से पूजा के लिए पुष्पमालाझों का उपहार लाने वाले उपासक वुन्दों की शोभा भौर 
भी तिराली हैं। सुपर्ण शौर किन्तर सददुध देवयोसियाँ भी पूजा के इन श्रद्धामय कृस्यों में 
बराबर भाग लेती हुई दीखाई गई हैं। मथुरा के इस शिल्प की महिमा केवल भावगम्य है । 


श्रावक-अआ्राविकाएं तथा उनके प्राचार्य 


मथुरा के शिललेखों से मिलि हुई सामग्री से पता चलता है कि जेन समाज में स्त्रियों को 
बहुत ही सम्मानित स्थान प्राप्त था । ग्रधिकाश दान और प्रतिमा-प्रस्थापना उन्हीं को श्रद्धा-मक्ति 
का फल थी । सब मत्तवों के हितसुख के लिए [सबंसत्तवानां हित्तसुख्ाय] भौर भरहंत्त पूजा के लिये 


पे 


दीर परम्परा का ध्रकण्ढ प्रतिनिधित्व ४३ 


श्वरीमद्‌ विजयानन्द सूरीश्यर जी के मन में कोई ऐसी प्रन्तर्फुरणा हुई कि उनका 
जिज्ासु मत स्थानकमार्यी फिरके के प्रल्पमात्र झागमिक साहित्य से संतुष्ट न रह सका। मदि 


[धहत्पूजाय] ये दो वाक्य कितनी ही बार लेखों में भाते हैं। ये उस काल के भक्तिषम की व्याख्या 
करने वाले दो सूत्र हैं जिन में हसलोक के जीवन को परलोक के साथ मिलाया यया है। पृहस्थों 
की पुरंत्री कुटुम्बिनी बड़ें मय से अपने पिता, माता, पति, पुत्र, पौत्र, सास--ससुर का नामोल्लेस 
करके उन्हें भी भ्पने पुण्य मागधेय भ्रपर्ण करती थीं । स्वार्थ भर परमार्थ का समन्वय ही मथुरा 
का प्राचीन भक्तिषम था । 


देवपाल श्रेष्ठी की कन्या श्रेष्ठी सेव की धम्ंपत्नी क्षुद्रा ने वर्धभान प्रतिमा का दान करके 
झपने को कृतार्थ किया । श्रेष्ठी वेणी की धर्मपत्नी, भट्टिसिन की माता कुमारमित्रा ने प्लार्या बसुल्ता 
के उपदेश से एक सर्वेतोभद्विका प्रतिमा की स्थापना की । यह वसुला प्राय जशझ्भूति की दिध्या 
झार्या संगमिका की शिष्या थी | सवंलोकोत्तम झहंतों को प्रणाम करने वाली सुचिल की घर्मपंस्ती 
ने भगवान्‌ शॉतिताथ की प्रतिमा दान में दी | वजद्धो शाखा के वाचक झाय मातृदत्त जो प्ाय॑ 
बलदतत के शिष्य थे, इसके गृह थे । मणिकार जयभट्टि की दुहिता, लोहवणिज फल्गुदेव की धर्म पत्ली 
मित्रा ते कोष्टिय गण के प्रन्तगंत ब्रह्मदासिक कुल के बृहन्तवाचक गणि जमित्र के शिष्य प्रार्म 
भोघ के शिष्य गणि आायंपाल के श्रद्धाचर वाचक ग्ायंदत्त के शिष्य वाचक पभारयंतिह कौ निव॑तेना 
या प्रेरणा से एक विशाल जिन प्रतिमा का दात दिया! । पुनश्च कोट्टिय गण के भ्राचायं भायबलत्रात 
की शिष्धा संधि के उपदेश से जयभट्टकी कुदुम्बिनी ने प्रतिमा-प्रतिष्ठा की । (8, [. ०७. । 
(४४००७ 78 ॥0 5) एवं इन्ही धायंबलत्रात की शिष्या संधि की भक्त जथा थी जो नबहस्ती की 
दुहिता, गुहसेन की स्नुषा, देवसेन भ्रौर शिवदेव की माता थी श्रौर जिसने एक विशाल वर्धमान प्रतिमा 
की ११३ ई० के लगभग प्रतिष्ठा कराई। (8, [- ५०॥. 90. 34) । पृज्य ग्राचार्य बलद्त्त को 
झपनी शिष्या प्रार्या कुमारमित्रा पर गये था। शिलालेख में उस तपरिवनी को 'संशित, मश्ित 
बोधित' (जञा४०० 90॥87०0 था0 89७८८०८०) कहा गया है। यद्यपि वह भिक्षुणी थी | तथापि 
उसके पूर्वाश्रम के पुत्र गश्निक कुमारभट्टिने १३३ ई० में जिनप्रतिमा का दानव किया । यह मूर्ति 
कंकाली टीले के पश्चिम में स्थित दूसरे देवप्रासाद के भग्नावशेष में मिली थी । पहले देवमन्दिर 
की स्थिति इसके कुछ पूर्व भाग में थी । महाराजा राजाधिराज देवपुत्र हुविष्क के ४० वें संबत्सर -- 
(१२८ ई०] में दत्ता ने भगवान्‌ ऋषभदेव की स्थापना की जिससे उसके महाभाग्य की वृद्धि हो । 
शिलालेख नं० € से जात होता है कि चारणगण के शअार्यचेटिक कुल की हरितमालगढ़ी शाखा 
के झाये भगनन्दी के शिष्य वाचक धाये नागसेन प्रसिद्ध झ्ाचाये थे । 


ग्रामिक (ग्रामणी) जयवाग की कुटुम्बिनी भौर ग्रामिक जयदेव की पुत्र॒वध्‌ ने सं० ४० में 
शिलास्तम्भ का दान किया । भ्लार्या ्यामा की प्रेरणा से जयदास की धर्मपत्नी गृढ़ा ते ऋषभ 
प्रतिमा दान में दी । श्षमणश्नाविका बलहस्तिनी ने माता-पिता शौर सास-ससुर की पृण्यब॒द्धि के हेतु 
एक बड़े (९' »८ ३” » १”), त्तोरण की स्थापना की । 

कंकाली टीले के दक्षिण पूर्व के भाग में डॉ० बर्जंस को खुदाई में एक प्रसिद्ध सरस्वती की 
प्रतिमा प्राप्त हुई थी जिसे एक लोहे का काम करने वाले (लोहिककाहक) गोप ने स्थापित किया था । 


ह है मध्यएशिया झौर पंजाब में जैनघर्भ 


चाहते तो स्थानकर्मार्यी फिरके को छोड़कर दिगम्बर फिरके को भ्रपना सकते ये झौर उसमें 
प्रतिष्ठा श्राप्तकर कुछ प्रधिक प्रमाण में जिश्ञाप्ता की संतुष्टि पा सकते थे भौर विद्योपासना द्वारा 
बीर परम्परा का समथंत कर सकते थे । किन्तु ऐसा लगता है कि झापकी भव्य प्रौर निर्भेय प्रात्मा 
में कोई ऐसी ध्वनि उठी जिसने भ्रापको प्रपेक्षाकृत वीर परम्परा का पसतण्ड प्रतिनिधित्व प्राप्त 
फिरके की तरफ ही भुका दिया । हम देखते हैं कि प्राप ने अभ्पने जीवन के थोड़े वर्षों में विशेष रूप 
है जीवन के प्रंतिम भांग के प्रमुक वर्षों में सारे जैन-जेनेतर साहित्य का मंधन कर डाला भ्रौर उस 
के नवनीते रूप जो कुछ मिला गृघषतकर दिया, जो प्रापके शब्दों में विद्यमान है ।! 


इसी स्थान पर धनहस्ति की घरंपत्नी धौर गृहदत्त की पुत्री ने घर्मार्था नामक श्रमणी के उपदेश 
से एक दिलापट्ूट दान किया जिस पर स्तूप की पूजा का सुम्दर दृधय भ्रंक्ति है [8, 7. ५४०. ॥, 
80. 22] जयपाल, देवदास, नागदत्त नागदत्ता की जननी श्राविका दत्ता ने भाये संघर्सिह की 
निव्तता भान कर वर्धमान प्रतिभा का ई० ६८ में दान किया। भन्‍्य प्रधान दानत्री महिलाओं में 
कुछ ये धीं-सायंबाहिमी घमंसोमा (६० १००), कौशिती शिवसित्रा जो ईस्वी० पूर्वकाल में शकों 
का विध्वंस करने वाले किसी राजा को धमंपत्नी थी (7. ॥, ४०. ॥, ॥0. 32), स्वामी महाक्षत्रप 
शुवास के राज्य संवत्सर ४२ में भ्रायंवती की प्रतिमा का दान देने वाली श्रमणश्राविका भ्रमोहिनी 
(8. [. पता पा, ६ ॥0 2), नेक फल्गुयश की धर्मपत्नी शिवयशा, भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि की 
प्रतिमा का दान करने वाली मित्रश्नी, एक गन्धिक की माता, बुद्धि की धमंपत्नी ऋतुनन्दी जिसने 
सर्वेतोभद्विका प्रतिमा कौ स्थापना की, श्राविका दत्ता, जिसने नन्धावत॑ प्रहँत की स्थापना 
देवनिमित बोढ़ स्तूप में की, मद्रतन्दी की धम्रपत्नी भ्रचला ओर सबसे विश्विष्ट तपस्विनी 
विजयशी जो राज्यवसु की घमंपत्नी, देविल की माता भर विष्णुभव की दादी थी प्रौर जिन्‍्हों 


ने एक मास का उपवास करने के बाद सं० ५० (१२८ ई०) में वधंमान प्रतिप्रा की स्थापना 
की । 


इन पुण्यचरित्र श्रमणश्राजिकाग्रों के भक्तिभरित हृदयों की भ्रमर कथा शभ्राज भी हमारे 
लिए सुरक्षित है प्रौर यद्यपि मथुरा का वह प्राचीन वेभव भ्रब दर्शनपथ से तिरोहित हो चुका है 
तथापि इनके धर्म की भक्षम्य कीति सदा प्रक्षुण्ण रहेगी । वस्तुत: काल प्रवाह में प्रदष्ट होनेवाले 
प्रपंधघक्र में तप प्ौर श्रद्धा ही नित्य मुल्य वस्तुएँ हैं। ज॑न तीर्थकर तथा उनके शिष्य श्रमणों ने 
जिस तप का अ्रंकुर बोया था उत्ती की छत्रछाया में सुखासीन श्रावक-श्राविकाझों की श्रद्धा 
ही मथुरा के पुरातत वेमभव का कारण थी। (श्री प्रात्माराम जी क्षताब्दी ग्रंथ पृ० ६१ 
से ६६) 


(नोट)--म्रज में मात्र मथरा के कंकाली टीले से ही नहीं प्रपितु सैकड़ों मीलों में तोर्थ करों 
की प्रतिमाएं पाई जाती हैं । जो मथुरा भ्ौर लखतऊ संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं भौर ये 
सब द्वेताँबर ज॑नाचारयों द्वारा प्रतिष्ठित की गई थीं। 

. 


(लेखक) 


श्री भ्रात्माननद शताब्दी ग्रंथ ई० सं० १६३६ में पं० सुखलाल जी के लेख-बीर परम्परानु' प्रखण्ड 
प्रतिनिधित्व (गृजराती) का हिन्दी रूपांतर । 


१8] 


बीर परम्परा का अ्रस्धण्क प्रतिनिधित्व ४५१ 


जेन इतिहास में सहाराज क्री का स्थान झोर उसका कारण 


ढाई हजार वर्षों के जन इतिहास में श्वेतांवर-दिगम्बर दोनों परम्पराओं ने प्रनेक विभू- 
तियाँ ऐसी पैदा की है जो इतिहास के लेखकों धौर श्रभ्यातसियों का ध्यान प्रपनी तरफ़ खेंचे बिना 
नहीं रह सकतीं । उन विधूतियों में से झंतिम हजार वर्षों में जो विभूतियाँ श्वेतावर परम्परा ने 
प्रपंण की हैं । उसमें झाचाय श्री विजयानन्द सूरि जी का विशिष्ट स्थान हैं। वाचक्र यशोविजय जी 
के बाद दो सौ वर्षों में बहुरुत होने का वास्तविक स्थान आपने ही संभाला है एवं प्रंतिम 
ढाई सौ वर्षों के जैन इतिहास में श्वेतांवर प्रथवा दिगम्बर दोनों परम्पराध्ों में एक महान विधभृति 
के रूप में ध्राप श्री ही दृष्टि गोचर होते हैं। इस पद को प्राप्त करने के कुछ विशिष्ट कारण ही है । 


श्रद्धा शोर बुद्धि 

प्राप में जाहे कितनी प्रडढग श्रद्धा क्यों न होती भ्रथवा कितना ही शासन प्रनुराग क्यों न होता, 
यदि प्रापका बुद्धि द्वार खुला न होता । यदि जितना भी प्राप्त हो सके उतता समग्र ज्ञान अधिक 
से भ्रधिक प्राप्त करने के लिए प्रसण्ड ्रनथक पुरुषा्थ न किया होता तो भाप नाम मात्र के ही 
झाचायें रह जाते। झापने श्राजी वन पग्रपनी बुद्धि को झास्त्र व्यायाम की कसौटी पर कसकर श्र 
जब प्रकाशित पस्तकें नहींबत्‌ थीं, ऐसे प्रकसर पर झापने जैन-जैनेतर दर््षनों के, भनेक विषयों के 
संख्यात्रनध प्रनेक ग्रंथों को पढ़ा । प्राप जेन, बौद्ध, वेदिक पौराणिक श्रादि सब मता-मतांतरों के 
दिग्गज विद्वान थे । प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, गूृजराती प्रादि भ्रनेक भाषा्रों के ज्ञाता थे। शिला- 
लेखों, ताम्नपत्रों, प्राचीन लिपियों, भूगोल, भुस्तर, मूतिकला विद्याप्रों के प्रकांड पंडित थे । जिम 
समय जैन समाज में शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि जागी नहीं थी तब प्रापने ऐतिहासिक शोघ-खोज कर 
के जैन शासन की महत्ता, प्राचीनता सबल युक्तियों से सिद्ध की । प्राचीन लिपियों का प्रभ्यास कर 
प्रनेक प्राचीन तथ्यों को प्रकाश में लाये | श्रापका विशाल वौचन प्द्भुत स्मरण शक्ति और प्रदनों 
के उत्तर देने की सचोटता प्रापके द्वारा रचित ग्रंथों के शब्द-शब्द में दिखलाई पड़ते हैं | इसी बुद्धि 
योग की विद्विष्टा के कारण झ्रापको इस काल में विश्विष्ट दर्जा प्राप्त हुआ्ना है । 


ऋांतिकारिता 


झापके बुद्धि योग के उपरांत एक दूसरा तत्त्व भी था। जिस तत्त्व ने भ्रापको इतना बड़ा 
महत्व दिया । वह यह है कि बहुत यों तक एक सम्प्रदाय में रहते हुए श्राप ने जो गौरव, महत्व- 
पूर्ण सम्मान, पूर्ण प्रतिष्ठा तथा उत्कृष्ट पूज्यावस्था पायी थी | जब यह श्रनुभव किया कि जिस 
परम्परा में मैं इस समय हूं, उसे वीर परम्परा में ग्रखण्डता प्राप्त नहीं है। तब बिना किसी हिच- 
किचाहट के सौंप कौ कांचली के समान उसे उत्तार फंकने का साहस किया । यह कार्य भाषकी 
सच्चे तत्व परौक्षक तथा क्रांतिकारिणी दाक्ति का परिचय देता है । इससे स्पष्ट है कि झापके झंद्र 
कोई ऐसी सत्य छोधक दाक्ति होनी चाहिए । जिसने प्रापको श्रात्मा को छूढ़ि के चोले में सन्तुष्ट न 
रहने दिया । झ्राप तीस वर्षों तक धभौर जीवित रहते तो झ्रापको इस क्षत्रियोचित क्रांतिकारिणी 
प्रकृति ने किस भूमिका तक पहुंचाया होता, इसकी कल्पना कठिन भ्रवश्य है । परन्तु प्ापके चालू 
जीवन पर से इतना तो प्रवर॒य समझ सकते हैं कि एक बार जो, स्‍ापको सत्य प्रतीत होता था उसे 


डर मध्य एदिया झोर पंजाब में जेनभरर्म 


कहने भौर धाचरण करने से कोई भी बड़ी से बड़ी छ्षक्ति ध्रथता प्रलोभन, प्रतिष्ठा श्रापको डगमगा 
नहीं सकती थी । 
विरासत में वृद्धि 

प्राप को जो जैनश्रुत वारसा में मिला था यदि श्राप उसी में सन्तुष्ट होकर बहुबूत कह- 
लाते तो इतना उच्चपद कभी न मिल पाता । प्रापने देशकाल की विद्या समृद्धि को देखा, नए 
साधनों को पहचाना, भविष्य में श्राने वाली जोखम को समझा, इससे पापकी प्रात्मा तनमना उठी 
झौर इसके लिए प्रापसे जितना भी बन पाया, किया । 

प्ापने वेदों को पढा, उपनिषदों को देखा, श्रोत सुत्रों, स्मृतियों श्रौर पुराणों का पारायण 
किया, नवीन सामयिक साहित्य को देखा । जैनागमों-पंचांगी के मर्म को जाना। मृत भौर जीवित 
सभी जैन शाखाम्ों का साहित्य, उनक। इतिहास भ्रौर उनकी परम्पराश्रों को जाना! उसके वाद 
जो स्वयं कहना था उसे नि:संकोच कह डाला । आ्रापके कथन में शास्त्रों का प्रचण्ड संग्रह है, 
व्यवस्था की प्रतिभा हैं, सत्यता की भंकार हैं, भौर प्रभ्यात की जागृति है। श्रापने प्राप्त वारसा 
में इतनी वृद्धि करके जो आाद्ां उपस्थित किया है वह भ्रागे होने वाले भ्रावायं पदवीधरों को 
सावधान किया है कि जैन शासन की सच्ची सेवा किस में है । 

श्रापके विषय में कुछ विद्वानों के श्रप्मिप्राय 


१. कलकत्ता रायल एशियाटिक सोसायटी के आ्रॉनरेरी सेक्रेटरी ह््० ए० एफ० झुडोल्फ 
हारनल ने उपासकदशांग सूत्र का प्रनुवाद सहित सम्पादन किया था। यह ग्रंथ श्राप श्री को 
प्रपंण करते हुए प्रपनी अपेण पत्रिका में प्रपने भाव इस प्रकार प्रकट किये हैं-- 

दुराग्रह-ध्वान्त विभेद-मानो, हितोपदेशाम्‌ तर-नसधु-चित' 
सन्देह-सदोह-निरास कारोन्‌ जिनोक्त-धर्मस्प-धुरंधरो5सि-- 
प्रशान-तिमिर-भास्करमज्ञान-निवत्तये सहृदयानाम्‌ 
झहेत-तत्त्वादर्श-ग्रंथ-परमपि भवान्‌ कृत ॥। 
आनन्वविजय श्री मन्‍नात्मारास-महामुने ! 
मदीय निखिल -प्रइन-व्याख्यात-शास्त्रे पारग ।। 
(डा० ए० एफ़० शडोल्फ़ हारनल) 
प्र्थात्‌-दुराग्रह रूपी अंधकार को छिन्न-भिन्‍न करने में श्राप सूर्य के समान हैं। हित- 
कारी धर्मामृत के एक समुद्र हैं। संदेह के समृह से छुड़ाने वाले भ्ोर जेनधर्मं की घुरा को धारण 
करने वाले भाप ही हैं । 
सहृदय पुरुषों के भ्रशञान को टालने के लिए प्राप ने प्रज्ञान-तिमिर-भास्कर और जैन तत्त्वा- 
द॒र्श प्रादि ग्रंथों की रचना की हैं । 
हे प्रानन्द विजय जी, श्री श्रात्माराम जी महामुने ! आपने मेरे समस्त प्रइनों का बड़ी ही 
उत्तम रीति से समाधान किया हैं। श्राप वास्तव में शास्त्र पारंगत हैँ । 
२. विद्वान मुनि श्री (प्रात्माराम) जी जो निबन्ध तैयार कर रहे हैं, वह भ्वश्य भ्रति 


न कट टन मल कटरजज अमल लक कद थी 
, महावीर जैन विद्यालग़ बम्वई मे श्री प्रात्माराम जी महाराज की जयति के प्रवसर पर णेठ सुदि ८5 की 
पं० सुखलाल जी के भाषण ' हिन्दी रूपांतर। 





घमं सम्मेलन की पालियामेंट के सदस्य 
शिकागोी (प्रमरीका) में सर्वश्रथम विश्व धम्मे सम्मेलन्न ई० ० ॥893 





जिम में जैनाचा्य श्री विजयानन्द सूरि का भी जित्र है 





श्री वीरचन्द राधवजी गाँधी विवेकानन्द श्रादि के साथ 
क्षिकागो (प्रमरीका) के विश्वधर्म सम्मेलन में श्री विजयातन्द सूरि के प्र।तनिधि के रूप में 


ख्धः्ड़ू 


34 कु हि; ५०७५७ 2०४०७. 
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श्री विजयानन्द सूरि की स्वगंवास भूमि गुजरावाला में उनके चित्तास्थान पर निर्मित 
सम्राधि मंदिर 


बी र परम्परा का अलऊंण्ड प्रतिनिधित्व । ड३ 


प्राद रणीय होगा धौर अ्ंथकार के योग्य, उच्च शोभा से संगत हो वैसा ही उसको कार्यक्रम में रुवास 
मिलेगा । यद्याप आपसे हम झिकागों में बहुत दूर बैठे हैं तो भी जब-जब घम्म सम्बन्धी अर्चाएं होती 
हैं तब-तथ हम बारंबार भात्माराम जी महाराज का नाम सुनते रहते हैं। 

(विलयम पाईप प्राइबेट सेक्रेटरी-शिकामो) 

३. भापके चित्र के नीचे ह्ंग्रेजी में लिखा है-- जिसका भथे इस प्रकार हैं--- 

“घरुति श्री श्रात्माराम जी जैसा जैनसंघ के हिल में तललीन रहने वाला धन्य कोई , पुरुष 
नहीं है। भ्रपने साध्य केलिए दीक्षा के दिन से लेकर भ्रन्तिम श्यासों तक रात-दिन व्यस्त रहने 
वाला यह एक प्रतिशाबद्ध मद्दानुभाव है। जैनसंघ का तो वह पूजनीक पुरुष है ही, परन्तु जैनधर्म 
झौर जेनसाहित्य के विषय में पौव त्य विद्वान श्रापको प्रमाणभूत मानते हैं । 

(बिलियम पाईप प्राईबेट सेक्रेटरी विश्वधर्म परिषद्‌ क्षिकारो) 


विशेष ज्ञातव्य 

१. मुनि श्री झ्ात्मारामजी महाराज सदा झ्पने मुनिमंडल के साथ पाद विहार करते 
थे । किसी भी शक्रावक ग्रादि के बिना शभ्रथवा किसी विशेष भ्राडम्बर भ्रादि से रहित विचचरते थे। 
रास्ते में गोचरी श्रादि की दुलेभ प्राप्ति भ्रथवा भ्रभाव के कारण भी भूख-प्यास श्रादि के परिषहों 
को सहन करने में दृढ़ संकल्पी थे । 

२. पंजाब में स्वंत्र स्थानकमार्गी पंथ का प्रसार होने से प्राप को सर्वत्र झाहार--पानी 
तथा निवास स्थान की प्रसुविधाएं होते पर भी भाप अपनी सुरक्षा तथा सुख-सुविधाश्रों केलिए 
श्रपने साथ किसी भी प्रकार का प्रबन्ध रखना शास्त्रमर्यादाशों का उल्लंघन समभते थे। झतः 
किसी भी श्रीसंघ ग्रादि की बिना सहायता तथा उन्हे बिना समाचार दिए श्राप विहार करते थे । 
जिस गाँव-नगर में प्राप को जाना होता था, वहाँ पहुचने पर ही लोगों को श्राप का पधारना शात्त 
होता था | पहले कदापि नही 

३. बिहार में आप को कई-कई दिनों तक प्राह्मर पानी न मिलने से मुनि-मंडल के साथ भूखे- 
प्यासे रहना पड़ता था । एक्दा पसहूर में व्वेतांम्बरों के घर न होने से न तो श्राप घुनि-मंडल को 
प्राह्र-पानी ही मिला न निवासस्थान | जेठ मास की कड़कती घृपवाली दोपहरी में १८ मुनियों 
के साथ यहाँ से विहार कर चार-पाँच दिनों में श्राप गुजरांवाला में पहुंचे प्रौर चार-पाँच दिनों 
बाद वि० सं० १९५३ जेठ सूदि ८ को शाप का स्वगंवास हो गया । 

४. विरोधियों ने इस नाजुक झौर शोकमय प्रवसर से प्रनुचित लाभ उठाने के लिये 
सरकारी सत्ताधारियों को तार कर दिये कि श्राप का स्वरगंवास स्वाभाविक नहीं हुप्रा बल्कि ध्ाप 
को विष देकर समाप्त किया गया है। पूछ-ताछ करने के बाद ही शव का दाह संस्कार करने की 
भाज्ञा दी जावे । इन का यह दाव भी निकल गया। पूरे सम्मान के साथ ग्राप श्री के मृत शरीर 
का चन्दन की खिता में दाह संस्कार कर दिया गया । दाह संस्कार स्थान पर कुछ ही वर्षों में 
समाधिमंदिर का निर्माण कर दिया गया । वह स्थान झब पाकिस्तान में है । 


५. जिस समय समुद्र पार जाना जेनश्लावक के लिए निषिद्ध था। विदेश जानेवालों को 
संघ बाहुर कर दिया जाता था, उस समर्यज्ञाप ने वि० सं० १६५० (ई० सं० १८६३ ) में जैन 
क्रावक वीरचन्द राघवजी गांधी बेरिस्टर छ8४-४-].७ज को विश्यप्र्भ परिषद दिकामो 


ड्प्ड मध्य एशिया और पंजाब में जैनचमें 


(धमरीका) में जैनधर्म पर भाषण देने के लिये तथा अन्य देशों में भाषणों द्वारा जैनधर्म के 
परिचय, प्रचार और प्रसार द्वारा प्रभावना केलिये धपने प्रतिनिधि के रूप में श्रेजा। उस समय 
प्रपने-भपने धर्मंपंथों के प्रचार के लिये भारत से स्वामी रामती थे, स्वामी विवेकानन्द झादि अनेक 
विद्वात भी वहाँ गये थे। वीरचन्द राघवजी गाँधी को विलायत भेजने के बाद बम्बई अहमदाबाद 

श्ादि के जैनसंघों ने उनके विरोध में भारी वावण्डर उठाया । बीरचंद भाई को संघ बाहर करने 
का प्रान्दोलन जोरों से उठ खड़ा हुआ । यह झान्दोलन इन को विदेश जाने के श्रपराध में कड़े से 
कड़ा दंड दिलाना चाहता था । किन्तु ्ाप श्री के प्रभाव से यह ध्रांदोलन झ्पनी मौत भ्रपने श्राप 
ही मर गया । वीरचन्द भाई तथा गृरदेव इस साहस के कारण प्मर हो गये । 


६. उस समय पंजाब में सर्वत्र आयेसमाज और ईसाई धर्म का प्रचार बड़े ज्ञोर से चालू था 
जैनधर्म पर प्रनेक प्राक्षेप किये जा रहे थे। स्वामी दयानन्द ने प्रपने सत्याथंप्रकाश में जैनधर्म को 
नीचा दिखाने के लिये एक पूरा सम्मुलास ही लिख डाला । ईसाई पादरी जैनधर्म के विरोध में खूब 
प्रचार कर रहे थे । उनके प्राक्षेपों के उत्तर में भ्रश्ञान-तिमिर-भास्कर तथा ईसाई मत समीक्षा 
नाम की क्रमश: दो पुस्तक लिखी । स्थानकमार्मियों ने भी झ्राप को पिछाड़ देने के लिये कोई कमी 
न रखी । उन्होंने सम्यक्त्वसार ञ्रादि कई पुस्तक लिखकर नीचा दिखाना चाहा । झाप ने उत्तर 
में सम्यक्त्व-शल्योद्धार नामक पुस्तक लिखी। सद्ध्ं की सुरक्षा के लिये भनेक धमंचर्चायें भौर 
शास्त्रार्थ किये। भ्रपनी जान को जोखम में डालकर भी कठोर परिषहों तथा उपसर्गों को हंसते 
हंसते भेला भौर विजय दुद्ुमि बजाई। भ्रनेक ग्रंथ र॒त्नों की रचना करके जैनधमम के सत्यस्वरूप 
को प्रकाश में लाये | भ्रनेक स्वदेशी-विदेशी विद्वानों को जेनदर्शन की भ्रास्था में दुढ़ किया । शोष 

गरेज करनेवाले झ्नेक विदेशियों के प्राप पथ प्रदर्शक बने। प्राप श्री किसी मतपंथ-संप्रदाय पर 
प्राक्षेप पूर्ण व्याख्यान प्रथवा लेखन करना पसंद नही करते थे। परन्तु यदि कोई जैनधर्म पर लेखन 
प्रथदा भाषण द्वारा कीचड़ उछालता तो उस का युक्ति पुरस्तर मुहतोड़ उत्तर देने में भी, पीछे 
नहीं रहते थे । 

७, प्रार्य समाज के प्रवत्तंक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने सत्याथंप्रकाश में जैनधर्म 
के विषय में लिखी हुई प्रसंगत बातों के विरोध में भ्रश्ञान-तिमिर-भास्कर नामक ग्रंथ को लिखकर 
प्रतिवाद किया और इस पथ की निस्सारता बतलाई। मात्र इतना ही नहीं परन्तु साक्षात्‌ रूप से 
दयानन्द सरस्वती के साथ शास्त्रार्थ करने का भाद्धान किया । जोधपुर में झ्ास्त्राथ करने का 
निश्चय भी हो गया था। प्राप श्री ने जोघपुर के लिये विहार कर दिया था ज्ास्त्रार्थ करने में 
झभी कुछ दिन बाकी थे तब दयानद सरस्वती प्रपने रसोइये के साथ प्रजमेर गये । यह सोचकर कि 
रेल द्वारा शास्त्रार्थ के दिन जोधपुर पहुच जायेंगे। परन्तु उनके रसोइये ने भोजन में वहां विष दे 
दिया धौर जीवन लीला समाप्त कर दी गयी | श्राचाय॑ श्री विजयानन्द सूरि (प्रात्माराम) जी 
पंजाब से पेदल विहार कर जोधपुर पहुंच चुके थे । परन्तु दयानन्द जो वापिस न लौट सके झौर 


उन का वही भ्रन्त हो गया । 


८. पूज्य आत्मारामजी ने पंजाब में जैनमंदिरों का जाल बिछा दिया था। इन को पूजने वाले 
गृहस्थों को शुद्धसनातन प्राचीन र्वेतांबर जेनधर्म से प्रतिबोधित करके श्रद्धालु भी बना चुके थे । 


की जिवंधानल्व सूरि , 4. * 


पंजाब में हस धर्म का प्रवाह प्रविल्छिन्स रूप से सदा सबंदा मिर्मल थंगा की धारा के समान बहुत) 
रहे, उच्च के लिये जैन सरस्वती मंदिर की स्थाप्रता भी चाहते थे! जिस में शिक्षण पाकर 
सम्यरदृष्टि सच्चरित्र सम्पन्त सौर जेनद्शेन के प्रकांड विद्वान तैयार हो सकें । इस कार्य के लिये 
गुज्वरांबाला को उपयुक्त स्थान समझा । इस लिये श्राप विहार करके गुजरांवाला पधारे भी, पर 
काल के भागे किसी का जोर नहीं चलता । तेल के झमाव॑ में दीपक कब तक प्रकादमान रह 
सकता है ? भ्रन्त में वह बुक ही जायेगा । इसी प्रकार प्रायुष्य कर्म के भ्रभाव से मृत्यु प्रवश्य- 
स्‍्मावी है | भ्रतः वि० सं० १६४३ जेठ सुदि ८ (ई० सं० १०६६) को श्राप का गूजरांवाला में 
स्वर वास हो गया। श्राप श्री को इस भावना को आप के पट्टथर झाचाय॑ श्री विजयवल्लभ सूरि जी 
ने पूर्ण किया। इन्हों ने वि० सं० १६८१ (ई० सं० १६२४) को गुजरांवाला में एक भ्रादह्षं संस्था 
श्री भ्रात्मानन्द जेन गृरुकुल पंजाब की स्थापता की । 

६. श्राप अपने समय में समस्त जेन श्वेतांबर मू्तिपुजक (संवेगी) संघ के एक छत्र भाभागं 
होते हुए भी ध्राप को पदवी का प्रभिमान छू नहीं पाया था । जाने-भनजाने थोड़ी सी भी भूल हो 
जाने पर आप श्री तुरत भपने बड़े गुरुमाई गणि श्री मृक्तिविजय (मूलचन्द )जी से पत्र द्वारा प्राय- 
श्चित ले लेते ये । भाचाय की विनय निमित्त छोटे-बड़े सब साधुं-साध्वियों का विभिपूर्वक वन्दन 
करने का झ्ाचार हैं। पर जब भाप से दीक्ष। में बड़े गुरुभाई श्राप को वम्दना करना चाहते तो 
भाप उन्हें यह कह कर मना कर देते थे कि मैं तो झपने से छोटों का भाचाय हूँ, बड़ों का नहीं | 
मैं तो आप से छोटा ही हूं । 

१०. जिस प्रकार श्रावश्री शान में प्रौढ़ थे उस से भी कहीं भ्रधिक निरातिचार धारित्र पालने 
में कड़क थे। जब झ्राप राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र में थिचरते थे तो भाप के मुनि परिवार की 
इतनो धाक थी कि वहाँ के शिथिलाचारी साधु प्राप लोगों का पश्राना सुनते ही वहाँ से प्रन्यत्ष 
विहार कर णाते थे । 

११. पालीताना में श्री सिद्धाचल जी तीथ्थ पर पाप श्री (विजयानन्द सूरीइबवर) जी की 
प्रतिमा दादा प्रादीश्वर प्रभु जो की मूल देहरे के प्रांगण में एक वेदी का निर्माण करवाकर श्री 
श्रानन्‍दजी कल्याण जी की पेढ़ी ने विराजमान की है । 

वर्तेमानयुग के ग्रापश्री ही ऐसे युगप्रधान प्राचायं हुए हैं जिन की एक मात्र प्रतिमा श्री 
सिद्वगिरी पर विराजमान की गई है । 


प्रवतेक कांतिविजय जी को हस्तलिखित नोट बुक के झ्ाधार पर 

१२. भाप स्वभावत: बहुत भानन्दी थे । (अपने मुनिमंडल को)कभी तो बहुत ही निर्दोष विनोद 
फराते । कभी-कभी शास्त्रीय राग रामनियां गाकर सुनाते । विधिवत स्‍्वर-लग प्रादि समफझाते ॥ 
कभी-कभी गणितानुयोग को गहन-गंभीर बातों को विवेजनपूर्थंक सरल होली से प्रतिपादन करते | 
समय मिलने पर भाकाश के प्रह-तारों को पहचान कराते । प्रनेक बार श्यायशास्त्र की सूक्ष्म बातों 
का विवेचन करते धौर नय-निक्षेपों का महत्व सरल भाषा में समझाते । भनेक बार झपने शाप हाँ 
पूर्वपक्ष तथा उत्त रपक्ष करके चर्चा की शैली बतलाते । श्लावकों को भी उसके योग्य उपदेश 
देते | प्रगते से बड़े प्रयवा दीक्षा में बड़े किसी भी मुनिराज का समागम होता तो तुरत निराधि- 


अभ्र्द्‌ मध्य एशिया झौर पंजाब में जैमधर्म 


मांनी होकर उसे वनन्‍्दना करने के लिये तेयार ही जाते । मन करते हुए भी विनय धर्म के 
धादैदा का भवसरण करते हुए भ्राप वन्‍्दना व्यवहार रखते। ज्ञान भौर विभय के तो झाष 
भंडार ही थे । 

१३. भाप शास्त्रज्ञान के अगाध पंडित थे। जब कभी पाप श्षास्त्रार्थ करते श्रथवा चर्चाओों 
का समाधान करते तो सब तरफ़ से सूक्ष्मरीति से मनन करते थे । और बोलते समय ऐसा मालूम 
होता था कि टकसाल में से स्वर्ण -मुद्राएं एक के बाद एक भड़ रही हैं । मानो पूर्वाचायों के वनों 
की भ्थवा भ्ाधारों की दृष्टि हो रही है। 


शाप के कतिपय घि्ारदशंन--- 


१. श्रसम्य झौर हीन जातिथों को जो बुरा मानते हैं, उन्हें मैं बुद्धामान नहीं मानता। क्योंकि 
पैरा यह निश्चय है कि बुराई तो खोटे कं करने से होती है। जो ब्राह्मण, वेष्य, क्षात्रीय बुरा 
काम करे उसे अवह्य बुरा मानना चाहिये । सुकम करनेवालों को उत्तम मानना चाहिये । नीच 
गोजवालों के साथ खाने-पीने का व्यवहार न रखने का कारण कुल की मर्यादा है। परन्तु उन की 
भिन्‍दा करता, उन से घुणा करना महान पभ्रज्ञानता है। कारण कि ज॑तधमं का सिद्धान्त है कि 
मिम्दा-घुणा किसी से नहीं करनी चाहिये । 

२. सब गुणों में मुख्य गुण नम्रता-निराभिमानता है, इसे कभी न भूलें । जिस का रस-कस 
सूख गया है, ऐसा सूखा भाड़ सदा भ्रवकड़ बन कर खड़ा रहता है, परन्तु जिस वक्ष में रस है, जो 
प्राणिमात्र को पके-मीठ फल देता है वह नीचे कुक कर ही भ्रपनी उत्तमता का प्रदर्शन करता है । 
नम्रता से लज्जित नहीं होना चाहिये। कोई गाली दे, प्रपमान करे तो भी हमें फलों से भुके हुए 
शाम वृक्ष के समान सदा नप्नीभूत होकर लोकोपकार करना चाहिये । 

३. जैनियों में सदृविद्या का उद्यम नहीं है। एकता (संगठन) नहीं है। साधुग्रों में 
प्रायः ईष्था बहुत है। यह न्यूनता जंतधम के पालने वालों की है, जेनधर्म की नहीं है। जेनधर्म में 
न्यूनता किचित मात्र भी नहीं है । 

४. जो कोई भी जैनधर्म का पालन करते हों, उन के साथ सगे भाई से भी भ्धिक स्नेह 
रखना चाहिये। “श्राद्धदिनकृत्य” में ऐसा वर्ण न है। श्री रत्नप्रभ सूरि ने जब प्रठारह हज़ार 
परिवारों को जेनधर्मी बनाया था और उन्हें ग्रोसवाल संज्ञा दी थी तब उन में राजपुत्र, क्षत्रिय 
बोर, वेभव-सम्पन्त वेहय भौर ज्ञानभाचरण सम्पन्त ब्राह्मण सभी थे । उत सब में रोटी व्यवहार 
भी चालू किया और बेटो व्यवहार भी चालू किया । पोरवाड़ वंश की स्थापना श्री हरिभद्र सूरि ने 
की थी। (इसी प्रकार श्रीमाल, श्रीश्री मःल जातियों की स्थापनाएं भी जैनाचार्यों ने की) | जिन 
सैमाचाय झोर लोहाचार्य ने भी हज़ारों संख्या में जेन बनाये भोर उन में भी भिन्न-भिन्न वर्गों 
को मिलाकर उन की जातियाँ स्थापित की थी । पदचात्‌ भ्रवेक आचार्यों ने समय-समय पर भमनेक 
परिवारों को नये जेन बनाकर शभोसवाल प्रादि जातियों में शामिल किया धौर उन के तये गोत्र 
स्थापित करके सब में परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार चालू किया । इस बात का इतिहास साक्षी है | 
प्रतः झपनी ही जाति को सर्वोच्च मानना और दूसरे जैन भाइयों के साथ रोटी-बेटी व्यवहार न 
रखना यह तो मात्र भज्ञानता ध्ौर छढ़ी ही है । 


ओऔ विजयासम्द सुरि ह ४५७ 


५, जब धूते घोर पालंडी ज्ञानी पबरदहत होते हैं तथा जब प्रतिपक्षी असमर्थ एवं कस 
समझदार होते हैं तब ऐसी परिस्थिति में धू्तों भौर पाखंडियों की बन पश्लाती है। सत्यमार्गी -- 
परमेश्वर का भक्त ही स्वार्थ त्याग कर परमार्थ करता है। घूर्तों भौर पाखंडियों के जाल में व 
फंसना ही बृद्धिमता है। पाखंडी लोगों को उचित है कि प्रपता स्वार्थ छोड़ : देवें भौर लोगों को 
अमजाल में त फंसाबें । सदृविद्या का पठन-पाठन करें भौर लोगों को अच्छी बुद्धि देवें। हिसक 
भौर गनिष्टकारी साहित्य के पठन-पाठन का त्याग करें। स्वपुरुषार्थ से कमा कर खाचें। छल- 
कपट न करें | सब प्राणियों पर क्रुपा दृष्टि रखें । दुःखियों की सहायता करें। काली, कंकार्ली, 
भैरव पध्ादि हिसक देवों की मानता छोड़ दें। सत्य, शील, संतोष से प्रपमा और दूसरों का कल्याण 
करें | तभी देश भौर विए्॑व में सुख झौर शाँति का प्रसार संभव है । 

६, प्रपनी नामवरी केलिये ब्याहु-शादियों में, मंदिर प्रादि बनवाने में, जिह्ला के स्वाद 
केलिये खाने-पीने में लाखों रुपये लगा देते है। किन्त्‌ जीर्ण-शास्त्रभंडारों की सारसंभाल तथा 
उन का उद्धार करने की बात तो न जाने स्वप्न में भी नहीं करते होगे ? 

जिनमंदिर बनवाने, साधर्मीवात्सल्य करने का फल स्वर्ग श्नौर मोक्ष कहा है किन्तु श्री 
जिनेदब र प्रभु का धर्म एकान्तवाद में नहीं है । उन्हों ने कहा है कि जो क्षेत्र बिगड़ता हो उसे पहले 
संभालना चाहिये | इस काल में जेनशास्त्र भडारों की व्यवस्था ठीक नही है, वे जीर्ण-श्ली्ण होते 
जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। (जो जिस के हाथ पड़ा उसे उठा ले जा रहे हैं), इस लिये पहले उन 
का उद्धार करना चाहिये। जिस जाति धर्म का साहित्य नष्ट हो जाता है उस में प्रज्ञानता का 
साम्राज्य छा जाता है श्ौर संस्कृतिका लोप हो जाने से उस जाति प्लौर घमं का नाम छोंब रह 
जाता है। जिनमंदिर तो फिर भी बन जायेंगे। प्रागम शास्त्र-ग्रंथ नष्ट हो गये तो उन्हें कौन 
बनावेगा ? कहाँ से प्रावेंगे ? जो लोग प्रपने उत्तम ग्रंथों की सारसंभाल नही रखते, उद्धार नहीं 
करते, पठन-पाठन नहीं करते, प्रचार-प्रसार नहीं करते । (उन का प्रकाशन नहीं करते), वे जिन 
शासन के वफादार तथा संरक्षक कदापि नहीं हो सकते । भ्रत: इस शरीर गप्रधिक से भ्रघिक लक्ष्य 
देना चाहिये । 

प्राचायं श्री ने जनों के चारों सम्प्रदायों में ई० सं० १८६० तदनुसार वि० सं० १६४७ में 
जैनेसमाज को ज॑नकालेज प्रादि संस्थाएं ल्लोलने का उपदेश दिया था । इस विषय का बम्बई के 
सेठों के नाम स्वलिखित पन्र विजयानन्द छ्त्ताब्दी ग्रंथ में प्रकाशित हैं । 


शिव्य--- 

१. श्री लक्ष्मीविजय जी, २. श्री सुमतिविजय जी, ३. श्री रंगविजय जी, ४. श्री 
सचरित्रविजय जी, ५. श्री कुशलविजयजी, ६ श्री उद्योतविजयजी, ७. श्री प्रमोदविजयजी, ८. 
श्री रतनविजयजी, €. श्री संतोषविजयजी, १० (उपाध्याय) श्री बवोरविजय जी, ११. श्री बितय- 
विजयजी, (प्रवर्तक) १२. श्री कान्ति विजयजी, १३, श्री शॉत्तिविजयजी, १४. श्री श्रमरविजयजी, 
१४, श्री रामविजयजी पअ्रादि । 


हस्तवीक्षित भ्रन्य साधु--- 
१. श्री कमलविजय (प्राचायं विजयकमल सूरिजी)२. श्री हषंविजय जी, २. श्री कल्याणविजय 
जी, ४. श्री मोतीविजय जी, ५. श्री हंसविजयजी, ६. श्री सोहनविजयजी, ७. श्रीमानकविजयजी, 
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१२. भी राजविजयजी १३- श्रीकु वरविजयजी, १४. श्री संपतविजयजी, १५. श्री माणकविजयजी, 
१६. श्री बललभविजय (प्राचाय श्री विजयवल्लम सूरि)जी, १७. श्री भक्तिविजयजी, १८. श्री 
ज्ञानविजयजी, १६. श्री छुभविजयजी, २०. श्रीलब्धिविजय (प्राचायं विजयलब्धि सूरि) जी, 
२१. श्री मानविजयजी, २२. श्री जसविजमजी, २३. श्री मोतीविजबजी, २४. श्री चन्द्रविजयजी, 
२५. श्री विवेकविजयजी, २६. श्री कपूरविजयजी, २७. श्री लाभविजयजी इत्यादि । 


जिनमंदिरों की प्रतिष्ठा एवं प्रंजन शलाका करायी 


नगर संवत्‌ मिति प्रतिष्ठा भंजनशलाका 
१. भ्रमृतसर १६४८. वेसाख सुदि ६ ए 
२. जीरा १६४८ मगसिर सुदि ११ फ न 
३. होशियारपुर १६४८ माघसुदि ५ छः हर 
४. पट्टी १६५१ माघ सुदि १३ हि है 
५, झंबाला शहर १६५२ मगसिर सुदि १५ रे ८ 
६ सनखतरा १६५३ बेसाख सुदि १५ गा न 


प्रतिबोधित प्राम-मगर 
१. जीरा, २. मालेरकोटल।, ३. होशियारपुर, ४. बिनौली, ५ लुधियाना, ६- भंबाला 
दाहर, ७. श्रंबाला छावनी, ५. पभ्रमृतसर, ६ जडियाला गुरु, ३०. लाहौर, ११. नारोबाल, रैरे. 
सनखतरा, १३. पट्टी, १४. पटियाला, १५, नकोदर, १६. शॉकर, १७. जालंधर, (८ मयानी, 
१६. गढ़दीवाला, २०. नाभा, २१. साधाना, २२. सुनाम, २३. जे जो, २४. रोपड़, २५. फगवाड़ा, 
२६, वेरोवाल इत्यादि । ' 


संबेगी साथुओं में पीली चादर का प्रबलन॑-- 
यतियों, ढू ढृकमतियों का वेश लगभग इवेतांबर साधुपों के समान होते से झौर झागम 
प्रणीत श्वेतांबर साधुओं के प्राचःर से शिथिल एवं भिन्‍न होने से शुद्ध समाचारी पालन करनेवाले 


संवेगी साधुश्रों की पहचान के लिये गाणि सत्यविजय जी ने बि० सं० १७०६ में पीली चादर का 
प्रचलन किया । 





भ्रध्याय ७ | 
प्रसिद्ध साधु-साध्वियाँ और गृहस्थ 


ध्राचार्य भो विजयवल्लभ सूरि 

प्राचायं श्री विजयवल्लभ सूरि बीसवीं सदी के सुप्रसिद्ध धमंगुरु, शाँतनेता, तत्त्ववेत्ता व 
युगप्रधान व्यक्तित्व को धारण करनेवाले जैन संत थे । प्रादर्श गुरु, महान सुधारक, दिक्षाप्रेमी, 
राष्ट्रीयनेता तथा प्रकांड विद्वान के रूप में भ्राप युग-युग तक जाने जायेंगे। झाप तपागच्छीय भाचाय॑ 
श्री विजयानन्दसूरि (प्रात्मराम) जी के पट्टधर थे तथा उनके प्रपौत्र शिष्य थे । यानी प्रात्माराम 
जी के शिष्य लक्ष्मीविजय जी के शिष्य हषंविजय जी के झाप शिष्य थे । 

श्राप ने भ्रपने जीवनकाल में तथा विशेष रूप से साधु संस्था में जो कार्य किये है, उन से 
महान ऐतिहासिक घटनाएं बती हैं। श्राप ने सारे भारत में विशेषकर पंजाब में जैनधर्म 
को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। पंजाब का लोक मानस बहुत चुस्त और दृढ़ है । न माने तो न 
माने, मानने लगे तब छोड़े नहीं इस प्रकार की मनःस्थिति वाले लोगों को प्राप ने धमनुक्ल 
बनाया और धमं के मूल को गहरा विकसित किया । एक प्रखर घुरंधर समाज सुधारक के रूप 
में आप ने प्रनुपम कार्य कर दिखलाये हैं। 

जन्म और दीक्षा-- 

भ्राप का जन्म वि० सं० १६२७ कातिक सुदि २ को बड़ोदा (गुजरात) में हुश्ना। पिता 
का नाम दीपचन्द और माता का नास इच्छाबाई था। माता-पिता ने श्राप का नाम छगनलाल 
रखा | 

१७ वर्ष की धायु में वि० सं० १६४४ में राघनपुर (गुजरात) में श्राप ने प्राचाय श्री 
बिजयानन्द सूरि जी से तपागच्छ श्वेतांबर जेन परम्परा में दोक्षा ग्रहण की । श्राप को मुनि 
हष॑ विजय जी का शिष्य बनाया प्रौर नाम वल्‍लभविजय रखा | वि० सं० १६८९१ में प्रापको सारे 
पंजाब संघ ने लाहौर में प्राचायं पदवी से विभूषित किया तब भाप का नाम झाचागय॑ श्री 
विजयवल्लभ सूरि जी रखा गया और प्राप को श्राचाये विजयानन्द सूरि का पट्टधर घोषित 
किया गया । 

प्राय की जन्मक्‌ डली नहीं थी । नष्ट जन्मकु'डली को श्राप के परमभक्त गुजरांवाला 
(पंजाब) निवासी लाला दीनानाथ जी चौधरी सुपुत्र बापू मथुरादास जी दूगड़ ने भ्राप के शिष्ष्य 
पंन्यास विद्याविजय (प्राचार्य विजयविद्या सूरि) जी की प्रेरणा से ईस्वी सन्‌ १६३० (वि० सं० 
१६५७) में निर्माण किया। उस जन्मक्‌ डली को पंन्यास विद्याविजय जी ने उड़मड़ (होशियारपुर) 
में जाकर वहां के ज्योतिषि के पास सुरक्षित मृगुसंहिता नामक महाग्रथ हस्तलिखित से मिलान 
किया । हुषं है यह जन्मकू डली भुगुसंहिता में विद्यमान ध्राप की जन्मकुडली से बराबर मेल खा 


४६० मध्य एचिया और पंजाब में जैनभधर्स 


गई । उस जन्मक्‌ डली का ब्लाक चित्र दे रहे हैं जो लाला दीनानाथ जी ने भपने हाथ से लिखकर 
धाचाय त्री फो भेजी थी । 
मनिटेबीसिान्गट 


बज #ीमे (४३७ 7777 ९ सर आफ िाग्क्मर' ०५ के परे २ अखफोरे 
२४४८ १|रौ नरक ८ फएपुबजा नचोर नए परत शेररर तके 3 

ललमफ १२ शोक ९८ सर्व ३ ०रि सरैन २ज ५ शजिसा तु १२च्प %रलेरओी 

न । का शियीर्टि हो ९७ त्प्य मजे बे ० '?केरे जब्दीपे | भर; 

कैत्र अ करा नदेरी वात का नररे जैलनम >#०० €74 बे (7? हे इला मरतर 

क्र, माप प्र द्र्तः सिरण्य्सा चलपजरिशेएन्स मम सेएनक दर प्र/लियरलीम 
छू 22००१ सनन्‍हराररी कसधिक स्राय्शी सर 77 शत रख 





दइामिक272₹ ! 

पंन्यास श्री विद्याविजय जी ने इस जन्मक्‌ डली को प्रपने पत्र के साथ भाचाय॑ श्री के पास 
भेजा भश्रौर लिखा कि-- 

“पुज्य श्री की सेवा में चौधरी दीनानाथ के द्वारा निर्मित ग्रापकी नष्ट जन्मक डली भेजता 
हूँ । श्राप इसे देखने की कृपा करें । परम हर्ष का विषय है कि यह जन्मक्‌ डली भगूसंहिता से 
यशबर मिल गई है जिस के फलादेश की नकल श्राप श्री की सेवा में भेज रहा हैं। इस से भी 
ग्रधिक प्रसन्‍तता की बात यह है कि भगुसंहिता के इस फलादेश में यह भी वर्णन हैं कि प्राप श्री 
एक जन्म और बीच में लेकर भ्रगले जन्म में मोक्ष (निर्बाण) प्राप्त करलेंगे! ।” 

प्राचायं श्री विजयसुमद्र सूरि ने प्रापके श्रादर्श जीवन नाम की पुस्तक का संपादन तथा 
प्रकाशन करते समय झपनी प्रस्तावना में जो श्राप की जन्म, दीक्षा, स्वगंवास भादि की कु डलियाँ 
दी हैं, वे सब इसी नष्ट जन्मक्‌ डली से दो ज्योतिषियों ने तैयार करके दी हैं जिन के नाम श्री 
विजय समुद्रसूरि जी ने अ्रपनी प्रस्तावना कौ टिप्पणी में दिये हैं। इस झ्रादर्श जीवन का प्रकाशन 
वि० सं० २०१६ (चौधरी साहब की नष्ट जन्मकुडली पर से ३२ वर्ष बाद तैयार की गई थी) में 
हुआ है धौर श्री आत्मानन्द जेन महासभा पजाब ने पअ्रंबाला नगर से प्रकाशित किया है? । 





. यह पत्र श्री वल्लभस्मारक ज॑नश्ास्त्र भंडार दिल्ली में सुरक्षित है। हम ने इस पत्र का 
संक्षिप्त साराँश दिया हैं । 

2. यद्यपि भाचाय विजयसमुद्र सूरि जी ते जो कु डलियाँ धादश्ेजीवन में दी हैं उन को लिखने 
लिखानेवालो का धन्यवाद तो किया है परन्तु इस नष्ट जन्मकु डली के प्रादि निर्माता का नाम 
भी भ्रवदय देना चाहिये था । 


, 
झात्रा्य विजयवत्लस सूरि ४६१ 
चौधरी दीनानाथ जी इस ग्रंथ लेखक के पृण्य पिता श्री हैं। जिनका स्वगंवास झागरा में बि० सं० 
२०१० में हुआ था । 
सानवज् सी-लोकसान्य ' 

प्राप संप्रदायिकता के संकौर्ण वातावरण से बहुत ऊचे उठ चुके थे। देशकाल के पूर्ण- 
ज्ञाता और महान सुधारक थे। वास्तव में जैनघर्म के रूप में भाप ने भारतीय संस्कृति तथा 
सभ्यता को सदा के लिये भ्रमर बनाये रखने का प्रगाढ़ प्रयत्न किया । जेनधर्म भारत का परमधर्म 
है। सब मानव समान हैं, कर्मों का खेल ही मानव को उन्नत भथवा प्रवनत बनाता है, जेनथर्म 
जन्म से सहीं प्रपितु (कतंव्य) से बर्ण जाति प्रादि की व्यवस्था मानता है। १. जो व्यक्ति स्वयं 
सच्चरित्र रहकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र के चारित्र निर्माण में प्रपना जीवन लगाता है वही 
ज्राह्मण है। २. जो व्यक्ति परिवार, समाज तथा राष्ट्र की शत्र प्रों से रक्षा करता है तथा स्वतः 
प्रपने कर्म शत्रुओं का क्षय कर निर्वाण प्राप्ति के लिये जागरूक रहता है वही क्षत्री है। ३. जो 
व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र को घत-घान्य भादि से समृद्ध बनाता है और उसका उपयोग उन के 
लिये करता है वही वेदय है । ४. जो व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र की समी तरह से सेवा सुश्र षा 
करता है वह शूद्र है भौर गांधी जी की भाषा में हरिजन है । इसी लिये तो भंगी(कड़ा-कच रा-गंदगी 
प्रादि की सफाई करने वाले) के लिये “मेहतर' शब्द का प्रयोग होता भारहा है। महान, महत्तर, 
महत्तम भर्थात्‌ उच्च भ्रादर्श को कायम रखने वाला महान है | यह शब्द सच्चरित्र-विद्वान ब्राह्मण 
के लिये प्रयुक्त हुआ मिलता है श्रौर जो महान से भी महान है वह महत्तर कहलाता है। यह 
शब्द भंगी के लिने भारतीय संस्कृति में प्रयुक्त हुआ पाया जाता है । पीछे से यह शब्द “भेहसर 
के रूप में परिवर्तित हो गया॥ इस का प्लाशय यह है कि भंगी ब्राह्मण से भी महान इस 
लिये है कि वह गंदगी को साफ करके विश्व के प्राणिमात्र को स्वस्थ रखने के लिये ऐसी उच्चतम 
सेवा का कार्य करता है जो दूसरे करते में प्रपना नाक, मुह सिकोड़ते हैं। तीसरा दाब्द महत्तम है 
इस का अश्र्थ है सब से महान, सर्वश्रेष्ठ इसी का पर्यायवाची महात्मा छाब्द भ्राष्यात्मिक, 
निष्परिप्रही, सत महापु €ष (साधु-मुनिराज) जो सदा स्व-पर कल्याण करने वाले हैं। भरत: जिस 
संस्कृति में गंदगी साफ करनेवाले के लिये भी इतना सम्मान-प्रादरयूक्त शब्दों का प्रयोग पाया जाता 
है वहां किसी के प्रति घृणा, उपेक्षा प्रथवा हीनता के भावों का प्रइन ही कहाँ है ? जैनदर्शन में 


चारों वर्ण ज़न्मगत नहीं माने हैं। जैनागम उत्त राध्ययन सूत्र की नीचे लिखी गाथा से प्रभु महावीर 
ने स्पष्ट कहा है कि--- 


“कस्मुणा बस्समणों होइ, कम्मणा होई खत्तिश्रो। 
बहसो कम्सणो होई, सुद्दो हुवइ कस्मुणो ।। 
प्र्थात्‌--ब्राह्मण कम से होता है, क्षत्रिय कर्म से होता है, वेह्यकर्म से होता है भौर शूद्र 
भी कर्म (करतंव्य) से होता है । 
धभ्राप श्री भ्पने प्रवचनों में सदा फ्रमाते थे कि “न मैं जन हूं, न बौद्ध, न वेष्णव, न शैव, 
न हिन्दू न मुसलमान हूं। मैं तो वबीतराग सर्वज्ञ परमास्मा द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलनेवाला 
एक मानव हूं, सत्पथ का यात्री हूं, भाज सभी शाँति को इच्छा करते हैं, परन्तु शांति की लोज 
सबसे पहले भ्रपने मन में ही होनी चाहिये ।” 


६२ मध्य एशिया और पंजाब में जैनभम्म 


शाप श्री जैनसमाज के सब फिरकों में संगठन के लिये सदा प्रयत्नश्ील रहे हैं। इसके 
लिये भ.प सदा ही ऐसे भाव प्यक्त किया करते थे-- 


“होवे किन होवे परल्तु मेरी भ्रात्मा यही चाहती है कि सांप्रदायिकता हूर हो कर जंन- 
समाज एक मात्र श्री महावीर स्वामी के झढे के नीचे एकत्रित होकर श्री महावीर की जय बोले 
तथा जैनशासन की वृद्धि लिये जैन विश्वविद्यालय संस्था स्थापित होने । जिस से प्रत्येक जैन शिक्षित 
हो भौर धम को बाघा न पहुंचे। इस प्रकार राज्याधिकार में जनों की वृद्धि हो। सभी ज॑न 
शिक्षित हों घौर भूख से पीड़ित न रहें । शासनदेव मेरी यह भावना सफल करे ।” 

स्पष्ट है कि ग्ाप मानवकल्याण के लिये सदा जाग़रुक रहते थे। यही कारण था कि प्राप 
जन-जन के हृदय सम्राट तथा लोकमान्य कहलाये । 


महान शिक्षा प्रचारक 


भाचाय॑ श्री विजयानन्द सूरि के सरस्वती मंदिर की #्थापना के भप्रन्तिम भ्रादेश को पूरा 
करते के लिये झापने शिक्षा के मिशन (उदंश्य) भौर योजना को सफल बनाने के लिये जो-जो 
प्रयास क्ये वे जगत प्रख्यात हैं भौर यह बात प्रधिकारपूर्ण शब्दों से कही जा सकती है कि समस्त 
जैन समाज में शिक्षा के क्षेत्र में जो रुचि तथा सक्रिय प्रवृत्ति श्रापने दिखाई वह भनन्‍य और भ्रद्वितीय 
थी। अन्य किसी भी साधु प्रथवा गृहस्थ ने ऐसा प्रदम्य साहस नही दिखलाया है। प्राप श्री ने 
तीन जैन कालेज, ७ जैन विद्यालय, ७ जेन पाठशालाएं, ६ जन पुस्तकालय, ६ वाचनालय तथा 
दो जैन गुरुकुल एवं प्रनेक भ्रन्य संस्थाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ग्रुज रात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र 
ग्रादि प्रदेशों में स्थापित की। जिनमें विशेषकर १-श्री महावीर जँत विद्यालय बम्बई तथा 
२-श्री भात्मानन्द जेन गृरुकुल पंजाब गुजरांवाला, ३-श्री प्रात्मानन्द जैन डिग्री कालेज अम्बाला 
विशेष महत्वपूर्ण संस्थाए' रही हैं। प्राप स्त्री शिक्षा के भी महान समर्थक रहे हैं। स्त्री तथा पुरुष 
मानव समाज रूपी रथ के दो पहिये है इसलिये दोनो के समान रूप से उन्नत होने से ही समाज 


प्रादर्श बन सकता है ऐसी श्रापकी दृढ मान्यता थी। प्रतः आपने भ्रनेक शिक्षण संस्थाप्नों को 
स्थापित किया । 


शिक्षण सस्थाएं स्थापित करने का उद्देश्य 


सरकार की भोर से सत्र क्षिक्षण संस्थाएं कायम हैं फिर जन शिक्षण संस्थाएं कायम करने 
का कया उद्देश्य है, इसे समभने की भो श्रावश्यकता है। झ्ापका विचार था कि मात्र धानिक 
पाठशालाएं चालू करने से उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी वर्तमान युगीन विज्ञान, डावटरी, इन्जीनियरिंग 
इतिहास, भूगोल-भूस्तर व्यवसायिक, व्यापारिक ग्ननेक भाषाश्रों, कानून प्रादि विविध प्रकार की 
महान्‌ उपयोगी प्र्थात्‌ जीवन, समाज एवं राष्ट्रोपयोगी शिक्षण प्राप्त करने से रह जावेंगे जिससे 
व्यापारिक तथा राजन॑ंतिक क्षेत्र मे पिछड़ जायेंगे । मात्र सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण पाने 
वाले विद्यार्वी धाभिक ज्ञान और घाभिक संस्कारों से वंचित रह जायेंगे। ऐसा होते से भपने 
प्राचार को पवित्र न रख पायेंगे झौर प्रात्मस्वरूप तथा पश्रात्मविंकास की ओर से बिमुख हो 
जावेंगे। अत्त: जैत संस्थाओं में झ्िक्षण पाने वाले विद्यार्थी दोनों प्रकार वी शिक्षा प्राप्त कर 
व्यवहारिक तथा भ्राध्यात्मिक दोनों शिक्षात्रों से लाभान्वित होकर प्रपनी सस्कृति में कायम रहते 


. 


भ्राचार्य विजयवल्लभ सूरि ४६३ 


हुए व्यवसायिक, राजनैतिक धादि क्षेत्रों में भी सफलता पाकर सर्वत्रिक उन्नत हो सकेंगे। दोनों 
अकार की शिक्षाएं मानव जीवन के लिये एक दूसरे की पूरक हैं! इसीलिये प्राप “झलान तिलिर 
लश्णि” कहलाये ध्रौर समाज ने प्रापको इस पदवी से झलंकृत कर धपने कतठेय का पालन किया । 


देहा सेवक ु 

झाप आध्यात्मिक नेता थे, महान झाचाय॑ ये किन्तु रब्ट्र के प्रति भी भ्रपने कतंव्य केलिये 
सदा जागरूक रहे । प्रहिसा भौर शुद्ध खादी वस्त्रों की प्रतिष्ठा पर कायम भारत की राजनीति के 
कर्णघार राष्ट्रपिता गांधी के भ्रहिसा भौर शुद्ध स्वदेशी वस्त्रों के प्रचार कार्य को महान प्रोत्साहुल 
देते रहे । भापने प्रपने प्रभावक उपदेशों से जनसमुदाय शोर विधेषतः: जैनसमाज से घ्ं भौर 
भ्रहिसा के विरुद्ध वस्त्रों का परित्याग कराकर भारतवासियों पर महान्‌ उपकार किया। देश के 
स्वतंत्रता के इतिहास में श्राप श्री का सहयोग धौर कीति सदा झ्मर रहेगी । 


समाज सुधारक 

झापने कांग्रेस का जम्स, बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग॒हु तथा जलियांवाला हत्याकांड 
सब देखे-सुने थे। इसलिये झाप राष्ट्रीय भांदोलनों से भछूते न रहे । इन पान्दोलनों का प्रयोग 
झाप समाज के मंच पर भी करते रहते थे। ई० सं० १६२१ तक प्रापने पूरे समाज को राष्ट्रप्रेम 
की भावना से पोत-प्रोत कर दिया। श्रापके एक शभ्राह्लान पर सभी ने विदेशी वस्तुपझ्नों का परित्याग 
कर दिया और राष्ट्र सेवा में सब लोग तन-मन-घन से जुट गये। एक लम्बे समय तक पंजाब में शुद्ध 
खादी के दहेज दिये व लिये गये। कद्यों ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ दीं प्रौर भ्रनेक देश की 
झाज़ादी के भ्रान्दोलन में जुट गये । भ्राप समाज में व्यर्थ रूढ़ियों तथा बुरे रिवाजों के विरुद्ध थे एवं 
समाज को भ्रादर्श प्रगतिवादी बनाना चाहते थे । कन्या विक्रम, वर विक्रय, भनमेल विवाह, बुद्ध 
विवाह, विवाह शादियों में प्राइम्बर तथा फ़िजूल खियों को बन्द कराने के लिये तथा समाज में 
विद्यमान कुरीतियों को मिटाने केलिये आपने समस्त पंजाब के जेन समाज को संगठित करके 
श्री ग्रात्मानन्द जेन महासभा की स्थापना की भ्रौर उसके द्वारा समाज में विद्यमान कुरीतियों को 
देश निकाला देने के लिये सर्वब-सम्मति से प्रस्ताव पारित कराकर समाज सुधार की नींव डालो । 
भ्राप सदा समाज को आदर्श तथा प्रगतिशील बनाने के लिये प्रयत्नशील रहे । 

झापका विश्वास था कि चारित्र निर्माण के बिना राष्ट्र का वास्तविक तथा स्थाई उत्थान 
संभव नहीं । इसके बिना यदि स्वतंत्रता प्राप्त हो भी गई तो टिक न पायेगी । प्रजा पीड़ित तथा 
पददलित हो जावेगी । इसलिये राष्ट्र नेताओ को तो अ्वद्य ही अपने चरित्र निर्माण तथा निःस्वार्थ 
सेवा का लक्ष्य रखना चाहिये । भ्रापके पास प्राने वाले कई नेताभ्ों को क्‍झ्ापने कुव्यसनों का त्याग 
कराया था । 


राष्ट्र पुरुष श्राचार्म भरी 
“बहलम भाई पटेल तथा विजयबल्लमस सूरि--एक वल्लभ ने राजक्षेत्र में जन्म लिया झौर 
दूसरे वललभ ने धर्मक्षेत्र में जन्म लिया। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा उसे स्थाई टिकाये 
रखने केलिये इन दोनों महापुरुषों ने एक दूसरे के काम की पूत्ति की ।” 
रहस्यमय सुन्दर ये प्रेरक शहृद वि० सं० २००६ को भाई दूज के दिन अखिल भारतवर्षीय 
जैन श्वेतांबर कास्फरेंस के स्वर्ण महोत्सव भ्रधिवेशन के पंड़ाल भायखला बम्बई में प्राचार्य 


४६४ भध्य एशिया ओर पंजाब में जेनपमे 


क्षी विजयवल्लभ सूरि जी की उपस्थिति में हज्जारों मानवों की मेदती के समक्ष प्रधानपद से बंबई 
के भूतपूर्व लगरपति श्रीमान्‌ गणपति शंकर देसाई ने गौरबप्‌र्ण उच्चारण किये थे। 

“सरदार वल्लभमाई ने पटेल (किसान) जाति में जन्म लेकर राष्ट्रक्षेत्र में प्रवेश करके श्रग्न- 
शण्य भाग लिया भौर बिटिश सरकार की गुलामी से देश को स्वतंत्रता दिलाई | मात्र इतना ही नहीं 
परन्तु रजवाड़ों द्वारा विभाजित देश को राजाझ्रं के चंगुल से मुक्त कराकर सारे भारतवर्ष को 
झरखंड बना दिया | जैनाचार्य श्री विजयवल्लभ सूरि ने वेध्य जाति में जन्म लिया धोर जैन मुनि 
की दीक्षा लेकर धर्मक्षेत्र में प्रवेश किया। देश में फली हुई ग्रनेतिकता, भ्ुरूढ़ियाँ, भ्शानांधकार, 
नास्तिकता तथा मांस मदिरा आदि ग्रभक्ष्य तथा कुग्यसनों की घुणित दासला से मुक्त कराने के 
लिये प्राध्यात्मिक क्रांति को जागृत कर भरत माँ के लाडलों के नैतिक पत्तन के विरुद्ध जिहाद 
किया। राष्ट्रभावना भौर नेतिक उत्थान के उद्देश्य की पूति के लिये ही भापने आ्राददं राष्ट्रसंस्था 
श्री प्रात्मानन्द जैनगुरुकुल पंजाब की ग्‌जरावाला में स्थापना की थी | 

देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये दो शक्तियों की भ्रावश्यकता रहती है। शारीरिक 
तथा नैतिक बल । बाहर के बन्नुग्रों तथा देश में अन्दर रहे हुए देश द्रोहियों भौर गुण्डों से रक्षा के 
लिये सुदृढ़ राजनीति और सुदृढ़ सेना बल की झ्रावश्यकता रहती है। एवं देश्ष में प्रजा में पारस्परिक 
मेत्री, शांति, करुणा, प्रमोद तथा मध्यस्थता श्रादि प्राप्ति के लिये, श्रज्ञानांधकार, कुरूढ़ियों, 
नास्तिकता, द्वेष, वर-विरोध, प्रनेतिकता प्रादि समाज व राष्ट्र को ग्रन्दरूनी बुराइयों से निजात 
दिलाने के लिये श्राध्यात्मिक बल तथा उपदेश की प्रावश्यकता रहती है। एक शक्ति के बिना 
दूसरी शक्ति भ्रपंग है शभर्थात्‌ ये दोनों शक्तियाँ #क दूसरे की प्रक हैं। दोनों शक्तियों को प्राचरण 
में लाने वाले राज्यकर्ता, राज्यनेता, राज्यकमंचारी, प्रजा हो देश को समृद्ध बना सकते हैं प्रौर उस 
सदाक्त, सुदृढ़ तथा स्थाई स्वतंत्र बनाने में सहयोगी बन सकते है। स्वार्थी, श्रनेतिक, कुचरित्रवान, 
दुष्ट, प्रत्याचारी, घूसखोर राज्याधिकरारी देश को कलकित करने का कारण बनते है जिससे राष्ट्र- 
शक्ति का छास होकर स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। जिस देश में दोनों शक्तियों में से किसी 
एक का प्रथवा दोनों का जब-जब ह्ाास हुआ तब-तब उस देश का पतन हुआ । 
कमंभूमि के आदिकाल में तीर्थंकर (अ्रहेत) श्री ऋषभदेव ने प्रजा को प्राध्यात्मिकता का 
प्रमुतपान कराया श्लौर देश को सुदृढ रक्षा के लिये उन्ही के सुपुत्र चक्रवर्ती भरत अपनी कुशल 
राजनीति तथा सुदृढ़ चतुरंगिनी सेना द्वारा देश को स्वतत्र रखने में सफल रहे । 

उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस युग में घमंनेता, सहृदय ग्राचार्य श्री विजयवल्लभसूरि ने 
प्राध्यात्मिक शौर नैतिक सहयोग से तथा लोहपुरुष राष्ट्र नेता वललभभाई पढेल ने स्वतंत्रता प्राप्त 
कर सहयोग दिया और स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसे सुदुहह और चिरस्थाई बनाये रखने के 
लिये देश की सेना को सुदृढ़ किया । इस प्रकार इन दोनों महान्‌ नेताप्नों ने एक दूसरे के कार्य की 
पूर्ति करके देश के सच्चे सपूतों के रूप में प्रर्याति पायी ।”' 


ग्रानदोलन खिलाफ्त 
गांधीजी द्वारा चलाये गये हस प्रान्दोलन का झ्रापने भरपूर समथेन किया। प्रान्दोलन के 
पक्ष में पब्लिक श्रोपीनियन पैदा की । कांग्रेस कमेटी तथा ख़िलाफ़त कमेटी को आपने भ्नेक बार 
ग़रीब, गुरबों को कपड़ा और खाना बाँटने के लिये जैनसमाज की तरफ़ से आ्रापके सिरवारने का 
रुपया दान में दिलाया । 5 


झाजाय विजयवल्लस सूरि ४६४ 
बनारस हिन्दू विध्वविद्यालय 


इस विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उत्कर्ष केलिये श्राप पं० मदनमोहन सालयीय के 
साथ निकट सम्पर्क रखकर धन इकट्ठा करवाकर भेजते रहे। जैनसमाज की धन राशि से इसमें 
जैनचेयर स्थापित करवाकर पंडित सुखलालजी की नियुक्ति करवाई। जिसमें पढ़कर पनेक 
जैन स्कॉलर तैयार हुए। महामना मालवीय जब गुजरांवाला पंजाब में हिन्दू महासभा के भ्रधिवेश्न 
पर पथधारे तब प्रधान पद से भाषण देते हुए झापने भाच।य॑ श्री के लिये कहा था--“झाज हमारा 
हृदय प्रसन्‍नता से गदगद्‌ हो जाता है भौर गौरव से फूला नहीं समाता | जब कि झ्राज के दूषित 
वातावरण में भी मारत में झ्राप जेसे महात्यागी, तपस्वी, सच्चरित्रवान, एवं ज्ञानी जैनमुनि समूह 
विद्यमान है। सतत्‌ पाद विहार करते हुए गाँव-गाँव नगर-नगर में निस्वार्थ भाव से देश के चारित्र 
निर्माण में श्राप जैसे महान सहयोग प्रशंसनीय है | झ्ाप जैसे निष्परिग्रही, सच्छे त्यागियों और 
बेरागियों को पाकर भाज्र जेनसमाज ही नहीं परन्तु सारा भारत उपकृृत है। चिराग तले ढूंढने से 
भी जैनसाथुभों के सिवाय प्न्यत्र ऐसे परमत्यागी, नि:स्वार्थ संत दिखलाई नहीं देते । हम चाहते हैं 
कि भारत का साथु समाज फिर वह किसी भी मत-संप्रदाय का क्‍यों न हो झ्राप जैसे संत पुरुषों के 
झादएं को भ्रपनाकर राष्ट्र के नैतिक बल को सुदृढ़ बनावें । 

स्वदेशी तथा खादी 

प्राप जीवन पयंन्त शुद्ध खादी का उपयोग करते रहे, श्रपने द्षिष्य समुदाय को भी खादी 
के प्रयोग के लिये तैयार किया तथा जनता को भी इसके प्रयोग केलिये उपदेश देते रहे । भ्रापको 
जब बवि० सं० १६८१ में लाहोर में झाचायं पदवी हुई थी उस महान्‌ प्रवसर पर भी पंडित श्रो 
हो रालाल जो हार्मा ने श्रपने हाथों से सूत काता और कातते समय नवस्मरण का पाठ बराबर करते 
रहे । ऐसे सूत की बुनी चादर इस भप्रवसर पर आचाये श्री ने स्व्रीकार कर प्रसंग को भव्य 
बनाया । 

हिन्दू मुस्लिम एकता 

झापके व्याख्यान में हिन्दू, सिख, ईसाई, जेन और मुसलमान सब कौमों के लोग झाते थे । 
हिन्दू, मुसलमानों की धामिक भावना भिन्‍न होते हुए भी प्रेम तथा पारस्परिक समन्वय से रहने का 
झाप सदा उपदेश देते थे। हिन्दुझ्रों प्नौर जैनों के समान ही मुसलमान भो पूज्य भाव से भापकों 
रहबर मानते थे। पालनपुर झौर मालेरकोटला के मुसलमान नवाब आपके विशेष श्रद्धालुप्नों 
में से थे । 

बंगाल राहुत फंड 

ई० सं० १६४२ में बंगाल में दुष्काल के समय भापने प्रनधक उपदेश देकर जैन समाज 

द्वारा बंगाल राहत फ़ंड चालू करवाकर वहाँ धन राशी भिजवाई । 
हिन्दी भाषा प्रचार 

गुजराती होते हुए भी भापने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में श्रपनाया श्राप प्रवचन हिन्दी 

में ही करते थे भौर जितनी भी रचनाएं की हैं वे सब हिन्दी भाषा में ही की हैं। झापने झपने 


४६६ भध्य एदिया और पंजाव में लेनधंम 


जीवनकाल में हज़ारों कविताएं, छंद, स्तवन, भजन, पूजाएं श्ादि कौ रचनाए' भी हिन्दी भाषा 
में की, जिनका प्रपना साहित्यिक स्थान तथा मूल्य है । 


शराबबन्दी श्रान्दोलन 

झापश्री ने शराब भ्रादि मादक पदार्थों के सेवन के विरद्ध भारत के कौने-कौने में प्रचार 
किया । पंडित मोतीलाल नेहरू ने भापसे भेट की और झाप के उपदेश से प्रभावित होकर सि्रेट 
पीना त्याग दिया। प्रनेकों भारतवासियों ने प्रापके उपदेश से झंडा, मास, मदिरा प्रादि का त्याग 
कर पवित्र जीवन निर्वाह करने की प्रतिज्ञाएं कीं । गुजरात भ्रादि प्रदेशों से पैदल विहार करते हुए 
प्पने मुनिमंडल सहित ई० सं० १६४० में श्राप पुनः गुजरांवाला पधारे। नगरवासी सब कौमें 
सामूहिक रूप से बड़ी धूमधाम से श्रापके नगर प्रवेश की तैयारियों में संलग्न थे। यहाँ के जेन 
श्रीसंघ ने इस महोत्सव में शामिल होने के लिए सब जगह निमंत्रण पत्रिकाएं भेजी थीं। उस समय 
प्ंबाला शहर में कांग्रेस द्वारा शराबबन्दी का प्रान्दोलन चालू था। तब वहाँ के नगर कांग्रेस कमेटी 
के प्रधान सिर्याँ प्रब्दुलगुफारखाँ ने गृजराँवाला में प्रवेश होने से पहले झाचाये श्री के नाम एक 
पौस्टकार्ड लिखा कि--- 

“प्राप प्रंबाले के लोगों को झ्रापके प्रवेशोत्सव पर झ्ाने के लिए मना करें ।” इसका भाचारय॑ 
श्री ने तार व पोस्टकार्ड से इस प्रकार उत्तर दिया--“तार में लिखा था कि-- 


१. वोटरों को रोको, गृजरांवाला में मत भ्रावें ।” पोस्टकार्ड में लिखा था कि--.. 


२. “प्रापका पोस्टकार्ड मिला । श्राप जिस कार्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं, वह बड़ा 
प्रशंसनीय है । इसके लिए मुझे बड़ी प्रसन्‍नता है। में भी प्रापके इस शुभ कार्य में सहयोगी हूँ । मैं 
ने प्रंबाला के जेनी भाइयों को लिख दिया है कि ग्राप लोग गुजरांवाला में मत झायें । शराब की 
दुर्गन्ध नगर से निकालने के लिये झ्आाप लोगों से जितना भी बन सके सहयोग देकर काम को 
सफल बनावें । श्राप उन्हें कह सकते हैं कि गृजरावाला मत जावें भौर इस कार्य में पूरा सहयोग 
दें। मेरे गुजरांवाला नगर प्रवेश के समय झ्ाप लोगों का शामिल होना इतना जरुरी नहीं हैं 
जितना कि शराब की लानत को शहर से हटाने में है | प्रत: भाप लोगों केलिए शराबबन्दी कराने 
की सफलता में सहयोग देना मुख्य कत्तंव्य है ।” 

इसी आशय का एक तार व पोस्टकाड प्रंबाला के जैन श्रीसंघ के नाम संतराम मंगतराम 
की मारफ़्त दिया था। 


राष्ट्रीय नेताश्रों की गिरफ्तारो पर 


ऐसे भ्रवसर पर आप बाजे-गाजे के साथ प्राडम्बर से नगर प्रवेश नहीं करते थे इस प्रकार 
सरकार द्वारा नेताश्रों की गिरफ्तारी पर शांत और मौन प्रतिकार करते थे । 


हरिजनों के लिए 


मेघवालों के लिए विश्वाम गृहों की स्थापनाएं कराई । हरिजनों के मंदिर प्रवेश भ्रानदो- 
के समाधान कराये । श्रापकी निश्ा में हरिजनों ने ग्रद्टाई भ्रादि की तपस्याएं कीं । जैनों को उप- 
देश देकर उनकी सुख--सुविधाश्रो के लिए कु भ्रो का निर्माण करवाया । 


हर 


धाचाग॑ विजयवल्लभ घूरि ४६७ 


राष्ट्र के नाम सम्वेश 

पझ्रापते श्राज से लगभग ४० वर्ष पूर्व मालेरकोटला (पंजाब) से राष्ट्र के नाम संदेश देते 
हुए कहा था-- ' ्ः 

“मारतवासी तभी समुद्ध भौर सुझ्ी रह सकते है जबकि जन, बौद्ध, हिन्दू, मुसलमान, 
सिख, इसाई, पारसी भादि सब एक हों । इस समय भावश्यकता इस बात की नहीं है कि सबका 
धर्म एक बना दिया जावे, किन्तु इस बात की है कि भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों के अनुयायी भौर प्रेमी 
परस्पर पभ्रादर-भाव श्रौर सहिष्णुता रखें । हम सब धर्मों को एक सतह पर नहीं लाना चाहते 
बल्कि चाहते हैं कि विविधता में एकता हो । हम सब धर्मों के प्रति समभाव झौर समन्वय को 
प्रपनावें। सब धर्मों के प्रति समभाव झ्ाने पर ही विश्वशांति संभव है। हमें हरेक तरह का ध्याग 
भ्रौर बलिदान देकर भी देश में एकता को कायम रखना चाहिए । तब विदव में भारत का महत्व- 
पूर्ण स्थान रहेगा । 

जन्म के समय न कोई हिन्दू चोटी के साथ पैदा होता है भौर न मुसलग्रान सुन्नत के 
साथ । न सिक्‍ख पांच कबकों (कंघा, केश, कच्छा, कड़ा, किरपान के साथ पेंदा होता है। जन्म के 
समय न गुजराती भाषा का, न हिन्दी का, न उद्‌ का झौर न पंजाबी का, न झंग्रेजी का, न तमिल 
भाषा का बालक को बोध होता है । जन्म के बाद बालक पर उसी समाज, प्रांत, देश, धर्म का रंग पढ़ 
जाता है जिसमें वह पैदा होता है। जिस परिवार में जिस भाषा का प्रचलन होता है वही सीख 
जाता है। जन्म के समय बालक पर जाति, संप्रदाय, वर्ण, भाषा भ्रादि की कोई भी मोहर छाप 
लगी नहीं होती भ्रौर न ही किसी प्रात, देश, राष्ट्र के कोई विशेष लक्षण चिन्हित होते हैं। भरत: 
स्पष्ट है कि बालक जन्म के समय प्रकृति के समान है। 

हरेक प्राणी में समान प्रात्मा है, किसी भी देश, जाति, वर्ण प्रादि में पैदा होने वाले मर- 
नारी सोक्ष के प्धिकारी हैं। ध्रतः हम सब को मिल-जुलकर स्नेह झौर शांतिपुर्वक रहना चाहिये। 

जब हम पड़ोसी के दुःख से दुःली, सुख से सुखी होना सीखेंगे तभी हम खदा के सच्ये 
बन्दे भौर ईश्वर के सच्चे भक्त हो सकेंगे । इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सब 
भाई-भाई हैं । 

जीवन की वाजी लगा दी 


देश के बटवारे के समय श्राप श्री अपने शिष्य परिवार तथा साध्वी संघ के साथ गजरा- 
वाला (पंजाब) में चतुर्मास विराजमान थे। जब पाकिस्तान की घोषणा कर दी गई तब गृजराँ- 
वाला भी पाकिस्तान में शामिल रहा । उस समय जिस उपाश्रय में श्राप विराजमान थे, उस पर 
मुसलसानों ने निशाना बाँधकर पभापके ऊपर बस फंका जिसका विस्फोट नहीं हुध्ना । बम 
फेंकने बाला अपने दूसरे साथी की गोली से सारा गया। जो नमायंदगान- मुस्लिम जनता 
झापको रहनमाये मिल्‍लत मानते थे, उन्होंने इस घटना को श्रापके बुलन्द इखललाक का करिदमा 
(चमत्कार) माना झभौर घोषणा कर दी कि जब तक झाप यहां रहें वे भापकी हिफ़ाजत (सुरक्षा) 
का वायदा करते है। 

पाकिस्तान बनने से पहले निकटवर्ती समय में बम्बई, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ौदा श्ादि 
भिन्न-भिन्न नगरों के धनी-मानी गुरुभक्त आपकी सेवा में अनेक बार गुजरांवाला इसलिये भाये 


इंदथ. मध्य एशिया प्लौर पंजाब में जैनभर्ते 


कि भापके साथ सब मुनि श्नौर साध्वी समुदाय को सुरक्षित रूप से झपने साथ भारत में ले झाया 
जावे । पाकिस्तान बन जाने के बाद भी धभापने धैये न छोड़ा, उस समय भ्ापने उच्चतम श्याग भौर 
कुर्बानी का परिचय दिया | भारत स्थित प्रापके भक्तों ने कायदे भाजम मुहम्मदधली जिन्हा से 
प्राथंथा की कि उनके धर्मगुरुभों को सुरक्षित भारत पहुंचा दिया जावे । जिसका प्रबन्ध पाकिस्तान 
सरकार ने कर दिया। भाप श्री ने केवल अपने लिए प्रबन्धों को एकदम दुकरा दिया भौर घोषणा 
की कि मैं यहाँ के स्थानकवासी तथा एवेतांबर दोनों जैनसंधों को श्रपले साथ लेकर ही पाकिस्तान 
को छोड़कर भारत भाऊंगा । जब तक ऐसा प्रबन्ध न होगा तब तक मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं 
उठाऊंगा यहाँ पर इन्ही के साथ जीऊंगा, इन्हीं के साथ मरूँगा। पयूर्षण पर्व की भाराधना करते 
कराने के बाद सरकार के प्रबन्ध से श्राप दोनों जेन संघों को साथ में लेकर तथा मुनिमंडल, साध्वी 
समुदाय के साथ सुरक्षित भारत में पहुंचे । 

गुजरावाला से ग्राप श्री सभी साधु साध्वियों व संघ के साथ लाहोर तक प्याएं। सीर्मा- 
पार करके भ्रश्ृतसर पहुंचाने के प्रबध करने में सरकार को कुछ दिन लगे थे। तभी लाहौर में ही 
प्रापको पता लगा कि तेरापंथी आाचाय॑ श्री तुलसी के शिष्य मुनि भ्रमोलक ऋषि यहाँ के ही 
एक दूरस्थ मुहल्ले में घिरे हुए बेठें हैं। प्राप ने साथ के सिपाहियों व भाइयों को प्राज्ञा देकर 
उक्त मृनि को भी श्रपने साथ ले प्राने का प्राग्रह किया । 

शहर में फिसाद-दंगा जोरों पर था। रावी नदी की प्रोर से श्रमोलकऋषि जी के स्थान 
पर पहुंचा गया तथा उन को उस स्थान पर लाया गया जहाँ पर प्राचाये विजयवल्लभ सूरि जी 
संघ के साथ बिराजमान थे। उक्त मुनि श्री ने गुरुदेव के काफिले में ही देश की सीमा में 
प्रवेश किया श्रोर इकट्ठे हो प्रभृतसर झ्राएं। पुनः घमृतसर के भाइयों को प्राप ने मुनि जी 
की सेवा सश्रूषा को कहा । 
(यह बात श्रमोलकऋषि जी ने झपने ई० सं० १६७८ के सामाना चौमासा में स्वयं बतलाई थी) 

संगठन के श्रग्नदूत 

(१) बड़ीदा में मुनि सम्सेलन--वि० सं० १६६८ में न्‍्यायांभोनिधि ज॑नाचाय॑ श्री 
विजयानन्द सूरीश्वर जी महाराज के समुदाय का मुनि सम्मेलन श्राप के प्रयत्नों से हुआ । इस 
सम्मेलन के भ्रध्यक्ष आचायें श्री विजयकमल सूरि बने । उस में २४ प्रस्ताव पास किये गये। 
भ्रध्यक्ष महोदय ने इस सम्मेलन की सफलता केलिये ग्राप के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 

(२) वि० सं० १६६० में प्रहमदाबाद में ज॑नइवेताबर सर्वंगच्छीय मुनि सम्मेलन हुआ । 
उसे सफल बनाने के लिये भ्राप ने बहुत परिश्रम तथा प्रनथक् सहयोग दिया । 

(३) श्रखिल भारतवर्षीय जेनइ्वेताँबर कान्फरेन्स के भनेक सफल अ्रधिवेशन झ्राप श्री की 

हृदयों में कान्फ्रेन्स का महत्व बढ़ाया। उस्तीका 
बे ला जे मल कर व आम गया 
दायिनी शक्ति ने बहुत बड़ा काम किया। 


(४) बामनवाड़ा (राजस्थान) में पोरवाड़ जैनसम्मेल में भाप श्री की ही प्रेरणा से बड़े- 
बड़े काम हुए । ह 


भाचार्य विजगवल्लम सूरि ४६६ 


(४) युवक परिषदों, स्वयंसेवक परिषदों श्रौर शिक्षण समारम्भों में भाप श्री के प्राण- 
प्रेरक संदेश पहुंचने पर उन से उत्साहित होकर युवक कार्यकर्त्ता काम करके सफलता को प्राप्त 
करते थे । 

(६) पंजाब श्रीसंघ के संगठन रूप श्री झात्मानन्द जेन महासमा की स्थापना श्राप श्री 
के शिष्य उपाध्याय सोहनविजय जी ने की, तत्पश्चात्‌ शीध्र ही उनका स्वर्गवास हो गया। पश्चात्‌ 
प्राप श्री की प्रेरणा भौर प्रोत्साहन से इस के भ्नेक प््रिवेशन भाप की लिश्रा में हुए। जिन में 
कुछढ़ियों, हानिकर रिवाजों तथा कुसंप श्रादि को सिटाकर श्रौसंघ पंजाब को सुसंगठित, सुसंस्कृत 
बनाया और संघशक्ति को महाबल प्रदान किया । 

(७) चवि० सं० १६८२ में गुजरांवाला में महासभा के प्रश्विवेशन झ्ाप की निश्रा में 
भोसवाल, खंडेवाल प्रादि जेनजातियों में परस्पर बेटे-बेटियों के रिश्तेनातों को प्रचलित करते का 
प्रस्तावध पास होने पर नि:संकोच भाव से विवाह शादियाँ होने लगीं। इस प्रकार सब जैन जातियां 
परस्पर रीढ़ की हड्डी के समान श्यंखलाबद़ हुईं । 

एकता की प्रत्यक्ष मृत 

प्राप बाड़ाबन्दियों प्रौर गुरुडमवद को पसंद नहीं करते थे। श्राप सदा साघुसंघ तथा 
श्रावकसंघ में एकता के पक्ष पाती रहे हैं। प्रापका कहना था कि यदि साधु समाज में मेलजोल 
रहेगा तो चतुर्विध जेनसंध का संगठन कायम रह सकेगा । झाप सदा यह चाहते थे कि सब 
जैन धमंगुरू श्रपने मत-म्तांतरों को भूलकर संगठित रूप से जिनशासन की शोभा को बढ़ावें । 
पाप सदा फ़रमाया करते थे कि जैनसमाज के संगठन केलिये यदि मुझे प्राचार्य पदवी छोड़नी 
भी पड़े तो मैं तेयार हूं । 

श्रन्‍्य झ्राचायों से मेल मिलाप 

एक दो कदाग्रही प्राचारयों के सिवाय प्रापश्नी का वत्तेमान आाचार्यों के साथ मंनत्रीपूर्णे 
सम्बन्ध था। श्राप चाहते थे कि उन एक दो के साथ भी किसी प्रकार का मतभेद न रहकर समस्त 
में एकता का वातावरण कायम किया जावे, पर वे लोग सदा ग्रनेकता के रूप में ही बने रहे भोौर 
प्रत्य भी भाचायों श्रौर समुदायों के विरोध में ही सारा जोवन लगे रहे । 


गुरुभक्त वल्‍लभ 

भाप श्री विजयानन्द सूरि के बचनों और प्राज्ञाप्रों का बराबर पालन करते थे और जब 
तक वे विद्यमान रहे तब तक उन्ही की सेवा में साथ में रहे । गुरुद्देब के प्रत्येक काये को निजी 
सचिव के रूप में करते रहे। पत्रों का उत्तर देना, ग्रंथ लेखन में सहयोग देना, देशी-विदेश्ी 
विद्वानों की शंकाप्रों के समाधान में पत्र व्यवहार' करना, सब कार्य बड़ी बुद्धिमत्ता से करते के। 
गुरदेव को दूसरी बार कहने को हग्रावश्यकता नही पड़ती थी। 

एक बार श्रवरतंक श्री कान्तिविजय जो ने गुरुदेव से पूछा--गुरुदेव ! भाप के बाद पंजाब 
किसको सौंप रहे हैं? गुरुदेव ने बललभविजय जी की तरफ़ संकेत करते हुए कहा-- इसके लिये 
“बल्लभ” को तैयार कर रहा हूं, मेरा ध्यान बल्‍लभ पर ही जाता है, यही इस देश में धर्म की 
प्रभावना करेगा ” प्ापने यूरदेव के एक-एक बचन को सत्य प्रमाणित किया और पंजाब पर सदा- 


सबंदा उपकार करने में संलग्न रहे । 


४७० सध्य एक्षिमा औौर पंजाव में जनवर्म 


झभिग्रहधारी 

झापका स्वभाव धपने लिये वज् से भी कठोर था तथा दूसरों केलिये कुछुम से भी कोमल 
था। भापने झपने ध्येय की सिद्धि के लिये समय-समय पर अभिग्नरह धारण किये। इसके प्रभाव से 
प्रापका प्रधिक झात्मविकास हुआ। सब कार्यों में सफलता ने भापके चरण चूमे । 

१. बम्बई में श्रावक-श्राविकाग्रों के उत्प्रषं केलिये आपने पाँच लाख रुपये के फंड को 
इकट्ठा करने की प्रतिज्ञा की उद्घोषणा को । इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये लक्षपति-करोड़पति, 
बृद्ध-युबक सब जुट गये झ्रौर थोड़े ही समय में पांच लाख की घनराष्षि हकदटठी हो ययी भौर 
उत्कर्ष के कार्य चालू हो गये । 

२. वि० सं० १६७२ में बीकानेर में झापने श्रभिग्रह किया था कि जब तक मैं पंजाब न 
पहुँच गा तब तक केवल दस पदार्थ ही प्राहार में ग्रहण करूँगा । इसमें दवाई, प।नी भी क्षामिल 
है । साथ में यह भी नियम लिया था कि कदाचित्‌ भूलचूक से श्रथवा भन्य कार्यवश एक-दो पदार्थ 
प्रधिक उपयोग में झा जावेंगे तो दूसरे दिन केलिये उनसे दुगने पदार्थ छोड़ दूंगा । प्रतिदिन एकासना 
करते थे। पंजाब पहुँचने तक आपने इस भ्रभिग्रह का दृढ़ तापूवंक पालन किया। 

३. जब तक पंजाब में जैतगुरुकुल की स्थापना नहीं होगी तब तक प्रतिदिन एकासना, 
चौदस-पूनम, चौदस-प्रमावस्या का छठ (बेला), महीने के बारह तिथियों (दो दूज, दो पंचमी, दो 
प्रष्टमी, दो एकादशी, दो चौदस, पूनम व प्रमावस्या) के दिन मौन, नगर-गाँव में प्रवेश के समय 
बाजों भादि की धूम-घाम का त्याग रहेगा। ऐसी प्रतिज्ञाएं की । 

४. जब भ्रम्बाला शहर में कालेज बना तब भ्रापश्नी को मानपतन्र देने का विचार हुझा 
प्रापश्री ने विचारकर्त्ताश्रों को सचित कर दिया कि जब तक कालेज केलिये डेढ़ लाख रुपया जमा 
न होगा मैं मानपत्र स्वीकोर नही करूंगा । कालेज फड में निर्धारित राशि जमा हो गई। 

५. प्रापने गुजरांवाला में गुरुकुल स्थापित करना था, उसके लिये एक लाख रुपये की 
जरूरत थी । ६०००० रुपये जमा हो चुके थे श्रापने प्रभिग्रह किया कि जब तक एक लाख रुपया 
न होगा तब तक भिष्टान्त ग्रहण न करूंगा । श्रापके परम गुरुभक्त शिष्य भ्ाचाय श्री विजयललित 
सूरि उस समय बम्बई में थे तब उन की प्रेरणा से एक ग्रजेन भक्त सेठ ठाकुरदास-विट्ठडलदास 
से बम्बई से रुपया बत्तीस हज़ार भेजकर आपके प्रभिग्रह को पूर्ण किया। गुरुकुल की स्थापना 
हो गई | 

जिनशासन की उन्नति और प्रभावना केलिये भापने प्रनेक स्‍भ्भिग्रह भोर प्रतिज्ञाएं कीं। 
इन सब का उद्देश्य जेनसमाज के कल्याण का था। ऐसे श्रभिग्रहों से प्रात्मशक्ति का विकास होता 
है धोर उस शक्ति में से ही पूर्ति के चक्र गतिमान होते हैं । हमने कई बार देखा भौर सुना कि 
मापने भ्रमिग्रह धौर प्रतिज्ञा के बल से प्नेक ऐसे कार्य किये जिससे जैनशासन की उन्नति हुई । 


६: आपने वि० सं० १६६३ ई० स १६३६ में बड़ौदा में प्खिल भारतीय स्तर पर श्री 
विजयानन्द सूरि की जन्म शताब्दी का समारोह बड़ी घूम-धाम से मनाया था । 


क्षमता और कार्यदक्षता 


संसार में यह कोई श्रादचयं का विषय नहीं है कि महापुरुषों के जीवन में उनके सामने 
श्रनेकानेक प्रतिस्पर्धी प्रधवा निष्कारण बिरोधी उठ खड़े होते हैं भरौर इसके लिये कई तरह के 
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प्रतिकूल वातावरण का सामता भी करना पड़ता है किन्तु यह तो भवश्य झ्ादयरयंजनक है कि ऐसे 
वातावरण में भी उन महापुरधों की बृद्धि, प्रतिभा, घीरता, वीरता क्षोम नहीं पाने पाते । अपने 
खरित्रनायक भी इस बात के झ्पवाद कंसे हो सकते थे | आपश्री के जीवन में प्रापके सामने 
विरोध का बावंडर मचाने वाले प्नेक व्यक्ति उठे--खड़े हुए । श्नेक प्रकार के प्रतिकत्न- 
प्रमुकूल संयोग भी उपस्थित होते रहे । फिर भी प्रापने भ्रपनी एक निष्ठा, धम्ंवृत्ति, प्रतिमा भौर 
फार्यदक्षता के द्वारा सब को निस्तेज कर दिया था। इतना ही नहीं किन्तु प्रापश्री समुद्र में धाये 
हुए तुफ़ान में श्पने बेड़े को शांति भौर धीरता के साथ पार ले जाने वाले विद्विष्ट विशानवान 
सुकानी की भाँति कार्यदक्षता से सदा भ्रक्षृब्ध रहकर अपने ध्येय भौर कार्य को भागे पहुंचाते रहे । 
झ्रापने प्रपने विरोधी के विरोध में न तो कभी वातावरण फैलाने की कोशिश की और न ही उसके 
लिये प्रपने हृदय में वैर-विरोध को स्थान दिया । चाहे कोई भी आप से ईर्ष्या भाव रखता, कोई 
ऋरोध के पभ्रावेश में भ्रकर लाल-पीला हो जाता, चाहे कोई वेरी समझकर प्रंट-शंट बोल जाता तो 
भी भ्रापश्री की झांतप्रभा तथा जांतमुद्रा देखकर वह शात हो जाता भौर हाथ जोड़कर नतमस्तक 
होकर भ्रपने किये पर पछता जाता था । 
प्रवल्लन कोशल्य 

ग्रापकी धर्देशना जिन्होंने सुनी है उन्हें प्रनुभव है कि भापकी व्यास्यान देने की पद्धति 
कितनी प्रौढ, व्यापक, श्रोजस्वी, पांडित्यपूर्ण, सरल, हृदय तलस्पर्शी तथा प्रशांत रस से परिपूर्ण 
थी | अ्रापके प्रवचन में किसी भी मत-संप्रदाय-गच्छ के विषय में आ्राक्षेप नहीं होता था। भ्राप तो 
वास्तविक धर्म के रहस्यों को प्रकाश में लाते थे । यही कारण है कि जहाँ कहीं भी आप गये बहां 
प्रापके व्याख्यान में बिना किसी भेदभाव के जन हो वा जैनेत्तर, स्वगच्छ का हो या परगच्छु का, 
झपनी परम्परा का हो या पर परम्परा का, हिन्दू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सनातनघर्मी 
हो या प्रायंसमाजी निःसकोच होकर पाते थे और घर्मामृत का पान कर अपने को धन्य मानते थे 
तथा प्रसनन्‍्ततायूवंक श्रपनी घर्मेभावना को पुष्ट करते थे। झ्ाप के प्रवचन को सुनकर बड़े-बड़े 
विद्वान भी मंत्रमुग्घ हो जाते थे। झ्रापके शांत भौर मासिक उपदेश के प्रभाव से संकड़ों नगरों 
धौर गांवों के चिरकाल से चले प्लारहे झगड़े एवं वेर-वंमनस्य शांत हुए । इसी कारण को लेकर 
जेन-जैनेतर जगत को यह विश्वास था कि शांति के इस पंगम्बर के जहाँ भी चरण पड़ेंगे यहां 
प्राननन्‍द ही प्रानन्द शौर झञ्ञांति ही शांति होगी । सारा जैेनसमाज ग्रापको “शाति का संदेशवाहक' 
के नाम से पहानता था । व्याख्वान की शैली इतनी सहज भौर सरल थी कि छोटे से बड़े, 
अनपढ़ तथा विद्वान प्रासानी ने हृदर्यांगम कर लेते थे । 

संकटापन्‍न देशवासियों की सहायसा 

भूकम्प, दुष्काल, बाढ़, प्रग्निकांड झादि प्राकृतिक तथा भ्रप्राकृतिक मुसोंबतों से पीड़ित 
प्रजा कैलिये श्राप सदा प्रपने प्रभावशाली उपदेशों से जेनसमाज से झन्‍्न, वस्त्र, जीवनोपगोशी 
सामग्री तथा प्राधिक प्रादि की प्रधिक से प्रधिक सुविधाएं दिलाते थे । 

शस्त्रार्थ व चर्चाएं 

झाप सदा समन्वयात्मक घर्मोपदेश से जनता-जनादंन को झादशंमार्ग अपनाने के खिये 

प्ररित करते थे । भ्राद की वाणी में किसी भो मत-मतांतर-संप्रदाय पर प्राक्षेप नहीं होता था। 


४७२ मध्य एशिया और पंजाब में जैंगधर्म 
किल्तु यदि कोई मत-संप्रदायवादी जैनघम पर प्राक्षेप करने पर उतारू हो जाता तो आप शास्त्रार्थ 
करने से भी पीछे नहीं रहते ये। एक जमाना शास्त्रार्थों का कहा जाता था आपको भी झ्नेक 
शास्त्रार्थ करने पड़े, जिनमें से तीन तो बड़े ही महत्वपूर्ण थे। एक त्तो वि० सं० १६६५ में 
गुजरांवाला में सनातनघर्तियों से, दूसरा सामाना में स्थारकवासी पूज सोहनलाल जी से तथा 
तौसरा नाभा में वहां के महाराजा की पण्डित सभा में ढंढियों से । नाभा की पण्डित सभाका 
लिखित निर्णय व सामाना की पंचायत का लिखित निर्णय सभी में आपका पक्ष मान्य रहा । सब 
शास्त्रार्थों में विजय ने आप के चरण चूमे । 
सन्क्रान्ति महोत्सव 

पंजाब जनपद में सूर्य संक्रान्ति के दिन से ही विक्रम ग्रयवा शक संबत्‌ के महीने का 
प्रारम्भ होता है। उस दिन लोग ब्राह्मणों से महीने का नाम सुनते थे | दुढ़ श्रद्धावान कतिपय 
जैन परिवारों ने भ्राचार्य श्री से प्राथना की कि--'गुशदेव हम भापके श्रीमुख से संक्रान्ति 
का नाम सुनना चाहते हैं सो भ्राप कृपा करिये । वि० सं० १६९७ से झ्राचाय॑ श्री ने गृजरांवाला 
में प्रतिमास सूर्य संक्रान्ति के दिन श्रीसंघ समक्ष इस महोत्सव की शुरूभात की । 


मध्यमबर्ग सहायता 
महामानव का जीवन दूसरों के उपकार के लिए ही होता है--“पर दु:ख उपकार करे तोय 
सन झमिसान न आने रे ।” यह महान्‌ मानबी का लक्षण है । 
भ्रापके जीवन का प्रत्येक पल परोपकार में व्यतीत हुआ । मध्यमवर्ग का उद्धार श्रापका 
महान काये रहा। प्रनेक जेनों भौर भजंनों के दुःख भरी दास्तानों के पत्र भ्ाते रहते ये । प्रत्यक्ष 
रूप से भी ऐसे लोग झापके चरणों में श्रा उपस्थित होते थे । उन पन्नों झौर दास्तानों को लक्ष्य में 
रखकर दुःखियों को दु.खमुक्त कराने का भरसक प्रयत्न करने में स्नेक धनवान श्रावकों से गुप्त 
रूप से सहायता करा देते थे । व्यक्तिगत लोगों को भी गुप्त सहायता दिलाकर दुःख मुक्त करते 
थे। विधवा, साधनहीन महिलाओं श्ौर पुरुषों को रोजगार दिलाने केलिए हुन्नर, उद्योगशालाएं 
खुलवाकर मध्यमवर्ग को अपने पाँव पर खड़ा होने में सहयोग दिलाते थे। बड़ें-बड़े जेन मिल- 
मालिकों के पास भेजकर उनके वहाँ नौकरी अथवा दलाली पर लगाने के काम की व्यवस्था करा 
देते थे । वि० सं० १६५४ में मालेरकोटला में दुष्काल पड़ा, यह जानकर झापने दो वस्तुप्नों का 
स्थाग कर दिया। भूख से पीड़ितों के लिए भापने हजारों रुपये का फंड एकनज्ित कराकर दान 
शालाएं खुलवा दीं । जब-जब भो जहाँ कही भी दुष्काल पड़ें, वहाँ की जनता को प्रन्त, वस्थ्र, 
निवास भ्रादि के लिये फंड करवा कर उन्हें संकट मुक्त कराया । वि० सं० १६७४ में पाटण 
(गुजरात) में दुष्काल पीड़ितों के लिए फंड करवाकर वितरण कराया | वि० सं० २०१० में बंबई 
में साथर्मी सेवासंघ को स्थापना की जिसके द्वारा मध्यमवर्गे के भ्रनेक भाई-बहनों को रोजग।र 
दिलाया । अम्ब्ई में मध्यमवर्ग केलिये सस्ते भाड़ें के मकानों का निर्माण कराने का उपदेश दिया 
जिससे मकानों का निर्माण होकर उन्हें राहत मिली । 
विद्यार्थी सहायता 
१. बम्बई में महावीर जैन विद्यालय की स्थापना करके तथा गुजरात, सौरष्ट्र, महाराष्ट्र 
के कतिपय नगरों में इसकी शालाएं स्थापित करवाकर, उच्चशिक्षा प्राप्त करते केलिए मध्यमवर्ग 
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के जैन विद्यायियों को छात्र दुस्तियाँ तथा निर्थ्याज ऋण (]987) दिलाने की व्यवस्था की । जिसके 
परिणाम स्वरूप झ्राजतक जैनसमाज के साधन हीन विद्यार्थी हजारों की संख्या मे ढावटरी, इन्जी- 
नियरी, वकालत, कामसं श्ादि उच्च दिक्षा प्राप्त करने में सफल हुए है । इस ,संस्था से शिक्षा 
प्राप्त विद्यार्थी मारत तथा विदेक्षों में उच्च पदों पर आसीन होकर गौरष पूर्ण सुखी पारिवारिक 
जीवन पाने के सौभागी बने हैं । 

(२) मध्यम्वर्ग के प्रनेक साधनहीन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दिलाकर उन्हें उल्न 
क्षिक्षण प्राप्त करने में सहयोग दिलाया । पंजाब में जेन सरस्वती मंदिर स्थापित करने के लिए जो 
पाईफंड के नाम से घन राशी एकत्रित की गयी थी उस राजी से लगभग तीस हजार रुपया खर्चे 
कराकर पं० सुखलाल संध्वी तथा पं० बृजलाज ब्राह्मण को उच्च शिक्षा दिखलाई । 

इसी प्रकार व्यक्तिगत सहायता पानेवाले हजारों की संख्या में जन-जैनेतर विद्यार्थी भी 
झाज भारत तथा प्रमरीका ग्रादि विदेशों में उच्च पदों पर काम कर रहे हैं । 

३. सिंध, पंजाब, बंगाल के विभाजन के बाद पाकिस्तान से उजड़कर प्राये हुए लोगों को 
गुृप्तरूप से सब प्रकार की मदद दिलाने में भी भ्पने कोई कमी नहीं रखी । 

४. झाप श्रो की शरण में जो कोई प्राया व खालो हाथ न लौटा । सित्तिकियाँ लेता झाया 
धौर हंसता हुआ लौटा । इसी कारण से प्रापश्री को जनता ने कलिकाल कल्पतर माना शौर इस 
पदवी से विभूषित कर अपने झ्राप को धन्य माना । 


प्रभावशाली आचाये 


विज्ञान के युग में सामान्य मानव का मन चमत्कार मानने को तंयार नहीं होता । पर जब 
प्रत्यक्ष वस्तु बनती है तब उस वस्तु को एक श्थवा दूसरी प्रकार से स्वीकार ही करना पड़ता है । 
प्रसामान्य मनुष्य को सामान्य व्यक्ति के समान परखना नितांत भ्रनुचित हैं। सामान्य व्यक्ति के 
लिए जो वस्तु भ्रद्वक्य-प्रसम्भव प्रतीत होती है वह असामान्य व्यक्ति केलिये सम्भव झौर 
स्वाभाविक है । 

ग्रसामान्य व्यक्तित भ्पनी संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति द्वारा ही कार्य सिद्ध कर लेता है । 
इस व्यक्ति के कर्म इस प्रकार के होते हैं कि वह जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ-बहां भ्रनुकुल वातावरण 
हो जाता है। उस वातावरण से भगड़ें-क्लेश सब शांत हो जाते हैं। जेनशास्त्रों में कहा है कि 
तीर्थंकर भगवान जिस प्रदेश में विचरते हैं प्रयथवा देशना देते हैं वहाँ के उपद्रव नाश हो जाते हैं । 
हमारी संस्कृति के इतिहास में ऐसे भ्नेक प्रसंगों का उल्लेख पाया जाता है कि महान आचारयों ने 
झपनी प्रभावशाली धाक्ति से समाज झौर देश के अनेक महान उपकार कारक काय किये, भनेक 
उपद्रवों करो नाश किया झौर समय-समय पर पअनेक स्थानों में शांति की स्थापना की | 

श्राप भी पुण्यवान महापुरुष थे । जिस भूभाग को ग्राप भ्रपनी चरणरज से पावन करते 
थे उस क्षेत्र में समाजहित के कार्य होते रहते थे । वहाँ तवीन जागृति होती थी, घाभिक क्षेत्र विस्तृत 
बनता था। प्राप बालब्रह्मचारी थे। जैन सिद्धान्तों पर पटल श्रद्धा रखते हुए उनका भाचरण करते 
थे । पाँच महाव्रतों के पालन के कारण भ्रापके जीवन में एक प्रकार की सौरभ बहती थी । जिसके 
परिणाम स्वरूप जहाँ श्राप जाते बहाँ का वातावरण प्रममय-धर्ममय बन जाता था। जहाँ जैन- 
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मंदिर न हो वहाँ मंदिर निर्माण के लिये फंड एकत्रित हो जाता था। श्षिक्षण संस्था न हो वहाँ 
दिक्षण संस्था की तैयारी हो जाती थी। भ्रज्ञान हो तो इस अभ्रंधकार को मिटाने के लिये ज्ञान 
प्रचार की व्यवस्था बन जाती थी । दुलियों को दुःखमुक्त कराने के लिये फंड की योजना बनती। 
जहाँ कुसंप होता बहाँ संप हो जाता । जहाँ भ्ापका विहार होता वहाँ एक नये प्रकार की चेतना 
झा जाती । जैनों भें धर्म भावनाएं जाग्रत होतीं ध्ौर बढ़ती | जो कोई भी प्रन्यघर्मी शापतसे मिलता 
उसके विचारों में भी धर्म भावनाएं जागुत हो जातीं भौर धर्म के कार्यों में सहयोगी बन जाता । 
बह व्यक्षनों से निवृत होने की दृढ़ प्रतिश्ञा कर लेता इस प्रकार झ्ापने मानव जीवन के उत्कर्ष के 
लिये भनेकों के दिलों को स्वच्छु बनाया । 
प्राप श्री के जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी घटी हैं कि जिन्हें चमत्कार मानें तो प्रनुचित न 
“होगा । चाहे जितना भी बड़ा कार्य क्यों न होता वह भाप (पृण्यशाली महात्मा) की हाज़री में 
तुरन्त निविष्तता पूर्वक सम्पन्त हो जाता था। हज़ारों-लाखों मानवों की मेदिनी एकत्रित हुई हो 
उसमें से एक को भो प्राँच न प्रावे, भ्रनिष्ट न हो, प्रशुभ न हो ऐसा पुण्यात्मा के प्रभाव से ही होता 
है। विध्नलताए' नष्ट हो जाती हैं तथा मानव का मन प्रफुल्लित हो उठता है। भ्राप एक विरल 
विभूति थे। प्रापके जीवन में भ्रनेक प्रसंग ऐसे भी प्राये जिन्हें चमत्कार मानें तो श्रनुचित 
न होगा । 
१-वि० सं० १६१२ में करचलिया गांव में प्रभु की प्रतिमा को नदी पार करके लाना था । 


इसके लिये पहले दो बार प्रयास भी किया गया था पर वे निष्फल हुए। प्ापने जो मुह॒तं निकाल 
कर दिया था, उसमें प्रभु निविध्नता पूर्वक पधार गये। 


२-भकोड़ा ग्रांव--मे एक उत्सव चालू था। उस श्रवसर पर पझ्ननेक लोग बाहर से यहाँ 
प्राये हुए थे । मुनि श्री पुण्यविजयजी भी पधारे हुए थे। मुनिश्री पर अ्रचानक किवाड़ गिर गया पर 
उन्हें किसी भी प्रकार की चोट न भाई । भ्रचायंश्री भी यहाँ विराजमःन थे | 

३-जूनागढ़--में प्राचायंश्री प्रवचन कर रहे थे श्रोताश्रों से उपाश्रय का हाल खचाखच 
भरा हुझा था। उपाश्रय की बारी में से एक बच्ची गिर गई। श्रोताशो में हाहाकार मच गई किंतु 
बालिका को किसी प्रकार की चोट न झाई प्रोर वह बाल-बाल बच गई । 

४-पसरूर नगर--जहाँ पुण्य्ञाली के चरण पड़ते हैं वहाँ दृष्काल भी सुकाल हो जाता है । 
सूखी धरती भी हरी भरी हो जाती है। वातावरण में नये प्रकार की स्फूरति ञ्रा जाती है, घरती 
पावन हो जाती है। यदि नदी, नाला, द्रह, कु झा सूख गया हो तो वह स्वच्छ जल से भर जाता है। 
पुण्यशाली के प्रभाव से एक भथवा दूसरी प्रकार से जनता जनादन को लाभ होता है। जब प्रापके 
पवित्र चरण पसरूर नगर में पड़ तब वहाँ जो कई वर्षो से कु प्ना सूख चुका था उस में निर्मल- 
मोठा-स्वादिष्ट पानी भ्रागया । इस प्रकार धरती ने भी पृण्यशाली महात्मा का स्वागत किया । 

५. गुजरांयाला--में एक बार वर्षा ऋतु भाने पर भी वर्षा न हुई। दुष्काल पड़ने की 
संभावना से लोगों के मन में चिता होने लगी | आप को पता लगा झाप ने सब से तप करवाया । 
तप के प्रभाव से तुरंत वर्षा हुई। लोगों ने शाँति की सांस ली । 

६. होशियारपुर --झ्राप विराजमान थे तब प्रचानक ही उपद्रव का तौडवनाच' होने 
लगा । गुण्डे उपाश्नय को झ्ाग लगाने की घात में ही थे कि उसी समय पुलोस भागई झौर गुड 
भाग सिकले । 


बल 
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७. खरतरमच्छोव घनवयाम संगीत को पालीताना में सांप काटने को घटना-- 
तीर्धाषिराज श्री शत्रु जय की गिरिमालाएं, जलती हुई धरती, जेठ महीने की गरभी से 
तप्त पाषाण शिलाएं और संध्या समय की ऋया से दीतल रेती इस प्रकार की संध्या जि० छुं० 
२००८ जेठ महीने + सूदी ६ की इसी तरह की संध्या थी । घनश्याम झपने भिन्रों के साथ'पव॑त 
की कुदरती सुन्दरता को देखता हुआ शहर पालीताना से दूर निर्जंन वन को भोर बढ़ रहा था। 
घनहपाम स्वयं इस घटना का वर्णन इस प्रकार करता है । 

“दूर पाँच नदियों का पुण्यप्रदेश पंजाब मेरी जन्मभूमि, संगीत शब्द ब्रह्म का मैं उपासक, 
संगीत के स्व॒रों को तो मैंने साधा परन्तु श्रात्मा की पहचान बाकी थी। ज्ञान का प्रकाश धरभी 
दिखाई नहीं दिया था प्रात्मज्ञान का दीपक भ्रब तक मेरे हृदय मंदिर में जला नहीं था। भन्तरंग 
के रंगसंडप में श्रद्धा देवी के नूपुरों की ऋनकार भ्रब तक सुनाई नहीं दी थी । तो भी मैं पुष्यपणित्र 
तीर्थ पर पालोताना पहुंचा । श्री शत्र जय के भव्य श्ौर रम्यमंदिर, उन को भनुपभ छिल्पकला, 
बहाँ की कुदरती सुन्दरता इन सब का दर्शन मैं केवल पाथिव दृष्टि से करता था। जब मैं चारों 
तरफ बिलरे हुए प्राकृतिक सौंदय का दर्शन करता हुआ अपने मित्रों के साथ प्रागे बढ़ रहा था । 

प्रचानक मेरे पेर का अंगूठा किसी ले डस लिया। उफ ! ज़िंदगी में पहली बार तीत्न 
बेदना का प्रनुभव किया धरती के जीव कितने जहरीले होते हैं, यह बात पहली ही बार मुझे 
मालूम हुई । मेरे हाथ-पर बेकार होने लगे | क्या हुआ ? यहू जानने की उत्सुकता थी, मेरी भ्राँखों 
के सामने भंघेरा छा रहा था। उसी समय में ने एक नीले रंग की लम्बी प्राकृति दूर से स्‍भाती हुई 
देखी । यह क्‍या है ? यह जान सक्‌ इस से पहले ही बेहोश हो गया था । 

जब उस नीले रंग की भ्राकृति ने मुर्के बेहोश कर दिया तब मेरे साथो यात्रियों का कहना 
है कि उन्होंने और स्ास-पास के ग्यालों ने इस जहर को उतारने के अनेक उपाय किये | पर सब 
बेकार हो गये । प्रन्त में मुझे प्रस्पताल पहुंचा दिया गया । सिविल सर्जन ने इंजंक्शन लगाये, भोप- 
रेशन किया परन्तु किसी से कोई लाभ न हुआ । मैं क्षण-क्षण में मौत के मुह में जा रहा था। 
जीवन का दीप धीरे-घीरे बुकता चला जा रहा था। डाक्टरों ने मुर्दा समककर मुझे सेरे भिन्रों 
को सौंप दिया । 

मेरी इस हालत की खबर मेरे प्रिय मित्र (जिगरी दोस्त) लाला रतनचन्द (सराफ) के 
द्वारा जब परम पवित्र, पतितपावन आराचायंदेव (श्री विजयवल्लभ सूरीह्वर जी) के पास 
पहुँची । तब तत्काल ही उन्हों ने ध्यान लगाया । कुछ देर बाद ध्यान छोड़ कर उन्होंने मुझे मुत्यु 
के मु हु से निकालकर जीवित करने के लिये वासक्षेप की एक पुड़िया भेजी । सुझे वासक्षेप पानी के 
साथ पिलाया गया। कुछ हो क्षणों के बाद मुझे उल्टी (वमन) हुई भौर उसके साथ ही भेरे शरीर 
में फैला हुआ विष (नौला-जहर) बाहर निफल प्राया। मैं सर्प के जहर से मुक्त हो गया धझौर 
सचेत होकर भ्रपने मित्रों तथा झास्त-पास में लगी हुई भोड़ की तरफ अ्राश्चयंपुवंक देखने लगा। 
मित्रों ने मुझे बेहोश होने से लेकर सचेष्ठ होने तक का सब वृताँत कह सुनाया । 

सप्प का जहर ही क्‍यों मेरे शरीर में फैने हुए प्रश्ञानरूपी जहर की इस वासक्षेप ने बाहर 
निकाल दिया । जिस से मेरे बाहर के चक्षुप्रों के साथ ही मेरा ज्ञान चक्ष भी खुल गया | भाज से 
पहले जित्त जीवत मैं केवल पाथिव लालसाभों की पूति रूप में मानता हा रहा था ध्रब अपने 
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दर 


जीवन को धात्मानन्द प्राप्त करने का साधन मानने लगा। मानो धघात्मानन्द एक उत्सव के रूप में 
मेरे हृदय झौर ध्ाँखों में समा गया । 


जब मैं पूरी तरह से होश में भा गया तब मैंने भनुभव किया कि मेरा सारा जीवन ही 
बदल गया है। साँप जैसे श्पनी काँचली उतार फेंकता है बसे ही मेरे प्रात्मारूपी सपप ने प्रज्ञानहूपी 
काँचली को उतार फेंका । वह दिन मेरे लिये एक पर्व का दिन हो गया । जैसे कि मुझे किसी ने 
प्रमत पिलाया हो । उसो तरह मेरा हृदय भ्रानंदित हो उठा। इस प्रमृत फो पिलाने वाल्े पुण्य 
लोक के दर्शन करने को और उनकी चरणरज से भपनी प्ाात्मा को पवित्र बनाने केलिये मेरा 
हृदय व्याकुल हो उठा । 
जिन के पुण्यबल, तपोबल, योगशक्ति के सामथ्यं ने मुझे जीवनदान दिया था। जिन्होंने 
भेरे मुर्दा शरीर में चेतनता भ्रदान की थी एवं नई जिंदगी तथा नई दृष्टि भेंट की थी। प्राज 
उन्होने मेरे संगीत द्वारा प्रदर्शित कृत्रिम भावों को भक्ति रस से भर दिया। उन्त प्रतापों पुरुष का 
नाम है भाचाये श्री विजयवल्लभ छुरीहवर जी |” मैं ने जाकर उन सौस्य, गंभीर प्लोर क्षात गुरु- 
देव के चरणो में प्रणिपात किया । उन की चरणरज बड़ी श्रद्धा से प्रपने मस्‍्तक पर चढ़ाई भौर 
झपने जीवन को धन्य माना । 


८. इसी प्रकार श्रा१ ने भ्नेको को संकट मुक्त किया। जिन पर ऐसे-ऐसे सकट पाये कि 
उन्हें भ्राजीवन कारावास हो जाता पर झाप श्रो के वात्षक्षेप के प्रभाव से अदालत से एकदम 
निर्दोष सिद्ध होकर हषपूर्वक घर लोटे। 


६. बि० सं० २००४ तदनुसार श्रगस्त १६९४७ ई० को ब्रिटिश्ष सरकार ने भारत को 
स्वतंत्र करते हुए उसके दो टूकड़ कर दिये । (१) प्राकिस्तान और (२) भारत बन जाने पर 
गृजरांवाला पाकिस्तान में चला गया । उस समय पाकिस्तान में मुसलमानों ने ग्रुडागिर्दी मचा 
दी | उन में मानवता समाप्त हो चुकी थी भोर दानवता का तांडव नाच होने लगा था । हज़ारों 
हिन्दू-सिक्‍्ख झबलाओ पर अत्थाचार हुए, मर्दों श्लोर बच्चो को हत्याए कर डाली । हज्जारों मानवो 
के खु (न से हांला खेली गई । मकानों, दुकानो को लूट लिया गया, भ्रतक जला कर खाक कर दिय 
गये । अनेकी को जबरन मुस्तलमान बना ।लया क्या फिर भी उन में क्यों की हृत्याए करके 
उन की चल-म्रचल सम्पत्ति को हांथया लिया । उस समय आप सात साधु के साथ तथा ज॑ब- 
साध्वी अ्रवर्तनी श्रो देवश्री जी (४ शिष्याप्रो के साथ गृजरांवाला में हां चतुमास विराजमान थे । 
इतने भारी विप्लव हाने पर भा यहां क जन समाज तथा साधु-साध्वो सघ का सवंथा सुरक्षित 
रूप स वहाँ पयू षण पव का मनाना, तत्परचातू झाप को सरक्षत्ता में सही सलामत भारत में 

पहुचाना, यह प्रसाधारण घटना थी। यांद इस झाप का ही चमत्कार माना जाय त। इसमें कोई 
श्रातिशयाक्ति न होगा । 


श्राप के साथ सात साधु, (४ साध्वियाँ तथा संकड़ो श्रावक--श्रवविका १रिवार गजरां- 
बाला से भारत पहुचे । 


उस समय की गृजराँवाला की परिस्थिति तथा श्राप की वुढ़ता का परिचय कराने वाले 


ग्राजातं ली विजमगल्लभ सूरि ४७७ 


एक पत्र को यहाँ उद्धृत करते हैं जो भाप ते झपने छिष्य श्राचार्य श्री वियजललित सूरि को 
लिशा था । 


बन्दे श्री वीरसानन्दम्‌ 
गुजरावाला 
वि० सं० २००४ द्वि० आवण वदि ५ 


गूजरावाला श्री धात्मानन्द जेन उपाधय ता० ७-८-१६४७ गुरुवार--पृ० पा० प्राचार्य 
भगवान श्री विजयवल्लम सूरि जी महाराज भादि ८ की तरफ़ से झाचाय॑ श्रा गुरुकक्त विजय- 
ललित सूरि जो, पंन्यास्र पूर्णानन्दविजय, श्री न्‍्यायविजय घादि ठाणा १० पालनपुर योग्य 
वन्दनातृवन्दना, सुखसाता के साथ विदित हो कि यहाँ सुखसता है तुम्हारी सुख़साता का पत्र 
उर्दू में लिखा भ्राज मिला । 

तुम्हारे पत्रों तथा कई हाहरों के श्रीसंघों व भक्त आवकों के जुदे-जुदे पत्रों-तारों से उन की 
भक्ति एवं धर्म की लगन विदित होती है। जिस में एक बात खास विचारने की है। किसी साहुकार 
की पुरानी दुकान की जिंदगी भौर इज़्ज़त का सवाल भरा जावे तो वह दुकानदार अपनी साहूकारी 
को किसी तरह का बट्ढा लगाना पसन्द लहीं करेगा। इसी प्रकार इस घ॒र्मे की दुकान का जिसके 
साधु लोग मुनीम कहलाने का दावा करते हैं। उनका कतंव्य है कि वे त्यागमय भावना से श्रपनी 
दुकानदारी को कायम रखें । तात्पयं कि भ्पने जीवन को सुख्तमय बनाने के लिये जो कि क्षणभंगृर 
है, उस के लिये जन्म भरके उपाजित संयम चारित्र (युण्यादि) को भ्ौखों से श्रोकल करना कोई 
बुद्धिमत्ता का काम नहीं है । इस लिये डट कर बंठे हुए हैं। ज्ञानी ने ज्ञान में जो देखा है सो ही होगा । 
ज्ञानी महाराज के इन वचनों का व्याल करके “यदभावो न तदइसावो भावों जेन्न तवन्यथा” के 
विचार हेतु श्री शासनदेव ध्रौर सद्गुरु की कृपा से आाज तक चारों भोर झाग के शोले उठते 
रहे (सारा शहर चारों भोर से जल रहा है) परन्तु बचाव ही होता जा रहा है वे हो प्ागे को 
बयाव करेंगे। हसलिये फ़िसी प्रकार की चिन्ता न करते हुए प्रभु के इस टकशाली वचन पर 
“भाग्य फलति सत्र न व विशा न तु पौर्ष” में श्रद्धा रखनी चाहिये। भगवान श्री महावीर 
स्वामी जंसे को भी किये कर्मों का फल भोगना ही पड़ा था । तुम भौर हम चीज़ ही क्या हैं ? 
इसलिये ज्ञानो महाराज के निश्चय भौर व्यवहार के बचनों पर रूयाल रखते हुए निश्चय को भी 
किसी समय स्थान देना योग्य समका जाता है। चिन्ता न करना। साथ के सब साधुग्रों को 
सुखसाता है । 

नगर सेठ तथा नानालाल भाई झादि श्रीसंघ को धर्मलाभ । है 

पू० पा० प्राचार्य भगवान को प्राज्षा से लिखी सेवक समुद्र की सादर १००८ बार 
बन्दता । सब महात्माओ्रों को वन्दना । क्रप[दुष्टि विशेष रखें। भ्पनी सुखसाता के समाचार 
भेजने की कृपा करते रहना जी ।”” 

पभ्राप चोमासा तोड़ना नहीं चाहते थे. परन्तु प्राचायं श्री विजयनेमि सूरि, झाचाय॑ श्री 
विजयलब्धि सूरि, प्राचा्य श्री विजयललित सूरि, ध्राचायं श्री विजय उमंगसूरि, भादि प्रनेक 
झाचायंदेवों के, पदवोधर मुनिराजों के शोर भारत के सभी श्रीसंघों के तारों भौर पत्रों का तौता 
बनना रहा कि जैसे भी बने वैसे शीघ्र स्राप भारत पहुंच जावें। इन सब का तथा गुजरांवाला में 


लक मध्य एशिया घौर पंजाब में जैगपर्म 


विद्यमान चतुविध संघ की परिस्थिति भौर सुरक्षा का एवं शस्त्राज्ञा का विचार करके प्रनिण्दा 
होते हुए भी झाप ने यह प्रपवाद ग्रहण किया । प्ौर प्रमृतसर झा पहुंचे ।! 

झाप के श्षिष्य पंन्‍्यास विकासविजय (पदचात्‌ झ्राचार्य विजयविकास सूरि) तथा इन के 
शिष्य मुनि हौरविजय जी भी लाहौर (पाकिस्तान) से पहले ही भमृतसर पहुंच बुके थे । 

प्रमृतसर में पहुंचने के बाद मिति प्रासोज सूदि ६ वि० सं० २००४ को प्रवसेनी साध्यों 
श्री देवश्रीजी का स्वगंवास हो गया । 

झाप झपने मुनिमंडल के साथ तथा सब साध्वियाँ भी प्रमृतसर से विहार कर मिति चंत्र सुदि 

२ बवि० सं० २००४ को बीकानेर पधारे। 


श्राप ने बीकानेर से विहार कर राजस्थान, गृजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र तक ग्रामानुग्राम 
बिहार करते हुए वि० सं० २००६ जेठ सुदि ५ को (२६ मई १६५२ ई० को) श्री गोड़ी जी के 
उपाश्रय बम्बई में प्रवेश किया । ग्रनेकानेक जिनशासन प्रभावना के कांये करते हुए वि० सं० 
२०१० गुजराती भाश्वित वदि ११ को बम्बई में घाप श्री का स्वगंवास हो गया । 

प्राप ने भ्रपने प्रशषिष्य श्री समुद्रविजय जी को प्राचाय पद से श्र॒लंकृत कर प्रपना पद्धधर 
बनाया भ्रौर शासननायक बनाकर विद्येषकर पंजाब की सार संभाल करने का दायित्व सौंपा । 

श्राप श्री के मृतक शरीर का भायखला बम्बई में दाह संस्कार करके चजितास्थान पर श्री 
संघ ने भव्य समाधिमंदिर का निर्माण कर झ्राप की पाषाण प्रतिमा प्रतिष्ठित की । 


श्राप का शिष्य समुदाय 

हम लिख श्राये हैं कि श्राप ने १७ वर्ष की प्रायु में दीक्षा ग्रहण करने से लेकर ८५ वर्ष 
की प्ायु में स्वगेवास तक ६५ वर्ष की साधु शभ्रवस्था में लगभग झाघा समय पंजाब में ब्यतीत 
किया। प्राचार्थे श्री विजयानन्द सुरि की श्रन्तिम भावना को शिरोधाये करके जीवन के प्रत्तिम 
क्षणों तक पंजाब की सारसंभाल की । 

ग्राप के १५ शिष्य थे--(१), मुनि श्री विवेकविजय जी, (२) प्राचाय श्री विजयललित सूरि 
जी (३)उपाध्याय श्री सोहनविजय जी, (४) मुनि श्री विवुधविजयजी, (५) प्राचायं श्री विजय 
विद्या सूरि जी, (६) मुनि श्री विचारविजय जी, (७) मुनि श्री विचक्षणविजय जी, (८) मुनि श्री 
शिवविजय जी, (६) मुनि श्री विशुद्धविजय जी, (१०) आचाय॑ श्री विजयविकासचन्द्र सूरि जी, (११) 
मून्ति श्री विक्रविजय जी, (१२) मूनि श्री दानविजय जी, (१३) मुनि श्री विशारदविजय जी, 
(१४) मुनि श्री बलवन्तविजय जो, (१५) मृनि श्री जयविजय जी । इस शिष्य समुदाय में प्रनेक 
प्रौढ़ विद्वान हो गये हैं । इन में से नं० २, ३, ४, ५, ६, ५, €, १४, १५ मुग्तराज पंजाबी थे। 
इन में से भाचाय॑ श्री विजयललित सूरि तथा उपाध्याय श्री सोहनविजय जी, प्राचायं श्री विजय- 
विद्या सूरि, मुनि श्री विचारविजय जी, मुनि श्री शिवविजय जी, मुनि विशुद्धविजय जी, मुनि 
श्री जयविजय जी पंजाब में भी विचरे भौर जैनशासन की सेवाए की हैं । 


शा आलम «3» डबल नकल कक 
). उस सम्रय मात्र गृजराँवाला की ही भयावह स्थिति नहीं थी परन्तु सारे पंजाब और सिंध, 


उत्तर-पश्चिमी सीभाप्रांत के सारे क्षेत्र की ही प्रत्यंत भयावह स्थिति थी । 


भाचाय॑ थी विभयवल्जभ सूरि ४७६ 


मूनि खली विवेकविजय जी गुजराती थे भ्ौर दीक्षा लेने के पश्चात्‌ पंजाब में विचरे नहीं । 
इन के छिध्य ध्ाचाय॑ श्री विजय उमंग सूरि रामनगर (पंजाब) के थे दीक्षा लेने के बाद पंजा ये 
में नहीं झाये भौर गुजरात में ही रहे । सब मुनिराजों का संक्षिप्त परिणय आगे लिखेंगे । 

प्राप के शिष्य प्रशिष्य सेकड़ों की संश्या में तथा भाप की झाज्ञानुवर्ती सेकड़ों साध्वियाँ 
भारत में स्वत विचर कर जैनधर्म की प्रभावना कर रहे हैं । 


झाप के उपदेश से घर्मझालाझों का निर्माण 
: प्रंतरीक्ष पाश्वंनाय तीर्थ पर जैनधम्मक्षाला (शी रपुर-बरार) 
जैतधमंज्ञाला कापरड़ा जी तीथं (राजस्थान) 
: श्री प्रात्मानन्द जैन पंजाबी धमंशाला पालीताना (सौराष्ट्र) 
, श्री आत्मवल्लभ जेनघर्मशाला-किनारी बाज़ार दिल्ली 
श्री प्रात्मवल्लभ जैनधमंशाला-हलवाई बाज़ार प्रम्वाला शहर 
झाप के उपवेध से उपाभय _>िर्माण 
१. श्री प्रात्मानन्द जैन उपाश्चय हस्तिवापुर (उत्तर प्रदेक्ष) 
श हर न बड़ौदा (गूजरात) 
४ हर सिनोर (गुजरात) 
का हि | (जैनमवन) बालापुर (बरार) 
महिला उपाश् य--जंडियाला गुरु (पंजाब) 
के ) हर स्यालकोट (पाकिस्तान) 
के का हि रायकोट (पंजाब) 
कर न पट्टी (पंजाब) 
हर हा वसई (बम्बई के समीप) 
- विशाल व्याख्यान भवन--थाना (बम्बई) 
श्री प्रात्मानन्द जेन-उपाश्रय (भानंद मवन)--सामाना (पंजाब) 


श्राप श्री की निभ्रा सें उपधान तप 

बस्बई वि० स० १६७० लालबाग 
बाली ,, ,, १६९७६ राजस्थान 
- पूना सिटी वि० सं० १६८७ महाराष्ट्र 
- पालनपुर वि० सं० १६६० गुजरात 
. बड़ौदा वि० सं० १६६३ मर 
» थाना वि० सं० २००६ बम्बई 
- धाटकोपर वि० सं० २०१० ,, 

झासायं श्री को निश्वा में छरो पालते यात्रा संघ 


हद गए | छा छ ०० 


हज क दूत मद हर [७ (० 


नाक ० 
न्ःक३.-. 
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वि० सं० 
१. गुजरांवाला से रामनगर--लाला नरथिह दास मुन्हानी १६६२ 


हँ 


मध्य एशिया भौर पंजाब में जैमभर्म 


डंघल 
२. दिल्‍ली से हस्तिनापुर (उत्तरप्रदेश ) १६६४ 
३ जयपुर से खोगाम (राजस्थान) १६६५ 
४. राधनपुर ने पालीताना (सौराष्ट्र) १६६६ 
४. बड़ीदा से कावी गाँधार (गुजरात) १६६७ 
६. दिवगंज से केसरिया ऋषभदेव (राजस्थान) १६७६ 
७. दिनोज से गाभू (गुजरात) १६फ४ढ 
८. फलोधी से जेसलमिर (राजस्थान) १६५६ 
१०-६. होशियारपुर से कांगड़ा (पंजाब) १६४०, १६६७ 
* ११. वेरावल से सौराष्ट्र की पंचायतीर्थी (ऊन, देलवाड़ा, दोव, भ्राजार श्रादि बाद में पाली 
ताना । 
राजा-महराजा-नवाब पग्रादि प्रतिबोधित 
१. महाराजा हीराधसिध नाभा (पंजाब) १६. दीवान साहब बड़ौदा (गूजरात) 
२. ४) नादोद (गुजरात) १७. ».. भावनगर (सौराष्ट्र) 
३, सयाजी राव गायकवाड़ है १८. |) लीमड़ी वि 
४. संपत राव गायकवाड़ (बड़ौदा नरेश के | १६. हर रतलाम (मालवा) 
भाई) २०. ». सलाना (मध्यप्रदेश) 
५. दौलतसिंह लीबड़ी (सौराष्ट्र) २१: मै विज 
६. ठाकुर बहादुर सिंध पालीताना (,, ) श्र. ».. खंभात (गूजरात) 
७. महाराणा उदयपुर (राजस्थान) २३ ठाकुर साहब व दीवान नांदोद 
८. महाराजा सेलाना (मध्यप्रदेश) र४. ॥। खुडाला (राजस्थान) 
६, ,, जवाहरभसिह जेसलमेर (राजस्थान)| २*- गा ब्िजोबा ४; 
१०. नवाब स|हब पालनपुर (गुजरात) २६. हा वरकाणा /) 
११. हा माले रकोटला (पंजाब) २७, के बीजापुर गा 
१२. ». मगरोल (गूजरात) र्‌८. ».. नाना 
१३. हु सचि २६. ४! बेड़ा 
१४. »... राधनपुर (गुजरात) ३०. महारानी बीकानेर (राजस्थान) 
१५. »... खेँभात ,, ३१. , अजम्मूतवी (काश्मीर) 


देश नेताओं पर प्रभाव 

, श्री मोती लाल नेहरू (भारत के सर्व प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू के पिता) 
, महामना पं० मदनमोहन मालवीय (हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्थापक) 

श्री वल्लभभाई पटेल (भारत सरकार के सर्वप्रथम गृहमंत्री) 
. श्री मणिलाल कोठरी जैन श्रावक (उच्चकोटि के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी) 
. प॑ं० श्री केदारनाथ 
. श्री मंगलदास पकवासा (भूतपूर्व गवनेर बम्बई) 
श्री मोरारजी देसाई (जनतापार्टी सरकार भारत के प्रधानमंत्री) 


बढ 4 ##डट ०६ >ए 0 “७ 


झात्रार्य श्री विजयवत्लभ सूरि डंध १ 
तीर्थ यात्राएं 
१. श्री सिद्धाचल, २. श्री गिरनार, रे. श्री तारंगा हिल, ४. श्री आाबू, ५ शी भ्रन्तरीक्ष 
पादवंनाथ, ६. श्री मांडवगढ़, ७, श्रो केसरिया ऋषभदेव, ८. श्री शखेश्वर पाइवंनाथ, £. कांगड़ा, 
१०. भोथनी, ११. पानसर, १२. श्री कम्बोई, १३. श्री सेरिसा, १४. श्री उपरिआाला, १५. 
श्री हस्तिनापुर, १६. श्लरी भोपावर, १७. श्री भेहरा, सौराष्ट् और राजस्थान की पंंचतोथियाँ झनेक 
तीर्थों की यात्राएं भाप श्री ते मुनिमंडल के साथ कीं । 


महोत्सव 
१. भ्रापका दीक्षा धर्धशताब्दी महोत्सव भ्रंबाला शहर में वि० सं० २००४५ में भम-धाम से 
मनाया गया । २, दीक्षा हीरक महोत्सव वि० सं० २०१० में बम्बई में बड़ी घूमधाम से ३े. जन्म 
हीरक महोत्सव वि० सं० २००१ में और ४. जन्म महोत्सव कातिक सुदि २ पजाब के प्रत्येक गाँव- 
नगर में तथा राजस्थान, बम्बई, बड़ौदा, बीकानेर, गुजरात भ्रादि शहरों में प्रतिवर्ष मनाया जाता 
रहा है। 
झाचाय भी द्वारा जिनमं दिरों को प्रतिष्ठा तथा श्रंजनश लाका 


लगर वि० स० मिति प्रतिष्धा भूलनायक 
१. सामाना १६७६ माघ सुदि ११ हा शांतिनाथ 
२. लाहौर १६८१ मार्गेशीर्ष सूदि ५ ७५. ऊपर सुविधिनाथ 
नीचे शांतिनाथ 
३. बिनौली १६८३ जेठ सुदि ६ ».. शांतिनाथ 
४. बड़ौत १६६५ माघ सुदि ७ ५४ शांतिनाथ 
५. साढौरा १६६६ मार्मशीर्ष बदि १० ड़ 
६. खानतकाहुडोगरा १६६६ फाल्गुन वदि ६ ४. शांतिताथ 
७. कसूर १६६९ पोष मुदि १५ » ऋषभदेव 
८, रायकोट १६६६ वेसाख सुदि ६ ४. ऊँपर सुमतिनाथ 
वीचे सुपाएवेनाथ 
६. होशियारपुर १६६६ जेठ सुदि १३ »» गौतमनगर में श्री विजया- 
नन्‍्द सूरि भादि की प्रति- 
माएं 
१०. फाजिलका २००२ फाल्युन घुदि २ #»' चरेद्रप्रभु 
११. स्पालकोट २००३ मार्गशी रे सुदि ५ » ऊपर शाँतिनाथ चौमुख् 


नोचे दाश्वतजिन ,, 

चारों दरवाजों के तांकों में 
शासन देवी देवता। एक 
ताक में सणिभ्नद्व क्षेत्र- 
पाल एक वेदी में सुनि बुद्धि- 


॥ मध्य एशिया झौर पंजाव में जैवधमे 


बिजय जी, गणि मुवित- 
विजय जी तथा आचार्य 
श्री विजयामन्द सूरि जी 
की धातु प्रतिमाएं । 
१२९. बि० सं० १६६५ में गुरु विजयानन्द सूरि के समाधिमंदिर की प्रतिष्ठा प्राचायं श्री विजय 
कपल सूरि जी ते कराई। 
झाचाय क्री क। सम्मान 
बि० सं० १६८१ से २०१० तक प्रापकी सेवा में लाहौर, भंबाला शहर, साढौरा, सामाना, 
मालेरकोटला, रायकोट, लुधियाना, होशियारपुर, फगवाड़ा, जालंधर शहर, जंडियाला गुरु, प्रमृत- 
सर, गुजरावाला, पपनाखा, जेहलम, पिडदादनखाँ, खानकाहडोगरां, रामनगर, स्यथालफोट, जम्मू- 
तवी, नारोबाल, कसूर, फिरोजपुर छावनी, जीरा, जगरावां, शाॉँकर, नकोदर, पट्टी, बीकाने र, बंबई 
धादि प्रनेक नगरों में प्रवेश के समय, जन्म, हीरक जयन्ति, प्लौर दीक्षा हीरक जयन्ति के ध्रवसर 
पर लगभग ८० भभिनन्दनपतन्र ध्वेताँबर, दिगम्बर भादि जैनसमाजों, सभा सोसायटियों, संस्थाप्रों, 
बिंद्वानों तथा मुसलमान भक्तों एवं मगरपालिकाप्नों की तरफ से प्रपित किये गये । 
कतिपय विशिष्ठ ध्यक्ति 
१. पुरातत्त्ववेत्ता श्री जिनविजय जी ने भापके समुदाय में मुनि श्री सुन्दरविजय जी से 
दीक्षा ग्रहण की । उच्चप्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के पदचात्‌ भापने जेनसाधु की दीक्षा का स्याग 
किया भौर गांधी जो के सांबरमती प्राश्नम में पुरातत्त्व विभाग में साहित्य सेवा में जुट गये । तथा 
जेत साहित्य संशोधक प्रेमासिक पत्र निकाला । जमंनी में जाकर वहाँ से पुरातत्त्व के विषय में 
विशेष योग्यता प्राप्त की। सिन्‍्धी जेन ग्रंथमाला ,भादि अ्रनेक संस्थाप्रो से उत्तम जैन ग्रंथों 
का संपादन भौर प्रकाशन किया । दीक्षा छोड़ने के पदचात्‌ भी प्राप धाचायं जिनविजय के नाम 
से ही प्रस्यात रहे। ध्वापको भारत सरकार ने सन्‌ ईस्वी १६६१ में पदमश्री के पद से विभूषित 
किया | 
२. प्रागमप्रभाकर मुनि श्री पृषण्यविजय जो प्रवर्दंक कातिविजय जो के प्रदिष्य थे। शाप 
ने पाटण, जेसलमे र, प्रहमदावाद, बिकानेर भ्रादि भनेक नयरों के ज॑न प्रथभण्डारों की हस्तलिखित 
प्रतियों की सूचियां (0४9086) तैयार कर उन्हें सुरक्षित भ्ौ< व्यवस्थित किया। भनेक जैन 
भ्रंथों का श्राधुनिक शैली से संपादन भौर संशोधन कर प्रकाशित कराया । झ्ाप प्राचीन लिपियों के 
विशेषज्ञ थे। झनेक देशी-विदेशी स्कालज्ञ को उनके श्ोधकार्यों में मार्गंदशेन करते थे। प्राप 
प्रतिदिन लगभग १८ घंटे इस काये में जुटे रहते थे । भारत सरकार द्वारा गठित प्राकृत सोसायटी 
के सभापति मनोनीत किये गये थे । 


जिनझासन-रत्न श्राचार्य विजयसम्रुत्र सूरि 


वि० सं० १९४८ मार्गश्षीषं सुदि १९ (ता० ११-१२-१८६१ ई०) के दिन पाली नगर 
(राजस्थान) में बीसा ध्लोसवाल थबागरेचा गोतीय सेठ शोभाचन्द्र जी की पत्नी सुश्री घारणीदेवी 
की कुक्षी से बालक का जन्म हुआ । बालक का नाम सूखराज रखा गया । वि० सं० १९६७ 


भतार विजयसमुद्र सूरि डे 


फाल्यूण वदि ७ के दित १६ वर्ष की भ्रायु में सुखराज ने सूरत (गुजरात) में भाचाय॑ श्री विजय 
वल्लभ सूरि से तपागणछीय ज॑नदएवेतांबर साथु की दीक्षा ली, नान्न समृद्रविजय रखा गया और 
उपाध्याय सोहनविजय जी (झात्रार्य श्री विजयवल्लभ सूरिके शिष्य) के शिष्य बनाये गये । 
फाल्गून सुदी ५ को भरूच में झाप की बड़ी दीक्षा पं० सिद्धेविजय जी (बाद में भ्राचायं) द्वारा 
सम्पन्न हुई । बि० सं० १६६४ मिति कातिक सुदी १२ के दिन भापको अहमदाबाद भें गणि पद 
से विभूषित किया गया । इसी वर्ष मिति मार्गक्षीषं बदि ५ के दिन भाप को भ्रहमदाबाद में 
पंस्थास पद से प्रलंकृत किया गया | वि० सं० २००८ फाल्गूण सुदि १० के दिन बड़ौदा में भ्रापको 
उपाध्याय पद प्रदात किया गया । वि० सं० २००६ माघ सुदि ५ (२० जनवरी १६५३ ६०) को 
थाना नगर (बम्बई) में प्राचायं श्री विजयवल्लभ सूरि जी ने झापको प्राचायं पद से विभूषित कर 
झपना पट्टपर बनाया भौर पंजाब की सार-संभाल, धमंरक्षा की ज़िम्मेवारी भाप को सौंपी | 
वि० सं० २०३४ मभिति जेठ वदि ८ को ८६ वर्ष को धाय में मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश) में 
झापका स्वगंवास हो गया । वहाँ झ्राप के चितास्थान पर समाधिमंदिर का भव्य निर्माण कराया 
गया है । 
विशेष ज्ञातव्य 

१. प्राचाययं श्री विजयवल्लभ सूरि जी के साथ ४० वर्षों तक सेवा में रहकर झापने उनके 
प्रत्येक काय में सहयोग दिया । 

२. प्राचायं श्री के सचिव के रूप में पत्र लेखन तथा पभन्य सब काय भापके द्वारा ही 
सम्पन्न होते थे । 

३. प्राषकी गुरुभक्ति भो प्रतन्‍्य थी। गुरुदेव के वजन का पालन करने में राम भौर 
हनुमान का भ्रथवा महावीर प्रौर गौतम गणधर का दुष्टात दिया जा सकता है। 

४. वि० सं० २००६ में थाना में भापको भ्राचायं पदवी देने के बाद गुरुदेव ने भाप पर 
पंजाब की सेवा का उत्त रदाथित्व डाला । तब अम्बई से गुरुदेव फी भावना भ्राप को साथ लेकर 
क्षीत्र हो पंजाब जाने की थी | किन्तु बीमारी के कारण गुरुदेव की यह भावना पूरी न हो पाई। 
वे विहार अ्रथवा उठने-बेठने से भी प्रसमय हो चुके थे। सरूत बीमार होते हुए भी गुरुदेव ने आप 
को पंजाब जाने की पाज्ञा दी । परन्तु गुषदेव को इस हालत में छोड़कर प्राप कदापि जाना नहीं 
चाहते थे । तथापि गुरु की ह्राज्ञा को शिरोधायं कर प्रापने १० साधुभों के साथ पजाब की धोर 
बिहार कर दिया । रास्ते में प्रनेक श्रावकों तथा मुनियों ने कहा कि गृरुदेव के शरीर की प्रवस्था 
ऐसी है कि प्रापको उनकी सेवा में रहना चाहिये था। उनके पास रहना इस समय झापका 
परमावद्यक है। इसलिये पग्रापको बम्बई से विहार नहीं करना चाहिये था। प्रापने सब को यही 
उत्तर दिया कि गुरुदेव की भाज्ा को टालना प्रागमविरुद्ध है। गुरुदेव की ध्राज्ञा का पालन करता 
मेरा मुख्य कर्सव्य है। यद्यपि मेरी प्रात्मा युरुदेव के चरणों में ही है, मेरा शरीर मात्र ही जुदा 
हो रहा है । गरुदेव का प्षादेश पाते ही कठिन पौर लम्बा विहार करके भो मैं गुरुदेव की सेवा में 
बम्बई तुरत पहुंच जाऊंगा । ब्रामानुग्राम विहार करते हुए भाप अपने साथी सुनियों के साथ 
बोरखद पहुंचे । वहाँ वम्ब्ई से एक भ्रावक सेवन्तीलाल भाषके ताम गुरुदेव का पत्र लेकर पहुंचा । 
उसमें लिखा बा-- 


23 मध्य एशिया और पंजाब में जैनधर्मे 
“बहु शरीर कप्तजोर है, तुम्हारी यहाँ जरूरत है 

छः साधुओं के साथ भापने बम्बई की तरफ़ तुरंत बिहार कर दिया झौर लम्बा विहार 

करके थोड़े ही दिनों में गुरुदेव के पास भा पहुँचे। भ्राते ही गुर्देव की वेयावच्च में लग गये | बाकी 

के चार साधुप्रों-मुनि विचारविजय जी, मुनि प्रकाशविजय जी, मुनि बसन्तविजय जी, मुनि 

ननन्‍्दनधिजय जी ने पंजाब की शोर विहार कर दिया। गुरुदेव के प्रंतिम दवाशों तक 

वि० सं० २०११ तक प्राप गुरुदेव की सेवा में ही रहे । 

५. बम्बई में गृर्देव के स्वगंवास हो जाने के बाद ग्रापने मुनिमंइल के साथ पंजाब की 
तरफ़ प्रस्थान कर दिया । गुरुदेव के बाद उनके पट्टधर के रूप में भ्रब॒ प्रापका स्वतंत्र काय क्षेत्र 
प्रारंभ होता है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान होते हुए श्राप वि० सं० २०१६ में जेठ 
सुदि ७ को प्रागरा नगर पधारे। यहाँ चतुर्मास करने के बाद प्रापने पंजाब की तरफ्र 
विहार किय। । 

६. बम्बई से विहार करते के बाद वि० स० २०१४ को नाडोल (राजस्थान) में मुत्ति 
दर्शनविजय जी (त्रिपुटी) के शिष्य मुनि वललभदत्तविजय ने श्राप से उपसंपदा ग्रहण कर आपका 
छिष्य कहलाने का गोरव प्राप्त किया । रास्ते में प्रनेक मंदिरों की प्रतिष्ठाए विक्षणसंस्थाशों की 
स्थापनायें, साधु साध्वियों की दीक्षाएं प्रादि शासनप्रभावना के झ्रनेक कार्य किये । 


७. वि० सं० २०१६ के आगरा के चोमासे में रोशन मुहल्ला के उपाश्रय में भाषपके 
प्रादेश से श्राप की निश्रा में श्री आत्मानन्द जेन गृरुकुल पंजाब के भूतपूर्व विद्याथियों का सम्मेलन 
हुआ्रा । प्रधान प्रो० पृथ्वी राज जी तथा मंत्री श्री हीरालाल जी द्वुग्यड़ थे । 

८. वि० सं० २०१७ चंत्र सुदि १ के दिन ध्रापका मुनिमंडल के साथ लुधियाना पंजाब 
में प्रवेश हुआ्आा । भाठ वर्ष पंजाब में विचर कर वि० सं० २०२४ में पुनः गुजरात की तरफ़ विहार 
कर गये भोर वि० सं० २०२६ जेठ सुदि ८ को आप भायखला बम्बई में पधारे । प्रापका चतुर्मास 
इस वर्ष गौड़ी जी के उपाश्रय पायधूनी बम्बई में हुप्रा । 


६. वि० सं० २०२७ मार्गशी वदि द्वादशी त्रयोदशी, चतुदंशी (ता० २५, २६, २७ 
दिसंबर १९७० ईस्वी) को बम्बई में कलिकाल-कल्पतरु, अज्ञान-तिमिर-तरणि, पंजाबकेसरी, 
भारत-दिवाकर प्राचाय॑ श्री विजयवल्लभ सूरि जी की जन्मशताब्दी भारी समारोह पूर्वक मनाकर 
भर प्रनेकानेक धमंप्रभावना के कायं करते हुए बम्त्रई से पूना, इन्दौर श्रादि होते हुए विनांक 
३० जून सन्‌ १६७४ ईस्वी को आ्ाप श्री मुनिमडल सहित प्रखिल भारतवर्षीय श्री महावोर 
स्वामी २५सौवी निर्वाण महोत्सव समिति के निमत्रण पर दिल्ली पधारे | सरकार द्वारा गठित 
“प्रखिल भारतवर्षीय भगवान महावीर २५००वीं निर्वाण महोत्सव समिति'' के सदस्य नियुवस होने 
वाले झाप एकमात्र जेन (ह्वेतांबर मूतिपूजक) भ्राचायं थे । इस निर्वाण महोत्सव की दिल्ली प्रदेश 
समिति ने ग्रापश्नी का राष्ट्रीय सम्मान करने के लिये ऐतिहासिक स्वागत किया। लगभग १० 
किलोमीटर लम्बे जलूस के साथ प्राप श्री का बड़ी धूमधाम से नगरप्रवेश कराया गया। प्रखिल 
मारतवर्षीय भ्री महावीर स्वामी पच्चीस सौधीं निर्वाण महोत्सव समिति के भ्रखिल भारतीय 
स्तर पर हस महोत्सव को मनाने में आपने पूरा-पूरा सहयोग तथा मार्गदर्शन दिया । जिसके 


प्राचार्य श्री विज वैसमुद्र सूरि डुड 


पत्चिणाम स्वकृप महोत्सव बड़ी सफलता पूर्वक सस्पन्‍्न हुप्रा । इस प्रकार ध्ाप राष्ट्रसंत के रूप में 
प्रस्यात हुए । 
१०. जिनशासन रत्न पदकी 

धि० सं० २०३१ का चतुर्मास प्रापने मुनिमड़ल के साथ श्री प्रात्मवल्लभ जेनभवन 
कूपलगर दिल्‍ली में किया। इसी चतुर्मास में उत्तरमारत के श्री महावोर जैन गरुवकसंघ के 
तस्वावधान में श्रापके ८४ वे जन्म दिवस पर (ता० २५ दिसम्बर १६७४ ई० को) दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय के श्रांगण में महोत्सव मनाने का विशाल प्रायोजन किया गया। सारे उत्तरभारत के 
युवक तथा चारों (इवेतांबर, दिगमस्वर, स्थानकवासी, तेरापंथी) समाजों के गण्य-मान्य व्यक्ति इसमें 
सम्मिलित हुए । 

दिगम्बर समाज के सुप्रसिद्ध मुनि उपाध्याय (एलाचायं) विद्यानन्द जी, विदवधर्म-संगम के 
प्रणेता मुनि सुशीलकुमार जी स्थानकवासी, तेरापंथी मुनि राकेशकुमार जी, इ्वेतांबर भूनि गणि 
जनक विजयजी, विदुी साध्वी श्री मृगावती जी, जैनकोकिला साध्वी श्री विचक्षक्रश्री जी, 
स्थानकवासी साध्वी श्रों प्रीतिसुधा जी इत्यादि अपने-प्रपने साधु-सलाध्चियों सहित इस ध्वसर पर 
गुरुदेव आचाये श्री विजयसमुद्र सूरि जी को शुभ कामनाएं देने के लिये विशेष रूप से पधारे ! 

भारत सरकार के संचार मन्नो श्री इन्द्रकुमार गुजराल ने सभी युवकों को धर्म, समाज व 
राष्ट्र के प्रति निष्ठा व कर्तव्यों की शपथ दिलाई | उन्होंने ही जयनादों के मध्य गुरुदेव को 
पलिन-जासन-रत्म' की पदवी की चादर श्रौढाई । एक प्रन्य केन्द्रीय मन्‍्त्री जगन्नाथ पहाड़िया तथा 
दिल्‍ली के मेयर श्री केदा रनाथ साहनी ने गुरुदेव को इस युग का महान जेनाचाये बतलाते हुए उबर 
के ध्रांतस्वभाव, समन्वय दृष्टि, राष्ट्र प्रेम एकता भाव व निष्ठा की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 

मौन एकादशी का दिन इतना महान था कि इसी दिन ईधाइयों का क्रिसमिस पर्व तथा 
मुसलमानों की ईद का पं था। श्राव के इस पदवी प्रदान के भ्रवसर पर । खुबकों द्वारा एकत्रित 


चौरासी हजार रुपये की धनराशी दिल्‍ली के निकट बनने वाले गुरु बललभ स्मारक के प्रन्तगंत 
सदुपयोग हेतु श्री जैन श्वेताँबर संघ को भेंट की गई। 

पदवी के लिए विचाराधीन नामों में "जिन-शासन-रत्य नाम पंडित प्रवर श्री हीरा 
लाल जी साहब दुग्गड शास्त्री द्वारा सुझाया गया था। जो सर्वेसम्मति से निर्णीत किया ग्रया। 
युवकसंघ के तत्त्कालीन प्रधान श्री निर्मलकुमार मुन्हानी प्रंबाला, उपप्रधान ओऔ सुशील 
कुमार वृगढ़ आगरा, महामन्त्री श्री महेन्द्रकुमार मस्त सामाना थे । 

(११) यद्यपि प्लाप एक विशेष जेनपरम्परा के घर्माचायं थे तो भी श्राप श्री को राष्ट्र के प्रति 
भाषा र प्रेम था। १. भारत-चीन के युद्ध के भवस र पर भापने घोषणा की थी कि मैं पीड़ित भाइयों 
केलिए प्रपना रक्‍त देने केलिए तैयार हुँ। यदि कोई क्षुद्र देवता विश्वशाति केलिए भौर युद्ध 
समाप्ति कैलिए किसी मनुष्य की बलि चाहता हो तो सबसे पहले मैं ग्रपती बलि देने केलिए 
तैयार हूं । २. मैं प्रतिशा करता हूं कि जब तक युद्ध बन्द न होगा तव तक मैं बेंड-बाजों प्रादि 
प्रदर्श न रूप सामग्री के साथ किसी भी गाँव या नगर से प्रवेश न कहूंगा । ३. तब तक खांड, मिश्री 
गुड़ प्रादि मीठे पदार्थों से बते हुए किसी भी प्रकार के सिष्टास्त का छाले में प्रयोग नहीं करूंगा। 
चावसों फा भी त्याग करता हूँ।' 


रद्द मध्य एशिया झौर पंजाब में जैनधर्म 

(१२) कलूणानिधान प्राचायं देव “यथा धाम तथा गृुणः” की उक्ति के मूर्तरूप थे; क्षमा- 

शीलता, समता, सहनशीलता, कर्तव्य पारायणता, निराभिमानता, निएछलता की प्रत्यक्ष मृति थे । 
पभापके चरणों में पहुंचा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी निराश नहीं लौटा । 

(१३) गुरुवललभ की भ्रन्तिम भावता 'समुद्र ! पंजाब भ्रथ तुम्हारे सहारे हैं, इस की सार- 

संभाल भले प्रकार से करना | गुरुदेव की इन भावनाग्रो को मूतंरूप देने केलिए भाप ने अपने 

जीवन की बाज़ी लगा दी । पंजाब के प्रत्येक नगर में श्राप ने विवरण किया जहां एक भी आवक 


का घर था वहां भी पघारे। 

ह (१४) चारों संप्रदायों (ब्वेताँबर, दिगम्बर, स्थानकमार्गी, तेरापंथ) द्वारा सभी प्रकार के 
मतभेद भुला कर भाप के नेतृत्व में भगवान महावीर का २५ वां निर्वाण शताब्दी महोत्सव राष्ट्रीय 
स्तर पर ताल मात्र जंन-इतिहास के पृष्ठों पर ही न हीं भ्रपि तु भारत के हतिहास में स्वर्गाक्षरों 
में लिखा जावेगा। इस प्रवसर पर शासन प्रभावना के जो कार्य सारे देश में रचनात्मक हुए वे भी 
इतिहास के पृष्ठों पर सदा भ्मर रहेंगे । 

(१५) स्वस्थ भाचाय श्री विजयवल्लभ सूरि जी की यह उत्कट प्रभिलापा थी कि 
चार-पाँच पंजाबी युवक नरवीर मेरे संघांडे में दीक्षित हों जो मेरे बाद पंजाब की घर्मवाडी को 
हरा-भरा रक्ष सके जिससे सद्धमंसंरक्षक मुनि श्री बुद्धिविजय (बूटेराय) जी तथा गुर शभ्रातम की 
धमरक्षा को भावना सदा पललवित होती रहे । यह प्रभिलाषा उनके जीवनकाल में पूरी न हो 
सकी । परन्तु झ्राप श्री ने लाला चिमनलाल जी नौलखा तथा उनके तीन बच्चों को, भौर लाला 
लालचन्द जी दुग्गड़ एवं उनके सुपुत्र को दीक्षाएं देकर गृरदेव की ग्रभिलाषा को पुर्ण किया । यद्यपि 
लाला चिमललाल जी के पुत्रों की प्रल्यायु होने से दीक्षा देने के लिए समाज के कुछ लोगों ने विरोध 
भी किया था, किन्तु झ्राप मेऱबत दृड़संकल्प रहे भौर दीक्षा देकर पजाबकेसरी की भावना? को 
भमूतखूप दिया। इस समय इन मुनियों की युवावस्था है श्लौर पंजाब की सार-सभाल के लिए उन्हें 
तेयार किया जा रहा है। इन के नाप्त हैं - १. मुनि श्री जयानन्द विजय जी, २. मुनि श्री धम्मंधुरेन्दर 
विजय जी, २. मुनि श्री नित्यानन्द विजय जी, ४. मूनि श्री जयशेखर विजय जी । ४. मुनि श्री 
यशोभद्रविजय जो ये पाँचों युवकमुनि बड़े होनहार हैं तथा ज्ञान-चारित्र सम्पन्त बनकर पंजाब के 
प्राण बन सकें, इसके लिए भ्राचायं श्री विजय हस्द्रदिस्त सूरि पूरी-प्री कोशिश कर रहें हैं। 

(१६) पंजाब सरकार ने पंजाब के स्कूलों में विद्याधियों को छाने के लिए प्रण्डा घोजमा 
बनाई। इस योजना में सरकार की तरफ से बच्चों के खाने केलिए बिना मूल्य भण्डे वितरण 
करने का तिर्णय किया आपने पूरी दृढ़तापूवंक इस योजना को समाप्त करने के लिए 
प्रान्दोलन किया ग्रौर सरकार को यह योजना वापिस लेनी पड़ी । 

(१७) प्राप हाथ के कते-बुने सूत के वस्त्र धारण करते थे । प्राप सचमुच गुणों के प्रशांत 
जप थे। सांप्रदायिक कट्टरता से कोसों दूर थे। बेसहारों के सहारा थे। दरणागत के सच्चे 
तक 4 श्राप 'भार्यशाली' कहकर सबको संबोधन करते थे । पंजा, में भाने के बाद प्राप भ्रस्तिम 


।. देखें--ादणे जीवन दूसरी प्रावृत्ति पृ० ५३४- ' मुझे तो पांच-दस पंजाबी युवकों को भहरत है। वंजाव की 
मेरी चिता प्लौर जिम्मेदारी केलिये कोई चाहिये न। भरनत में उन्हें ही भपने देश पंजा ब की रक्षा करनी होगी । 


अंबाय थी बिजेयेल दिन्न सूरि ४८७ 


समय तक इसी क्षेत्र में विवरते रहे | भाप प्रपता धधिकतर समय झात्मजिस्सव, जाप-ध्यान में तथा 
मौन रखकर व्यतीत करते थे । 

१८) प्रापक्री भ्रपनी जीवन यात्रा के प्रन्तिम वर्षों में यह भावना श्री कि उत्तरीभारत 
में जहाँ भी कोई जेब रहता है, वहाँतें प्रवद्य जाऊंगा भौर उस की सारधंभाल लूंगा! यह 
भावना भापने-धपने प्रस्तिम दवासों तक साकार करके दिखला दी । 


मुनि सागरविजय 


भाताय विजयसमुद्र सूरि के बड़े भाई का नाम श्री पुखराज जी था। इन्होंने भी भाषके 
दीक्षा लेने के कुछ वर्ष त्रांद दीक्षा ली। नाम मुनि सागरविजय हुमा झौर झाप के गुरुभाई बने । 
मुनि ओ का स्वरगंवास विजयसमुद्र सुरि के स्वयं वास से बहुत वर्ष पहले हो गया था। भाप बाल 
ब्रह्मचारी थे । 

झाचाय विजयेन्त्रदिन्‍न सूरि 

गुजरात प्रदेदांतगंत बड़ौदा जिले में बोडेली के निकट सालपुरा गाँव में परमार क्षत्रिय 
रणछोड़ भाई गोपालर्सिह के परिवार में वि० सं० १६८० कारतिक वदि € को माता बालू बहन की 
कुक्षी से मोहनमाई का जन्म हुभा । बारह वर्ष की प्रायु में मोहनभाई के माता-पिता का देहांत 
हो गया । चाचा ने पालन-पोषण किया और पढ़ाया । सकल की शिक्षा के साथ जेनधाभिक पुस्तकों 
का भी प्रभ्यांस किया। वि० सं १६६८ फाल्गुन शुक्ला ५ को १८ वर्ष को धायु में मोहनमाई ने 
नरसंडा गाँव में प्राचाय श्री विजववल्लभ सूरि जी के पौत्र शिष्य मुनि विनयविजय जी से दीक्षा 
ग्रहण की और झ्रापकफा नाग इन्द्रतिजय रखा गया । श्रापकी बड़ी दीक्षा बिजोग्मा नगर में प्राचार्य 
श्री विजयवल्लभ सूरि जी के शिष्य प्राचायय श्री विजयविकाशचन्द्र सूरि जी द्वारा हुई । 

झापने आचाय॑ श्री विजयवल्लभ सूरि जो की सेवा में लगातार छह वर्ष रहकर जैनागमों, 
न्याय, व्याकरण, काव्य-साहित्य भ्ादि नाना विषयों का प्राकृत-संस्कृत-गुज राती झ्रादि भाषाप्रों में 
ध्रभ्यास किया । 

धाजायं श्री विजयवललभ सूरि का बम्बई में वि० सं० २०११ में स्वगंवास हो गया। 
पश्चात्‌ राष्ट्रसंत, जिनशासन रत्न शाँतमूर्ति श्राचायं श्री विजयसमुद्र सूरि जी के साथ रहे। वि० 
सं० २०११ चेत्र वदि ३े को प्रापकी सूरत में मणि पदवी हुई । उसी समय मुनि जनकविजय जो 
ब॑ मुनि निपुनविजय जी को भी गणि पदवी मिली । मुनि कनकविजय जी को धाचायें पदवी दी 
गयी । बाद में झापने प्राचायं विजयसमुद्र सूरि से उपसंपदा ग्रहण की झौर उन्हें अपना गुरु 
स्वीकार किया । क्‍श् 

ग्रायायं श्री विजयसमुद्र सूरि जी को धभाशा से भाप बोडेली क्षेत्र में पघारे। इस 
क्षेत्र में ५ वर्षों में घापने लगभग ५००० परमार क्षत्रियों को जेनधर्मी बनाया । ये सब लोग कबीर 
पंथी थे। इनमें से कई श्रावक-आाविकापों ते भागवती दीक्षाएं भी ग्रहण की हैं। 

वि० सं० २०१८ में प्राप भाषायं श्री विजयसमुद्र सूरि के साथ पंजाब पधारे । बि० से० 
२०१६ का चतुर्मास झापने ध्राचार्य श्री के साथ दिल्ली में किया | चौमासे के बाद झाप पुत्र: 
बोढेली पधारे झौर वहाँ के नये जैन परमार क्षत्रियी को दुढ़ संस्कारी बनाया । 


इंजद पध्य एशिया झौर पंजाब में जैनपर्म 


वि७ सं० २०२६ में स्व० प्राचार्य श्री विजयवल्लभ सूरि जी के जत्म शताब्दी महोत्सव के 
प्रवसर पर आझाचायें श्रो विजयसमुद्र सूरि जी ने प्रापको बम्बई में बुला लिया शौर इस बर्ष का 
अतुर्मास भायख्लला बम्बई में आपने स्‍झ्ाचाय श्री के साथ ही किया तथा जन्म शताब्दी प्रहोस्सव को 
असफल बनाते के लिए झापने पूरा-पूरा सहयोग दिया | शताब्दी के बाद बरली (बस्बई) सें प्रभु 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा के प्रवबसर पर थि० सं० २०२७ माघ वदि ५ को प्रापको आचाये पदवा से 
विश्वूषित [किया गया। ८ 
पश्चात श्ाचाय॑े श्री की श्राज्ञा से श्राप पुनः बोडेली षधारे। वहाँ पुन: धर्मप्रचार करके 
परमार क्षत्रिय जैतों को धर्म का दृढ़ संस्कारी बनाया । झाचायंश्री ने बड़ौदा में प्ापको पुनः झ्पने 
पास बुला लिया और चतुर्मास भी उन्हीं के साथ किया। पद्चात्‌ विहार करते हुए पूना पधारे। 
चतुर्मास के बाद स्व मुनिमंडल विहार करने वाला था कि क्री विजयसमुद्र सूरिजी एकदम सख्त 
बीमार हो गये। जीने की श्राशा छूट चुकी थी। तब झपनी ऐसी भ्रस्वस्थ दशा को देखकर 
प्राचायश्री ने पोष सुदि ११ वि० सं० २०२८(ता० १३-१२-१६७१)की रात के समय मुनि वल्‍्लभ- 
दत्तविजय द्वारा प्रपने समुदाय के समस्त साधु-साध्वियों को प्रादेश दिया कि--- 
'नैजन्दगी का क्षण भर भी भरोसा नहीं रहा, इसलिये यह पभ्राज्ञा रूप से कहा जाता है कि 
(१) मेरे पदचात्‌ उपाध्याय, पंन्‍्यास, गणिवर्य तथा मुनिमंडल व साध्वी मडल को चाहिये कि 
भाचाय॑ श्रीमद्‌ विजयदन्द्रदिन्‍नन सूरिजी महाराज की प्राज्ञा का पालन करे। यह भाज्ञा गुरुदेव 
(विजयवल्लभ सूरिजी) के समुदाय के जितने भी साधु-साध्वियाँ हो उन सबके लिये है। (२) पीली 
चादर धारण करते रहे। (३) संक्रान्ति मनाने का रिवाज चालू रखना। पंजाब में विन्नरें तब 
प्रथवा पजाबी भाई प्रम्य प्रांतों में श्रा्वें तब जहाँ अपने साधु-साध्वियां विद्यमान हों उन्हें संक्न्ति 
का स्मरण अवश्य करावें | सब साधु साध्विया हिल-मिलकर मेलजोल के साथ सगे भाई बहलों के 
समान संगठित होकर रहे धोर गुरु महाराज के नाम को राशन करे | यह संचना पंजाब के लिये 
भी की जाती है । 
प्राशय यह है कि भापको विजयसमुद्र सूरिजी ने अपना पट्टघर घोषित कर चलुविध संघ 
को श्रापकी झाशा पालन करने प्ौर पग्रापको पजाब की सार-पभाल करने का भ्रादेश दिया । 
गुरुदेव के स्वस्थ हो जाने पर सब मृनिराजो के साथ आपने भी पूना से पंजाब के लिये 
विहार कर दिया ।- वि० सं० २०३१ (बीर निर्वाण सं० २५०१) को महाबीर निर्वाण २५वीं 
शताब्दी को महोत्सव मे भ्रापने गुरुदेव का पूरा-पूरा साथ दिया । दिल्‍ली के इस चतुर्मास के बाद 


गुरुदेव भोर मुनिमंडल के साथ भ्राप भी पंजाब में पधारे भौर गुरुदेव के स्वगंवास तक श्राप उन्हीं 
के साथ रहे । 


थी हस्तिनापुर में पारणा तथा कल्याणक मंदिर की प्रतिष्ठा 
मुरादाबाद में गुरुदेव का स्वगंवास हो जाने के बाद मुनिमंडल के साथ ध्ापने प्रांगरा के 
बालुगंज में चौमासा किया । चतुर्मास के बाद प्राप हस्तिनापुर पधारे वहाँ पर मवनिभित जैनमंदिर 
जिसमें क्री ऋषभदेव जी के वर्षोगत्तप के पारणे की प्रतिमाएं तथा श्री्ांतिनाथ, कु दुनाथ, भरनाथ 
तीनों तीर्थंकरों के चार-चार (च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान) कल्याणकों के तथा पारणें की 
घटनाओं के छिलापट्टों की ;तिष्ठा वि० सं० २०३४ दैसाख सुदि ३ (झाजा तीज) को की । 


तंप्रम*छ पट्टानली इंच 


इस समय झापके साथ १९ साधु थे। प्रतिब्दा विधिक्रारक चिममलाल महायुखलाल 
प्रहमदाबाद से भ्ौर इनके साथ संगीतकार जेठालाल भाई भी यहाँ भागे थे। छोटी साधड़ी मेवाड़ 
से वैद्य पूनमचन्दजी मागौरी और जयपुर से धनरूपमलजी नागौरी भो प्रतिष्ठा विधिकारक रूप में 
प्राये थे। वे दोनों नागौरी सगे भाई हैं । 

इस पझ्ंजनशलाका तथा प्रतिष्ठा महोत्सव में श्री ऋषमदेव के पांच कल्याणकों का विधिवत 
सहोत्सव भी किया गया था; प्रभु का देवलोक से व्यवकर झाना, माता का १४ महास्वष्नों को 
देखना, स्वप्नों का फल बतलाना, श्रभु का जन्‍म, चौसठ इन्द्र तथा छुप्पन दिकुकुमारियों का जस्म- 
महोत्सव मनाने के लिये झाना | प्रभु का जन्माभिषेक, राज्य सिहासनारूढ़ होना, दीक्षा तथा 
निर्वाण महोत्सव ग्यादि सब दृश्य नाटक के रूप में साक्षात्‌ दिखलाये गये थे। इस प्रकार भ्नने कर 
कार्य क्रम सम्पन्न हुए । यह सारा महोत्सव सोत्साह निविध्न समाप्त हुझा । 

भारतवर्ष में यह पारणामंदिर सर्वप्रथम स्थापित किया गया है भौर इसकी प्रतिष्ठा कराने 
का सौभाग्य प्रापको प्राप्त हुभा है । 

इस प्रतिष्ठा महोत्सव पर भारत के सब प्रदेशों के श्राविका-अआवक भाये थे जिनकी संख्या 
लगभग पांच हज़ार थी । 

कांगड़ा तोर्थ पर नये मंदिर का निर्माण तथा तोर्थोद्वार 

वि० सं० २०३५ का चतुर्मास महत्तरा साध्वी श्री मृगावती जी ने तीन क्षिष्याप्रों के साथ 
कांगड़ा किला की निकटवर्ती घमंशाला में किया । कई शताब्दियों से यहाँ जन साधु-साध्वियों का 
चतुर्मास नहीं हुमा था भौर यहाँ जेनों को बस्ती भी नही है। कांगड़ा किला में बहुत प्राचीन प्रतिमा 
श्री ऋषभदेव प्रभु की विराजमान है भौर वह सरकारी पुरातत्व विभाग के अधिकार मे है। साध्वी 
जी के यहाँ चतुर्मास करने से इस प्रतिमा की पूजा प्रक्षाल का सरकार की तरफ से साध्वी जो के 
प्रयत्नों भौर प्रभाव से तथा श्री विजयसिहजी नाहर कलकत्ता वालों के सहयोग से जेनसमाज को 
पभ्रधिकार प्राप्त हो गया । ज॑नरवेतांबर धमंशाला का नवनिर्माण हुआ शभ्रौर वि० सं० २०३५ माध 
सुदि १२ तदनुसार ता० ६-२-१६७६ ई० को यहाँ भ्राचाये श्री विजय इन्द्रदिन्‍्न सूरि द्वारा भये 
जैनएवेतांबर मदिर का शिलान्यास हुआ । जिससे इस प्रत्यन्त प्राचीन जेनती्थ का पुनरोद्धार हुआ। 
यह सारा श्रेय साध्वोजी महाराज को प्राप्त हुआ है । इस शिलान्यास के भ्रवसर पर पंजाब से 
हज़ारों श्रावक-भाविकायें तथा प्राचायंश्री की निश्चा में बटाला से एक पैदल यात्रा संघ भी यहाँ 
भाए थे । 

क्योंकि विक्रम की १६वीं, २०वीं छताब्दी से पंजाब में जेनरवेताबर तपामच्छ के साधु- 
साध्वियाँ ही विचरणकर जेनध् का उद्योत कर रहे हैं प्रतः यहाँपर उनकी पट्टावलो दी 
जाती है । 


तपागच्छ पट्टावली 
१. गणधर श्री सुघर्मास्थामी [निम्नेन्थगण महावीर के ६४ ब्ष बाद निर्वाण 
गच्छ] भगवात महावीर के २० वर्ष बाद हुभा । 
निर्वाण । ३. श्री प्रभवस्वामी [सगवान महावीर के 


२. श्री जम्बूस्थामी (पअ्रंतिम केवली) प्रभु ७५ वर्ष बाद स्व ०] 
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४. श्री शस्धंभव सूरि [ मगवान महात्रीर के €८ 


श्र 
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१५. 


१६, 
१७, 
१८. 
१६. 


२०. 
२१. 


बर्ष बाद स्वर्ग ० ] 
श्री यशोभद्र सूरि [वीरातू १४८ वर्ष 
स्ब० ] 


- श्री संभूतिविजय व भद्बबाहुस्वामी (अंतिम 


श्रुत केवली । वीरात्‌ १७० स्व०] 
श्री स्थुलिभद्र [१० पूर्व साथ, ४ पूर्व मूल 
के ज्ञाता, वीरात्‌ २१५ वर्ष स्व०] 


. श्री ग्राय॑ सुहस्ति व श्री पश्रायें महागिरि 


[सम्प्रति मौर्य के धमंगूरु --वीरात्‌ २६१ 
सुहस्ति स्व० तथा वीरातू २४५ महा- 
गिरि स्व० ] 

श्री श्रायं॑ सुस्चित तथा झाय॑ सुप्रतिबद्ध 
[्व॒० वीरात्‌ ३३६--कोटिक गण प्रारभ | 


, स्थविर इन्द्रदिन्नतूरि [पंजाब के पेशावर 


प्रदेश में प्रइ8वाहणक कुल संस्थापक ] 


, स्थविर दिननसूरि [श्रापके शिष्य शाति- 


श्रेणिक से पंजाब में उच्चनागरी शाखा 
की स्थापना ] 

श्री आये सिंह सूरि [गद्धंभिलल राजा के 
उच्छेदक कालिकाचाय के समकालीन] 

श्री वद्थस्वामी [वज्ञीशाखा संस्थापक 
प्रतिम १० पूर्वी--वि० स० ११४ स्व० ] 
श्री वद्धसेन सूरि [आपके समय में वि० 
सं० १३६ में दिगम्बर मतोत्पत्ति, वि० सं० 
१५० में स्वगंवास ] 

श्री स्थविर चन्द्रसूरि [वि० सं> १७३ 
स्वर्गंवास-चन्द्रगच्छ स्थापना ] 

श्री समन्तभद्र सूरि [वणबासी गच्छ 

श्री ब॒ुद्धदेव सूरि 

श्री प्रयोतन सूरि 

श्री पानदेव सूरि (प्रथम) [लघुशालि स्तव 
केर थश्ता| 

श्री मानतुग सरि [भक्तामर स्तव रचयिता ] 
श्री वीर सूरि [वि० स० ३०० में नागघुर 
में श्री नमिताथ प्रतिमा की प्रतिष्ठा की ] 
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मध्य एशिया झौर पंजाब में जैनधर्म 


श्री जयदेव सूरि 
श्री देवानन्द सूरि 
श्री विक्रम सूरि 
क्रो नृ्सिह सूरि 
श्री समुद्र सूरि 
श्री मानदेव सूरि (दूसरा) 
श्री विबुधप्रभ सूरि 
श्री जयानन्द सूरि 
श्री रविप्रभ तूरि 
» ऑंशोदेव सूरि 
» भथ्ुम्त सूरि 
» भानदेव सूरि (तीसरा) 
४ विमलबचन्द्र सूरि 
» उद्योतन सूरि [बड़गच्छ ] 
» सवेदेव सूरि (प्रथम) 
» दैव सूरि 
/ संवेदेव सूरि (दूसरा) 
» येशोभद्र सूरि 


» भजितदेव सूरि [प्रापके समय में श्रा 
जिनदत्त सूरि से खरतरगच्छ की स्थापना 
बि० सं० श्र०४ में] 

» विजयसिंह सूरि 

» सोमप्रभ सूरि (प्रथम) 

» जगच्चन्द्र सूरि (ही रला) [तपागच्छ को 
स्थापना हुई) 

» देवेन्द्र सूरि [पांच कर्मग्रंथ कर्ता] 

/ पैमंघोष सूरि 

» सीमप्रभ सूरि (दूसरा) 


« » सोमतिलक सूरि 


४ दैंवेधुन्दर सूरि 

» सोमसुन्दर सूरि 

» मुनिसुन्दर सूरि 

» रे्मशेखर सूरि [ग्रापके समय में वि० 
सं० १५३१ में लुकामत की उत्पत्ति ] 


« » लेवेंमीसागर सूरि 
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पंन्यास जयविजय गणि 









मुनि बसंतविजय 





ग्राचय कलाशसागर सूरि मुनि विशुद्ध विजय 





मुनि हमचन्द्र विजय म॒नि यशोभ विजय शिव विजय 


थी विजय॑ंकंपल धृरि ४६१९ 


४४, श्री सुमतिलाधु सूरि ६४, श्री क्षमाविजय 
१४. , हेमविभल सूरि ६५४. , जिनविजय 
४६ ,, भ्रानसदबिमल सूरि ६६ , उत्तमचिजय 
५७. ,, विजयवान सूरि ६७. ,, पशविजय 
भू, ,, जयद्गुरु श्री हौरविजय सूरि [सम्राट ६८. , रूपविजय 
झ्कबर प्रतियोधक ] ६६. ,, कीतिविजय् 
५६. ,, विजयसेन सूरि ७०. » कस्तू रविश्य 
६०. , विजयदेव सूरि [देवसूर संघ] ७१, , गणि श्री मप़िविजय (दादा) 
६६१. ,, विजयसिह सूरि ७२. , गणि श्री बुद्धेविजय [सद्धर्मे संरक्षक] 
६२. ,, सत्यविजय गणि [भापके समय में वि० ७३. ,, न्यायांभोनिधि श्री विजयानन्द सूरि 
सुं० १७०६ में लवजी नामक लुँकामति [वीरचन्द राघवजोी गांधी को जेनघर्म 
साथु ने दूंढक मत की स्थापना कर सर्व के प्रच/।र के लिये प्रमरीका ग्रादि विदेशों 
प्रथम मुख पर मुंहपत्ति बांधी । झापने में भेजा] 
इसी वर्ष संबेगी साधुमों में पीली चादर ७४. ,, विजयवल्लभ सूरि [पंजाब केस री 
का प्रचलन किया] ७५. ,, विजयसमुद्र सूरि [जिन शासन रत्न) 
६३. , केंपूरविजय ७६. ,, विजय इन्द्रदिन्न सूरि 


झाचाय॑ शो विजयकमल सूरि 


यति श्री रामलालजी उत्तराध लौंकागच्छ के यति प्रतापचन्दजी के गुरभाई थे। ब्राह्मण 
जाति में जन्म लेकर भापने सिरसा (पंजाब) में यति दीक्षा ग्रहण की ध्रौर यहाँ की उत्तरार्ध लोका- 
गचछ की. गही के उत्तराधिकारी बने । आपने ऋषि विशननन्दजी से ढूंढक साधु की दीक्षा ली 
भौर परिग्रह के त्यागी बने । जब श्री विजयानन्द सूरि (प्रात्माराम) जी ने १५ साधुभों के साथ 
दूंढक मत का त्यागकर भ्रहमदाबाद में मुनि श्री बुद्धिविजय (बूटेराय) जी से संवेगी दीक्षा ग्रहण की 
तब झाप भी उन १६ साधुझों में एक थे। संवेगी दोक्षा लेने पर प्रापका नाम मुनि कमलविजय जी 
रखा गया और प्रापको मुनि क्ली लक्ष्मीबिजय (विशनश्वन्द) जी का शिष्य ही बनाया गया। भाष 
धानायें श्री विजयानन्द सूरिजी के साथ ही प्राचीन जेनधर्म के संरक्षण में जुट गये। श्रापको 
गुजरात में प्रानायं पदवी दी १६, तब ग्रापका नाम आचाय॑े श्री विजयकमल सूरि जी हुप्रा । भ्राप 
क्षी विजयानन्द सूरि के समाधिमंदिर की गुजरांवाला पंजाब में वि० सं० १६६२ में प्रतिष्ठा कराते 
के बाद पंजाब से मुजरात चले गये झौर पुनः पंजाब लौटकर नहीं झ्राये। प्लापने भपने दो पंटुषर 
भाचाय॑ स्थापित किये। वि० सं० १६८१ में प्रपने शिष्य मुनि श्री लब्धिविजय जी तथा उपाध्याय 
वीरविजय जी के छिष्य मुनि दानविजय जी को गुजरात में ग्राचायं पद पर प्रतिष्ठित करके धपने 
पट्ठधर घोषित किया। इन दोनों के नाम क्रमक्तः श्रावार्म श्री विजयलब्धि सूरि तथा धाचाय॑ श्री 
विजयदान सूरि जी रखे। झापका श्षिष्य-प्रद्चिष्य परिवार गुजरात में ही विचर रहूर है । 


४६४ मध्य एदिया भौर पंजाब में जंबमम 


झाचाय भो विजयललित सूरि 

गुजरांबाला (पजाब) नगरी के निकट पह्चिचम दिशा मे लगभग छह मील की दूरी पर 
सललड़ियांवाली तामक छोटे से गाँव में स्वणंकार श्री दौलतराम के घर बि० सं० १६३७ कातिक 
शुक्ला है के दिन लक्ष्मणदास का जन्म हुप्ना। श्री दोलतराम वेष्णव धर्मानूयामी थे। इमके परम 
मित्र जैनश्रावरु भगत लाला बुड्ढ़ामल जी ओसवाल मावड़ा दूयड़ योत्रीय थे। बालक लक्ष्मण 
की प्ल्पावस्था में ही इस के पिता का देहांत हो गया था। भ्रपनी मत्यु के कुछ समय पहले ही 
उन्हों ने प्रपने मित्र भगत जी को बुला कर कहा कि “भगत जी ! भव मैंसंसार से विदा से 
रहा हूं । यह मेरा इकलौता बेटा भ्राप को धरोहर रूप में साँपता हूँ इसे संभालना | लक्ष्मण की 
माता का देहांत तो पहले ही हो चुका है। भ्रव मेरा भी साया इसके सिर पर से उठ रंहा है, प्रव 
यह तुम्हारा ही पुत्र है, इस भ्रनाथ को सनाथ करो । इस का मानव जीवन सफल हो जावे ऐसा 
करना ।” भगत जी बाल ब्रह्मचारी थे, ध्राप की जिनेरद्र भक्ति प्रशकनीय थी । सामायिक, प्रतिक्रमण, 
पूजा श्रादि शुभ धप् क्रियाप्रों को उत्साह पूवंक करते थे। बालक लक्ष्मण भी अधर्मक्रियाप्रों में 
रस लेने लगा । 

वि० सं० १६५३ में श्री विजयवल्लभ सूरि जी (वललभविजय जी) पंजाब में गूजरांवाला 
नगर में विराजमान थे। भगत जी भी लक्ष्मण को साथ में लेकर गुरुदेव के दशंनाथ भाये। उस 
समय उपाश्नय में व्याख्यान चल रहा था | धर्म प्रधमं के स्वरूप का वर्णन हो रहा था । लक्ष्मण 
एक टक होकर एकाग्रतापूबंक सुन रहा था। इस प्रकार अनेरू दिनो तक व्याख्यान सुनता रहा। 
गुरुदेव की वाणी ने लक्ष्मण पर जादू का झसर किया झौर संसार को प्रसार जान कर गुद़देव से 
भागवती ज॑नसाधु की दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया । 

वि० स० १९५४ बेसाख शुक्ला ८ के दिन ग्राचाये श्री विजयवल्लभ सूरि ने लक्ष्मण को 
उस की १७ वर्ष की ध्ायु में नारोवाल ज़िला स्थालकोट में दीक्षा देकर भ्रपना शिष्य बनाया 
भौर नाम ललितविजय रखा" 


दीक्षोपरांत मुनि ललितविजय जी ज्ञान साधना में लीन हो गये। श्राप ने संस्कृत में 
व्याकरण, काव्य, ग्रलकार, साहित्य, न्याय भ्रादि विविध विषयों का प्रभ्यास किया। प्राकृत में 
व्याकरण, भागमों प्रादि, प्रकरणों में जीव विचार, नवतत्व दंडक, संग्रहणी, तीनभाष्य, कर्मंग्र॑थो 
भादि ग्रनेक विषयों का प्रभ्यास कर ज्ञान मे प्रोढता प्राप्त की । 

पंजाब से लेकर बम्बई, पूना तक गुरुदेव के साथ तथा प्रलग विचर कर घर्मोपदेश, धर्मा- 
मृत से जनता जनादंन का कल्याण करते रहे । 


पदवी प्रवान 
ग्राप गुरुदेव के परमभक्त थे इस लिये वि० सं० १६८१ में श्री गर्व को लाहौर में 
भझाचाये॑ पदवी, मुनि सोहनविजय जी को उपाध्याय पदवी दी गई, ग्राप को गुदमक्षत की पदवी से 
प्रलंकृत किया गया। उस समय गुरुदेव लाहौर (पंजाब) में विराजमान थे और झाप वीलेपारले 
(बम्बई) में विराजमान थे । 


बि० सं० १६७४ में बाली नगरी (राजस्थान) में श्राप को पंन्यास पदवी से विभषित 
किया गया । 


थीं विजयललित घूंरि..' ४९३ 


| 

सशधर (मारवाड-राजस्थान) में अनेक जैंतंशिक्षण संस्थाएं स्थापित कीं जिस से यह घरा 
साक्षर बसी । इस उपकार के उपलक्ष में वि० सं० १६६० बेसाल शुक्ला मे गृढवार को श्री बामण- 
बाड़ा तीर्थ में प्रायोजित भारतवर्षीय पोरवाड़ महासंम्मेलान में माप श्री को मशघरोड्धारक एवं 
प्रखर शिक्ा प्रचाशक की पदवी से विभूषित किया गया । 

बि० सं० १६६१ बेसाख सुदि १० सोमवार को वीसलपुर गाँव (रेलबेस्टेशन जवाईबाँध) 
में श्राप को उपाध्याय पद प्रदान किया गया । 

बि० सं० १६६३ वेसाल शुक्ला ६ को पृज्य गुरुदेव की भिश्रा में प्राप को आश्ायं पदवी 
दी गई । े हि 

मंगलकाय 

१. वि० सं० १६६४५ में गुजरांवाला (पंजाब) में सनातनघामियों के साथ शास्त्रार्थ के 
भ्राक्बान पर श्री जैतववेताँबर मृतिपूजक संघ की विजय प्राप्ति में पूर्ण सहयोग । 

२. वि० सं० १६६१ वंसाख सुदि १० के दिन बीसलपुर में श्री घ्मंनाथ मंदिर को 
प्रतिष्ठा और झंजनशलाका । 

३. वि० सं० १९६९७ मागंशी्ष सुदि ११ को उम्मेदपुर (ज़िला जालोर राजस्थान) में श्री 
प्रमी करा सहल्नफणा पाइ्वनाथ जिनालय की प्रतिष्ठा व अंजनशलाका । 

४, वि० सं० २००० में वरकाणा (राजस्थान) महातीर्थ में उपधान तप की झाराधना 
प्रापके सानिध्य में हुई। इस भ्रवसर पर दो दीक्षाएं भी हुई । 

५. वि० सं० २००३ मिगसर सूुदी १३ को कालंद्री ग्राम (जिला सिरोड़ी राजस्थान) में 
नवनिमित नमिनाथ भगवान के जितालय की प्रतिष्ठा श्रौर अंजनशला+। श्राप ने कराई । 

सरस्वती मंदिर 

१. गुजरांवाला पंजाब में श्री भ्रात्मानन्द जेनगृरुकुल पजाब की स्थापना वि० सं० 
१६५१ माघ सुदि ५ के शुभ दिन भाप के भपूर्व योगदान से बम्बई निवासी सेठ विट्ठलवास 
ठाकु रदास ने रुपया बत्तीस हज्जार की रकम प्राप की प्रेरणा से गुरुकुल केलिये दान में दी जिसके 
फलस्वरूप पूज्य गुरुदेव की सरस्वती मंदिर की स्थापना की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। 

२. वि० सं० १६८७ मगसर सुदि १३ को उस्मेदपुर में गुरुदेव को सद्प्रेरणा से श्री पाइवे- 
नाथ जैन बालाश्रम की स्थापता की । वि० सं० १६६७ पोस वदि १० को इस बालाश्रम का 
फालना (राजस्थान) में स्थानान्तरण किया गया । इसका विकास श्री पाश्यनाथ उम्भेद माध्य- 
मिक विद्यालय एवं श्री पाएवेनाथ उम्मेद महाविद्यालय के रूप में हुआ है। प्रारंभ में लोकमान्य 
श्रो गुलाबबन्द जी ढढा 8.४. संस्था के भ्रानरेरी गवनेर का इस की उन्नति में महान योगदान 


रहा। 
३. महावोर जैन विद्यालय बम्बई में प्राचायं श्री विजयवल्लभ सूरि ने वि०सं० १९७१ में 


स्थापना की थी। ग्ररदेव के पंजाब में पघार जाने के कारण कुछ विध्नसंतोध्ी बिरोधी तत्त्वों 
के प्रचार के कारण विद्यालय की स्थिति डाॉवाडोल हो गई थी । पूज्य गुरुदेव की झ्राज्ञा से इस 
विद्यालय के विकास धौर प्रगति के लिये होशियारपुर (पंजाब) से विहार करके झाप तुरंत बम्बई 
पधारे । यहाँ के ग्रापके दो चौमासों में प्रनेक जैन दानवीरों ले झाप की प्रेरणा से लाखों रुपये 
विद्यालय केलिये दान में वेकर उसकी जड़ों को सुदुढ़ किया । 


१४ मध्य एशिया शौर पंजाब में जेनधमे 


४. श्री पाइयंनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय बरकाणा (राजस्थान) के प्रतिपाख़क, पृ्य 
श्री विजयललित सूरि महाराज ने ग्राम-प्राम, नगर-तगर धूमकर सदुपदेश दिया। फंड एकत्रित 
करवाया। भति परिश्रम से केवल £ विद्याथियों से इस संस्था की वि० सं० १६६३ माष सुदि ५ 
को स्थापला की । 

ग्रंथ लेखन 

१. महावीर सन्देश, २. श्री कुमारपाल चारित्न, ३. श्री हीरबिजय सूरि चारित्र ४. 

श्री कल्पसूत्र का हिन्दी रूपांतर भादि । 
कला प्रेम 

संगीत साहित्य कला म्मंज्ञ, विविध राग-रागनियों का शान, मधुर कंठ स्वर, जय भाप पूजा 

पढ़ाते थे श्रोता रस मग्न हो जाते थे । 
प्रबधन कला 

प्रभावकारी, व्याख्यान में विद्रता, सरलता तथा मधुरता का संभिश्रण । इस कला के 

कारण झाप व्याख्यान वाचस्पति कहे जाते थे । 
सहाप्रयाण (स्वगंवास) 

वि० सं० २००६ माघ सुदि € खूडाल ग्राम में प्रात: ६-३० बजे प्रापका स्वगंवास हो 

गया । 


स्मारक 
प्रातः स्मरणीय कलिकाल कल्पतरु, भ्रश्ञान तिमिर तरणि, पंजाब केसरी, भारत दिवाकर 
प्राचायं श्री विजयवल्लभ सूरिजी के छिष्य, परम गृरुभक्त, मरुदेशोद्धारक, प्रखर छिक्षा प्रचारक, 
भाचाय श्री विजवललित सूरि के कलात्मक स्मारक का शिलान्यास वि० सं० २०३३ श्रावण सुदि 
१५ सोसवार की मंगल प्रभात में श्री पाश्वंताथ उम्मेद माध्यमिक विद्यालय फालना के प्राँगन में 
मुनि वल्‍लभदत्त विजय के सानिध्य में हुप्रा । 


झादशोपाध्याय भी सोहनविजय जी 

काइमीर की सुप्रसिद्ध राजधानी जम्म्‌ में श्रोसवाल हवेताँवर जैनों की बस्ती तथा सद्धम 
संरक्षक मुनिश्री बुद्धविजय (बूटेराय) जी द्वारा स्थापित श्री महावीर प्रभु का दध्वेताँबर अनमंदिर 
भी है। इस मंदिर का जीणोंढार होकर जिनशासन रत्न झाचाय॑ श्री विजयसमुद्र सूरि द्वारा 
प्रतिष्ठा भी चार वर्ष पहले हो चुकी है । 

१. काशमोर के महाराजा सर प्रतापसिंह के दीवान श्रोसवाल कुलभूषण दूगड़ गोजी ये 
लाला विशनदास जी जैन कुशल राज्य मत्री हो गये हैं । 

२. गुजरांवाला के लाला हरभगवान जी भोसवाल दूगड़गोत्रीय भी इसी महाराजा के 
प्राईवेट महकमें में उच्चाधिकारी थे । 

इसी नगर के ध्ोसवाल दूगड़र गोज्नीय लाला निहालचन्द जी को धर्मपत्नी उत्तमदेबी ने 
वि० सं० १६३८ माघ सुदी ३ को एक पुत्र को जन्म दिया | बालक का सम बंसंतामल रक्षा । श्स 
की एक बड़ी बहन भी थी उस का नाम बसंतादेबी था। इस का विवाह जंडियाला युर जिला 


उपाध्याय सोहनविजय जी द्वारा स्पालकोट (पंजाब) में 
श्वेताँबर मूतिपुअक जेत सघ की स्थापना 





मुनि अनेकातविजय तथा >नक तीन बालपुत्रों की 
बडौत (मेरठ) में दोक्षा लेन के ब्राद का चित्र 





उपाध्याय सोहन विजय जी को सनखतरा (पंजाब) के मुमलमान भाईय्रों 
की तरफ से दिया हुप्रा मानपत्र 
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अमृतसर में हुआ था । बसंतामल को झपने माता-पिता का सुख ध्रधिक समय तक नहीं सिला 
क्योंकि उनका स्वरगंवास इस की छोटी श्वस्था में ही हो गया था । शत: बसंत सल झपनी बहून 
के वहाँ चला गया । " | 

बहमोई गोकलखन्द जी वहां स्टेंशल मास्टर ये, उन्हों ने इस को स्कूल में पढ़ने के लिये 
बिठला दिया । थोड़े ही वर्षों में उदू, हिन्दी, परंग्रेजी प्रादि का भ्रभ्यास कर लिया। शिक्षा प्राप्त 
करने के बाद तारघर में तार मास्टर की सरकारी नौकरी पर लग गये । 


दूं हक दीक्षा झौर उसका त्याग तथा संबेगी दोक्षा प्रहुण 


बसंतामल का चित्त संसार से विरक्त हो गया । बालब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली । 
भौर विक्रम संवत्‌ १६६० भादों सुदि १३ फो २२ वर्ष को पश्राम्रु में सामाना नगर में ऋषि 
गेंडारामजी से दू ढक मत की दीक्षा ग्रहण कर उनके क्षिष्य बने। नाम ऋषि बसंतामल 
रखा । पर आ्रप को यहाँ के ग्राचार व्यवहार से संतोष न हुप्ला। मात्र चार मास इस 
सम्प्रदाय में रह कर झाप ने इस मत के साधु वेश का त्याग कर दिया । हब शाप दवेतांबर 
मुनि वललभविजय (प्राचायं विजयवल्लभ सूरि) जी की दारण मे पहुंचे । पूज्य गुरुदेव ने 
बसंतामल को गृजरात-राजस्थान प्मादि के तीर्थों की यात्रा करने के लिये भेज दिया भौर कहा कि 
मेरे शिष्य मुनि ललितविजय इस समय गुजरात में ही विचर रहे हैं। वे तुम्हें दीक्षा दे दंगे प्रौर 
जैनदशंम का भप्रभ्यात्त भी करायेंगे तथा लघु बन्धु के समान तुम्हें प्रपने पास भी र खेंगे। 
भ्रम्बाला निवासी लाला गंगारामजी दूगढ़ ने झ्ापको मार्ग व्यय का सब खर्चा दिया भौर 
रेल द्वारा मार्ग में श्रने वाले सब ती्ों की यात्रा करते हुए प्राप पाटण में प्रतरतंक श्री कातिविजय जी 
के पास पहुंचे । उनके दर्शन करके झाप भोयणी तीर्थ में विराजमान शांतमूर्ति मुनिश्री हसविजय जी 
के पास पहुँचे | मुनि श्री ललितविजयजी भी यहीं थे। प्रापने गुरुदेव का पत्र उन्हें दिया । 
मुनि श्री ललितबिजय जी ने प्रापको भ्रपने पास रखकर जीवविचार, नवतस्व, दंडक, संग्रहणी, 
कमंग्रंथ, तोनभाष्य प्रादि प्रकरण ग्रंथों का भ्रभ्यास कराया तथा व्याकरण, दशवेकालजिक, साधु 
प्रतिक्रमण भादि साधुचर्या के ग्रंथों का भी प्रभ्यास कराया। भोयणी से विहारकर मुतिराज मांडल 
पथारे। यहाँ के संघ ने बसंतामल को यही दीक्षा देने का ग्राग्रह किया। पर बसंतामल ने कहा कि 
यदि प्रापकी भाज्ञा हो तो मै दीक्षा लेने से पहले देताड़ा जाकर भुनिश्नी शुमविज्यय जी (मुनिश्री 
ललितविजय जी के गुरुभाई) के दक्षत कर भाऊ ? प्राज्ञा पाकर भाप देसाड़ा पहुंचे श्र दर्शन करके 
कृत्यकृत हुए | यहाँ के श्रीसंध के प्राग्रह से मांडल से विहार कर मुनिश्री हंसविजय जो तथा ललित- 
विजय जी देसाड़ा पधारे शोर वि० स० १६६१ बेसाख सुदि १० को बड़ी धूप-घाम से यहाँ बसंता- 
मल जी को संवेगी दीक्ष! दी गई । नाम मुनि सोहनविबय जी रखा गया शौर छिध्य श्री वललभविजय 
जी के बनाये गये | इस वर्ष का चतुर्मास मुनि श्री हंसविजय जी, ललितविजय जी श्रादि ठाणा १५ 
के साथ पालीताणा में किया। परचात्‌ यहीं पर बि० सं० १६६१ मार्गेशी्ष बदि ६ को मुत्तिश्री 
संपतविजय जी ने प्रापको बड़ी दीक्षा दी । 
प्रद् श्री ललितविजय जी के साथ झापते पंजाब की तरफ विहार किया | वि० सं० १६६२ 
का चतुर्मास झा पने जीरा में पूज्य गुरुदेव श्री वल्लभविजय जी के साथ किया तथा वि० सं० १६६५ 
तक पंजाब में गुरुदेव के साथ ही रहे। बि० सं० १६६६ का चौमासा बररुदेव के साथ पालनपुर 
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गुजरात में किया। वि० सं० १६९७२ तक भाप गुजरात में ही तीर्थ यात्रा, शास्त्राभ्यास भौर 
योगोहहन करते हुए विचरे । झापका प्रवचन इतना प्रभावशाली होता था कि व्याख्यान हाल में 
जगडू खिचाखिच भर जाती थी। कभी ग्ृरुमहाराज के साथ भौर कभी प्रलंग विभरते हुए प्रापने 
पाँच साधुधों के साथ श्री केसरिया ऋषभदेव को यात्रा कर उदयपुर में वि० सं० १६७५ का 
चौमासा किया । 

समाज में क्रांति-समांज सुधार 

१. इस चतुर्मास में जेनसमाज में नेक प्रकार की कुरीतियों का सुधार हुआ | जैसे (१) 
समाज में वेश्यानृत्य बन्द किया गया। (२) बालविवाह, वृद्धविवाह तथा प्ननमेलविवाह को 
रोकने का प्रबन्ध किया गया। (३) यदि वृद्ध-युवा कोई भी सर जाता तो बिरादरी (पंचायत) को 
जीमन (मौसर) जिमाना पड़ता था, इस प्रथा को बन्द कराया। (४) समाज सेवा के लिये स्वयं- 
सेवक मंडल की स्थापना कराई । ये सारे कार्य झ्रापके उपदेश प्ौर प्रयत्न से हुए । 

२. चतु्मास के बाद करेड़ा पाश्वंनाथ तीर्थ की यात्रा के लिये पधारे। यहाँ पर प्रापके 
उपदेश से 'मेवाड़ तीर्थ कमेटी' की स्थापना हुई | उस समय इस कमेटी ने ध्ापकी निश्चा में एक 
प्रत्ताव पास किया कि “करेड़ा तीथे में जो प्रामदनी हो उसका भाघ। भाग मेवाड़ प्रांत के जी 
मंदिरों के उद्धारार्थ खर्च किया जावे । 

३. वि० सं० १९७१ माघ सुदि ५ को शांतमूर्ति श्री हंसविजय जी महाराज की प्रध्यक्षता 
में श्री संपतविजय जी महाराज के पास भगवती सूत्र का झ्राप ने योगोह्न_्‌हन किया । पश्राप को 
रतलाम में पंन्‍्यास भौर गणि की पदवी से प्रलंकृत किया गया। प्राज से प्राप पंस्यास सोहनविजय 
जो गणि के नाम से ख्याति में प्राये। यहां से विहार करके भ्राप इन्दौर पधारे। यहाँ तपागच्छ 
के प्रनुयाधियों में कई वर्षों से वेमनस्प चल रहा था। भाप के उपदेश से वेमनस्यथ दूर होकर 
संध में एकता-संगठन का प्रवेश हुआ । स्थानकवासी साधु, प्रसन्‍नचन्द्रजी के साथ स्थानक में एक 
पाट पर बैठकर गआ्राप दोनों ने धर्म प्रवचन किया । 

४, वि० सं० १९७६ का चौमास्ता ह्लाप का बाली (राजस्थान) में हुआ । प्र।पके उपदेश 
से यहाँ पर “नतवयुबक मंडल” की स्थापना हुई | मुनि श्री ललितविजय जी, मुनि श्री उमंगविजय 
जी तथा मुति श्री विद्याविजय जी को ग्राप ने भगवती सूत्र का योगोद्रहून कराकर उन को मार्ग- 
शीर्ष सुदि ५ के दिन गणि व पंन्यास पदवी से अ्रलंकृत किया । 

यहां से विहार कर बीकानेर आदि होते हुए श्राप पंजाब पधारे । जीरा, ट्री, जंडियाला 
गुरु, श्रमृतसर, लाहौर होते हुए श्राप गुजरांवाला पधारे श्र वि० सं० १६९७८ का चौमासा 
वयोवुद्ध मुनि सुमतिविजय (बाबा) जी, मुनि श्री विदुधविनय जी व मुनि श्री विचक्षणविजय 
जी के साथ यही पर किया । 

पंजाब में क्रांति का भोगणंश 
(श्री प्रात्मानन्द जैन महासभा पंजाब की स्थापना) 

जैनसमाज में कुछ बुरे रिवाजों प्रौर फिजूलखर्ची को देखकर हरेक समाजसुधारक को 
दिल में एकदम दुःख हुए बिना नही रह सकता । इस कुप्रथाश्रों के कारण समाज का मध्यमबर्ग 
पिस रहा था । जब तक इन को दूर करने का निश्चय न किया जावे तब तक समाज कभी 
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उन्नत दक्षा प्राप्त नहीं कर सकता । इस से ध्राप को बहुत चिता हुई शौर अपने मन में इन्हें 
सुधारने का दृढ़ सं कल्प किया। इसी भावना को लेकर ,झाप ने वि० सं० १६९७८ जेठ सुदि ८के 
दिन स्वर्गस्थ झात्ार्य श्री विजयानन्द सूरि की स्वर्गारोहण लिथि के महोत्सव पर सारे पंजाब से 
गुंजराँवाला में पधारे हुए श्रावक समुदाय को संगठित रूप से कुरीतियों को मिटाने के लिये 
प्राक्लान किया । उसी समय यहाँ पर सकल पंजाब जैन दवेतांबर मूतिपुजक संघ के संगठन रूप 
शाप श्री द्वारा “करी आत्मानन्द जेन महासभा पंजाब” की स्थापना की गई। इसी शभ्रवसर पर 
इसका प्रथम झधिवेशन गुजरांवाला में लाला मोतीलाल जी गहृहिया-जौहरी (दुक्सेलर) लाहौर 
वालों की पश्रध्यक्षता में हुप्रा | प्रनेक प्रकार के कुरीति निवारक प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पारित 
किये गये, तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काय यह हुप्ना कि पंजाब में झोसवाल भर खडेलवाल, 
दसा झौर बीसा बिरादरियों (जैनसमाजों) में परस्पर बेटी व्यवहार (विवाह-शादी) करने का 
पस्ताव सर्वेत्ृम्मति से पारित करके उसी समय दोनों प्माजों में परस्पर बेटे बेटियों की सगाई की 
सकल संघ के समक्ष रसम करके इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कर दिया । इन दोनो समाजों 
में पहले रोटी व्यवहार तो था पर विवाह-शादों नहीं होते थे । जो इस समय चालू कर दिये गये । 


चतुर्मास समाप्त होने के बाद श्राप श्रादमपुर (द्वाबा) में पधारे। पृज्य भुरुदेब श्री 
वललभविजय जी, पंन्यास ललितविजय जी, पंन्यास विद्याविजय जी, मुनि श्री विज्वारविजय जी 
भ्ादि मूनि समुदाय के साथ बीकानेर से विहार कर १२, १३ वर्षों के बाद पंजाब पधारे। झाप 
भी प्रपने साथी मुनियों के साथ गुरुदेव के दर्शन कर कृत्यकृत हो गये झभौर गुरुदेव के साथ ही 
पंजाब में सर्वप्रथम होशियारपुर में प्रवेश किया । कुछ समय गृरुचरणों में रहकर गुरुदेव की प्राजञा 
लेकर भ्पनी जन्मभूमि जम्मू को तरफ विहार किया। विहार करते हुए श्राप सनखतरा पहुंचे। 
यहाँ पर श्राप के व्याख्यान में कई मील की दूरी से चल कर सनखतरा के प्रास-पास के गाँवों से 
हिन्दू, सिख, मुसलमान, जेंन प्रादि जनता भी प्राती | झाप का व्यास्यान इतना रोचक झौर 
हृदयग्राही होता था कि सनखतरा जैन उपाश्नय के हाल में लोगों को जगह सकड़ी पड़ जाती 
थी। यहाँ के श्री मदिर जी में स्व० प्राचाय श्री विजयानन्द सूरि के चरणपट्ट की स्थापना श्राप 
ने जेठ सुदि १५ के दिन की । 

आप के दयामय उपदेश से प्रभावित होकर 'कस्ाइयों के मेता मियां फजलउद्दीन से” 
झपने कसाई के घंधें का हो त्याग कर दिया । सभा के समक्ष की हुई इस पुण्य प्रतिज्ञा का 
लोगों पर बडा प्रभाव पड़ा | यहाँ के ध्न्य सब कसाइयों ने भी जो सब मुसलमान ही थे, मिल 
कर प्रतिज्ञा की कि वर्ष भर मे चार दिन बिना कुछ बदले में लेने की भावना पूर्वक जब तक सन- 
खत्तरा नगर कायम रहे तब तक सब दुकानें बन्द रखेंगे प्रौर जीवदया का पालन करेंगे। इस 
प्रतिशा को लिखकर सब ने भ्रपने हस्ताक्षरों सहित श्राप श्री को अण्ना प्रतिज्ञा पत्र भ्रपेंण किया। 
वर्ष भर में जिन चार दिनों में सनखतरा के कसाइयों ने दुकानें बन्द रखने की प्रतिज्ञा को थी-- 
वे बार दिन ये हैं-- 

१ आाचाय श्री विजयानन्द सूरि (झात्माराम]) जी की स्वगंवास लिथि-जेठ खूदि ८। 

२. कार्तिक सुदि पूर्णणाशी का दिन । 


रह्दद भध्य एशिया शौर पंजाब में जैनधर्म 


३. भादों वदी १२ पर्यूंषणा पर्व का प्रथम दिन । 

४. भादों सुदि ४ पर्यूषणा पर्व का अ्रस्तिम-संबत्सरी पर्व का दिन । 

गहां के हिन्दुभों, सिक्‍खों, जैनों, मुसलमानों, कसाइयों ते प्रापकों मानपत्र दिये ।! 

जब झ्ापने सनखतरा से विहार किया तब सब नगरवाधप्तियों ने झाप श्री को यहीं चतुर्मास 
करने की विनती की । लोगों की प्रार्थना को सुन कर झापने कहा कि मैं भ्रभी तो कुछ कह नहीं 
सकता, जैसी गृुरुमहाराज की भाज्ञा होगी बसा ही होगा । 

सनखतरा से विहार कर झह्राप नारोवाल पधारे । जेठ सुदि ८ को विजयानन्द सूरि का 
स्वगंवास दिन बड़ी धूम-घाम से मनाया | इस प्रवसर पर पंजाब से लगभग १४०० नर-नारी भागे 
ये। सनखतरा के सब कौमों के लोगों ने मिलकर झापको शपने यहां चतुर्मास करने की पुन: पुरज्ञोर 
बवितती की। यहां पर भी एक विश्लेष घटना का उल्लेख बड़ी दिलचस्पी दिलाने वाला करते हैं। 
एक झ्काली सिख के यहां विवाह के अवसर पर उसने मेहमावों के खाने के लिए कुछ बकरे 
भऋटकाने के लिए बांध रखे थे। वह प्रकाली महोदय झ्ापके व्याख्यान में प्रतिदिन श्राने लगा । उसके 
हृदय पर भ्रापके व्याख्यान का ऐसा जादू का प्रभाव पडा कि उसने प्रपनी जाति के लोगों को कह 
दिया कि “मेरे हृदय में प्रब इतनी कठोरता नही रही कि जिससे मैं इन निरपराधों जीवों का केवल 
जीभ के स्वाद के लिए वध कर डालू। यह काम भ्रब मुझसे हरगिज़ न होगा ? बस फिर क्‍या था उन 
बेचारे मूक प्राणियों को प्रभयदान मिल गया । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जहां-जहां भी श्राप 
विचरे वहां के अनेक लोगों ने विदेशी खा, विदेशी व रेशमी वस्त्रो का त्याग किया तथा शुद्ध स्वदेशी 
वस्त्रों को पहनने का नियम लिया। संकड़ों ने ग्राजीवन मदिरा-मास का भी त्याग किया। 

सनखतरे में चतुर्मास 

गुरुदेव विजयवल्लभ सूरि उस समय श्रम्बाला शहर में थे । सनखतरे के हिन्दू, मुसलमान, 
कसाई, सिख, जैन भ्रादि सब जातियों, समाजो, धमंसम्प्रदायों के सज्जन यहां आये श्रौर गृुरुमहाराज 
से श्रापके लिए सनखततरा में चतुर्मास करने की श्राज्ञा ले श्राये । 

नारोवाल से विहार कर किला सोभासिह पधारे। यहां पर लाला सदानन्द झ्योसवाल जैन 
द्वारा निरभित देवविमान जैसे सुन्दर जैन र्वेतांबर मंदिर का दर्शन किया। यहां पर स्थालकोट निवासी 
स्थानकवासी लाला पन्नालाल जी श्रोसवाल जैन के उद्योग से श्रापका एक पब्लिक व्याख्यान हुझा, 
जिसका जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। यहां से बिहार कर श्राप पुनः: सनखतरा पधारे । यहां की 
सारी जनता ने श्राप का शानदार स्वागत किया । चतुर्मास कराने की ग्रपती भावना की सफलता के 
लिए यहां की जनता फूली नहीं समाती थी । 

आपके व्याख्यानों की धूम मच गई थी। भ्रास-पास के गाबों के लोग भी प्रतिदिन कई सील 
पैदल चलकर सनखतरा में झापका व्याख्यान सुनने भ्राते थे । प्रापके व्याख्यानों से यहां की जनता को 
बहुत लाभ पहुंचा | 

शरारतबाजी 

किन्तु विध्न संतोषी लोग भी बीच में ही होते हैं। किसी मनचले व्यक्ति ने वहां के थानेदार 

को खबर दी कि सनखतरे में एक जेनसाधु ऐसा झ्राया है जिसके व्याख्यान में हजारों स्त्री-पुरुष 


. कुसाइयों और मुसलमानों ने उदुं भाषा में भ्रापको प्रतिज्ञापत्न-मानपत्र दिये थे उसके फोटों यहां दिये जाते हैं। 


भ्ांदक्षोंपाध्याय सोहनबिजय जी .ु डहैह 


प्रतिदिन झाते हैं। उसका व्याख्यान निरा पोलिटिकल होता है। भाष को झवश्ेय उधर ध्यान देना 
चाहिए इत्यादि । फिर क्‍या था, इस रिपोर्ट के मिलते ही यहां के थानेदार ने गुप्तचर विभाग 
(खूफ़िया पुलीस-सी. भाई. डी.) के एक व्यक्ति को व्याख्यान की डायरी नोट करते के लिए भेज 
दिया । यह लगातार ग्राठ दिन व्याख्यान में झाता रहा किन्तु यहां तो केवल घार्मिक उपदेश था। 
अर्म का भावजरण करने, सच्चरित्र बनने, धर्म सम्प्रदायों की वाडाबंदियों से ऊपर उठकर परस्पर प्रेम 
भाव रखने, प्रौर प्रत्येक प्राणी (जीव) को भ्रपनी झात्मा के समान समभने, माँस-मदिरा भ्रादि 
सात कुव्यसनों को छोड़ने श्रादि पुण्यकर्मों का ही प्रतिदित उपदेश दिया जाता था । 

झाप के उपदेश का उस गृप्तबर के हृदय पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा । एक दिन उससे न रहा 
गया । वह सभा में उठकर खडा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा “महाराज | धन्य है भाप को 
झोौर धन्य है भापकी वाणी को। प्रापक उपदेशामृत का पान करते हुए मेरा हृदय गद-गदु हो उठता 
है । परस्तु क्या करूं, इस पापी पेट की ख़ातिर मैं ध्राजकल खुफ़िया पुलीस में काम कर रहा हूं। पाप 
कृपा करके मेरे जैसे ग्रधम का भी उद्धार करें| मैं भ्राया तो करता हूं भ्राप की खूफ़िया तौर पर 
रिपोर्ट लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ के किसी ने थाने में यह खबर भेजी थी कि यहां पर लोगों को 
राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया जाता है। मगर मैंने यहां श्राकर ध्राप की वाणी से 
श्राज प्राठ दिनों से जो कुछ सुना है उससे तो मैं उस व्यक्ति पर लानत दिए बिना नहीं रह सकता । 
पर इस बात की भी मुझे प्रसन्‍नता है कि इस रिपोर्ट लेने के बहाने से झ्ाकर मुझे झापके उपदेशामृत 
पान करने का सुझ्वसर प्राप्त हुआ है । 


थानेदार पर उपदेश का प्रभाव 


सनखतरा स्यालकोट जिले में एक परगना था। एक दिन जिला स्थालकोट के थानेदार लाला 
लेखराज जी (क्षत्रिय) भ्राप के पास श्राये । उनके साथ सनखतरे की नगरपालिका के प्रधान लाला 
भ्रमी चन्द जी खंडेलवाल जेन भी थे। थानेदार साहब इस इरादे से भ्राए थे कि देखें--यह साधु कोई 
पोलिटिकल प्रादमी है या कोई सच्चा महात्मा है ? श्रापके साथ थानेदार साहब ने वार्तालाप शुरू 
की | परस्पर की बातचीत का थानेदार पर झाप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने भाजन्म मांसा- 
हार का त्याग कर दिया और प्राप के चरणों में नतमस्तक होकर प्रपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहने का 
प्राशीर्वाद मांगा । इसके साथ ही लाला प्रमीचन्द जी ने भी झ्ाजन्म चमड़े का जूता न पहनने की 
अटल प्रतिज्ञा की । 


विशेष उल्लेखनीय बात 


इस चतुर्मास में सनखतरे में मुसलमानों के यहां एक पीर साहब (घमर्मंगररु) झाये । वे प्रपने 
झ्रतेक शिष्ष्यों के साथ झ्ञापके पास भी झाये। श्रापक सारगर्भित उपदेश को सुनकर उसने विदेशी 
वस्त्रों, विदेशी खांड ध्रौर मांस भक्षण के त्याग करने की भावना प्रगट की झौर कहा--“मैं खुदा 
को हांज़िर-ताजिर जानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रापकी इस नसीहत का ज़रूर पालन करूंगा ।” 
प्रापके यहां के इस चतुर्मास में प्रनेकों ने मांस-मदिरा, विदेशी खांड, कौड़ों से बना हुआ रेशम तथा 
विदेशी बस्त्रों का त्याग किया। इन सबके मन में ठस गया था कि दवा रहित भर्स धर्म नहीं है। इस 
प्रकार वि. सं. १६९७६ का सनखतरे का प्रापका चतुर्मास साननन्‍्द सफल समाप्त हुझा। 


घू७७ मध्य एशिया शौर पंजाब में जैतधर्म 
जन्मभमि जम्म्‌ को तरफ्‌ विहार 

चतुर्मास के बाद भ्राप यहां से विहार कर काइमीर की राजधानी जम्मूनगर में पधारे। यह 
झापकी जन्मभूमि थी। आपके दो शिष्य मुनि समुद्रविजय तथा मुनि सागरविजय भी श्दा झाषके 
साथ में थे। इस समय गुजरांवाला से पंन्यास विद्याविजय जी, मुनि विधारबिजय जी भी यहां 
पधार गये थे। जम्मू के श्रादक लाला सांइंदास तथा लाला वधाबामल ने नवपद के तप की समाप्ति 
के उपलक्ष्य में उपधान किया। इस अवसर पर पजाब के लगभग सात सौ-झाठ सौ श्रायक-आविकायें 
धाये थे । प्रभु की रथयात्रा का जलुस बड़े ठाठ के साथ निकाला गया । 

इस उद्यापन के ग्रवसर पर आपने उपस्थित नर-तरियों के सामने प्रतिशा की कि जब तक 
पंजाब में जेन गुरुकुल की स्थापना नहीं होगी तब तक केलिए मै श्राज से दूध, दही, घी, तैल, गुड़ 
तथा तली हुई (कढाही) वस्तु का त्याग करके सब विगयों को त्याग करता हूँ । भ्र्थात्‌ उपयुक्त छह 
बिगयों के खाने-पीने का त्याग करता हूँ । तथा श्राज से श्रपने आहार पानी में मात्र पांच द्रव्य ही 
ग्रहण करूंगा । भ्रन्य सब वस्तुझों के भ्राहा र-पानी का मेरा त्याग रहेगा । 

एकता के लिए श्राह्ठान 

जम्मू के स्थानकवासी समाज के नेता लाला विशनदास जी दीवान तथा लाला फाज्षी राम 
जी भ्रापके पास श्राये । श्रापका दर्शन करने के बाद उन्होने श्रापसे कहा --प्राज जब हिन्दू-मूसलमान 
एकता हो रही है, आर्या समाजी झौर सनातनी भ्रब अपने मतभेदों को छोड़कर मिल रहे हैं तो जैनों 
के व्वेताबर और स्थानकमार्गी दोनो समाजोी मे भी एकता अवश्य होनी चाहिए । 

ग्रापने कहा--“यदि श्राप लोग सच्चे हृदय से मेल-मिलाप चाहते हैं तो इसके लिए में पहल 
करने को तैयार हूँ । देखो | कल श्राप के साधु श्री मोतीलाल जी स्थालकोट से यहाँ पधारने वाले हैं । 
में अपने सत्र श्रावक-श्राविकाओं और अपने सब साधुओं के साथ उनको लेने से लिए सामने जाने को 
तैयार हुं। हमारे श्रावक उनका व्याख्यान भी सुनने श्रार्वेंगें, जब श्राप के साधु यहां से विहार करेंगे 
तो छोड़ने भी जावेंगे श्लौर भ्राहार-पानी के लिए भी विनती करते रहेगे । इस बात केलिए में उन्हें 
प्रेरणा भी करूगा। इसी प्रकार जब कोई हमारे साधु-साध्वी भी यहां ग्रावें तब श्रापके साधु-साध्यी 
झौर श्रावक-श्राविकाएं उनके साथ भी वसा ही सदृव्यवहार करें। 

बस | अरब श्राप भी इसी प्रकार अपने भाईयों को सूचना दे देवें कि जब कोई संवेगी 
(इवेतांबरों-पुजेरों) का साधु-साध्वी भ्रावे तब उन्हे लेने, पहुचाने, व्याख्यान वाणी सुनने जावें भौर 
जिनमंदिर में श्राकर प्रभुदर्शन भी करें। यदि श्राप लोगों की इच्छा हो तो मे आप के स्थानक में 
श्राकर भी श्रापको धर्मोपदेश सुनाने को तंयार हू । खासकर श्राप लोगों पर तो मेरा विशेष हक़ है। 

श्राप की इस स्पष्ट घोषणा को सुनकर वे दोनों महाश्य एकदम मौन हो गये । कुछ देर 
सोचने के बाद बोले कि ऐसा होना बड़ा कठिन है! हमारे साधु-महात्मा तो श्रापके इन विच्नारों से 
कदापि सहमत न होंगे । ऐसा कहकर वे उठकर चले गये । 

कुछ दिन यहां स्थिरता के बाद श्राप स्थालकोट में पधारे। यहां स्थामकमार्गियों के लगभग 
पांच सौ घर थे | र्वेतांबरों के तो मात्न चार-पांच परिवार थे भौर वे भी अन्य नगरों से यहां भाकर 
बसे थे |! यहां पधार जाने पर लाला टेकचन्द भावड़ा गह॒हिया गोत्रीय स्थानफवासी गृहस्थ जो यहां 
की कांग्रेस के सेक्रेटरी थे, वह कांग्रेस की तरफ से भ्ापका-पब्लिक व्याख्यान रामतलाई के मैदान में 
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कराने के लिए विनती करने ग्राये। स्थालकोट में रामतलाई पर ही सार्वजनिक व्याख्यान हुथ्मा करते 
औे। सब बड़े-बड़े देशनेता भी यहीं भ्रपना भाषण देने झाया करते थे । कांग्रेस के मंत्री महोदय की 
प्रार्थंनर को स्वीकार करके आपके दो पब्लिक व्याख्यान रामतलाई में हुए! 

यहां पर स्थानकवासी साधु स्थानापति थे । झ्रापकी भावना थी कि स्थानक में जाकर उनके 
सास बैठकर दोसों संप्रदायों के साधु घर्मोपदेश दें। श्रापने स्थानकमार्गी समाज के दो नेताओं को 
बुलाकर ध्रपनी भावना प्रकट की । परन्तु न तो साधुझों ने भौर न ही श्रावकों ने इस बात को स्वीकार 
किया | यहां प्राठ दिल रहकर शाप विहार करते हुए वज्जीराबाद, गूजरात शहर, भ्रादि नगरों में होते 
हुए जेहलम पहुंचे । वहां के संघ मे भ्रापका शानदार स्वायत किया। आत्मानन्द जैन सभा की स्थापना 
की झर एक पब्लिक व्याख्यान हुआ । कुछ दिन यहां ठहरकर आप पिडदादनखां पहुंचे । 

पिडदादन्लखां का सोभाग्य 

यहां स्वेतांबर जैनों के मात्र चार घर हो थे। यहां पधारने पर यहां के सब संप्रदायों ने 
मिलकर आ्रापका भावभीना स्वागत किया। चार-पांच पब्लिक व्याख्यान आपके हुए । यहां पांच-छह 
हज़ार हिन्दुप्नों को श्राबादी थी । इनमें दो घड़े (तड़) पड़े हुए थे | यह घड़ेबन्दी इतनी जबरदस्त 
बन चुकी थी कि नित्य नये लड़ाई भगड़े होते रहते थे। भ्रापके उपदेश से दोनों घड़ों में एकता हो 
गई। आपने प्रन्य भी प्रनेक छोटे बड़े कगड़ों का निपटारा किया । जैनों के चार घरों में भी मेल 
नहीं था, उनका भी मेल-मिलाप करा दिया। 

परम पूज्य स्वर्गवासी श्राचायं श्री विजयानन्द सूरि (आत्माराम) जी के पूर्वज कलश्ां ग्राम 
में रहा करते थे । यह गांव पिडदादनखां से लगभग तीन मील की दूरी पर था और अभी तक 
उन के कुटुम्ब के लोग यहाँ पर निवास करते थे। आप को वहाँ के लोगों ने भी कलशा पधारने की 
बिनती की । 

पिडदादनखां से श्राप भेहरा पघारे । ज्राचीन समय में श्वेतांबर जैनो की यहाँ झ्राबादी 
थी। हम लिख आये हैं कि यहां (पंजाब में) श्वेतांबर जैनों को भावड़ा कहते थे । इस समय यहाँ 
जेनों का कोई घर नही था। उनके नाम से यहां भाबड़ो का मुहल्ला अब भी विद्यमान था। 
इसी भुहल्ले में एक छोटा प्राचीन जेनमदिर भो उस समय था। यहा श्राप ने मंदिर के दर्शन 
किये । एक पब्लिक व्याख्यान भी हुआ । दो दिन की स्थिरता के बाद आप वापिस पिंडदादनखां 
पन्नारे भर वहाँ से गृजरांवाला पधारे। वहां से विहार कर लाहौर होते हुए कसूर में पधारे और यहां 
पर जेठ सुदि ८ को स्वगंवासी गुरुदेव की पुण्य तिथि मनाई झौर श्री विजयानन्द जैन श्वेतांवर कमेटी 
की स्थापना की। संघ में कुसप को मिटठाया । फिर जंडियाला गुरु पधारे झौर वि०्सं० १६८० का 
आऔमासा यहीं किया | (१) प्लाप की तिश्रा में श्री आत्मानन्द जैन महासभा का तीसरा वारषिकोत्सव 
यहाँ पर हुधा । (्‌ २) खरायती राम लोढ़ा ने नव॒पद भ्रोलीतप की समाप्ति के बाद उद्यापत किया । 

ब्ौमासे के बाद जालंघर पधारे। भपने बड़े गूरुभाई श्री ललितणिजिय जी से स्नेह मिलन 
हुआ । पदचात्‌ श्री ललितविजय जी ने बम्बई जाने के लिये विहार किया और वहां से होशियार- 
पुर में झपने गुरुदेव श्री वललभविजय जी की सेवा में जा पहुंचे । प्राठ दिन गुरु चरणों में रह कर 
राहों पधारे भौर रोपड़ होते हुए अंबाला शहर पधारे । गुरुदेव लाहौर पथार चुके थे भाप भी विहार 
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करते हुए गुरुदेव के साथ लाहौर में जामिले भौर वि०्सं० १६०१ का चौमासा लाहौर में 
गुरुचरणों में ही किया | इस चतु मास में श्री प्रात्मानन्द जैन महासभा पंजाब का भ्रधिवेशन भी 
सफलतापूर्वक सम्पन्त हुआ । 

उपाध्याय पदवी का लाभ 


श्री जेनसंघ पंजाब श्री विजयानन्द सूरि जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद से ही इस कोशिश 
में रहा कि मुनि श्री वल्लभविजय जी को झाचाये पद से विभूषित कर स्वगेवासी गुरुदेव का 
पट्रधर बनाया जावे | परल्तु ग्रनेक बार प्रयास करने पर भी भाप सदा हस पद को स्वीकार करने 
से इन्कार करते रहे । परन्तु पंजाबी भक्तों ने घैये नहीं छोड़ा । लगातार कोशिश करते ही रहे । 
प्राखिरकार लाहौर में वि०्सं० १६८१ मार्गशीर्ष सुदी ५ के दिन प्रातःकाल ठोक ७ बजे सकल 
श्रीसंघ पंजाब ने प्राप को आचार्य पदबी से प्रलंकृत किया । झाप के झाचायं पद पर प्रतिष्ठित होने 
के बाद ही पंन्यास सोहनविजय जी गणि को उपाध्याय पद से विभूषित किया गया । 

गुजरांवाला में 


लाहौर से विहार कर झाप गुरुदेव के साथ ही गुजरांवाला में पधारे। यहाँ पर आचायंतश्री 
के प्रेरणादायक उपदेश और शाप के क्‍प्रनथक शुभ प्रयत्न और गुरुभकत श्री पंन्‍्यास ललितविजय 
जी गणि झ्रादि कै सहयोग से विक्रम संवत्‌ (६८१ माघ सुदि पंचमी को गुजरांवाला में श्री श्रात्मानन्द 
जैनगुरुकुल पंजाब की स्थापना हुई । 

गुरुकुल के प्रचार केलिये आपने गुरुदेव की आ्लाज्ञा से विहार किया । पसरूर, नारोवाल, 
सनसतरा होते हुए जम्म्‌ पधारे । यहां एक मास की स्थिरता के बाद स्थालकोट पधारे | एक मास 
तक भ्राप यहाँ विराजमान रहे और चंत्र सुदी १३ को भगवान महावीर की जयंति भाप ने बड़ी 
धूम-धाम से मनाई । चैत्र शुक्ला १५ के दिन यहां के कई स्थानकमार्गी परिवारों ने भ्राप से बासक्ष प 
लेकर इवेतांबर धर्म को स्वीकार किया | जिन में (१) लाला नत्त्युमल जी सुपुत्र लाला हरजसराय, 
(२) लाला लाभामल, (३) लाला खजानचीलाल बांठिया, (४) लाला प्रमरनाथ, (५) लाला 
सरदारीलाल, (६) लाला मेलामल चौधरी, (७) लाला लक्ष्मीचन्द, (८५) लाजा बिशनचन्द, 
(€) लाला देवीदयाल सुपुत्र लाला सरदारीलाल, (१०) लाला गोपालशाह, (११) लाला लडेंशाह 
की पत्नी व पुत्र, (१२) लाला तिलकचन्द, (१३) लाला पालामल की धमंपत्नी गरुरुदेवी तथा 
उसका सारा परिवार, (१४) लाला जगन्नाथ, (१५) लाला बनारसीदास, (१६) लाला शोरी- 
लाल नाहर (१७) लाला मुतशीलाल, (१५) लाला देवराज मुन्हानी विशेष उल्लेखनीय हैं। तथा 
(१६) लाला रामलाल ज्ञानचन्द (पपनाखा वाले)(२०) लाला तुलसीदास (किलादीदरसिंह वाले), 
(२१) लाला मुलखराज (पपनाखावाले), (२२) लाला सरदारीलाल (जम्मूवाले) ये (नं० १६ से 
२२ तक) मूल श्वेतांबर जैनों के १रिवारों की मिलाकर लगभग २५ परिवारों के श्वेतांबरसंघ 
की स्थापना कर श्री आत्मानन्द जैन सभा की स्थापना की । 


स्थालकोट से विहार कर झ्ाप पुनः गुजरांवाला में गुरुदेव के चरणों में पधारे । यहां आकर 
नवपद भ्रोली का झाराधन प्रारंभ कर दिया। नवपद सिद्धचक्र की प्राराधना केसिये कपड़े पर 
नवपद मंडल का चित्र श्री हीरालाल जी दुग्गड़ से चित्रण कराया। वि०सं० १६८२ जेठ सुदि ५ 
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को भाप ने भौन बत घारण कर लिया ! श्रायंबिल की तपस्या के साथ झाप ने श्री नवपद जी सिद्धचक् 
की भाराधना भी चालू कर दी और शाराधना की पूर्णाहति कातिक सुदि ५ (ज्ञानपंचमी) के 
दिन की । | । 
प्रन्तिम चतुर्मास 

वि०्सं० १६८२ का चतु मास आप ने गृरुदेव के साथ ही गुजराँवाला भें किया। यह श्राप 
का अम्तिम चतुर्मास था । भाप का शरीर कृश होता गया । कातिक सुदी ११ से तो आप ऐसे प्रस्वस्थ 
हो गये कि उठ कर बैठने का भी सामध्यं न रहा । चातुम सिक प्रतिक्रण भी झापने बड़ी कठिनाई 
से किया। यहाँ के संघ ने भ्रच्छे-प्च्छे वेथों-डाक्टरो से श्राप की चिकिस्सा कराई किन्तु रोग बढ़ता 
ही गया। भ्रन्त में मा्गंशीष वदि १४ रविवार को दोपहर के ठोक १ १बजे आपने स्वगंलोक का रास्ता 
लिया । 

झापके चार शिष्य थे--(१) श्री मित्रविजयजी, (२) श्री समुद्रविजय (जिन-शासन-रत्न 
ध्राचाय विजयसमुद्र सूरि) जी, (२३) मुनि सागरविजयजी, (४) मुनि रविविजयजी । इन चारों में से 
श्री समुद्रविजय जो, भौर मूनि सागरविजय जो ये दोनों प्रन्त समय में श्लापकी सेवा में रहे । 

झभिनन्दन पत्र 

प्रापको पंजाब के अनेक नगरों में भिन्‍न-भिन्‍न धप_तरनुयायियों ने मावपत्न दिए। उनमें से यहां 
कतिपय का नाम निर्देश किया जाता है । 

(१) सनखतरा निवासी क्ृष्णदत्त ब्नादि विद्वदूजनों द्वारा संल्कृत में । 

(२) मुसलमानों के पीर साहब (धमंगुरु) ने प्रपनी प्रतिज्ञाश्रों के नामनिर्देश वाला प्रतिज्ञापन् 
उर्दू में । 

३ -सनखतरा के मुसलमान कसाइयों की तरफ से प्रतिज्ञापत्न, उर्दू में । 

४--सनख त रा के मुसलमान भाइयो की तरफ से मानपत्र, उर्द्‌ में । 

५--सनखत रा के निवासी कसाइयों की भ्ोर से मानपत्न, उर्दू में । 

६--पिडदादनखा के सब धर्मामुयायियों की झोर से मानपत्न, उर्द में। 

इत्यादि भ्रन्य भी भ्रनेक मानपत्र, अ्भिनन्‍्दन पत्र, प्रशस्तिपन्न ग्रापको भेंट किए गए । 


झादशो गुरुभक्ति 


वि. स. १६६५ में गुज रावाला में स्वगंवासी श्राचाय श्ली विजयानन्दसूरि (झात्माराम) जी 
के समाधिमंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली थी। इस झवसर पर यहां आजबाये विजयकमल सूरिजी 
उपाध्याय वीरविजयजी, मुनि लब्धिविजय (बाद में श्राचायं विजयलब्धि सूरि) जी, मुनि ललितविजय 
(बाद में श्राचार्य विजयललित सूरि) जी झ्रादि १३ साधु विराजमान थे। ढूंढियों के बहकाने-मड़काने 
से यहां के सनातनघमियों ने श्री विजयानन्द सूरि द्वारा रचित प्रज्ञान-तिमिर-भास्कर झौर जैन 
तत्त्वादर्श नामक ग्रंथों को झसत्य 5हराने के लिए गुजरांवाला के रवेतांबर जैनसघ से नोटिसबाजी 
शुरू कर दी। नगर का वातावरण भ्रति क्षब्घ हो उठा झौर खेंचाव ने भयानक रूप घारण कर लिया। 
यहां विराजमान सब द्वेतांबर मुनिराजों तथा श्रावक्संघ के दिलों में एक ही बात समा गई कि 
'मुसि बल्‍्लसबिजय (झाचाये विजयवल्लभ सूरि) ही इस विवाद में विजय पाने में समथे हैं भ्रतः 


भव भध्य एशिया और पंजाब मैं जसचर्म 


उन्हें यहां तुरत बुलाया जाबे। उस समय गुरुदेव भौर भाप उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के एक छोटे 
से गांव खिवाई में विराजमान थे। यह गांव गुजरांवाला से लगभग ४०० मील की दूरी पर है। 
गुजरांवाला के लाला जगल्नाथ झोंसवाल (भाबड़ा) मुन्हाती गोत्रीय जो 'नाजर' के नाम से प्रसिद्ध 
ये वे श्वेतांबरों की तरफ से शास्त्रार्थ संघ के मंत्री थे । भ्रापको गुजरांवाला में बुलाने के लिए उसके 
साथ झात्थाये श्री विजयकमल सूरि ने गुरुदेव के नाम खिवाई में बड़ा मासिक पत्र दिया। बिनोसी 
बाले लाला मुसहीलाल प्यारेलाल के नाम तार प्लौर पत्र भी दिए कि वे मुनि बल्‍्लभविजय जी को 
मुजरांवाला केलिए शीघ्र रवाना कर देंवे। सब तारों भौर पन्नों का यही भ्राशय था कि द्याप 
शीघ्रातिशीघ्र गुज रांवाला पहुंचे और इस भयावह स्थिति पर काबू पावें । गुरुदेव के साथ भाप(मुनि 
सोहनविजय) भी चल पड़े। प्रतिदिन तीस-तीस, चालीस-चालीस मील का नंगे पांव नंगे सिर पैदल 
विहार करते हुए भाप दोनों गुरु शिष्य जेठ मास की कड़कड़ाती गर्मी और धूप में जब घरती तवे के 
समान तपती थी, केवल धर्म की रक्षा के लिए थोड़े दिनो में गृजरांवाला में श्रा पहुंचे । विहार के 
कारण आप दोनों गुरु शिष्य के पाव सूज गए, छाले पड़ गये । मारे दर्द के धरती पर पांव रखते ही 
फोड़े के समान दुखने लगते तो भी गृजरांवाला पधारने पर विजयदेवी ने भापके चरण चूमे । 

हमारे चारित्रनायक की श्रन्त तक यही भावना रही कि जैसे भी बने पंजाब के सब नगरों- 
ग्रामों में पहुचकर वहा की जनता जनाद॑न में जेनघर्म की भावना जागृत की जावे । परन्तु भायु ने 
साथ न दिया । 

वि. सं. १६७८ से १६८२ तक मात्र पांच वर्षो में पंजाब में जो-जो क्रांतिकारो समाज 
सुधार, जिनशासन की प्रभावना, श्रहिसा घम्म के प्रचार झ्ादि भ्रनेक कार्यों को हमारे चारित्रनायक ने 
किस तन्मयता, दुढ़ता भौर उत्साह से किया इस बात का यह संक्षिप्त वर्णन पाठकों को श्राश्वयंचकित 
करने वाला है। यदि श्राप कुछ वर्ष श्रौर जीते रहते तो पजाब की काया पलटकर रख दी होती । 


सार्वजनिक व्याख्यानों को सूची 

झ्ापके प्रत्येक स्थान पर सार्वजनिक भाषण होते रहे भौर उन्हें जनता बडी श्रद्धा और भाव- 
पूर्वक सुनती थी। यहां पर कतिपय सावंजनिक (पब्लिक) व्याख्यानों के स्थलों का नाम निर्देश किया 
जाता है। आप के सब व्याख्यान राष्ट्र भाषा हिन्दी में ही होते थे । 

बड़नगर, बदनावर, इन्दौर, उदयपुर, सोजत, जूनागढ़, सरदार शहर, डबवाली मंडी, 
फ़ाजलका बंगला, मुदकी, जीरा, पट्टी, जंडियाला गुरु, सनखतरा, गूजरांवाला, नारोवाल, जफ़रवाल, 
किला सोभासिह, जम्मू, स्थालकोट, जेहलम, पिडदादनखां, रामनगर, हाफिजाबाद, लाहौर, लुधियाना, 
टाडा, उरमड़, मियानी, पसरूर, सामोता, पालेज, इत्यादि भनेक नगरों में आपने सार्वजनिक 
व्याख्यान दिए थे । 


चतुर्मास विवररग 
विक्रम संवत्‌ू. स्थान प्रदेश विक्रम संवत्‌ स्थान भ्रवेदा 
(८१६६१ पालीताना सौराष्ट्र ५--६६५ गुजरांवाला पंजाब 
२--१६६२ ज्ञीरा पंजाब ६-- १६६६ पालनपुर गृजरात 
३-- ६६६२३ लुधियाना 2 ७-- १६६७ बड़ीदा 


हा 


४--१६६४ भ्रमृतसर हु ८--१६६८. भरुच 
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२ | है रे डरे २ 
झाचायं विजयप्रकाहचन्द्र सूरि 


वि. सं. १६६८ मिति फाल्गुण सुदि ३ बुधवार (ता० २१-२- १६१२) को सिरोही जिलांतगगंत 
जाडोली गांव में पोरवाड़ सुमतीदेवी की कुक्षी से पिता ताराचन्द के घर बालक का जन्म हुआा । 
माता-पिता ने बालक का नाम हजारीमल रखा । युवावस्था होने पर बम्बई में जाकर ३२ वर्ध की 
श्रायु तक व्यवसाय किया। वि. सं. २००१ चंत्र वदी ६ के दिन पालीताना में श्री विजयवल्लभ सूरि 
जी के दिष्य श्री ललितविजय जी के शिष्य म्‌नि प्रभाविजय भ्पर नाम पूर्णानन्दविजय जी से दीक्षा 
ग्रहण कर उन्हीं के शिष्य बने । नाम मुनि प्रकाशविजय जी रखा गया। वि. सं. २००६ तक जीव 
विचार झादि चार प्रकरण, तीन भाष्य, क्मंग्रंथीं भ्रादि का अभ्यास किया । वि. सं. २००६ में झाचाय॑ 
श्री विजयवल्लभ सूरि ने प्रलग चौमासा करने की प्राज्ञा दी । 

वि. सं. २००७ चैत्रमास में पालीताना में गाव सिलदर निवासी नथमल को दीक्षा दी भौर 
झपना पहला शिष्य बनाया। नाम मृनि नन्दनविजय रखा। नथमल विवाहित था सारे परिवार को 
त्यागकर बैराग्यपूर्ण भावों से दीक्षा ग्रहण की । तपस्या तथा जाप की शभ्रधिक रुचि है झााजकल 
हस्तिनापुर तीथ में श्री प्रात्मानन्द जेन बालाश्वम में स्थानापति हैं। बड़ी दीक्षा भी पालीताना में 
हुई । 

वि. सं. २००८ में गौड़ी जी के उपाश्रय बम्बई में म्रहमदाबाद निवासी रमणलाल को दीक्षा 
दी नाम निरंजनविजय रखा। बड़ी दीक्षा थाना (बम्बई) में दी। यह श्ापका दूसरा शिष्य हुआ । 

इसी भ्रवसर पर थाना में प्रकाशविजय जी के संसारी भतीजे पुख राज ने झाचाय॑ श्री विजय 
वल्लभ सूरि से दीक्षा ली । नाम पद्मविजय रखा गया भौर शिष्य मुनि प्रकाशविजय जी का बनाया। 
बड़ी वीक्षा भी थाना में हुई । 

भ्राचार्य श्री,विजयवल्लभ एूरि जी की प्रेरणा से वि. सं, २००६ को नन्‍्दनविजय और पद्मविजय 
को साथ में लेकर तथा दादा गुरुभाई प्रशांतमूर्ति मुनि श्री विचारबिजय तत्त्‌ शिष्य वसंतविजय जी 
के साथ प्रकाशविजय जी ने पंजाब की तरफ़ विहार किया | चौमासा पालेज (गुजरात) में किया । 
यहां श्री प्रात्मानन्द जेनज्ञान भंडार की स्थापना की । ; 

वि. सं. २० १० का चौमासा किनारी बाज़ार दिल्ली में किया । झ्राप पांच साधु इस समय थे 
प्रशांतमूर्ति मुनि श्री विचारविजय जी, मुनि बसंतविजय जी, मुनि प्रकाशविजय जी, मुनि नम्दन 
विजय जी, मुनि प्मविजय जी | 


४०६ म्य एशिया और पंजाब में जैनघर्म 


इसी चतुर्मास में मूनि श्री विचारविजय जी की हृदयगति बन्द हो जाने से दिल्‍ली में स्वर्गवास 


गया । 
ध चौमासे उठे मूनि प्रकाशविजय जी ने भ्रपने तोन साधुझो के साथ पंजाब की तरफ विहार 
किया । 
पंजाब में शासन सेवाका ये 

वि. सं. २०११ का चतुर्मास सामाना में किया भ्ौर यहा के उपाश्रय का जी गोद्धार कराया । 

बि. स. २०१२ में माले रकोटला गये । वहां से विहार कर भ्रम्बाला शहर में च॒तुर्मास किया । 
यहां पर व्याख्यानदिवाकर, विद्याभूषण, न्यायतीये, न्‍्यायमनीषो स्नातक पंडित श्री हीरालाल जी 
दूगड़ से तत्त्वाथ सूत्र का दिगम्बर-दवेतांबर टीकाप्ों के साथ तुलनात्मक श्रभ्यास किया और दूगड़ जी 
की प्रेरणा से ही पंजाब प्रौर उत्तरप्रदेश के क्षत्नों में जिनशासन की प्रभावना का निश्चय किया | 


वि. स. २०१३ में जंडियाला गुरु में चतुर्माश किया पश्चात्‌ होशियारपुर में लाला रतनचन्द 
रिखबदास ग्रोसवाल भावड़ा गदहिया गोत्री ने उपधान तप कराया। 

वि. सं. २०१४ में लुधियाना में चतुर्मास श्लौर युवकों को संगठित होने की प्रेरणा दी । 

वि. सं. २०१४ में चोमासः पट्टी में प्रौर उपधान तप की प्राराधता कराई । 

वि. सं. २०१६ में चौमासा लुधियाना में किया। 

वि. सं. २०१७ में चौमासा श्रम्वाला में । पर्यषणापव को भाराधना अपने उपाकश्य में 
श्वेतांबरों श्लौर स्थानकवासियों दोनो को शामिल में उनकी अपनी-अपनी झ्ाम्नाय से कराई। 

पश्चात्‌ हस्तिनापुर तीर्थ की यात्रा की । 

कई शताब्दियों के बाद वि. सं. २० १८५ का चौमासा मुनि वल्लमदत्तविजय, मुनि नन्दनविजय, 
मुनि पद्म विजय आदि के साथ हस्तिनापुर में भ्रापने ही किया । 

इस चतुर्मास में भ्रापने हस्तिनापुर में निम्न प्रकार योजनाएं बनाई । 

(१) उपधान तप कराया । 

(२) उत्तरप्रदेश (यू. पी.) के श्वेतांबर संघ को सगठित करके श्री श्वेतांबर जेन महासभा 
उत्तरप्रदेश की स्थापना की । 

(२) श्री श्रात्मानन्द जैन बालाश्रम की स्थापना तथा उसकी बिल्डिग निर्माण कराने की 
योजना बनाई । 

(४) श्री झ्रात्मानन्द जेन उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल की स्थापना तथा उसकी बिल्डिंग 
निर्माण कराने का निर्णय किया । 

(५) श्री शांतिनाथ भगवान के समवसरण की स्थापना का निर्णय किया ।९ 

(६) खरतरगच्छ दादावाड़ी की एक पाक में स्थापनाएं करना । 

वि. सं. २०१६ का चौमासा लुधियाना में । चतुर्मास के पश्चात्‌ विहार कर बड़ौत पधारे । 
वहां वर्धमान जैन शिक्षण समिति की स्थापना करके कन्याओरो केलिए सिलाई शिक्षण पाठशाला की 
स्थापना । 

. इसी संक्‍त्‌ में माकड़ी(उत्तरप्रदेश)कें खरतरगच्छ जैन श्वेतांबर मदिर का जी रण द्वार कराया। 
२०२० वि. सं. चौमासा चांदनी चौक दिल्‍ली, २०२१ चौमासा कलकत्ता, २०२२ ऋषिकेश, 


भ्राचार्य विजमप्रकाशंचन्द्र सूरि ४०७ 


२०२३ चौमासा हस्तिनापुर में, २०२४ चौमास! लुधियाना भें, वि. स्॑ं. २०२४५ झाचाय श्री विजय 
समूद्रसूरि के साथ बीकानेर में किया और प्राचार्य श्री द्वारा मणि पद की प्राप्ति की । थि. सं. २०२७ 
में औौमासा भात्रायंश्री के साथ बालकेदवर (बम्बई) में। वरली (बम्बई) में आचायं श्री ढ्वारा मुनि 
प्रकाशविजय तथा मुनि सुरेन्द्रविजय जी को उपाध्याय पद प्राप्ति। तथा मुनि बलवंतविजय, मुक्ति 
जयबिजय को आजचाय॑ श्री द्वारा पंन्‍्यास व गणि पदों की प्राध्ति । एवं पूना में जसराज को दीक्षा 
देकर श्रपना चौथा शिष्य बनाया । नाम प्रवीगविजय रखा । इसको बड़ी दीक्षा अंधेरी में दी । 

वि. सं. २०२८ का चौमासा मलाड़ में, २०२९ का चौमासा फ्राडोली (भ्रपनी जन्म नगरी) 
में किया । 

वि.सं. २०३० का चौमासा हस्तिनापुर में । उपधान तप कराया । श्री ऋषभ-विहार वुद्धा- 
श्रम की स्थापना की | श्री विजयानन्दसूरि तथा श्री विजयवरस्लभसूरि जी के स्टेच्यु उच्चतर 
माध्यमिक स्कूल के सामने अगल-बगल, में आमने-सामने भ्रलग-प्लग छल्लियों में स्थापित किये । 
विद्यालय की दक्षिण दिशा में विद्यालय की बाऊंडरी के प्नन्दर ही एक प्रलग कमरे में श्री ऋषभदेव 
तथा श्रेयांसकुमार वर्षीय तप का पारणा करने कराने की दो प्रतिमाशों की स्थापना कराई । 

वि. सं. २०३१ में कंपिला जी के मंदिर का जीणोडार कराकर उसकी प्रतिष्ठा कराई। 

वि. सं. २०३१ में श्री हस्तिनापुर में अपने गुरु श्री, पूर्णानन्द सूरि से वासक्ष प मंगवा कर 
श्राचाये पद प्राप्त किया नाम विजुयप्रकाशचन्द्र सूरि हुआ । 

वि. सं. २०३१ का चौमासा किनारी बाजार दिल्‍ली में । पश्चात्‌ इलाहाबाद के मंदिर की 
प्रतिष्ठा, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के बाद--वि, सं. २०३२ का चौमासा भ्रम्बाला शहर में । 
सौमासे के बाद अपने गुरु आचाय॑ पूर्णानन्द सूरि से मिलने के लिए राजस्थान की श्रोर विहार 
किया । सोजत में श्रभी सात मील पहु चने में बाकी थे कि रास्ते में ही हृदयगति का स्‍भवरोध 
हो जाने से क्‍्रापका स्वर्गवास हो गया। झापके मृतक शरीर का दाहसंस्कार सोजत में किया गया। 
उस समय पूर्णानन्द सूरि भापके स्वर्ग वास होने के स्थान से २२ मील की दूरी पर विराजमान थे । 

अन्य कार्य 

(१) भेरठ से हस्तिनापुर का छरी पालता संघ निकाला । वि० सं० २०१७ में । 

(२) फ़दखाबाद, लखनऊ, पुरिमताल (इलाहाबाद), कौशांबी, माकड़ी कंपिला जी श्ादि 
प्रनेक जीणंशीर्ण अवस्था में पड़े जैनमंदिरों का जीणोद्धार कराया और उन मंदिरों की सुन्दर व्यवस्था 
कराई। संदिरों के साथ जो ज़मीनें थीं, उनपर लोगों ने अनधिकार कब्जे कर रखे थे। उन जमीसों 
से उनके अधिकार समाप्त कराकर मंद्विरों के ट्रस्टियों को दिलाई श्रौर उत्तरप्रदेश तीर्थोद्धार 
समिति की स्थापना कर उसके द्वारा मंदिरों की सारसंभाल करवाई । 

(३) युवकों को संगठित कर उनमें सदाचार तथा धर्मसंस्कार दिये। 

(४) पजाब में उपधान तप करवाकर पहल की। 

(५) पंजाब के श्रनेक नगरों में कन्याप्रों केलिए सिलाई शिक्षण स्कूल खुलवाकर---जैन 
समाज की लड़कियों को शिक्षित कराया । 

झाचाये श्री कंलाशसागर जो 
पंजाब प्रदेश में जगरांवां नगर (जिला लुधियाना) में मोगला गोश्रीय प्ररोड़ा जाति के श्री 


०८ मध्य एशिया शौर पंजाब में जेसधर्म 


गंगाराम हलवाई के पुत्र श्री रामकिशन की पत्नी श्रीमती रामरखी की क॒क्षी से चार पृल्नियों भौर 
दो पुत्रों ते जस्म लिया। श्री गंगाराम हलवाई के पूरखा सनातन (बैदिक)धर्मानुयायी थे। श्री गंगाराम 
हलवाई दें स्थानकबासी जैनधर्म को स्वीकार कर लिया था। झते: श्री रामकिशन का सारा परिवार 
इसी पंथ का भनुयायी था। 
छोटे पुत्र का नाम श्री काशीराम था | इसने भोगा नगर में एम० डी० कालेज में एफ० ए० 
(इंटर) तथा लाहौर के एस० डी० (सनातनघर्म) कालेज में शिक्षा प्राप्त कर बी० ए० की उपाधि 
प्राप्त की । इसका विवाह १६ बध की श्रायु में नरूला गोत्रीय भ्ररोड़ा जाति की शांतिदेवी नाम 
की कन्या से रामपुरा-- फूलनगर में हुआ | इससे एक पृत्नी का जन्म हुआ | विवाह से लेकर सात 
वर्षों तक संसार सुख भोगा । इसका एक ब्राह्मण लड़का मित्र था। उसका नाम सुशीलक्‌मार था। 
काशी राम ने स्थानकवासी साथु कुन्दतलाल से तथा सुशीलकुमार ने छोटेलाल नामक साधु से स्था- 
नकवासी पंथ की साध्‌ दीक्षा लेने का निश्चय किया । सुशीलक्‌ मार ने दीक्षा ले ली परन्तु काशी 
राम को दीक्षा लेने की झाशा घरवालों ने नहीं दी। (सुशीलम्‌नि भ्राजकल स्थानकवासी साध के 
वेश में ग्मरीका आदि देशों में विश्वधर्म प्रचार केलिए चला गया हुप्ना है श्नौर संभवतः बहीं 
रहेगा) । काशी राम का जन्म मार्गशीर्ष सुदि २५ संवत्‌ १६७२ विक्रमी (ई. १६१५) में हुआ था । 
दिनांक २ जनवरी, १६३८ (वि. सं. १६६४) को काशी राम घरवालों को कहे बिना चुपत्ाप 
घर से एकाकी निकल गया भर बम्बई जा पहुचा। वहां इसकी सेठ लालभाई माणेकचन्द पेथापुर 
वालों से भेंट हुई । उससे काशी राम ने दीक्षा लेने की भावना व्यक्त की। वह इसे तपागच्छीय योग- 
निष्ठ श्राचायं श्री बुद्धिसागर सूरि के पट्टधर झ्ाचाय श्री कीतिसागर सूरि के शिष्य मूनि श्री जितेन्द्र 
सागर के पास ले गया | वि० सं० १६६४ पोष वदि १० के दिन २२ वर्ष की प्राय में भ्रहमदाबाद 
में मुनि जितेन्द्रसागर से दीक्षा ग्रहण की । नाम मुनि आतन्दसागर र्ला । 
दीक्षा लेने के १० मास बाद ग्रानन्दसागर ने जगरांवा में कुन्दनलाल साधु को एक पन्न 
लिखा | जिसमें लिखा था कि---“मैंने दीक्षा ले ली है। मेरी तरफ से मेरे घरवालों को कष्ट हुआ 
है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं ।* 
मुनि कुन्दनलाल ने वह पत्र अनन्दसागर के पिता रामकिशन को दे दिया। पत्र प्राप्त होते- 
ही पिता श्रपनी पुत्नवध्‌ शांतिदेवी को साथ लेकर झ्ानन्दसागर के पास जा पहुचा और भ्रानन्द 
सागर को घर लौटने के लिए विवश कर दिया। लाचार झानन्दसागर साधुवेश छोड़कर घर लौट 
श्राया । यह अपने पिता के साथ दुकान पर काम करने लगा। चार मास बाद स्थानकवासी स्व० 
ऋषि रूपचन्द की जगरावां में शतानदी मनाई गई । मौका पाकर काशी राम (झानन्दसागर) रात 
के समय चोरी से घर से पुनः भाग निकला | 
अहमदाबाद में पहु चलकर इसने युनः बुद्धिसागर सूरि जी के प्रशिष्य श्री हेमेन्द्रसागर जी से 
पुन: द।७। ग्रहण की झौर नाम मुलि क॑लाशसागर रखा गया । 
दीक्षा लेने के बाद मुनि श्री कंलादासागर ने आचार्य कीतिसागर की निश्चा में रहकर 
प्रकरणों, कर्मग्रंथों, श्रागमों स्‍ग्रादि का भ्रभ्यास किया। संस्कृत, प्राकृत, गुजराती झादि भाषाओं 
के ग्रंथों का भ्रभ्यास कर विद्वता प्राप्त की। तीब् बुद्धि होने के कारण कुछ ही वर्षों में आपकी गणना 
योग्य बिद्वानों में होने लगी । पंजाबी तो ग्रापकी मातृभाषा थी ही, उदू, अंग्रेजी श्रादि भाषाओं का 


झात्ायं और कैलावसागर सूरि श्०्र 


शान बापने कालेज में ही कर लिया था। साथु श्वस्था में तो झापकी विद्वता को चारचांद लग 
गए। प्रव भापकी गणना शासनप्रभावकों में होने लगी । सौराष्ट्र, गृजरात, महाराष्ट्र जनपदों में 
प्राप विचरण करके जैनघर्म के प्रभार तथा शासनप्रभावना में जुट गए । 

योगनिष्ठ बुद्धिसागर सूरि का स्वगंवास वीजापुर (गुजरात्त) में हो जाने से उनके पश्चात्‌ 
दिष्य प्रश्षिष्यों में प्रभावशाली मुनिराजों का #रमाव खटकने लगा । परन्तु वीरप्रसृता पंजाब धरा 
की जन्मजात प्रदत दाबित ध्रौर झोज के प्रभाव के कारण झापने इस परम्परा में दीक्षा लिकर उस 
कमी को पूरा कर दिया । भाप ज्ञानमंभीर सवि जीव कर शासनरसिया तथा गिरातिबार चारित 
पालन में सदा जाग़रुक रहते हैं । सीधी, सरल, वैराग्यगर्भित, ज्ञानपूर्ण, श्रोजस्वी, तलस्पर्शी शैली 
से प्रव्नन द्वारा हजारों लोगों के जीवन का परिवर्तन किया है। धर्मोपदेश के साथ मानवी बुराश्यों 
को जैसे कि जुआ, शराब, मांस आ्रादि सात व्यसनों का त्याग कराकर सैकड़ों भ्रधभियों को सदाचारी 
बनाया है। यदि सच पूछा जाए तो झापकी वाणी श्सारी जनों को कल्याण मार्ग में प्रोत्साहित 
करने वाली है । 

श्रापकी इस योग्यता से प्रभावित होकर श्रीसंघ ने भ्रापको वि० स॑० २००४ मार्गदीर्ष 
वबदि १० के दिन पूना में गणिपद, वि० स ० २००४ मार्गशीर्ष सुदि १० को बम्बई में पंन्यास पद 
तथ[ विक्रम स० २०११ मार्गशीर्ष सुदि ५ को साणंद (गूजरात्त) में उपाध्याय पद, वि० सं ० 
२०२२ में मार्गशीष वदि ११ को साणंद में श्राचार्य पद प्रदान किया । 

प्रापकी प्रेरणा से गुजरात, सौराष्ट्र के अनेक नगरों-्रामों में धर्मशालाएं, ज्ञानशालाएं, पौषध 
शालाएं (उपाश्चय) जैनमंदिरों तथा भनेक धर्मस्थानों को झ्रापके मकत श्रावक-श्राविकाओं ने निर्माण 
कराया है। सैकड़ों जिनप्रतिभाशों की पह्रंजनशलाकाएं श्र प्रतिष्ठाएं भी ऋपने कराई है। 

इस समय झापके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या २० से भ्रधिक है। उनमें कई तपस्वी, विद्वान 
तथा प्रभावक भी हैं । 

महसाना (गूजरात ) में श्रापने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान (विहरमाण) बीस तीथ्थकरों 
में से एक तीथंकर श्री सीमंघर स्वामी के बृहद्‌ जैनमंदिर का निर्माण कराकर नवीन जैनतीथे बी 
स्थापना की है | इनमें मूलनायक के रूप में श्री सीमंधर स्वामी की बहुत बड़ी प्रतिभा पद्मासना- 
सीन स्थापित कर उसकी अजनशलाका झौर प्रतिष्ठा को है। यह प्रतिमा १४५ इंच ऊंची भोर 
लगभग २३ टन वजन को स ग़मरमर सफेद पाषाग की बनाई गई है। यह मंदिर खूब ऊंची जगघी 
वाला और १०० फूट ऊंचे शिखर से विभृषित है । 

जिनालय के साथ ६५ कमरों वाली भाघुनिक ढंग की सव प्रकार की सुविधाशों वाली धर्मे- 
शाला, सेनिटोरियम, जेन भोजनशाला, व्याख्यान खंड, प्रशक्तजनों केलिए श्राश्षम, पाठशाला पश्रादि 
का भी निर्माण कराया गया है । 

श्राचायं कंलाशसागर जी के बड़े भाई वीरचन्द ने भपनी वृद्धावस्था में वि० स ० २०३४ 
को होशियारपुर (पंजाब) में भाषा श्री विजयवल्लभ सूरि जी के शिष्य पंन्यास जयविजब जी 
गणि से दीक्षा प्रहण की है। दीक्षा लेने के बाद श्रापका लाम मुनि कनकविजय रखा गया है। इस समय 
पंजाब में विराज रहे हैं। 


५१० भाध्य एपिया भौर पंजाब में जैतधर्म 


मुनि श्री रतनविजय (हाकिसराय ) जो 


जैनाचाये विजयानन्द सूरि (प्रात्माराम) जी महाराज के साथ जिन १६ साधुओं ने दूँढक 
पंथ का ह्याग कर स वेगी दीक्षा ग्रहण की थी, उनमें से एक ऋषि हाकिमराय जी भी थे। प्राप 
सवेगी दीक्षा के बाद आचाये श्री विजयानन्द सूरि जी के शिष्य रतनविजय जी के नाम से हुए। 
झापने पंजाब में प्राचार्य श्षी के मिशन को सफल बनाने केलिए भारी योगदान दिया। प्राप होछि- 
मारपुर निवासी पग्रोसवाल वंश में नाहर गोत्रीय थे। प्रापके छोटे भाई का नाम लाला गोरामल था। 


ग्राचाय विजय विद्या सरि व प्रशांतमृत मुनि विचारबिजय जी 


होशियारपुर (पंजाब) बीसा झ्रोसवाल (भावड़ा) नाहर गोत्रीय अच्छरमल झौर मच्छुरमल 
दोनों भाई वि० स० १६४४ में जोड़ा (युगल) जन्मे ।वि० स ० १६६५ चेत्न वदि ५ को जयपुर 
(राजस्थान) में आचाये श्री विजयवल्लभ सूरि जी से दोनों भाइयो ने २१ वर्ष की प्राय में दीक्षा 
ग्रहण कर प्लाचाये श्री के ही शिष्य बने । प्रच्छरमल का नाम मुनि विद्याविजय तथा मच्छरमल का 
नाम मुनि विचारविजय रखा गया। मुनि विद्याविजय जी क्रमशः गणि, पन्‍्यास तथा श्राचाय॑ पद- 
बियों से विभूषित हुए। आचार्य पद पाने पर भ्रापका नाम आचाये विजयविद्या सूरि हुआ। भाषका 
एक शिष्य था मुनि उपेन्द्रविजय | मुनि विचारविजय जी का एक शिष्य मुनि बसन्तविजय जी है । 

विजयविद्या सूरि जी का वि० स॑० २००७ मिति मार्गशीर्ष सुदि १० को जुनागढ़ में 
स्वरगंवास हुआ भर मूनि विचारविजय जी का स्वगंवास वि० स० २०१० में दिल्ली में हुआ । 
शाप दोनों भाई बालब्रह्मचारी, स्वरूपवान, गौरवर्ण, सरल स्वभावी, मिलनसार, महातेजसंबी थे । 
झाप दोनों भाइयों के चेहरे ऐसे मिलते-जुलते थे कि दोनों को प्रलग-प्रलग पहचानना दुष्कर था । 


मुनि विवुधविजय तथा मुनि विज्ञानविजय 


वि० स ० १६६४ को श्री जगलराम ब्राह्मण तथा घासीराम दोनों ढृढ़क साधु की दीक्षा का 

त्याग कर आ्राचाये श्लरी बिजयवल्लभ सूरि जी के पास संवेगी दीक्षा लेने के लिए भ्रमृतसर पजाब में 
श्राए । श्राचाय श्री ने उन्हें कहा कि तुम लोगों का उस फिरके की दीक्षा को त्याग करके यहां पाने 
का कारण क्या है ? तब उन्होंने विनम्र होकर आंखों में प्रांस भरकर कहा कि गुरुदेव ! प्रात्म साधक 
केलिए श्री वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवस्तों द्वारा प्ररूपित घर्म का पालन करना प्रनिवायं है पाप 
जिस परम्परा के साधु हैं वही वीर परम्परा का अखंड प्रतिनिधित्व है श्रौर सर्वगुण सम्पन्न है ! 
इसलिए हमें दीक्षित करके इस सत्पथ का श्रनुगामी बनाइये । गुरुदेव ने उनका प्रत्यन्त श्राग्रह देखकर 

श्रमृतसर में वि. सं. १६६४ मिति मार्गेशी्ष सुदि ११ को द्वेतांबर मुनि की दीक्षा देकर प्रपने शिष्य 
मुनि विमलविजय के शिष्य बनाएं। उनके नाम क्रमश: मृनि विबुधविजय जी तथा मुनि विज्ञान 

विजय जी रखे। ये दीनों पंजाबी थे। संवेगी दीक्षा लेने के बाद अधिकतर गुजरात में ही विचरे। 

इस परम्परा में क्या विशेषता है इसका हम क्रमणः उल्लेख करते भरा रहे हैं । यथा १---वीर शासन 

से श्रखंड सम्बन्ध, २--तीर्थंकरदेवों की उपासना का माध्यम जिनप्रतिमा की मान्यता, ३-- 

मुंहपत्तो का जेनागम सम्मत प्रयोग तथा ४--छ: झावद्यक (प्रतिक्रमणादि) का तीर्थंकर देवों द्वारा 

प्ररूपित विधि से पालन, ५-- तीथंकरों द्वारा प्रकटित द्वादशांगवाणी जो गणघरों द्वारा प्रागम रूप 

में तंकलित है उतकी वास्सादार, ६--तीर्थंकर देवों की समस्त कल्याणक मूमियों पर उनके स्तूषों, 


मुनि विवुनविजय और बिशानबिजय भर 


मंदिरों का निर्माण करके झाज तक उनका संरक्षण तथा उनकी उपासता और व्यवस्था का झलंड 
प्रतिनिधित्व । उपय'क्त ६ बातों में से पांच का विवेचन किया जा चुका है-- , 

झब हम यहां छठे --छुह प्रावश्यक (प्रतिकर्मंण भादि) पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे । 

जैनसमाज में मुख्य दो शाखायें हैं (१) श्वेतांवर घौर (२) दिगम्बर। दिगस्बर संप्रदाय के 
मुनि परम्परा में विच्छिस्त प्रायः प्राराधना है। उनके श्रावक समृदाय में भी प्रावध्यक का प्रचार जैसा 
नहीं है जैसा इवेतांबर परम्परा में है। दिगम्बर संप्रदाय में जो प्रतिमाधारी या अह्ायचारी श्रादि होते 
हैं उनमें मुख्यतया सिर्फ सामायिक करने का रिवाज देखा जाता है। शत खलाबद्ध रीति से छहों 
झ्रावदयकों का नियमित प्रचार जैसा दइवेतांबर परम्परा में क्‍्राबाल-बद्ध प्रसिद्ध है, वैसा दिगम्बर 
सम्प्रदाय में प्रसिद्ध नहीं है। प्र्धात्‌ दिगम्बर सम्प्रदाय में सिलसिलेवार छहों प्रावश्यक करने की 
परम्परा--देवसिक, रात्तिक, पाक्षिक, चतुर्मासिक औौर सांवत्सरिक रूप में बैसी प्रचलित नहीं है जेसी 
इवेतांबर परम्परा में प्रचलित है। 

यानी जिस प्रकार दवेतांबर परम्परा-सायंकाल, प्राठ:काल, प्रत्येक पक्ष के अन्त में, चातुर्मास 
के भ्रन्त में भौर वर्ष के प्रन्त में स्त्रियों तथा पुरुषों का समुदाय अलग-भलग या एकन्र होकर श्रथवा 
प्रकेला व्यक्ति भी सिलसिले से छहों श्रावश्यक ऋरता है, उस प्रकार प्रावश्यक करने की रीति 
दिगम्बर सम्प्रदाय में नहीं है । 

इ्वेतांबरों की भी दो प्रधान शाखाएं है-- (१) भूतिपुजक झौर (२) स्थानकमार्मी । इन 
दोनों शाखाझ्रों की साधु-भ्रावक दोनों संस्थाश्रों में देवसिक, राज्िक धादि पांचों प्रकार के झ्ावइ्यक 
करते का नियमित प्रचार भ्धिकारानुरूप बराबर चला प्रा रहा है। 

मू्तिपूजक श्रौर स्थानकमार्गी दोनों के साधुओ्रों को सुबह-शाम भ्रतिवायं रूप से प्रावश्यक 
करना ही पड़ता है। क्‍योंकि शास्त्र में ऐसी झ्राश्षा है कि प्रथम और प्रन्तिम तीर्थंकर के साधु 
प्रावश्यक नियम से करें| भ्रतएव यदि वे इस भ्राज्ञा का पालन न करें तो साधु पद के अधिकारी ही 
नहीं समभे जा सकते । 

शावकों में प्रावश्यक का प्रचार वेकल्पिक है । श्र्थात्‌ जो भावुक भौर नियमवाले होते हैं, 
वे ब्रवश्य करते हैं झौर धन्य श्रावक-श्राविकाओो की प्रवृत्ति इस विषय में ऐच्छिक है । फिर भी यह 
देखा जाता है कि जो नित्य प्रावश्यक नहीं करता वह भी पक्ष के बाद, चतुर्मास के बाकशा भ्रालखिरिकार 
संवत्सर (वर्ष) के बाद उस को यथासंभव झवश्य करता है । ह्वेतांबर परम्परा में श्रावव्यक क्रिया 
का इतना भ्रादर है कि जो व्यक्तित भय किसी समय धर्मस्थान में न जाता हो, वह तथा छोटे-बड़े 
बालक-बालिकायें भी बहुधा खांवत्सरिक पर्व के दिन धर्मस्थान में श्रावव्यक क्रिया करने के लिये 
एकत्र हो ही जाते हैं पर उस क्रिया को करके सभी भ्रपना झ्रहोभाग्य समभते हैं। इस प्रवति से 
यह स्पष्ट है कि 'प्रावह्यक क्रिया' का महत्व द्वेतांबर परम्परा में कितना अधिक है। इसी सबब 
से सभी लोग प्रपनी सन्‍्तति को धामिक शिक्षा देते समय सब से पहले प्रावदयक क्रिया सिखाते हैं। 

सामाथिक, चतुशितिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सगे तथा प्रत्याख्यान ये छह प्रावदयक 
हैं। इस को ठीक समभने के लिये भ्रावश्यक किया किसे कहते हैं यह प्राध्यात्मिक क्‍यों है इस का 
यहां विवेधन करने का भवकाक्ष नहीं है । 

आवश्यक किया फरने की जो विधि चुणि के जमाने से भी बहुत प्राचीन है गौर जिस का 
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उल्लेख श्री हरिभद्र सूरि जैसे---प्रतिष्ठित प्राचायं ने प्रपनी झ्ावश्यकवृत्ति पृ० ७६० में किया है, वह 
विधि बहुत अज्षों में प्रपरिवर्तित रूप से ज्यों की त्यों जेसी श्वेतांबर मूर्तिपूजक परम्परा में चली 
झ्राती है वैसी स्थानकमार्गी किरके में नहीं है। यह बात तपागच्छ, खरतरगण्छ झादि गच्छों की 
सामाचारी देखने से स्पष्ट मालूम हो जाती है। स्थानकमार्गी सम्प्रदाय की सामाचारी में जिस प्रकार 
प्रावदयक क्रिया में बोले जाने वाले कई प्राचौनसूत्रों की जैसे--पुक्खरवरदीवड्ढे, सिद्धाणं-बुद्धाण, 
झरिहंत चेहयाणं, प्रायरिय उवरज्काय, भब्भूटिठपो5हं इत्यादि की काटछांट कर दी गई है। इसी 
प्रकार उस में प्राचीन विधि की भी काट-छांट नजर आती है। इस के विपरोत तपागच्छ, खरतरगच्छ 
की सामाचारी में 'प्रावश्यक के प्राचीन सूत्र तथा प्राचीन विधि में कोई परिवर्तन किया हुआ नजर 
नहीं भ्राता । भर्थात्‌ इस में 'सामायिक' प्रावश्यक से लेकर यानी प्रतिक्रमण की स्थापना से लेकर 
प्रत्यास्यान' पर्यन्त के छहों 'प्रावश्यक' के सूत्रों का तथा बीच में विधि करने का सिलसिला बहुषा 
वही है जिसका उल्लेख श्री हरिभद्र सूरि ने किया है। 

यद्यपि प्रतिक्रमण स्थापन से पहले चेत्यवन्दन करने की झौर छठे भ्रावद्यक के बाद सज्काय 
सस्‍्तबन स्तोत्र श्रादि पढ़ने की प्रथा पीछे सकारण प्रचलित हो गई है। तथापि मूर्तिपूजक इवेतांबर 
परम्परा की झ्रावश्यक सामाचारी में यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसमें प्रावश्यकों के सूत्नों का 
तथा विधि श्रभी तक प्राचीन और सहज ही चला प्राता है । 


झ्रावश्यक प्रौर श्वेतांबर-विगम्बर परम्पराएं 


झावश्यक क्रिया जैनत्व का प्रधान अंग है । इसलिए जैन समाज की इवेतांबर-दिगम्बर दोनों 
परम्पराओं में पाया जाना स्वाभाषिक है। श्वेतांबर परम्परा में साधु परम्परा अविच्छिन्न चलते 
रहने के कारण साधु-श्रावक दोनों की झ्रावश्यक क्रिया तथा श्रावश्यक सूत्र अभी तक मौलिक रूप में 
पाये जाते हैं । इसके विपरीत दिगम्बर सश्रदाय में साधु परम्परा विरल तथा विच्छिन्न हो जाने के 
कारण साधु सम्बन्धी 'आ्राइवयक' क्रिया तो लुप्तप्राय है ही, पर उसके साथ-साथ उस सम्प्रदाय में 
श्रावक सम्बन्धी प्रावश्यक क्रिया भी बहुत प्रंजों में विरल हो गई है। इस कारण दिगम्बर संप्रदाय के 
साहित्य में श्रावश्यक सूत्र का मौलिक रूप में सम्पूर्णतया न पाया जाना ही है ।? 

प्रत: उपय्‌ कत कारणों से इन दोनो मुनियों ने श्वेतांबर मूतिपूजक परम्परा में ही दी क्षित होने 
का लाभ लिया + 


पंन्‍्यास जय विजय जी गरिष 

म्यानी भ्रफ़ग़ानां जिला होशियारपुर (पंजाब) में इवेतांबर जैनघर्मानुयायी लंडेलवाल जाति 
के लाला रामचन्द जी की पत्नी श्रीमती द्रोपदीदेवी की कुक्षी से वि. सं. १६७१ में एक बालक का 
जन्म हुभ्ना । माता-पिता ने इस बालक का नाम तीथर।म रखा । लाला रामचन्द जी का ध्यवसाम 
कपड़े की दुकानदारी का था । ग्राप धामिक वृत्ति के थे। धर्म में प्रगाध श्रद्धा श्रौर रुचि थी । 

लाला रामचन्द जी के तीन पुत्र थे । १--सरहंदी लाल, २--तीथेराम और ३---सरदारी 
लाल । ये तीनों भाई कपड़े का व्यवसाय भ्पने पिता के साथ करते थे। पिता के देहांत हो जाने के 
बाद सरहदीलाल सिरसा चला गया। वहां उसने कपड़े की दुकानदारी की झौर भ्रम्त में वहीं उसका 





]. पंडित चुललाल द्वारा लिखित अ्रावक प्रतिकमण सूत्र सार्थ की प्रस्तावना का उपयोगी प्र श । 
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देहांत हो गया। छोटा भाई सरदारीलाल म्यानी श्रफगारना में ही कपड़े की वुकान करता है। सब 
प्रकार से सुखी भौर समृद्ध है। तीनों भाई विवाहित और सपरिवार थे। सबके घर में घामिक 
वातावरण एवं सदाचार पर पूरी निष्ठा है ! 

तीर्थराम का विवाह भी ब्च्छे जेन परिवार की रूपवती कन्या के साथ हुआ, उससे दो 
लड़कों धौर एक लड़की ने जन्म लिया। बड़ा लड़का इस समय पह्मरीका में उच्चपद पर नौकरी 
कर रहा है | तीयंराम ने ३२ वर्ष की प्ायु में घन-सम्परत्ति तथा भरेपूरे परिवार का त्यागकर प्राचार्य 
श्षी विजयवल्लभ सूरिजी से वि, सं. २००३ में जैनसाधु की दीक्षा ग्रहण की। नाम मुनि जयजिजय 
रखा सया और आषाय॑ श्री ने भ्रपना शिष्य बनाया । क्रमझः शाप पंन्‍्यास तथा सणि पदों से विभूषित 
हुए १ 

पंन्यास श्री जयविजय जी गणि उदद्‌, हिन्दी, गृज राती, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत श्रादि भाषाों 
के ज्ञाता हैं, जैनसिद्ध/न्त के भ्रच्छे विश हैं। झ्ापकी व्याख्यान शैली भ्रत्यन्त रोचक, मनोरंजक, 
सरल, दुष्टांतों तथा उदाहरणों से भरपूर होती है। श्रापका स्वभाव मिलनसार, विनभ्न, सरल तथा 
हँसमुख है । 

झापके परिवार से भ्राठ व्यक्तितयों ने दीक्षाएं ली हैं-- विवरण इस प्रकार है। 

(१) मुनि श्री लाभविजय जी--संसारी नाम लाला लब्भुराम, ये आपके संसारी चाचा 
जीये। 


(२) पंन्‍्यास श्री बलवन्तविजय जी गणि जिनका संसारी नाम बनारसीदास था। पिता का 
नाम लाला ईइ्वरदास तथा बड़े भाई का नाम भी द्वारकादास। दोनों भाइयों ने श्री प्रात्मातन्द जैन 
गुरुकुल पंजाब गुजरांवाला में शिक्षा पाई भौर विनीत परीक्षा में उत्तीणें हुए । इस समय द्वारकादास 
अपने परिवार के साथ जालंधर (पंजाब) में रहते हैं। मुनि बलवंतगिजयजी महातपस्दी थे, बाल- 
ब्रह्मचारी थे भौर श्राचायं श्री विजयवल्लभ सूरि जी के शिष्य थे । श्राप भ्रधिकतर पालीताणा में 
सिद्धाबल जी की छत्रछाया में ग्रात्मसाधना में तल्‍्लीन रहे भौर वहीं भ्ापका देहांत हो गया । भ्राप 
गणि जयविजय जी के संसारी भ्रवस्था में भानजे थे । 

३--मुनि श्री शांतिविजय जी । जिनका संसारी नाम लाला खुशीराम जी था। झाप भरी 
विजय समुद्रसूरि के शिष्य थे । झ्ापका स्वरगंवास हो गया है। पंन्यास जयविजयजी के संसारी बहनोई 
थे। धापका प्रहियापुर---उडम ड़ में जन्म तथा भ्रन्त समय में आपका स्वगंवास भी वहां हुआ । 

(४) साध्वी श्री प्रवीनश्री जी जिन का संसारी नाम पुष्पाकुमारी था | यह जयविजयजी 
की संसारी उप्रवस्था की पुत्री है। 

(५) साध्वी श्री चितामणि श्री जी । संसारी नाम जवन्दीदेवी था। यह पं० जयविजयजी की 
बहन तथा पं ० बलवन्तविजय जी की माता थी । 

(६) साध्वी श्री चिदानन्द श्री जी, जिनका संसारी नाम तेजकौर था। यह शॉतिविजयजी 
की संधारावस्था की पत्नी तथा पं० जयविजयजी की संसारी झवस्था की बड़ी बहन थी । 

(७) साध्वी श्री चित्तरंजन श्री जी | संसारी नाम प्रियदर्शना था। यह मुनि झांतिविजय 
जी की संसारी झवस्था की पुत्री तथा पं० जयविजय जी की संसारी प्वस्था की भानजी थी। 

(८) साध्वी श्री लाभशी जी। जिसका संसारी नाम दृ््वकौर था। यह पं० बलबंतविजपजी 
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की संसारी ताई (साताजी की जेठानी) थी । 

उपयुक्त ८ में से नं० एक के सिवाय बाकी सातों ने झाचाय॑ श्री बिजयवल्लभ सूरिजी के 
समुदाय में दवेतांबर तपागच्छीय श्रमण-श्रमणियों की दीक्षाएं ग्रहण की हैं! किक 

पंस्यास जयबिजय तथा उपर्युक्त सा कब हो के निवासी खंडेलवाल जाति के 

इवेतांबर यी परिव 
बाण भी विज मी के दो शिष्य हैं--( १) मुति नयचन्द्रविजय जी भ्रौर (२) मृनि 
कनकविजय जी । 

(१) तयचन्द्रविजय जी का संसारी नाम लाला विलायतीराम जाति झोसवाल (भाबड़ा) 
गोत्त नौलखा जीरा (पंजाब) निवासी हैं। भ्रापके पितामह का नाम लाला टेकचन्दजी चौधरी तथा 
पिता का नाम लाला दीनानाथ जी था। ये लोग जीरा नगर में कपड़े का व्यापार करते थे। माता का 
नाम पार्वतीदेवी था । विलायती राम तीन भाई थे | (१) लाला देवीदास (२) लाला विलायतीराम 
(स्वयं) तथा (३) लाला शादीलाल पौर तोन बहनें थीं--( १) भागवन्ती, (२) राजवन्ती भौर 
(३) प्रसन्‍नी देवी । दीक्षा लेने से पहले विलायतीराम दिल्ली में सौदागरी के सामान की दलाली 
करते थे । झ्रापकी दीक्षा ५५ वर्ष की भायु में वि. स. २०२४ मिति मार्गशीर्ष सुदि १० को बड़ौत 
ज़िला मेरठ (उत्तर प्रदेश) में म्पने भतीजे श्री चिमनलाल तथा इनके तीन बालपुत्रों तथा इन पुत्रों 
की माता के साथ आचार्य श्री विजयसमुद्र सूरि जी द्वारा हुई। आपको पं० जयविजय जी का 
शिष्य बनाया और नाम नयचन्द्रविजय रखा। 

आप दीक्षा लेने के बाद तपस्या में श्रधिक रुचि रखते हैं--होशियारपुर के चौमासे में ६१ 
दिन के उपवास, लुधियाना के चौमासे में ५१ दिन के उपयास, दिल्‍ली के चौमासे में ५१ दिन के 
उपवास, बड़ौदा के चौमासे में ४ १ दिन के उपवास, इन्दौर के चौमासे में ३१ दिन के उपवास तथा 
किसी प्रन्य चौमासे में २१ दिनों के उपवासों की तपस्यायें की हैं । इस समय श्रपने गूरु के साथ श्राप 
पंजाब में विचर रहे हैं । 

(२) दूसरा शिष्य श्रापका मुनि कनकविजय है । यह जाति का झरोड़ा, दूंढिया धर्मानुयायी 
जगरांवा नगर (पंजाब) का निवासी, श्राचार्य कंलाशसागर जी का बड़ा सगा भाई । इसने वुद्धावस्था 
में वि.स'.. २०३४ में होशियारपुर (पंजाब) में दीक्षाग्रहण की और पं. जयविजयजी का शिष्य बना । 
सामान्य शिक्षित, स सारी ताम वीरचन्द था । गुरु के साथ ही पंजाब में विचर रहा है । 

तपस्वी मुनि श्री बसन्‍्तविजय जो 

जन र्वेतांबर तपागच्छीय भाचाये श्री विजयवल्लभ सूरि जी के शिष्य सरल स्वभावी 
प्रशांतमूरति मुनि श्री विचारविजय जी के शिष्य तपस्वी म्‌नि श्री बस तविजय जी का जन्म वि. स॑. 
१६६८ सिति कार्तिक वदि अभ्रमावस्या (दीवाली) के दिन जीरा जिला फ़िरोजपुर (पंजाब) में हुआ । 
झापके पिता का नाम लाला भप्रवघूमल तथा माता का नाम श्रीमती बचनदेवी था । वंश बीसा 
झोसवाल (भावड़ा) गोत्र नौलखा था | इस बालक का नाम माता-पिता ने यशदेव रखा | 


दोक्षा लेने का कारण--यशदेव चार-पांच वर्ष की प्रायु में ऐसा बीमार पड़ा कि इसके बचने 
की कोई झाशा ही नहीं रही थी । माता-पिता ने चिकित्सा करने में कोई कमी त रखी, परन्तु सज 
चिकित्सकों ने हताश होकर कह दिया कि यह बच्चा जीवित नहीं रहेगा रोग असाध्य है । हम लोगों 
के पास इस रोग का उपचार कोई नहीं है कि जिससे इसे निरोग किया जा सके । माता-पिता ने 
लाचार होकर चिकित्सा करना छोड़ दिया। इन दिनों भाचार्य श्री बिजयवल्लभ सूरि भपने मूनि 


५.8 


मुति बंतविजय तथा मुनि भ्रनैकांतविजय ५१४ 


समुदाय के साथ जीरा में झाए हुए थे। गुरुदेव को लाला ध्रवधूमल विनती करके झपने भरणासनन्न 
पुत्र को भ्रन्तिम दर्शन देने के लिए अपने घर ले गये। उस समय बालक को प्नन्तिम इवास लेते देशक र 
सारा परिवार रो रहा था । गुरुदेव ने रोने का कारण पूछा, पिता ने बालक की चिन्ता प्रकट की शौर 
कहा--गुरुदेव ! आपके प्रताप से यदि यह बालक स्वस्थ हो गया तो इसे आप श्री के चरणों में 
समर्पण कर दूंगा । गुषदेव से बालक के सिर पर श्रपमें हाथों से मंत्रित वासक्ष प डाला झौर अपने 
उपाश्नय में वापिस लौट भाये । माता-पिता ने भी भाग्य भरोसे छोड़कर बालक की चिकित्सा एकदम 
बन्द कर दी; कुछ दिनों बाद बालक एकदम स्वस्थ हो गया। थोड़ें संमय बाद लाला झवघुभल की 
है हो २ । माता ते अपने बच का पालन करते हुए भाठ वर्ष के इस बालक को गृरुचरणों में 
कर दिया । 

दीक्षा--आवचायंश्री ने यशदेव को वि. सं, २००७ मिति वैसाख वदि १० के दिन £ वर्ष की 
प्रायु में सादड़ी नगर (राजस्थान)में दीक्षा दी और वाम मूनि बसंतविजय रखा। तथा मुनि श्री विचार 
विजयजी का झ्िष्य बनाया । 

मुनि बसन्तविजय जी ने प्रकरण, साधु प्रतिक्रमण, दक्षवैकालिक श्रादि का झ्रभ्यास किया। 
संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, हिन्दी झादि भाषाभों की जानकारी प्राप्त की। श्राप स्वाध्याय प्रिय तथा लेखन 
में रुचि रखते हैं । 

किन्तु सबसे विशेष बात यह है कि झ्राप तपस्या में प्रधिक रुचि रखते है । वीसस्थानकतप, 
सवकार महामंत्र की श्राराधना, तथा कई वर्षी तप कर चूके हैं भौर श्रव भी श्रापका वर्षीतप 
चालू है । 

मुनिपति चरित्र, भ्र्चता, भ्रहुत्‌ प्रवचन का हिन्दी रूपांतर तथा स्‍झात्मगीता नामक पुस्तकों 
का हिन्दों भाषा में प्रकाशन भी प्रापने करवाया है । 

विहार क्ष त्र-- राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, 

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश प्रादि क्षेत्रों में सतत विहार करते रहते हैं। प्रापको प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रंथों को देखने भौर उन्हें संग्रह करने की विशेष रुचि है। भ्रापकी प्रकृति दांत, मिलनसार एवं सरल 


स्वभाव है ! 
मुनि श्री अनेकान्तविजय तथा उनके शिष्य 

जीरा जिला फ़िरोज़पुर (पंजाब) के बीसा भ्रोसवाल नौलखा गोत्रीय, लाला देवीदास के धर 
वि. स॑. १६७६ को बालक चिमनलाल का जन्म हुआ । पिता का व्यवसाय कपड़ें का था। चिमन- 
लाल का विवाह सनखतरा निवासी लाला लालचन्द खंडेलवाल की पुत्री श्रीमती राजरानी से हुआा। 
इससे तीन पुत्रों की प्राप्ति हुई । पिता की मृत्यु के बाद चिमनलाल जी दिल्ली में भ्रपने परिवार के 
साथ भपने चाचा शादीलाल के पास चले झ्ाये । दिल्‍ली आने से पहले आपने कांग्रेस के स्वतंत्नता 
धान्रोलत, विनोबा भावे के भूदान यज्ञ भ्रान्दोलन में भाग लिया, पदचात्‌ वेष्णव संन्यास्रो की दीक्षा 
ली, उसमें झ्ात्म-कल्याणकारी-मार्ग न पाकर संस्यास भ्रवस्था का त्यागकर वापिस अपने घर गृहस्था- 
श्रम में चले भाए झौर दिल्ली में सौदागरी के सामान की दलाली (0700०८८7) का काम शुरू किया । 
झापने परिग्रहपरिमाण, स्थूलमृषावाद विरमण झादि श्रावक के ब्रत ग्रहण किए और चतुर्थत्रत 
पूर्ण ब्रक्मचर्य का व्रत भी सपत्नी ग्रहण किया। परिग्रह परिमाण तथा सत्यव्रत के कारण झापका घन्ध्रा 
खूब चमका[। सारी मार्कीट के विद्वास पात्र दलाल बन गये । परिग्रह का आपने जो नियम लिया 
था, प्रतिदिन जब उतनी झाय हो जाती थी तब भाप घन्धा बन्द कर देते थे । दुकानदारों को कल 
के लिए भापका इस्तजार करना पड़ता था। 


५१६ भध्य एटिया शौर पंजाब में जैनमर्म 


मुनि श्री प्रकाशविजय जी के भ्रत्यन्त भाग्रह से आपने श्री झात्सानन्द जैन बालाश्षस हस्तिता- 
पुर की सेवा केलिए वहां के सुपरिन्टेंडेंट का कार्यभार संभाला और ब्रहां की व्यवस्था को प्पने 
हाथ में लिया। संस्था दिन दुगनो रात चौगुनी तरक्की करने लगी। छात्रों में धामिक वृत्ति जागृत 
हुई किन्तु संस्था के संचालक आपको देर तक न रख पाये झौर झापने विबदा होकर स स्था से 
त्याग पन्न दे दिया झौर पुनः दिल्‍ली में भ्राकर आप श्रपना दलाली का धन्या करने लगे । 

भात्ाये श्री विजयसमुद्र सूरि का वि. स. २०२४ का चतुर्मास श्री झ्रात्मातन्द जैन भवन रूप- 
नयर दिल्‍ली में था। तब झ्ापकी वैराग्य भावना ने ऐसा रंग जमाया कि सपरिवार दीक्षा खैने को 
तैयार हो गये । 


वि. सं. २०२४ मिति मार्गशी्ष सुदि १० के दिन बड़ौत नगर ज़िला मेरठ (उत्तरप्रदेश) में 
झापने झपने सारे परिवार जिनशासन रत्न, झ्वांतमूरति, आाचाये श्री विजयसमुद्र सूरि से दीक्षा ग्रहण 
की | जिसका विवरण इस प्रकार है-- 


गृहस्थ नाम साधुनाम जायु संबंध गुर 
१--श्री चिमनलाल मुनि भ्नेकास्तविजय ४५४ वर्ष स्वयं विजयसमुद्र सूरि 
२--श्रीमति राजरानी साध्वी अमितगुणाश्री ४० वर्ष पत्नी साध्वी सुभद्राश्री 
३--श्री विलायती राम मूनिनयचन्द्रविजय ५५ वर्ष चाचा पं० जयविजय 
४--चि० अनिलकुमार मुनि जयानन्दविजय १३ वर्ष पुत्र मुनि भनेकांतविजय 


(जर्न्म चत्न वदि १० वि. स. २०१० सोमवार) 
५--चि ० सुनीलकुमार मुनि धर्मघुरेन्त विजय. ११वर्ष पुत्र मुनि प्रनेकांतविजय 
(जन्म फाल्गून सुदि ७ वि. सं. २०१२ सोमवार) 
६--चि० प्रदीणकुमार मुनि नित्यातन्द विजय €ध्वर्ष पुत्र॒ सुनिश्वी अनेकांतविजय 
(जन्म द्वि. श्रावण वदि ४ वि. सं. २० १५ रविवार) 

मुनि श्री अनेकान्तविजय जी दीक्षा लेने के बाद तपस्या करने में जुट गये। 
१--बीकानेर के चौमासे में ५१ उपवास, २--लुणावा के चौमासे में ६१ उपवास तथा 
३--बम्बई के चतुर्मास में ६३ उपवास क्र: वि. सं, २०२५, २०२६, २०२७ में किये । सब तप 
चौविहार गौर मौन की प्रतिज्ञा सहित सलग किये । भ्रतिम तपस्या के पारने के बाद आपका बम्बई 

में स्वगंवास हो गया । 

झापके तीनों पुत्र बालमुनि सतत विद्याध्ययन, ज्ञानाजं न में संलग्न रहते हैं। छोटी उम्र में 
ही श्राप की योग्यता तथा विद्वता प्रशसनीय है। झाप बाल त्रिपुटी के नाम से प्रख्याती प्राप्त हैं । 
श्राचाये श्री विजयइन्द्रदिन्‍्त सूरि के गुरुकुलवास में रहकर झ्ाप तीनों सब प्रकार की प्रगति में 
अग्रसर है। भ्राश्ञा की जाती है कि झ्राप लोग श्रागे चलकर पंजाब घरा को धर्मामृत से सिंचन करने 


में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे भ्रौर गूरु वल्लभ की भावनाझ्रों को चारचांद लगाकर स्वपर का 


कल्याण करेंगे । 
मुनि श्री विशुद्धशिजय 


जंडियाला गरु ज़िला भ्रमृतसर (पंजाब) में बीसा श्रोसबाल लोढ़ा गोत्ीय श्री 
ने वि. स. १६८३ में बिनोली ज़िला मेरठ के जिनमंदिर की प्रतिष्ठा के समय आदर 
वललभ सूरि से दीक्षा ग्रहण कर उन्हीं के शिष्य बने। नाम मुनि विशुद्धधिजय रखा गया। आप 


अपने गुरु के जीवन प्रसंगों का उर्दू भाषा में भ्राजीव संकलन करते 
्ु & । 
हो चुके कई वर्ष हो गये हैं। रहे। श्राप का स्वर्गंवास 


गलि श्री जन कमिजय :- ह ५१७ 


गणि भी जनक विजय जो महाराज 
आचार श्री समस्तमद्र ते भगवात महावीर के तीर्थ का स्वरूप बताते हुए उसे जिन विशेषणों 
से सूबविशूषित किया है उनमें एक है 'सर्वोदय््‌---प्र्थात्‌ सब का--प्लाणी मात्र का उदय था उत्तकर्ष 
करने वाला । वर्तमान युग में महात्मा गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से प्रचारित 
करने बाले सन्त विनोबा भावे ने भ्राज इस शब्द को भारत के कोने-कोने में पहुंचा दिया है। भग- 
वान महावीर के पथ के पचिक प्रायः जैनसंतों ते शॉसनसेवा झौर जैनधर्म को सीमा क्षेत्र में 
झावद्ध रखा है। कुछेक श्रमणों ने भगवान महांवीर के सन्देश को जनता जनादँन तक पहुंचाने का 
प्रयास किया धौर कर रहे हैं। उन में गणि श्री जनकविजय जी का नाम विशेष महत्त्वपूर्ण है । 
धापका जन्म वि० सं० १६८२ मिति जेठ बदि ५ सोमवार के दित ज़िला भरूच 
(गुजरात) के जम्बूसर नामक ग्राम में हुआ । पिता श्री ढाह्मा भाई झौर माता श्रीमती तारा 
बहन घामिक संस्कार सम्पन्न सदाचा री व्यक्तित थे । बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही वे शिक्ु 
को लेकर मुनिपुगव क्षांतमूर्ति श्री हंसविजय जी के पावन करकमलों से वासक्षेप प्राप्त करने के 
लिए बड़ौदा गये । शिक्षु के कांतियुक्त मुख के मस्तक की रेखाओं को देख कर मुनिवर की अन्‍्त- 
रात्मा से ध्वनि परिस्फुरित हुई 'यह बाबा (गुजराती में बच्चे को बाबा कहते हैं) बड़ा होकर 
दीक्षा लेगा ।! उनकी भविष्यवाणी भ्रक्ष रशः सत्य सिद्ध हुई । झाज वह बाबा (बच्चा) पंबाला जिले 
की ग्रामीण जनता केलिये सचमुच बाबा (पंजाबी भाषा में दादा, बजुर्ग, पूजनीय सन्त) बन गया 
है । 
पूव॑जन्म के वेराग्य के संल्कार प्रंकुरित हुए भोर केवल १८ वर्ष को युवावस्था में वि० 
सं० २००० भिति मागगशौष वदि प्रतिपदा को जनकविजय जी की दीक्षा वरकाणा की तीथंभूमि 
पर जैनाचायं श्री विजयललित सूरि जी की छत्रछाया में धम्पन्त हुई । मुनि श्री चतुरविजय जी धापके 
दीक्षागुदु बने । परिवार में धमंभावना का स्रोत प्रवाहित था । झापके पूज्य पिता तथा चार बहने 
भी साधुमागं के पथिक बने । 


दोक्षा के केवल ११ मास बाद भापके दीक्षा गुर का स्वगंवास हो गया । उसके पदचात्‌ 
घाप विद्याभ्यास के लिए पंजाबकेसरी भारत दिवाकर, युगवीर भाचाय॑ श्री विजयवल्लभ सूरि- 
इवर जी के चरणों में उपस्थित हुए । उन्होंने बड़ी दीक्षा बीकानेर में वि० सं० २००६ में दी । 
गुरुदेव के चरणों में श्ापने परिश्रम घौर निष्ठापुवंक संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, व्याकरण, 
प्रागम, काब्य, दर्शवशास्त्र झ्रादि का अध्यवन किया । श्राप झ्राचाय॑ श्री के वि० सं० २०११ के 
देवजोक गमन तक उनकी सेवा में रहे । इस अ्रवर्धि में आ्रचाय श्री की सुधारवादी विचारधारा 
का झाप पर गहरा प्रभाव पड़ा । 

फलत: भापने रचनात्मक क्षेत्र में उत्साह भौर निष्ठापूबंक प्रवेश किया। शिक्षा प्रचार, 
समाज संगठत, साधभिक भक्ति, समाज सुधार प्रादि गृरुदेव के मिशन के कार्यों को आपने गति 
प्रदान की । क्री आत्मा|नस्द जेन महासभा पंजाब प्लौर भारतवर्षीय जैन दबेताँबर कान्फ्रेंस की प्रव॒ु- 
सियों का भी मार्गदशंन किया। नवयुवकों को घामिक शिक्षण भौर संस्कार देने के लिए पंजाब- 
हरियाणा भर हिमाचलप्रदेश में प्रथभवार शिविरों का स्‍भायोजन भाष ने किया । धम्बाला छहुर 


भ््श्द मध्य एवशिया शौर पंजाब में जैनधमे 


झोर हस्तिनापुर में बि० सं० २०३४ भोौर २०३५ में दो सफल कझिबिर नवयुवकों के लग चुके 
हैं। तीसरा वि० सं० २०३६ में कागड़ा में भायोजित हुप्रा । 

लगभग १२ वर्ष पूर्व शांतमूतति, जिन-शासन-रत्न, आचाये श्री विजयसमुद्र सूरीदवर जी 
का पह्लार्शवांद प्राप्त कर भाप ने सक्रिय रूप से अंबाला जिले के गाँवों में मशानिषेत्र, 
शाकाहार झादि के प्रचार का कार्य शुरू किया । धाप ने भनेक कष्टों भौर परिषहों को धेर्यपूर्वंक 
सहन करते हुए १२ वर्षों में लगभग ६०० ग्रामों में विचरण किया है । भाप ऐसे-ऐसे स्थानों में 
भी भये हैं जहाँ धर्म भोर जैनसाधु के नाम से भी लोग प्रपरिचित थे। परन्तु ध्रापके भागीरथ 
प्र यास से कुछ कार्यकर्ता श्रापके सहयोगी बने । शराब के ठेके उठवाने के लिए भ्रापकी प्रेरणा से 
गढ़ीग्राम में सत्याग्रह मी हुआ | पवित्र उद्देश्य में सफलता प्राप्त होती ही है। भाज तक १८ 
गाँवों से शराब के ठेके उठ चुके हैं | प्रम्बाला जिले के गांवों में भी प्रापको अत्यन्त उच्चस्तर का 
अरित्रवान्‌ महात्मा समझा जाता है। जेनसाधु की पवित्रता की छाप से जन-जन प्रभावित हुए 
हैं। आपकी प्रेरणा से स्थापित भौर संगठित हरियाणा ग्राम प्रायोगिक संघ (प्रधान कार्यालय शह- 
जादपुर जिला पंबाला) श्रापके कार्य का सतत्‌ प्रचार कर रहा हैं। 

“सर्वधम समन्‍्वयी” की भलंकारिक पदवी झाप को प्राचाये श्री विजयसमुद्र सूरि जी ने 
बम्बई में एक विधिवत सभा में (जिस में श्रागम्रभाकर मुनि श्री पुण्यविजय जी थे) प्रदान 
कीयी। 

जित-शासन-रत्न आजाय॑ श्री ने मुरादाबाद की श्रोर विहार करने से पूर्व कुछ ऐसे क्षेत्रों 
में विधरण किया जिनमें झापने काम किया है। एक जेन घर न होते हुए भी भाचाय॑ श्री का भाव 
भौना भौर भव्य स्वागत हुभ्ा । वहाँ की जनता के उत्साह भौर कार्य फो देखकर झाचारय॑ श्री ने 
प्रपने मुखारविन्द से फरमाया, “जितना सुनता था उनसे कई गुणा प्रधिक देखा ।” गणि जी सर्व- 
धरम समभाव का भी प्रचार करते हैं इस लिए इन्हें स्वंधम समनन्‍्वयी के नाम से याद किया जा 
रहा है। भाप के प्रवचन अत्यन्त प्रभावशाली एवं उत्साहवर्धक होते हैं । 

श्री जिनशासनरत्न ने वि० सं० २०११ में सूरत (गुजरात) में श्राप को गणि की उपाधि 
से घ्लंकृत किया । बम्बई में झनेक श्री जैनसंघों ने झ्ाचायं श्री जी से विनती की कि श्री जनकविजय 
जी को प्राचाय॑ पद प्रदान करके श्रपना पट्टधर स्थापित करें । परन्तु श्रापको पदसेमोह न था। 
कार्य से था। भ्रापने यह भ्रस्ताव स्वीकृत नही किया ! ग्राचाये श्री के जीवन काल में तथा उनके 
स्वगंवास के बाद भी भनेक श्रीसंघों की उत्कट भावना थी कि भापकों ही श्री जिनशासनरत्न का 
पट्टघर बनाया जाय । पर आपने पुनः मनाकर दिया। 


“स्वधर्मंसमस्वयी” की प्रलंकारिक पदवीं प्रापकों क्‍झान्षार्य श्री विजयसमुद्र सूरि जी ने 
बम्बई में एक विधिवत सभा में (जिसमें प्रागमप्रभाकर मुनि श्री पुण्यविजय जी भी थे) प्रदान 
की थी। 

मुनि हेमचम्द्रविजय व मुनि यश्ोभद्रविजय 


जंडियाला गृरु ज़िला अभ्रमृतसर (पंजाब) में बीसा झोसवाल दूग्गड़ योत्रीय लाला गुरुदिता 
मल जी के तीन पुत्र थे। १. श्री गोपीमल, २. श्री बाबूमल श्ौर ३. श्री मोहकमचन्द । ये 


म्‌नि श्री कल्दसविजय है है. 


थोक फरियाणे का व्यापार करते थे । लाला बांबूरांम जी की पत्नी श्रीमती श्रासादेवी की कुक्षी 
थे दो पुत्रों तथा एक पुत्री का जन्म हुआ--- 

१. श्री गुज्ज रमल, २. श्री लालचन्द तथा श्रीमती कमलावस्ती । श्री लालचन्द का जन्म 
बवि० सं० १६६० में हुआ। वि० सं० २००७ (१७ वर्ष की धोयु) में गृजरॉवाला निवासी 
श्री रलाराम मुन्हानों की पुत्री महिमावन्ती के साथ विवाह हुआ । इससे छह सन्‍्तानें हुई-- १. पुत्री 
उधारानी २. पुत्र प्रेमचन्द, रे. पुत्री मधुमाला, ४. पुत्री प्रयोशकाता ५. पुत्र मंगतशाघ शोर 
६, पुत्री सरोजबाला । 

लालचन्द के पिता का स्वर्गवास वि० सं ०२००७ में भ्ौर माता का देहात वि० सं० 
२०११ में हो गया था | वि० सं० २०१७ में लालचन्द भपने परिवार के साथ लुधियाना श्रा गया । 
यहाँ स्टैपल कपड़े का व्यापार किया । 

लालचस्द को पक्चीस वर्ष की भायु (वि० सं० २०१५) में संसार से वेराग्य होगया भौर 
धामिक प्रंथों का स्वाध्याय करने लगा, इससे उत्तरोत्तर बेराग्य भावना को बल मिलता गया। 
लुधियान। में महिमावंती ने दो वर्षीतप किये, इससे इसे भी संसार से वेराग्य हो गया । श्रब दोनों 
ने पुत्र संगतराय पुत्री प्रवीणकांता तथा पुत्री सरोजबाला को साथ में लेकर दीक्षा लेने का तिदपचय 
किया। लुधियाना श्रीसंघ ने श्राप पांचों को ई० सं० १६७० ता० १४ जून को बड़े उल्लास 
पूर्वक बाजे गाजे के साथ विदा किया । सब झागरा में पश्राये । यहाँ प्राचार्य श्री विजयसमुद्र सूरि 
जी के समुदाय की साध्वी श्री प्रुष्पाश्नी जी से महिसावन्ती, प्रवीणकांता तथा सरोजबाला ने 
दीक्षा लेकर साध्वीधर्म स्वीकार किया | महिमाबन्ती का दीक्षा लेने के बाद दीप्तिश्री नाम हुभा । 

श्री लालचन्द श्रपने पुत्र मंगतराय को झपने साथ लेकर आचाय श्री विजयसमुद्र सूरि जी 
महाराज के पास बम्बई पहुंचे । कुछ मास गुरुदेव की निश्चा में रहकर उनकी प्राज्ञा से पंन्‍्यास बल- 
वन्तविजय का शिष्य होना स्वीकार किया। 

पंन्‍्यास बलवन्तविजय जी बालकेश्वर जी बम्बई में भागमप्रभाकर पुण्यविजय जी तथा 
ग्राचायं हेमसागर जी के पास झ्ाप दोनों को ले गये झ्ौर वहाँ वेसाख सुदि १३ संबत्‌ विक्रमी 
२०२८ को उन्हीं से दीक्षित करवा कर पंन्यास जी ने लालचन्द को भपना शिष्य बनाया भौर 
इनका नाम मुनि हेसचन्द्रविजय रखा और मंगतराय को दीक्षा देकर मुनि यश्योभद्रविजय जी 
नाम रखकर हेमचन्द्र विजय का शिष्य बनाया । 

मुनि चन्दनविजय जी 

खिबाई गाँव जिला मेरठ (उत्तरप्रदेश) के भ्रग्वाल गोयल गोत्रीय लाला रायमलदास के 
पुत्र चन्दनलाल ने १८ ब्ष की प्राय में ऋषि गुलजारीमल स्थानकमार्गी साधु से ली थी। ढूंढक 
साधु अवस्था में इसका नाम पृवंवत ही रहा । वि० १६२४ को दोनों गुर-शिष्य ने रामनगर 
(पंजाब) में पूज्य बुद्धेविजय (बूटेराय) जी स्ले संवेगी दीक्षा ग्रहण की । ऋषि गूलजारीमल का 
नाम मुनि मोहनविजय रखा झौर बुद्धेविजय जी ने श्पना क्षिष्य बनाया भौर ऋषि चन्दनलाल 
को दीक्षा देकर उसे मोहनविजय का शिष्य बनाया । नाम मुनि चन्दनविजय रखा | मुनि चंदन- 
विजय जी का स्वगंवास १०४५ वर्ष की प्रायु में लुधियाना (पंजाब) में हुआ। भाप भविकतर पंजाब 
में ही विचारे और अनेक जैनमंदिरों की प्रतिष्ठाएं कराई । इनका शास्त्रमंडार खिवाई में लाला 
आषभदास श्वेतांबर जेन अग्रवाल के पास सुरक्षित है। 


४२० मध्य एच्चिया भ्ौर पंजाब में जेगशर्स 
झाचार्थ श्री विजय उमंध सूरि 
रामनगर (गजराँदाला पंजाब) में दीस। भोसबाल गहहिया मोभीय लाला गंगाराघ के पृत्र 
की परमानन्ध ने भ्राचायं श्री विजयवलल्‍लम सूरि जी के प्रथम क्षिष्य मूनि श्रो विवेकविजय जो 
वि० सं० १६६६ में दीक्षा ली। नाम मुनि उमंग्विजय रखा गया। क्रमश: पंत्यास, गधि तथा 
झाचाय॑ पद प्राप्त किया । झाचाय॑ पदवी के बाद नाम विजयोगंय सूरि हुमा । दीक्षा लेकर भाष 
झाजीवन गुजरात में ही रहे । प्रापका स्वर्ग वात साम्बरमती-पहमदाबाद में हुआ | प्रापने धनेक 
संस्कृत प्राकत भाषाश्रों के जैनग्रंथो का संपादन करवाकर प्रकाशन कराया था । 
सुनि विवविजय 
गुजरांवाला निवासी लाला मोतीराम झभोसवाल दूगड़ गोत्रीय ने लगभग ५४५ वर्ष की भायु 
में बड़ीदा (गुजरात) में वि० सं० १६८२ मिति फाल्यून सुदि ३ को झांतमूर्ति मुनि श्री हंसबिजय 
जी तथा पं० ललितविजय जी से दीक्षा भ्रहण की भौर धाचायं श्री विजयवल्लभ सूरि के छिष्य 
बने । ताम शिवविजय रखा गया १ इन्होंने पंजाबी-हिन्दी मिश्र भाषा में पाँच-सात पुस्तकें लिखीं। 
इनका स्वरगंवास लुधियाना में लगभग ८४५ बर्य की झञायु में हुझा ! 


सुनि जिलेखविजय 
गुजरांवाला निवासी भ्रोसवाय मुन्हानी गौत्रीय लाला मोतीलाल के सुत्र प्रतूलचंद ने 
पाचाय॑ विजयसमुद्र सूरि से गणि जनकबिजय जी के शिष्य रूप में दीक्षा ली । नाम मुनि छितेन्द्र- 
विजय रखा गया । 


मुनि जयशेखरविजय 
पट्टी डिला भ्रमृतसर के भ्रोसवाल लाला किशनचन्द जी के पुत्र लाला प्रवेशचरद के पुत्र ने 
प्राचायं श्री विजयसमुद्र सूरि से बालमुनि के रूप में दीक्षा ली। नाम मुनि जयशेखरविजय 
रखा गया । 
मुनि उचद्योतविजय जी श्रादि 


(१) प्रंबाला के उत्तराध--लौंकागच्छ के यति उत्तमऋषि ने बि० सं० १६३४ भें 
लुधियाना में विजयानन्द सूरि से वि० सं० १६३४ में संवेगी दीक्षा ग्रहण को । नाम मुनि उद्योत- 
विजय रखा गया। 


(२) यति दुनीचन्द ने आ्ाचायं श्रो विजयानन्द सूरि से पंजाब में दीक्षा ली नाम मूनि 
विनयविजय रखा गया। 


(३) होशियारपुर निवासी उत्तमचन्द ने आचाय॑ श्री विजयानन्द सूरि से दीक्षा ली । 
वाम कल्याणविजय रखा गया । 


(४) जेजों के मोतीचन्द दूगड़ ने दीक्ष ली | नाम मोतीविजय रखा गया ) 


(५) प्रमृतसर के लाला मोतोचन्द ने बि० धं० १६३७ में पिडदादनर्ला (पंजाब) में झ्ाषाय॑ 
भी विजयानन्द सूरि से दीक्षा ली। नाम मुनि सुन्दरविजय रखा गया। 


साभ्वीसभुद्ाय-परवर्तसी साध्वी श्री देवशी जो श्र३ 


इस प्रकार प्नेक मुमुक्षुधों ने पंजाब में इवेताॉबर संगेगी मुनियों की दीक्षाएं लेकर इस क्षेत्र 

में जैनधर्म का प्रचार तथा प्रसार किया । 
दूंढक (स्थानकभ्ा्ों) साथु समुदाय 

वि० सं० १६३५ से लेकर धाजतक पंजाब क्षेत्र में इस मत के साधुभ्रों [का सत्र प्रसार 

ध्रौर प्रधार है । प्रायः सब नगरों में सदा-खवंदा इन लोगों का निवास रहता है। 
विग्स्थर सम्प्रदाय 

इस मल के साधुओं का कई क्षताब्दियों तक विच्छेद रहा । लगभग एक शताब्दी में इश् 
मत में इने-गिने साधु दीक्षित हुए हैं। भौर इनका विहार क्षेत्र म्रधिकतर दक्षिण मारत से दिल्‍ली 
तक ही झ्ाजकल भी रहा है । मात्र एक दो मुतरि हरियाणा में झंबाला तक गये हैं शौर वे भी 
एक दो चतुर्सास करके पंजाब से वापिस लौट भाये हैं । 

साध्यी समुवाय 
प्रयतेनी साध्यी देवशो जी 

पंवाला शहर में बोसा झ्ोसवाल भाब्‌ गोत्रीय लाला देवीचन्द्र जी के सुपुन्न लाला सानक- 
चन्द की धर्ंपरनी श्रीमती दयामादेवी की कुक्षी से बि० सं० १६३५ वेसाख सूदि १० को जीवी 
नामक पुत्री का जन्म हुप्ता । ये तीन बहनें थीं, जीवी मंकली थी । 

जीवी की प्लाठ वर्ष की प्रायु में इसकी माता का देहात हौ गया । बाद में छोटी बहन भी 
मर गई | विवश होकर पिता ने दूसरा विवाह कर लिया । कुछ समय बाद जीवी की बड़ी बहन 
प्रककी का भी देहावसान हो गया । 

जीबी का विवाह वि० सं० १६४८ जेठ प्रविष्ठे २६ को १३ वर्ष की भायु में जोभा माँव 
(लुधियाना) निवासी लाला शोमामल के सुपुत्र श्री चम्बामल के साथ हो गया । विवाहोपरांत जब 
जीवीबाई ससुराल पहुंची कुछ ही घंटों बाद इसके पति चम्बलाल हैज़ा के रोग से भ्ाक्रांत हो गये । 
बहुत उपचार करने पर भी वे निरोग न हो पाये और भ्रन्त में उनका देहान्त हो गया ॥ जीवीबाई 
को सोहागरात मनाना भी नसीब न हुई | यह सदा के लिये पतिसुख से वंचित हो ऋर बालविधया 
हो गई। 

जीवीबाई को उसके पिता अंबाला ले झ्ाये । उसे जन्म से ही माता-पिता से भाभिक 
संस्कार मिले थे । वह श्रधिकतर मायके में ही रहने लगी । कभी-कभी ससुरास में भी चली जाया 
करती थी । उस समय पंजाब में स्वेत्र ढृढ़कमत का ही बोलबाला यथा। इवेताम्वर संवेगी 
साध्वियों को पंजाब में तीन सौ वर्षों से विचरने का अ्रवसर प्राप्त न हुआ था । यद्यपि भय से पच्चास 
वर्ष पहले पंजाब में व्वेताँचरधर्म का इस युग में सद्धमंसंरक्षक मुनि श्री बूटेराय (बुस्धिविजय) 
जी ने सर्वत्र प्रचार करके सच्चे धर्मामृत का पान कराकर इस परम के प्नुयायियों में बृद्धि की वी, 
उनके बाद उन्हीं के शिव्य तपागच्छीय प्राचायं श्री विजयानन्द सूरि (प्रास्माराम) जी सी इसी 
घरा को पावन कर रहे थे परन्तु भ्रभी तक इवेताँबर संवेगी साध्वियों ने इस घरती पर पदार्पण 
नहीं किया था | जीवोबाई के माता-पिता का परिवार जन द्वेताँबर मूर्तिपूजक घर्म का भनुथावी 
था। जीवीबाई को भी भू्तिपूजा पर दृढ़ श्रद्धा थी, वह दर्शत किये बिना प्रन्न जल ब्रहण गहीं 
करती थी । 


४२२ भध्य एशिया धौर पंजाब में जैनभर्मे 


जीवीबाई को संसार से बेराग्य हो गया, वह दूंढकमत की साध्वी प्रेमादेवी के पास 
स्थानक में जाकर जैस धोकड़ों भादि का प्रभ्यास करने लगी। जब प्रेमादेवी को यह पता 
लगा की जीबी का वियार दीक्षा का है तब उसने इसे धपने पास दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा करना 
शुरू कर दिया। जीवीबाई को मूतिपूजा पर प्नन्य श्रद्धा थी । वह जानती थी कि दुंढकपंथ जिन- 
प्रतिमा उत्थ।पक है, इसलिये वह इस मत की दीक्षा लेने को राजी न हुई | परन्तु निरन्तर जैन 
धर्म का भम्यास करने केलिये वह स्थानक में प्रेमादेवी क॑ वहाँ जाती रही । एकदा प्रेमादेबी ने जीवी 
बाई को जिसमंदिर तथा जिनप्रतिमा को न मानने का बलात्‌ नियम दिला दिया। जीवी के 
शापत्ति करने पर प्रार्जा प्रेमादेवी ने कहा कि 'जिनप्रतिमा का मानना भिशथ्यात्व है इसलिये 
हमने तुम्हें सम्यकत्व देकर जेनधर्म में दृढ़ किया है। यह बात जीवीबाई को बहुत झखरी श्रौर 
उसको एक दम ठेस लगी ॥ पर क्‍या कर सकती थीं। इस दिन से ढंढक साध्वियों की यह कोषिश 
जारी रही कि जीवी इनके पास यथासंभव शीघ्र दीक्षित हो जावे पर इसकी भावना तो मंदिर 
झाम्नाय में (दवेताँबर संवेगी) दीक्षा लेने की थी। पंजाब में संवेगी साथ्वियों का एकदम भ्रभाव 
या। 

पंजाब में सवेगो साध्वियों का झागमन 


लगभग तोन शताब्दियों से पंजाब की घरती पर श्वेताँबर मन्दिर आम्नाय के साधु- 
साध्वियों का प्रावागमन न होने से इस धर्म के भ्रनुयायियों का प्रायः प्रभाव हो चुका था । वि० 
सं० १६०० से सद्धमंसंरक्षक मुनि श्री बुद्धविजय जी तथा उन्हीं के प्रौढ़ घारिष्र-चूड़ामणि 
प्रकांड विद्वान न्‍्यायांमोविधि तपागच्छीय जेनाचाय॑ श्री विजवानन्द सूरि (प्रात्माराम) जी के सदु- 
प्रयास से पंजाब की पवित्र धरती पर सर्ंत्र श्वेताबर धर्म का भी बोलबाला था | वि० सं० १६५१ 
में गुजरात प्रांत से बीकानेर होते हुए दो सवेगी साध्वियाँ एक बेरागन महिला के साथ प्राचाय॑ 
श्री विजयानन्द सूरि प्ादि मुनिराजों के दर्शनार्थ पंजाब के जीरा नगर में पघारीं। उच्त समय 
भ्राचायं श्री जीरा नगर में विद्यमान थे । 

साध्वो श्री चन्दनश्री व छगनश्री ने पंजाब में सवंत्र पधघारकर साहसपूर्ण फदस उठाया। 
झौर इन्होंने यह चतुर्मास भी झ्राचायं श्री की निश्रा में जीरा में ही किया | चौमासा के बाद 
झ्राचायं श्री ने बरामन बाई को दीक्षा देकर चन्दनश्री की शिष्या बनाया झौर उसका नाम उद्योत- 
श्री रखा । तत्पएचात्‌ तीनों साध्विया पंजाब में विचरण करने लगीं । 


बास ब्रह्मचारिणो जीवबोबाई को दोक्षा-दोक्षा के बाद नाम साध्वी वेवश्री जो । 

संवेगी साध्वियों के पंजाब में पधारने के समाचार जब जीवीबाई ने सुने तो उसके हष॑ का 
पाराबार न रहा | वह उनके दर्शन करने गई झ्रौर भ्रपनी भावना दीक्षा लेने की बतलाई । जीबी 
की भावना भाचाय॑ श्री विजयानन्द सूरि से दीक्षा लेने को थी परन्तु ससुराल वालों ने दीक्षा लेने 
की भाज्ा नहीं दी । इसलिये दीक्षा लेने में विलम्ब होता गया । वि० सं १६५३ जेठ सुदि ८ मंगल- 
मार को धाचाये श्री का गुजरांबाला में स्वगंवास हो गया । जीवीबाई की दीक्षा लेने की भावना 
भी उत्तरोतर वृद्धि पाती गई। भ्रन्त में ससुराल वालों को दीक्षा की प्राज्ञा देनी पड़ी । वि० सं० 
१६५४ मिति माघ सुदि ५ (बसंतपंचमी) के दिन जंडियाला गुरु में मुनि वललभविजय (आचाय॑े 
विजयवल्लभ सूरि) जी ने जीवीबाई को दीक्षा देकर चन्दनश्री की क्षिष्या बनाया। नाम 


प्रवर्तमी देवशी जी. ' ४२३ 
साध्ची देवशी जी रखे । इस समय जीवीबाई की प्रायु १६ वर्ष की थी। इस समय जंडियाला सूद 
में बाबा भुनि श्री कुशलविश्वय जी, मुनि श्री हीरविजय जी, मुनि श्री सुमतिविजय जी तथा 
मुनि श्री वल्लमबिजय जी विराजमान थे | साध्वी चंदनश्री, छगनश्री, उद्योतश्री तीन साध्वियों 
तथा इन साधुझों को शिक्षण देने के लिए पट्टी (पंजाब) निवात्ती बीसा क्‍ग्रौसवाल ताहर गोतीय 
पंडित भमीचन्द जी ज्षास्त्री भी मौजूद थे । 


दीक्षा के भ्रवसर पर जीवीबाई के ससुराल के परिवारवाले नहीं पाये थे। उन्होंने एक 
पत्र में यह लिखा था कि जीवीयाई से ममता है कारण दीक्षा लेने से उसे अ्रपने परिवार से 
झलग होते हुए देखना हमें अत्तहा है इसलिये हमने दीक्षा कीं भ्ाज्ञा तो दे दी है पर इस शुभ प्रसंग 
कर हमारी उपस्थिती अ्रसंभव है। 

दीक्षा का सारा खच जंडियाला गुर निवासी लाला फंडामल जी लोढ़ा ने किया झौर माता- 
पिता लाला हमीरमल जी दुग्गड़ प्रौर उनकी पत्नी बने । दीक्षा लेने से पहले जीवीधाई ने श्रपना 


सारा जेवर झपने जेठों-लाला हरदबालमल व लाला प्रभुमल बंसम को मेज दिया । देवश्री जी 
इस युग में पंजाब में सर्वप्रथन पंजाबी साध्वी बनीं । 


दीक्षा लेने के बाद साध्वी देवश्री जी व्याकरण, संस्कृत, प्राकृत, तथा प्रकरणों धादि के 
भभ्यास करने में तल्‍लीन रहने लगीं | गुरुणी जी के साथ, पट्टी, मालेरकोटला में चतुर्मास किए। 
गुजरात की तीन महिलाओं ने पंजाब में दीक्षा लेकर आपकी दिध्याएं बनने का सौभाग्य प्राप्त 
किया । इनके नाम दानश्री, दयाश्री तथा क्षमाश्री रखे गये । 


मालेरकोटला से विहार कर आप अपनी गुरुणी जी चन्दनश्री भ्रादि साध्वियों के साथ 
लुधियाना गाई । यहाँ पर उपाश्रय कोई नहीं था । इसलिये लाला शिब्बूमल जी छादीराम जी 
के खाली मकान में साध्वियों ने निवास किया । वही पर सब महिलाएं हमारी चरित्रनायका से 
धर्मोपदेश सुनने केलिये भाने लगीं । श्राविकाग्रों में स्थातीय जेनों के घरों में जा जा कर उपाश्रय 
केलिए धन इकट्ठा करना शुरु कर दिया, कई महिलाप्रों ने भ्रपने तरफ से एक-एक कमरे 
के लिये धन दिया। जिससे उपाश्य के लिये जमीन लाला मिलखीरास जी की घमंपत्नी ने दान 
में दी । उस पर उपाश्नय का निर्माण हो गया; पदचात्‌ भापके उपदेश से इसी उपाश्चय में श्री 
पध्रात्मातन्द जेत घामिक कन्या पाठशाला की स्थापना हुई जिसमें बालिकाएं घम्ंशिक्षा पाने लगीं । 
लुधियाना में दो मास स्थिरता करने के परचात्‌ होशियारपुर की ओर विहार करदिया । छोटे-छोटे 
गाँवों भौर नगरों में विचरण करके चन्दनश्री जी भादि सात साध्वियाँ धर्म का सर्वत्र उच्चोत 
करते लगीं। घ्मृतसर के चतुर्मास के बाद चन्दनश्री, छगनश्री, उद्योतश्वी इन तीन गरूजराती 
साध्वियों ने बोकानेर जाने के लिए विहार कर दिया । बीकानेर पहुंचने पर चन्दनश्री जी का विक्रम 
संवत्‌ १६५६ को स्वगंवास हो गया । साध्वी श्री देवश्री जी झ्रपनी तीन शिष्याझ्रों के साथ पंजाब 
में ही विचरणे लगीं । 


वि०्सं० १७६२ में जीरा में श्री देवक्षी जी तथा इनके साथ इनकी तीन छिष्याथों, दानश्री, 
दयाश्री व क्षमाश्री जी को मुनिश्री पंन्यास सुन्दरविजय जी ने बड़ी दोक्षाएं दीं। क्योंकि साध्वी 
अन्दनश्री जी का भ्रब स्वगंबास हो चुका था इसलिये देवश्री जी को बड़ी दीक्षा साध्वी 
कुंकुमश्ी के नाम से देकर उनकी शिष्या बताया गया। कु कुमश्नी चन्दनश्नी जी की बड़ी 


श््र्ध मध्य एशिया धौर पंजाब में जैनवर्भ 
लिष्या थी। बाकी की भापकी श्षिष्याप्रों को बड़ी दीक्षा देकर भापकी (देवश्री जी की) शिष्याओं 
बनाय गया | तत्पदचात्‌ झापने बोकानेर की तरफ प्रस्थान किया। 

खुधियाता के बौसा ओसवाल लाला रुलमाराम की पुत्री शांतिदेवी के विवाह को समिति 
निद्श्रत हो गई, पर शांतिदेवी संसार की भसारता के कारण विबाह नहीं करना चाहती थी | बि० 
सं० १६६२ में यह हमारी चारित्रनायिका के पास भाई झौर दीक्षा लेने की भावता प्रकट की 
उत्कट वैराग्य के कारण विवद् होकर माता-पिता को श्पती परत्री को दीक्षा लेने की झाज्ा देनी 
पड़ी । वि० सं० १६६३ में बीकानेर में कु० शांतिदेवी की मागवतोी दीक्षा पंन्‍्यास सुन्दरबिजय जी 
ने देकर साध्वी देवश्ी की शिष्या बनाया भौर नाम हेमश्री जी रखा। 

हमारी चारित्रनायिका ने वि० सं० १६६३ फा चौमासा बीकानेर में करके श्रागे को कूच 
किया। जि० सं० १६६४ में सिद्धाचल जी की यात्रा करके चौमासा पालीताना में किया | इस 
प्रकार राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र भादि क्षेत्रों में विचरते हुए भापकी प्रनेक शिष्याएं-प्रदिष्याएं 
बनीं । सर्वेत्र धर्म का उद्योत करते हुए इन क्षोत्रों में प्रानेवाले सब ती्थों की याताएं करके प्रात्म- 
कल्याण किया। श्री सिद्धगिरि की निणाण्‌ यात्राएं भी की । गिरनार, झाबू, तारंगा आदि की 
स्पर्शना भी की। कई छरी पालित श्रावक-श्षाविकापं के संघों के साथ भी तीर्थयात्राएं कीं । 

पुनः पंजाब में झागमन 

वि० सं० १९७६ में स्‍भाप अपनी द्षिष्याओं-प्रक्षिष्याप्रों के साथ पुनः पंजाब पधारे भ्रौर वि० 
सं० १६७७ का चतुर्मास झापने लुधियाना में किया। इस समय स्वामी सुमतिविजय जी का 
चौमासा भी यहीं था । चार वर्ष पंजाब में सवेत्र विहार कर वि० सं १९८१ में लाहोर पधारे। 
इसी वर्ष लाहौर में पुरातन जिनमंदिर का जीर्णोढ्वार होकर झ्राचाये श्री विजयवल्‍्लभ सूरि जी के 
द्वारा प्रतिष्ठा हुई श्रौर चतुविघसंघ ने मुनि श्री वललभविजय जी को प्राचाय॑ पदकी प्रदान 
की । प्राचायं श्री तथा आपके चतुर्मास लाहौर में ही हुए । 

वि? सं० १६८२ में गुजराँवाला में श्ाचाय॑ श्री ने श्री श्रात्माननद जेनयुरुकूल पंजाब 
की स्थापना की । हमारी चरित्रतनायिका भी गुजरांवाला में साध्वीमंडल सहित पघार गये थें। 
यह चौमासा भी गुजरावाला में ही हुप्ना । पदचात्‌ नारोवाल, जीरा भादि में विचरण करते हुए 
गुरुकल के प्रचार तथा भ्राथिक सहयोग केलिये श्रीसंधों को प्रेरणा करने में संलग्न रहे । 

स्वाध्याय, शास्त्राभ्यास भादि सदा चालू रछते थे। स्वस्थ-प्रस्वस्थावस्था में, वृद्धावस्था में भी 

ध्ाप सदा ज्ञानाजंन में तल्लीन रहते थे । जहाँ प्राचायं श्री का चतुर्मास होता यदि उस वर्ष श्राप 
का चतुर्मास भी उसी नगर में होता तो प्राप व्याख्यान में उपस्थित होकर जिस श्षास्‍स्त्रादि का 
व्याख्यान प्राचायं श्री फरमाते उसी शास्त्र को खोलकर सामने रख लेते शौर उसकी घारणा करते 
थे। 


प्रव्तनी पद से विभूषित 
प्रापको भ्राचायं श्री विजयवल्लम सूरि जी ने १रवर्तनी पद से विभूषित किया पौर प्राप 
ने इस पद को इतनी कुशलतापूर्वक निभाया कि आ्राप इस युग की श्रादर्श प्रव्तनी कहलाये । 
बि० सं० १६६७ को झ्ापका तथा प्लाचार्य श्री का चतुर्मास गुजरांवाला में धा। उस समय 
भाचाये श्री ने सारे श्रीसंध के समक्ष भ्रपने मुखाविद से फरमाया कि प्रवर्तनी साध्वी जी देवशी जी 
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धम्य हैं कि जिन्होंने पंजाब भर से गुरुकुल पंजाब को प्रचुरदान दिला कर प्पने विज्याप्रेम का 
पूर्ण परिचय दिया है । 
वि० सं० २००१ को हमारी चारित्रतायिका दीकानेर पधारे । भाचाये श्री विजयवल्लभ सूरि 
का चतुर्मास भी वहीं था। इप बर्ष बीकानेर में हतादी चारिव्रतामिका के सदूभ्रयत्नों भौर उप- 
देशों के प्रभाव से--(१) श्री विभयानन्द सूरीइवर जी का जन्मजयन्ति महोत्सव, (२) प्रभु महा- 
बीर का जयन्ति महोत्सव, (३) नवपद पोली तप, (४) दीक्षा महोत्सव झादि भनेक धर्मकार्य 
प्राचार्य श्री विजयवल्लभ सूरि जो के साविध्य में बड़ी घुम-घाम तथा सफलता पूर्वक हुए। 
वि० सं० २००१ वेसाख्त सुदी ६ को प्राचायें श्री विजयवल्लभ सूरि जी के करकमलों से 
श्री जैन ब्वेताॉबर तपागच्छ दादावाड़ी की प्रतिष्ठा समारोह पूर्वक हुई । 
परम युरुभक्त श्राचायं श्री विजयललित सूरि, तथा संस्कृत प्लौर प्राकृत के ्रसाधारण विद्वान, 
इतिहास के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य-पांहुलिधियों के संशोधक मुनि श्री चतुरविजय जी भी पशाचार्य 
श्री के साथ इस बीकानेर के चतुर्मास में विराजमान थे । इन्होंने भी ध्राचायं श्री के साथ पंजाब 
में जाना था परन्तु मुनि श्री चतुरविजय जी का स्वगंवास बीकानेर में ही हो गया। 
बीकानेर के चतुर्मास के पश्चात्‌ हमारी चरित्रनायिका प्रपनो शिष्या-प्रशिष्याभ्रों के साथ 
पुनः पंजाब पधार गये | वि० सं० २००२ का चौमासा जंडियाला गुरू में किया। चतुर्मास के 
पह्चात्‌ वि० सं० २००३ को आप गुजरांवाला पघारे । पूज्य भ्राचायं विजयवल्लभ सूरि भी 
गुजरांवाला होकर स्यालकोट अपने मुनिमंडल के साथ पघारे भौर वहाँ नवनिर्भित जैन श्वेताँबर 
मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। इस श्रवसर पर स्यालकोट में लुधियाना निवासी स्वगंस्थ लाला 
पन्‍नालाल जी बंभ की विधवा धमंपत्नी भ्रौर लाला मोतीलाल मुन्हानी गुजरॉवाला निवासी की 
पुश्नी प्रकाशवंती की दोक्षा प्राचाय श्री के वरद हाथों से हुई। नाम प्रकाशभ्री रखा और 
साध्वी दमयस्ती श्री को शिष्या बनाई गई । भादशे प्रवर्तेनी जी भ्रस्वस्थ होने के कारण गुज रावाला 
भें ही विराजमाल रहों 
वि० सं० २००४ का चतुर्मास गुजराँवाला में किया। भाचायें श्री का चतुर्मास भी गुजरा- 
वाला में ही था । 


देश विभाजन 
पंद्रह प्रगस्त १६४७ ई० भारतीय इतिहास में प्रमर है । इस दिन दाताब्दियों के बाद 
भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई स्वतन्त्रता के साथ ही एक दुःखित भ्भिशाप भी भाया--वह था 
देश का -हिन्दुस्ताव भौर पाकिस्तान के रूप में विभाजन । विभाजन के साथ ही भनेक प्राततायी 
ताकतें उभर प्रायी भौर सारा देश रक्तरंजित हो गया। पाकिस्तान में इस तरह निरापराध मानकों के 
रक्त की होली खेली गई कि युग-युग तक मानव जाति की इस नुशंस हत्या पर मानव समाज काले 
दाग के रूप में स्मरण करती रहेगी । लाखों व्यक्ति बेघर-बार हो गये झौर लाखों ललनाएं भ्रमाथ 
हो गई । इनके करुण-ऋन्‍न्दन से दसों दिशाएं ऋन्दित हो उठीं । इस तुफान से गुजरॉवाला भी न 
बच पाया । वहां के तमाम भ्रमुस्लिम खतरे में पड़ गये । 
गुजराँवाला में भी लूट तथा भाग लगाते की सर्वत्र वारदातें होने लगीं। समाधिमंदिर की 
बाहुर की खिड़कियों को प्राग लगा दी गई। उपाक्षय तथा जैनमंदिर को भी भष्ट-अ्रष्ट करने के 


भर सैध्य एदिया भौर प्रंजाब में जैनधर्म 


प्रोग्राम बन चुके थे । झाक्रमणकारियों ने भ्रतेक बार जैत धर्मस्थानों पर झ्राक्रमण करने के मन- 
सुभे बनाये । पर झाचाय॑ श्री के प्रताप तथा प्रवर्तती जी के शील के प्रभाव से वे सदा भसफल 
रहे । 
भाचाय॑ भश्रो अपने मुनिमंडल सहित तथा प्रवतेनी जी प्रादि साध्चियाँ तथा सकल जैन 
संघ इस समय गुजराँवाला में ही थे। यह समय चलुर्मास का था । 
पाकिस्तान में तार-पत्नों का व्यवहार बन्द हो गया । पंजाब के ज॑नसंधों के सब नमरों में 
कया परिस्थिति है उसे जानने का कोई साधन न रहा । भारत में रहनेवालों को भी साधु- 
साथ्वियों, तथा श्राचक-श्राविकाशों का क्या हुआ उसका समाचार मात्र नहीं मिल पाता था | समा- 
चार पन्नों में भी जो समाचार छपते थे वे भी शभ्धूरे थे। एक समय तो सारे भारत में यह प्रफ़- 
वाह फैल गई थी कि--पाकिस्तान में तीन जेनसाधु कत्ल कर दिये गये हैं--भाचाय॑ श्री को भी 
पत्थर लगे हैं, साध्वियों का पता नहीं है, सभी जिनमन्दिर भस्मीभूत हो चुके हैं। इन सब समा- 
चारों से जैनजगत बेचन हो गया । प्राचाय॑ श्री, साधु-साध्वियों के बचाने केलिए तारों पर तार 
दिये जाने लगे । साधु-साध्वियों को वायुयानों से लाने केलिये हलचल मच गई । जब गूरुदेव को 
किसी प्रकार से ये समाचार मिले तो उन्होंने एकदम इनकार कर दिया और धोषणा की कि जब 
यहाँ के श्रावक-श्राविकाएं पाकिस्तान से सुरक्षित निकल जावेगे तभी हम स।धु, साध्वी भी निकलेंगे। 
इस पर भौर भी भरधिक बेचेनी होने लगी । परन्तु देव, गुरु, धर्म के प्रताप से किसी भी शआावक- 
श्राविका और साधु-साध्वी को नुकसान नहीं हुआ । 
पयू षण पर्व के बाद वि० सं० २००४ भादों सुदी ११ शुक्रवार ता० २६-६-११४७ ई० के 
दिन मृजरॉवाला नगर से चलकर भाचाय॑ श्री तथा प्रवर्तनी जी प्रपने-प्रपने साधु-साध्वियों के साथ 
गूजराँवाला के स्थानकमार्गी तथा दवेताँबर प्राम्नाय के समस्त श्रावक-श्राविकाशों को साथ में ले 
कर श्री प्रात्मानन्द जैर गुरुकुल में पधारे । दूसरे दिन ता० २७-६-४७ को साय ४॥ बजे सारा 
चतुविध संघ सुरक्षित लाहौर जा पहुंचा । प्रप्निम व्यवस्था के ध्रनुसार सबने नेशनल कालेज लाहौर 
में विभ्वांति ली। दूसरे दिन प्रातः:काल समस्त साधु-साध्वियों ने गरम पानी से पारणा किया श्ौर 
श्रावक-श्राविकाशों ने दोपहर के बाद थोड़ी खाद्यसामग्री याने दाल के साथ दो-दो रूखी रोटियां खा 
कर संतोष मनाया । 
रबिवार ता० २८-६-१६४७ की संध्या को प्रमृतसर शहर के बाहर शरीफ़पुर में रहे भौर 
दूसरे दिन सोमवार ता० २६-६-१६४७ को प्रात:काल को समध्त साधु-साध्वी, श्रावक-श्रा विकारों 
ने प्रमृतसर नगर में प्रवेश किया । 
पाकिस्तान से सही-सलामत भारत पहुंचने का समस्त श्रेय मात्र श्राचाय भगवान श्री मद 
विजयवल्लभ सूरोहवर जी तथा आदक्ष प्रवतेनी जी की प्रभावकता को था । परन्तु व्यवहारिक 
रूप से इस यश की भागी बम्बई की मानवी राहुत समिति झौर मुख्यतः गृरभक्त श्री फलचन्द 
शामजी, श्री फूलचंद नगीनदास, श्री मणिलाल जयमल शेठ, तथा गुजरांवाला निवासी लाला 
माणकचंद जी के सुपुत्र लाला कपूरचंद जी दूगड़ हैं । 
चतुर्मास में जन साधु-साध्वी एक नगर से दूसरे नगर पर साधारण स्थिति से विहार नहीं 
करते हैं, यह उनकी मर्यादा है। परन्तु दुर्भिन्न, महामारी, युद्ध, भरशांत वातावरण, रक्तपात भादि 


प्रवतेनी देवओी थी ४३१७ 


विधम समय में साधु-साध्वी प्रत्यत्र विहार कर संकते हैं। चारित्र के. <क्षा के लिए जैनक्षारत्रों में 
“ग्रधवाद सेवन' का विधान है। प्रतरव ऐसे विषम समय में झावायंदेव समस्त साधु-साध्वियों के 
धर्म भौर चारित्र की रक्षा की दृष्टि से चतुर्मास में पाकिस्तान से भारत भाना शास्त्रसम्धत तथा 
हू रदक्षिता पूर्ण था । 


पाकिस्तान से भ्ाने के बाद हमारी चारिश्रनायथिका का स्वास्थ्य एकदम गिरणया धौर 
घूमना-फिरना एकदम बन्द हो गया। झ्ाचायंश्री दो तीन दिन के प्रन्तर में भ्राप को दर्शन देने के 
लिए पता रते रहे । 

स्वर्ग गसन 

मिलि क्‍झ्रासोज सुदि ६ को दोपहर के दो बजे भापने भाचाये श्री के पास दर्शन देने के लिए 
झपनी शिष्या बसंतश्नी को भेजा भौर कहलाया कि श्राज का दिन इस देह को त्याग करने का भा 
गया हैं । 

शझाचाये भगवान अपने दो शिष्यों के साथ दर्शन देने को पधारे उस समय वह सिद्धमिरि- 
सिद्धगिरि का नाम जप रही थी । गुरुदेव को देखते ही भापने हाथ जोड़ कर वंदना की झौर 
गुरुदेव ने प्रापको मांगलिक पाठ सुनाया झौर उनके मस्तक पर वासक्षेप डाला । 

वि० सं० २००४ की प्रासोज सुदी ६ को संध्या के ६। बजे भप्रहंन-प्रहन्‌ शब्दों का उ्कारण 
करते-करते इस नश्वर देह का त्याग कर स्वर्गगमन किया। दूसरे दिन सकल पंजाब श्री संध ने 
प्राप की देह का विमान रूपी पालखी में लेजाकर बाजे-गाजे के साथ भग्निसंस्कार किया । 


ग्रापके जीवन की विशेष घटनाएं 
(१) तपस्या--प्रापका जीवन तपस्या से प्रोतप्रोत था। शाप भनेक प्रकार के प्रभ्िग्रह 
धारण करते क्‍यों कि इच्छाप्रों के निरोध को ही तप कहा हैं । भ्रनेकों उपबास, बेले, तेले, भट्ठा- 
इयां, भायंबिल की प्लोलियाँ श्रादि तप किये। परन्तु उनकी निश्चित सख्या नहीं मिलती । यह 
बात तो निश्चित है कि प्राप एक महान तपस्बिती थीं । झ्ाप ने अंतिम इ्वासों तक महान तपस्या 
करते हुए महान झादर्श उपस्थित किया । 

(२)विद्योपाशवा--दीक्षा लेने से लेकर झाप सर्वदा श्ञानाजन में संलग्न रहती । नव-नव ज्ञान 
प्राप्त करने से कभी नहीं चुकते थे। वृद्धावस्था में संघ झापको कोई भी विद्वान मिल पाता उसके 
पास निःसंकोच विद्याध्ययन करने लग जाते। प्राचाय॑ श्री के प्रवचनों में उपस्थित होकर प्र बबन 
के समय उस शास्त्र के पन्‍तों को खोलकर प्रवचन श्रवण करते थे भौर जहाँ-जहाँ शंका उपस्थित 
होती थी वहाँ-वहाँ प्रदनों से समाधान कर लेते थे। अपने साथ की सब शिष्याओरों प्रश्षिष्याप्रों को 
स्वयं भी वाचना देते थे । गीतार्थ साधुप्रों से भी वाचना दिलाते थे भश्ौर विद्वान पंडितों से भो 
विद्याभ्यात कराते थे। किसी भी साध्वी को निठल्ले नहीं बँठने देते थे । उनके चारिच्र चुढ़ता 
पूर्वक निर्वाह करने के लिये सदा-स्वेदा पूरा-पूरा ध्यान रखते थे । 

(३) साधनही न श्रावक-झाविकाशों का स्थिरीकरण--- 
श्रावक-श्राविकाप्रों की नाजुक परिस्थिति को जानने पर भाप का हृदय दया से पक्राद्रित 


हो उठता था झौर गुप्ल रूप से साधन सम्पन्न गृहस्थों द्वारा उनकी समस्याझ्नों से उद्धार करा देते 
थे। 


श्श्द मध्य एशिया भौर पंजाब में ज॑मबमे 


(४) जैन संस्थाप्नों को प्राथिक सहयोग दिलाने के लिए शाप सदा प्रसत्वशील रहे।. 


' शिष्या परिवार ४४ जुट 

प्रादर्श प्रवर्तती साध्वी श्री देवश्री जी ने छोटो दीक्षा साध्वी अंदनश्री जी से ,ली ' झौर 
बड़ी दीक्षा साध्वी कृकुमश्री जी के नाम से हुई। इसलिए भाष कं क्मश्री जी की छ्िव्याः कह- 
लाये । न 

१. देवश्ी जी की छिष्याएं-श्री दातश्री जी, श्री दयाश्री जी, श्री क्षमाश्री जो, हेस 
श्री जी, विवेकश्ी जी, चन्द्रशो जी, चरणश्री जी, चित्त क्नी जो, धनभ्री जी, भतुरक्षी जी, 
ललितथी जी, पद्मश्नी जी, जिनेन्द्रश्नी जी, महेन्द्रभी जी, शीलबतीशी जी, (उपसंपदा ग्रहण की) । 

झाप की इन उपयुक्त शिष्याप्रों की शिष्याप्नों, प्रशिष्याप्रों की संखया लगभग पांच सौ 
होगी । जो निरातिचार चरित्र का पालन करते हुए सारे भारत में जैनधमं की प्रभावना करते हुए 
स्व-पर कल्याण में भग्नसर हो रही है। इनमें से कई साध्वियां तो ऐसी हैं जो प्रौड़ ज्ञानसंपन्‍्न, 
चारित्रवुड़ामण होने के साथ-साथ जनशासन की उन्नति, प्रभावना, प्रचार तथा प्रसार करने 
में भ्रद्वितीय हैं । जेसे कि जेनमारती, कांगड़ा तीर्थ उद्धारिका, महत्तरा साध्वी श्री मृगावती श्री 
जी, इनकी शिष्या साध्वी सुव्रता की जी शास्त्री साहित्यरत्न तथा जैनदर्शन की प्रौढ़ विदृषी हैं । 
इसी प्रकार साध्यी श्री जसवन्तश्री जी, साध्वी श्री प्रियद्शनाश्री जी बी० ए० श्रभाकर तथा 
संस्कृत, प्राकृत, गुजराती आदि भाषाओं की ज्ञाता एवं जेनदर्शन की विदूषी हैं। साध्वीश्री 
निर्मलाशी भ्रादि भी ज्ञान और चारित्र में प्रद्धितीय है। इसी प्रकार ग्रनेक ऐसी साध्वियाँ भी हैं 
जो उम्र तपस्विनी हैं! 


जेनभारतोी, कांगड़ातोर्थोद्धा रिका, महत्तरा, 
साध्वीरत्न श्री मृगावतीश्री जो आादि 
१-साथध्वी श्री शीलबती जो महाराज 


सौराष्ट्र प्रांत के राणपरदा गाव में थवि.स १६५० में दिवक्रु वर बहन का जन्म हुमा । वे 
बाल्थावस्था से ही प्रतिभा-शालिनी, व्यवहारकुददल एवं सहनशील थीं। यद्यपि शिक्षा प्राप्त करते 
का प्रवसर उन्हें घर पर नहीं मिल पाया तथापि धारभिक संस्कार बचपन से ही उनमें प्रंकुरति 
हो गये थे । 

सरधारग्राम (राजकोट) निवासी अम्बई के कपड़े के व्यापारी दसा श्रीमाली श्री डगरसी 
भाई संधवी के साथ उनका विवाह हुआ था । दाम्पत्य जीवन की सब सुखसुविधायें प्राप्त थीं, पष्ति 
का भसीम प्यार भी उन्हें प्राप्त था। उनके दो पुत्र व दो पुन्नियाँ थीं। सब प्रकार से सुखी जीवन 
था। परन्तु यकायक दुःखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा । एक पुत्र 4 एक पुत्री काल-कबलित हो 
गये। इस दारुण दुःख को प्रभी भूल भी न पायी थी कि बि० सं० १६८४ को उनके पति का देहांत 
भी हो गया । भ्रब वे अपने ससुराल के गाँव सरधार भरा गई । लगता था कि विधाता पग-पग पर 
उनकी परीक्षा लेने पर ही तुला हुप्ना है । ' 

यहाँ प्राने पर परिवार का एक मात्र भ्राधार दूसरा पुत्र भी १६ वर्ष की श्रायु में चल 


प्रबर्तनी साध्वी श्री देवश्ी जी साध्वीश्री शीलबती श्री जो 





साध्वी सयधाश्री साध्वी सज्येष्ठाश्री महत्तरा मगावती श्री जी साध्वी सब्ताश्री 


साध्वी श्रो प्रियदर्शनाश्री साध्वी श्री ज्तवतश्री जी साध्वी श्रो प्रगुणाश्री 
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साध्वी श्री प्रियरश्ताश्री साध्वी श्री हष॑प्रियांश्री साध्वी श्री प्रयधर्माश्री 


कल्ख, 
घारवी ली कीलवतीओ जी । ५३२६ 


बसा | इस दाइण दुःख को भी हृदय पर पत्थर रक्कर सहल किया भोर प्पनी एकमात्र पुत्री 
भानुसती के लालतपालन में लग गई । एकदा भानुमती भी सत्य बीभार हो गई । बहुत उपचार 
करने पर भी स्वस्थ न ही पाई । जीवित रहने को धब ब्राशाएं घुलि-भूसर हो गई । शिवकु वर बहून 
ने मन ही मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि “यदि मेरीं यह पुत्री स्वस्थ हो गई तो हम दोनों 
माता पुत्री भागवती दीक्षा ग्रहण कर लेंगी” । झ्ायु कम बलवान होने से भानुमती पूर्ण स्वस्थ हो 
गई । वि. सं. १९६५ में तीर्थाघिराज श्री छात्र जयभिरि की छत्रछया में प्पनी प्रतिज्ञा के भनुसार 
उन्होंने प्रपनी पुत्री के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली । यही माता व पुत्री क्रमश: वर्तमान की साध्बी 
शीलबतीश्री जी व मृगावतीश्री जी हैं । 


साध्वी श्री शीलबती जी का झास्त्राम्यास तो प्रल्प ही था, किन्तु रासा, सतवन, 
सज्काय श्रादि प्राथमिक ग्रंथों के अ्रध्यवन से उनके पास दोहों, कथा-वार्तापों धादि का भ्रपार 
भंडार था। इसो कारण से उनके पास बेठनेवालों को समय व्यतीत होने का पता नहीं 
रहुता था। 

साध्वी श्री शीलवती जी ने आदर्श प्रवतनी साध्वी श्री देवश्री जी से उपसंपदा अहण की 
तथा उनकी शिथ्या बनी। झौर साध्वी श्रो मुगावतोंग्रपनी माता शीलवती जी की शिष्या 
बनीं । 

वे गुरु बल्लभ की ही भांति निर्भीक होकर कटुसत्य कह डालती थीं । गुरु महाराज 
के प्रति उनकी प्रतीम श्रद्धा और भक्ति थी और पभ्रपनी आझ्राज्ञा में रहनेवाली साध्कियों के प्रति 
अपार वात्सल्य था ।॥ भाचाय श्री विजयवललभ सूरीश्वर जी के आदेश से उन्होंने भपनो झ्िष्या- 
प्रशिष्याप्रों के साथ सौराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र 
में घृम-घुमकर धमम प्रभावना की । वे जहां भी जाती थी बिना किसी भेदभाव के महावीर बाणी 
सुनाती थीं । वे प्रपनी पुत्री धौर शिष्या श्री मृगावती के प्रति भी सदा जागदक रहीं । यह इसी 
जागरुकता का परिणाम है कि मृगावतीजी तेजस्वी, स्वतन्त्रचितक, प्रभावक तथा विद्वता की 
प्रत्यक्ष प्रतिभा सम्पस्त हैं। प्राष्यात्मिक दृष्टि सम्पन्त भौर लिरातिचार चारित्र पालन प्रादि गुणों 
से परिपूर्ण हैं। संघ के कल्याण केलिये इस प्रकार की भनुपम भेंठ देने वाली साध्वी श्री शीलबती 
जो से श्रीसंघ कभी उऋण नहीं हो सकता । जहां उन्हें प्रपनी पुत्री के प्रति अभ्रपार वात्सल्य था 
वहां प्रावदयकता पड़ने पर वे उसके हित की दृष्टि से कठोर भो हो जाया करती थीं । 


पंजाब व बम्बई में वे प्रत्यग्त लोकप्रिय थीं। वे सदा गरीब तथा मध्यमवर्ग और भसहाव 
वर्ग के हित्चितन में तल्‍लीन रहती थीं । उनके गुरु के द्वारा स्थापित जब श्री महावीर विद्यालय 
बम्बई की शाखाझों में जयन्ती मनाई जा रही थो, तभी वि. सं. २०२४ मिति माघ कृष्णा ४ दिनांक 
१६ फरवरी १६६८ ई. को सायं ६ बजे बम्बई के महावीर स्वामी देरासर (मन्दिर) के उपाश्नय 
में ७४ बर्ष की प्रायु व ३० वर्ष को दीक्षा पर्याय पालकर समाधिपूर्वक उनका स्वगंवास हो 
पया। ; 

उनकी इमज्ञान यात्रा बड़ी विशाल व भव्य थो + उनकी स्मृति में ६३ हजार रुपए की 
राशि से स्थापित, श्री भात्म-वल्लम-शील-सौरभ ट्रस्ट से उनकी कीति-पताका स्थाई रूप से फहुर।ती 


रहेगी । 


५३० भध्य एशिया धौर पंजाव में जैनधर्म 


१-जुनभारती, कांगड़ा तीर्थउडारिका, बालबह्मचारिणी, महलतरा 
साध्वी भरी मृगावतोी श्री जी प्रादि ठाणा ४ 


वि. सं, १६८२ भिति चंत्र शुक्ला ७ के दित राजकोट (सौराष्ट्र) से १६ मोल दूर सरधार 
नगर में संधवी श्रीड्‌गरशीभाई की धर्म परायका भ्रधाँगिनी श्रीमती शिवकुबर बहित के एक 
बालिका ने जन्म लिया । यह बालिका दो बहनें भौर दो भाई थे। नवजात बालिका का सास 
भानुमती रखा गया । बालिका भ्भी दो वर्ष की भी न हो पायी थी कि पिता का साया सिर से उठ 
गया । दोनों भाई तथा बड़ी बहन का भी देहांत हो गया | इससे माता के दिल को बड़ा भारी 
धक्का लगा ! दिल पर पत्थर रखकर माता छशिवकु वर भ्रपनी इकलौती पुत्री भानुमती के साथ 
सरघार नगर में रहने लगीं। एकदा भानुमती सख्त बीमार पड़ गई । सब प्रकार की चिकित्सा 
कराने पर भी स्वास्थ्य लाभ न कर पाई। जीवित रहने की सब प्राशाप्रों पर पानी फिर गया । 
छोटी प्रवस्था में ही पिता, भाइयों धौर बहन की मृत्यु ने तथा अपने भ्रसाध्य रोग से भानुमती 
को संसार की प्रसारता का निश्चय हो गया । माता शिवकु वर भी प्रपने मन में सोचने लगी कि 
इस प्रसार-संसार में कोई झपना नही है झ्लौर न ही कोई होगा | केवल धर्म भौर भ्रात्मसाधता 
ही साथ देगी । भरत: उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बालिका के स्वस्थ हो जाने पर भ्रपना भौर बालिका 
का भविष्य सुधारने के लिये तोर्थ यात्रा करेंगे भौर भवबन्धन को तोड़नेवाली भागवती दीक्षा 
ग्रहण करेंगे । इस प्रकार माता और पुत्री दोनो के हृदयों में संसार की प्रतारता का विचार करते 
हुए वैराग्य उत्पन्न हो गया । भानुमती स्वस्थ हो गई | शारीरिक दिबंलता दूर होने पर माता- 
पुत्री दोनों तीर्ययात्रा केलिये निकल पड़ीं झौर तीथ्थंयात्रा करते हुए गिरिराज श्री शत्रु जय 
तीथ॑ पर झ्ादीश्वर दादा की छत्रछाया में वेराग्य भावना की प्रबलता से सांसारिक मोहमाया को 
तोड़कर वि. सं. १६६५ मिति पोष सुदि १० के दिन श्रीमती शिवकु वर बहन ने ४४ वर्ष की भ्रायु 
में तथा उनकी पुत्री भानुमती ने १३ वर्ष की ध्लायु में भगवती दीक्षाएं ग्रहण की । दीक्षा लेने पर 
इनके नाम क्रमह: साध्वी श्री शीलवतीजी व साध्वी श्री मृगावतीजी रखा गया भौर दोनों 
परस्पर क्रमशः गुरुणी-शिष्या बनीं । 


श्री मृगावती जी ने विद्या-प्रध्ययन में मन लगा दिया। श्रो छोटेलान जी शास्त्री, पण्डित 
बेचरदासजी दोक्षी, पण्डित सुल्ललाल जी संघवी डी. लिट भौर श्री दलसुल्दभाई मालवनिया तथा 
प्रागमप्रभाकर मुनिश्री पुण्यविजयजी महाराज ने इन्हे विचक्षण जानकर विद्याध्ययन कराया। 
इन केलिये विद्याध्ययन कराने में सेठ कस्तू रभाई लालभाई का पूर्ण सहयोग रहा । तथा माता 
गुरुणी श्री शीलवती जी का अपार वात्सल्य प्रेरणादायी बना । झ्रापको भारतीय षढदर्शनों का तथा 
पाश्चात्य विद्याप्नों का भी प्रौढ़ ज्ञान है । 


हीरे की परख जीहरी एक ही झलक में कर लेता है। युगदुष्टा कलिकाल-कल्पव-तरु, 
प्शान-तिमिर-तरणि, युगवी र, भारतकेसरी प्राचायं प्रवर श्री मद्‌ विजयवल्लम सूरीष्वर जी नें 
साध्वी श्री मृगावती जी को शासन-प्रमाविका जानकर अपना भ्राशीर्वाद अदान किया भौर कलकत्ता 
में साधु-मुनिराजों के विद्यमान होने पर भी झापको संघ में प्रवबन करने की भ्रनुमती प्रदान की 
झौर वोरशासन की इस महाविभूत को चन्दनबाला समान सम्मानित किया। 


सोध्दी औ मृग/वत्ती]जी ह ४११ 


ईं. सं, १६५३ (वि. सं, २०१०) में कलकत्ता में हुई सर्वे-धर्म परिषद सें जब झापने जेत 
घ॒र्मं का प्रतिनिधित्व किया तो प्रापकोी वक्‍तुत्वकला तथा शानसौरम की धाक चारों शोर फेल 
गई । लाखों की संख्या में जैन तथा प्रजैन प्रजा ध्ापका सार्वजनिक आएंण सुतते को लालाबित 
रहने लगी । | के ह 

पंजाब केसरी श्री मुरु बल्लभ की ध्राज्ञा को शिरोधायंकर धापने पंजाब जाने के सिये 
कलकत्ता से विहार कर दिया। मार्ग में पावापुरी में भरत सेवक समाज का शिविर खगा था । 
श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा ने जब सुना कि महासती शीलवती जी व मृगावती जी उधर भा रही हैं 
तो उन्होंने तुरम्त श्रागे जाकर छिविर में पधारते की विनती की । भाप श्री जी के उपदेक्ष से 
पावापुरी मन्दिर में बिजली प्रादि लगवाकर नगर की शोभा बढ़ाई। श्रीमती तारकेश्यरी सिन्हा 
झौर श्री गुलमारीलाल नन्‍्दा आझ्ापके सारगमित प्रवचन सुनकर बहुत प्रभावित हुए । प्रवचन में 
लगभग ८०००० की उपस्थित थी। लाउडस्पीकर से तीन मील तक प्रवधन सुना गया । 

१६०० किलोमीटर का लम्बा रास्ता तय करते हुए भापने भरिया में देवशीमाई को जेन 
मंदिर और उपाश्षय बनवाने को प्रेरणा दी । पश्चात्‌ पंजाब में पदापंण किया भौर प्रथम चतुर्माप्त 
प्रम्बाला शहर में किया। अ्रम्बाला में जन-जागरणकर वल्लभविद्वार की नींब रखवाई। श्री 
प्रात्मानन्द जैन डिग्री कालेज के दीक्षान्त समारोह में जब श्री मोरारजी भाई देसाई ने भापका 
प्रवचन सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए। प्रापके ज्ञानगाँमीयं की मुक्तकंठ से प्रशंसा की । 

पंजाब के जेनसमाज में फंली हुई कुरीतियों को देखकर झापका मन बड़ा दुःखी हुभा 
प्रौर इनके सुधार केलिये भापने लुधियाना नगर में प्रयास चालू कर दिये। समाज सुधार केलिए 
सार्वजनिक भाषणों की कड़ी लग गई। जैन श्रौर झजेन सभी लोग ध्रापकी वाणीपीयूश का पान 
करने केलिएु रुचि और श्रद्धा से प्रापकी शरण में भाने लगे। व्याख्यान मंडप श्रोताभों से सचासच 
भर जाता था। श्रापकी प्रोजस्वी युक्तिपुरस्सर वाणी से प्र भावित होकर संकड़ों युवकों ने दहेज न 
लेने की प्रतिज्ञाएं कीं, सेकड़ों परिवारों ने कुटुम्बी के मरणोपरांत स्यापा प्रादि का त्याग किया। 
स्थानीय श्री प्रात्मानन्द जेन हायर संकेन्ड री स्कूल की इमारत के निर्माण के लिए विद्यादान की 
महिमा पर भ्रापके श्रोजत्वी भाषणों को सुनकर उपस्थित जनता ने झपने प्राभूषण तक उतारकर 
दान में दे दिये भ्रौर कुछ ही दिनों में लाखों रुपये दान में मिले । जिसके परिणामस्वरूप स्कूल की 
विद्वाल नई इमारत बन गई । सारे पंजाब में भ्रमणकर प्रापने गुखवल्लभ के सन्देश का घर-घर में 
प्रवार किया। प्रापके ही प्रयास से भखिल भारतीय जेन श्वेतांबर कान्फरेन्स का ई. स, १६६० 
में जिनशासतरत्त, राष्ट्रसन्‍्त, शांतमूत्ति आचाय श्री विजयसमुद्र सूरिजी को निश्रा में सफल 
प्रायोजन हुभा । 


स्थानकमार्यी सम्प्रदाय के प्रधानावाय (प्राचायंसअ्आाट) श्री झ्रात्मा राम जी महाराज आपके 
विद्या-भम्यास ते विशेष प्रभावित हुए भर झ्ापको यथायोग्य मार्गदर्शन देते रहे । 

कुछ वर्ष पंजाब में विचरकर झाप फिर प्रहमदाबाद शाम्रसप्रभाकर मुनि श्री 

पुण्यविजय जो से विद्याभ्यास केलिये चली गई । उस समय झापके साथ आपको गुरुणी साध्वी 

शीलबती जी तथा दो श्षिय्याएं साध्वी सुज्येष्ठाश्नी सथा साध्वी सुल्नताश्री भी थीं। कुछ वर्ष पंडित 

नेचरदास, पंडित सुखलाल भादि से जैनागम-दर्शव झादि का प्रभ्यास कर झाप बहाँ से सौराष्टू, 


भ्श्ए.ः मध्य एशियः झौर पंजाब में जैनवर्म 


बम्बई, मैसूर, बेगलौर, मद्रास इत्यादि क्षेत्रों में विचरते हुए दिगम्बर सम्प्रदाय के गढ़ मूड़व्ठी में 
पहुंचे वहां जानेबाली पहली दवेतांबर जैन साध्वियां भाप चारों ही हैं। बम्बई में सफलता से 
सम्पत्न हुई बल्‍्लभ दाताब्दी में प्रापका सक्रिय योगदान रहा। चाहे भ्राप उस समय बेंगलोर में थीं। 
* बड़ौदा में ध्रापते जिनशासनरत्न गुरुदेव की प्राशा से साध्वी-सम्मेलन कर भाक्षीर्बाद 
प्राप्त किया भौर साध्वीवर्ग को समाज के कल्याण केलिये प्रागे भाने की प्रेरणा दी 
दिल्‍ली में शासनथति भगवान महावीर की राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की तरफ से 
मनाई जाने वाली पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी को सफल बनाने के लिए झापने दिन-रात एक कर 
दिया । इवेतांबर, दिगम्वर, स्थानकमार्मी, तेरापन्धी “चारों जैन समुदायों के साधु-साध्वियों के 
साथ कई दिनों तक घंटों बैठकर हवेतांबर संघ को प्रोर से राष्ट्रसन्‍्त, जिनशासन रत्न, 
शांतमूर्ति भ्राचायं श्री विजयसमुद्र सूरीश्वर जी का प्रतिनिधित्व करती रहीं भ्रौर गुरुदेव का मान 
बढ़े, जिनशासन की शोभा बने, बस यही धुन लिये प्राप कार्य रत रहीं भ्लौर शताब्दी समारोह को 
सफल बनाया । 


बत्लभ-स्मारक दिल्‍ली का काम कई वर्षों से रुका हुआ था, बहुत प्रयत्न करने पर भी 
किसी को सफलता नहीं मिल पा रही थी | किसी के बस की बात नही रही थी। प्राचार्य श्री 
विजयसमुद्र सूरि ने भ्रादेश दिया कि यह कार्य प्राप करें। गुर भ्ाज्ञा शिरोधायं कर झ्ाप इस 
कार्य के लिये जुट गई । झापने इस कार्य को सम्पन्त करने के लिये मिष्ठान प्रादि का त्याग कर 
दिया और प्रनेक प्रकार के प्रभिग्रह धारण किये | भन्‍्त में सफलता ने भ्रापके चरण मे और 
दिल्‍ली में स्मारक बनाने के लिये जैन ब्वेतांबर श्री संघ ने बहुत बड़ी जमीन सरकार चने खरीद 
ली | प्रभिग्नह पूर्ण होने के पश्चात्‌ झ्रापने पारणा किया | परमगुरुदेव श्री विजयसमुद्र सूरीह्वर 
जी जब पंजाब से मुरादाबाद में जितभन्दिर की प्रतिष्ठा कराने जा रहे थे तब उन्होंने श्रापको 
जगाधरी में प्रादेश दिया कि पंजाब की सार-समाल लो। लुधियाता, लहरा और कांगड़ा के 
प्रधरे रहे कार्य पूरे करो | गुह का भाप पर विश्वास प्रापके लिये शक्तिदायक बना । 

(१) वि. सं. २०१२ (ई. स. १६५५) में प्रात्माउन्द जैन महासभा पंजाब का अधिवेशन 

भ्रापकी निश्चा में मालेरकोटला में हुप्ना । 

(२) लुधियाता प्राज पंचतीर्था' बन गया है। सिविललाईन के जैनमन्दिर को प्रतिष्ठा 
तथा मुन्दरनगर के जैनमन्दिर का निर्माण श्रापकी प्रेरणा के ही फल हैं। पंजाब श्रीसंघ, पंजाब 
महासभा, लुधियाना श्रीसंघ, पंजाब महिलामंडल के सर्वंसम्मत श्राग्रह से तथा श्राचाय॑ श्री विजय 
इन्द्रदिग्न सूरि की भ्राज्ञा से सिविललाईन के मन्दिर की प्रतिष्ठा का सबकायं नियत तिथि पर 
महत्तरा साध्वी जी की निश्रा में हुप्ना। प्रतिमाशों की प्रतिष्ठा करते समय श्री मृगावतती जी तथा 
३ जनकविजय जी दोनों ने वासक्षेप डाला। इस प्रतिष्ठा महोत्सव की फिल्‍म भी ली 
गई थी । 

(३) गुरु श्रातमधाम लहरा जो प्रातमगुरु का जन्मघाम है, वहां प्रापके उपदेश से ही 
स्मारक रूप ग्रुदेव के कीतिस्तम्भ का निर्माण हुआ था। इस गरुधा 
निश्रा में लुधियाना से छरीपालित यात्रासंघ निकालकर प्रापने प॑ कक हे कस 
किया। यहां के कोतिस्तम्त को नया हक “कसम क00 कल पे के कर 

। व सुन्दर रूप देने केलिए जब भ्रापने भ्रपना प्रोजस्वी 


॥*५ 


पधाध्यील्ी मुगावती जी है ५३३ 


प्रवचन किया तो उसी समय पंजाबी गुरुतक्तों ते पास हजार रुपये की घनराशि एकत्रित कर 
दी। उसी ह्याक््यात मंडप में भापने घोषणा की कि कांगड़ा के प्रत्यस्त प्राचोन जैनतो्थ की 
कीति को बढ़ाने हेतु पूर्ण योगदान देने के लिये वि. सं, २०३५ का चतुर्मास काँगढ़ा में कखूंगी। 
जिसके परिणामस्वरूप प्रापने यह चतुर्मास कांगड़ा किला के जैनश्वेताॉबर मन्दिर की तलहटी 
में नवनिभित जेनश्वेतांबर धर्मझाला में अपनी शिष्यापरों, साध्वी सुज्येष्ठाओ, साध्वी सुव्रताश्री 
भधौर साध्वी सुयश्षात्रों के साथ किया । यह कांगड़ा ती्थ महाभारत काल से जैनश्वेतांबर तीर्थ 
चला शभ्रा रहा है । कुछ शताब्दियों पहले सात जेनइवेतांबर मन्दिर कांगड़ा नगर में तथा दो जैन 
दवेतांबर मन्दिर कांगड़ा किले में थे प्लौर यहां के कटौचंशीय राजा भी जैनघर्मानुयायी थे। 
इस नगर में इवेलांदर जैनों के सेकड़ों परिवार भ्रावाद थे । पर झ्राज यहां न तो जेबलोग ही 
प्ाजाद हैं प्रौर न ही किले में श्री प्रादिताथ प्रभु कौ एक जैनददेतांबर पाषाण प्रतिमा के सिवाय 
कोई जैनमन्दिर विद्यमान है। किले के भास-पास में प्रायः श्ाबादी भी नही है। 


साध्वीजी महाराज ने मात्र इस तौर्थ के उद्धार केलिये ऐसे निर्जन स्थान में चतुर्मास करने का 
साहस किया | प्रतः भापने श्रावण मास से फाल्गुन मासतक भाठ मास में कारतिक तथा फाल्गुण के दो 
चतुर्मास लगातार करके इस तीथ का उद्धार किया | इतिहास साक्षी है कि ५०० वर्षों से यहां पर 
किसी साधु-साध्वी का चतुर्मास भ्रथवा स्थिरता करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । हां साघु- 
साध्वियों के इस क्षेत्र के जेनतीयों की यात्रा करने के विक्रम की १७ वीं शताब्दी तक के विवरण 
भवश्य मिलते हैं जो श्रावक-श्राविकाशों के संघ के साथ भ्थवा भकेले यात्रा करने यहां भ्राये थे कितु 
यात्रा करने के बाद वे यहां से लौट गये थे । 


कांगड़ा का ऐतिहासिक चतुर्भसास 

कांगड़ा किला का हवेतांबर जैन झ्रादिनाथ मन्दिर सरकारी कब्जे में होने के कारण वर्ष 
भर में केवल तीन दिन (फाल्गूण सुदो १३, १४, १५) केलिये ही जैनों को सेवा-पूजा की भाजशा 
प्राप्त थी । 

(१) कांगड़ा तीर्थ में वि. सं. २०३४ में जेन इवेताबर तपागच्छीय साध्वी, जिनका श्राचार्य 
श्रो विजयवल्लम सूरिजी महाराज के साध्वी समुदाय में महत्त्वपूर्ण विशिष्ट स्थान है; मृगावती जी ने 
धपनी तीन दिष्याशों के साथ चतुर्मास किया। प्रापकी झाध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित होकर विभिन्‍न 
माध्यमों के प्रयत्नों से सरकार ने कांगड़ा जनद्वेतांबर तीथे में किले में विराजमान श्री प्रादिताथ 
(ऋषभदेव) भगवान की भव्य प्रतिमा के पूजन-प्रक्षाल की सदा के लिये स्थाई प्रनुमति प्रदान 
कर दी । 

कलकता निवासी बाबू विजयसिह नाहर एम० पी० महामंत्री जनतापार्टी तथा दुर्गाच॑दजी 
साँसद को जैनभारती साध्दी श्री मुगावतीजी ने भपने प्रवचन में इस तौर्थ के उद्धार केलिये 
उत्साहित किया शध्ौर उन्होंने इस कार्य में पूरा सहयोग देने का वचन दिया तथा उनके प्रयास से 
पूजा-प्रक्षाल की अनुमति सरकार की तरफ से जैनों को सदाके लिये मिल गई । राज्यादेश के धनुसार 

प्रतिदिन प्रातः ७ बजे से १२ बजे तक धौर साँय ६ बजे से ७ बजे तक पूजन एवं दर्शन किये 
जा सकते हैं । 


५३४ मध्य एशिया धौर पंजाव में जैतवर्म 


केग् सरकार द्वारा प्रदत झनुमति झादेश 
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(२) इस चतुर्मास में प्रापके उपदेश से किले की तलहटी की समतल भूमि पर श्रीजेन 
दवेतांबर संघ की तरफ से भव्य जैनधमंशाला का निर्माण किया गया है। इस धमंशाला के लिये 
भूमि स्व० लाला मकनलालजी मुन्हानी (गुजरांवालिया) दिल्‍ली निवासी ने भाचाय श्री विजयवल्लभ 
सूरिजी के उपदेश से खरीदकर श्री जन द्वेतांबर संघ को भेट स्वरूप दी थी । 

(३) इसी चतुर्मास में क्‍ग्रापके उपदेश से इसो घमंद्ाला के प्राग्गंण में श्री जेनष्वेतताबर 
मंदिर के निर्माण हेतु इसका शिलान्यास लाला रिखबदास जी बीसा भोसवाल गहृहिया गोधीय 
सराफ़ होछशियारपुर निवासी (मालिक फर्म धार०सी०, पश्रार० डी०) ने ता० १० फरवरी सन्‌ 
ईस्वी १६७६ शनिवार को किया। तपागच्छीय प्राचार्य श्री विजयइन्द्रदिन्न सूरि की निश्रा में 
छिलान्यास का विधि-विधान किया गया । भ्राचायं श्री बटाला नगर (पंजाब) के यात्रासंघ के साथ 
यहाँ पधारे थे। इस भवसर पर साध्वी श्री निर्मलाश्री जी भी भ्रपनी शिष्याप्रों सहित यात्रा संघ 
के साथ पधारी थीं । 

(४) इसी अवसर पर आाचाय॑ श्री विजयइन्द्रदिन्त सूरि की निश्चा में उपस्थित चतुविध 
जैनसंध द्वारा जेनमारती साध्वी श्री मगावती जी को--"कांगड़ा ती्थोद्धारिका”, एवं “महत्तरा” 


की पदवियाँ प्रदान की गई । इस झवसर पर विभिन्‍न संस्थाप्नों वी तरफ से साध्वी जी को महत्तरा 
पदवीं के उपलक्ष में चादरें भेंट की गईं । 


सनी सुम्येध्छा भी ह #३५ 
विजेष शातव्य 

(१) महत्तरा साध्वी श्री जी सदा पह्राध्यात्मिक साधना ने तल्लीन रहती हैं। दोपहर के 
एक बजे से सांय चार बजे तक प्रतिदिन मौन रहकर श्रपनी शिष्ष्याश्रों के साथ एकांतवास में स्था- 
इयाय में तल्‍लीन रहती हैं । 

(२) प्राप एकांत स्थान में चतुर्मास करने को सदा प्रयर्लशील रहती हैं। लोगों की भीड़- 
भाड़ झौर फोलाहलपूर्ण वातावरण को भाप झपनी साथना में बाघक मानकर कांगड़ा, हस्तिवापुर 
झादि ऐसे तीये धादि स्थानों पर जहाँ शान्त वातावरण हो प्रपना समय पध्रधिकतर व्यतीत करना 
पसद करती हैं । 

(३) झापकी प्रवचन शेली समनन्‍्वयात्मक, सरस, ध्ोजस्वी तथा प्रभावोत्पादक होती है 
जिसको श्रोतागण ऐसी तलल्‍लीनता से श्रवण करते हैं मानों वहाँ कोई विशेष संड्या में श्रीतागण 
उपस्थित ही नहीं हैं पर व्याख्यान मंडप में प्रवेश करने पर श्रोताओं से समभामंडप ऐसा खचालचं- 
भरा होता है कि श्रोताप्मों को स्थान पाना प्संभव हो जाता है। 

(४) जैनशासन की सेवा झौर प्रमावना केलिये ध्रापके हृदय में ऐसी लगन है कि सब 
प्रकार के परिषह तथा उपसर्मों को साहस प्‌र्वेक बरदाइत करके भी, सर्दी और गर्मी की परवाह न 
करते हुए सतत सर्वत्र, गांव-गाँव शौर नगर-नगर में बिना किसी सददगार को साथ लिये एकाकी 
झपनी शिष्याप्रों के साथ विचरण करती हैं । 

(५) बिहड़ जंगलों, कंटीली काड़ियों, रेगिस्तानों तथा पथरीली घरती पर नंगे पांव 
विचरण करते समय भी श्राप अपने साथ झपनी सहायता केलिये किसी स्त्री प्रथवा पुधष नौकर 
साथ में ले जाना उचित नही समझते । यदि कोई श्रीसंघ ऐसी व्यवस्था भी आपके लिये कर दे 
तो श्राप कदापि इसे स्वीकार नहीं करते । 

(६) जितने श्राप प्राणिमात्र के लिये सहृदय है उससे कहीं श्रधिक कठोर अपने चारित्र 
को निरातिबार पालन करने में हैं । 

(७) प्राप सदा ज्ञानाजेन में हो ध्रपना प्रधिक समय व्यतीत करती हैं । 


२--साध्वी सुज्येष्ठा भ्री जी 

गुजरात प्रात में सीयोर नामक गांव में ज॑नदशेन के ज्ञाता, श्रावक के १२ ब्रतधारी कपड़े 
के व्यवसायी भगत मणिलाल पटवा की घमंपरायणा पत्नी हीराबहन की कुक्षी से एक पुत्री का जन्म 
हुआ । माता पिता ने इस बालिका का नाम शांतिदेवी रखा । बि० सं० २००२ में शांतिबहन ने 
सोयोर में भ्राचाय॑ं श्री विजयउमंग सूरि से दीक्षा ग्रहण की भौर श्री मृगावती श्री जी की स्षिष्या 
बनी । दीक्षा लेने पर नाम श्री सज्येष्ठा श्री जी रखा गया। सुज्येष्ठा श्री जी ने जब से दीक्षा ग्रहण 
की है तभी से झपनी गुरुणी जी के साथ ही रही हैं श्रौर उनके सचिव के समाम हर कार्य में सहयोग 
देती हैं। भ्रापने संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, हिन्दी प्रादि भाषाशों के साथ जीवविचार श्ादि 
प्रकरण, कमंग्रंथ तथा धामिकज्ञान में भ्रच्छी योग्यता प्राप्त की है। पभ्राप अद्ठाई श्रादि तपस्याएँ 
मी करती रहती हैं। सरल स्त्रभावी होने के साथ प्राप झ्ातिप्रकृति की घनी हैं । 


१३६ मध्य एशिमा भौर पंजाब न्ने जैन 


३-- साथ्यो थो सुब्ताझी जी 

पंजाब प्रात के कसूरनगर में (वर्तमान में पाकिस्तान ध्न्तगेत) लाला दीनानाथ जी बीसा 
पोसवाल दूगढ़ गोंत्रीय की धर्मपत्नी श्रीमती ज्ञानवन्ती की कुक्षी से वि० सं० १६६४५ में कन्‍्मा का 
जन्‍म हुआ । इस बालिका का नाम माता-पिता ने चर्द्रकांता रखा। चन्द्रकांता के दो भाई १--थी 
शादीलाल व २--श्री प्रेमचन्द हैं। पिताजी के स्वगंवास के बाद गृहस्थी का सारा भार दोनों 
भाइयों पर झा पडा । सारा परिवार जैनधर्म का श्रद्धालु तथा भ्राधिक दृष्टि से भी सम्पन्न है । 
पाकिस्तान बनने के बाद यह परिवार लुधियाना (पंजाब) में झाकर झाबाइ हो गया है धौर 
हौजरी का व्यवसाय करता है। चन्द्रकांता ने स्कूल को शिक्षा पाने के उपरांत पंजाब विश्व विद्या- 
लय की सर्वोच्च संस्कृत की शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। पंजाब में ज॑न साघु-साध्वियों के सानिध्य 
में इसने प्रतिक्रण, प्रकरण भ्रादि की शिक्षा भी प्राप्त की । प्रतिक्रमण भादि धामिक क्रियाधों, 
जिनमंदिर में पूजा-प्रक्षाल भ्रादि में रूचि रखने लगी। साधु-साध्वियों के प्रवचनों को भी बड़े चाव 
से सुनने लगी । धीरे-धीरे संसार की असारता फो समभकर इसे वेराग्य हो गया कौर वि० सं० 
२०१६ वैसाख प्रविष्टे १ दिनांक १३ प्रप्रेल, १६५६ सन्‌ ईस्वी को लुधियाना में प्राचायं श्री 
विजयसमुद्र सूरि से २१ वर्ष को श्रायु में भागवती दीक्षा ग्रहण की और जैनभारती श्री मृगावती 
श्री जी की शिष्या बनी। नाम सुन्नताश्री रक्ता गया। सुन्रताश्री जी की स्मरणशक्ति तथा विद्या 
उपाजंन करने की जिज्ञासा भ्रत्यन्त प्रशंसनीय है । भापने भ्रपनो गुरुणी के साथ श्रहमदाबाद में कई 
वर्ष पं० बेचा रदास जी से संस्कृत, प्राकृत, पाली, व्याकरण, जनागमों तथा बौट्धग्रंथों का प्रम्यास 
किया। प्रकरण, कमंग्रंथों भ्रादि भ्रनेक ग्रंथों का भी परीशीलन किया है । प्रंग्रेजी में मेट्रिक, पंजाब 
विष्वविद्यालय की हिन्दी भाषा की सर्वोच्च उपाधि 'प्रभाकर तथा इलाहबाद विश्वविद्यालय की 
हिन्दी की सर्वोच्च परीक्षा साहित्यरत्न भी उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण की हैं। गुजराती भाषा तो 
मानों भ्रापकी मातृ भाषा बन गई है। पंजाबी तो श्रापकी मातृ भाषा ही है। इन प्राचीन विद्याओ्रों 
के साथ आपको शधाघुनिक साहित्य पढ़ने की भी रुचि है । 

व्याख्यान शली--इनके व्याख्यान में भी वही सरसता है जो इनकी गृरुणी जी में हैं । 
त्यागियों का जीवन तो तपस्यामय होता है| सुन्नताश्री भी तपस्यादि करती रहती है । 


४--साध्यो सुयधाश्री जी 


बम्बई में श्रो नानजी भाई छेडा की धर्मपत्नी लेक्ष्मीबहन की कुक्षी से पुत्री जयमारती का 
वि० सं० २००६ में जन्म हुआ । नानजी भाई के तोन पुत्र भी हैं। जयभारती ने सरकारी स्क्ल में 
मेट्रिक परीक्षा पास की । पश्चात्‌ बम्बई में भायखला में श्राचाये श्री विजयसमुद्र सुरि तथा भ्रागम 
प्रभाकर मुनि पृण्यविजय जी से दीक्षा ग्रहण की झौर साध्वी श्री मृगावत्ती जी की तीसरी शिष्या 
बनी । नाम सुयक्ाश्री जी रखा गया | प्रकरण, साधुक्रिया, दशवेकालिक धामिक श्रभ्यास भपनी 
गृहणी जी से किया ्रौर संस्कृत का भ्रभ्यास पं० हरिशंकर भाई से किया । 


कांगड़ा का ऐतिहासिक चतुर्मास 


भ्रतः वि० सं० २०३५ का चतुर्मास गुरुणी जी के साथ श्री सुज्येष्ठा श्री, श्री सुत्रता श्री, 
श्री सुयक्षा जी तीनों शिष्याप्रों ने कांगड़ा में किया । 


कांगड़ा का ऐसिहासिक बौगासा १३७ 


स्व० झाषाये श्री विजयसमुद्र सूरि जी को भावना थी कि यह कांगड़ा तीथ॑ पंजाव का 
कत्रुजय तीर्थ बने । उनकी भावना को साकार करने के लिये काँगड़ा तीर्थ कमेटी की बिनती से 
जैनभारती साध्वी श्री भृगावतती जी ठाणा ४ ने वि० सं० २०३५ का वर्षाकालीत चतुर्मास काँगड़ा 
में करने का साहस किया । साध्वी समुदाय का यहाँ सब्य नगरघ्रवेश्ष बहुत ही महत्वशाली था ॥ 
बम्बई, दिल्‍ली, लुधियाना, जंडियाला गृरु तथा पंजाब के सभी नगरों से गुरु भ्ात्म-वल्लभ के भक्त 
जय-जयकार करते हुए जिन-शासन-रत्न के स्वप्न को साकार करनेवाली विदुषी साध्वी जी के सम्मान 
में भाखें बिछा रहे थे। भापके प्रवेशोत्सव में हिमाचल सरकार की झोर से छिक्षामत्री, रपीकर, 
विधानसभा, स्थानीय विधायक एवं उच्च झ्धिकारियों व तागरिकों ने भी स्‍झ्रापका स्वागत किया । 
यहां बिदुषी साध्वी जो महाराज ने साहसिक पग उठाकर तीथ की उन्नति तथा उद्धार किया । 
नवीन जैनमंदिर के निर्माण हेतु इसका छिलान्यास भी कराया। भाषके इस चतुर्मास में लगभग 
८००० यात्री भारत के दूर-दूर प्रदेशों से तीथेयात्रा तथा भ्रापको वन्दन करने भागे जो इससे पहले 
कांगड़ा कभी नहीं भ्राये थे वह भी भाये । इससे यह भूला-बिसरा प्राचीन तीर प्रकाश में भाया | 


काँगड़ा एक पिछड़ा हुप्रा नगर है, यहां पर एक भी जैनचर नहीं है। साध्वी जी महाराज 
का चतुर्मास किला की तलहटी में नव-निर्मित ज॑न द्वेतांवर धमंशाला में हुआ । साध्वी जी ने यहां 
प्राठ मास स्थिरता की । होशियारतुर की दो-चार श्राविकाएं तो सदा यहीं बनी रहीं । यात्रियों के 
ठहरने, उनके लिये भोजन श्रादि की सब व्यवस्था श्री कांगड़ा तीर्थयात्रा संघ कमेटी होशियारपुर ने 
की । भोजन सामग्री भौर इमारत सबंधी सामात सब होशियारपूर से ले जाना पड़ता था| काँगड़ा 
से होशियारपुर लगभग १०० किलोमीटर है। निकोदर के श्रावक श्री ऋषभदास जी ज्योतिषी 
खंढेलवाल ने तीथं की सेवा में भ्राठ मास यही व्यतीत किए। श्री शॉतिस्वरुप जी संचालक, श्री 
शांतिलाल जी नाहर मंत्री, भादि कर्मठ कार्यकर्ताशों की सेवा हर समय प्रपित रही है | श्री शांति 
स्वरुप जी का तो इस चौमासे में तन, मन, घन तथा समय का पूरा-पूरा सहयोग भुलाया नहीं जा 
सकता। श्री प्रात्मवल्लभ जन यंगमन सोसाइटी होशियारपुर का सहयोग भी भूलाया नहीं जा 
सकता जिसके कमंठ कार्यकर्ता तीथंकमेटी को बड़ी तनदही से सदा पूर्ण सहयोग देते रहे । यदि सच 
पूछा जाये तो इनके सहयोग से ही सब व्यवस्था धौर कार्य निविघ्न और सकुशल सम्पन्न हुए । 


बि० सं० २०३६ में दिल्‍ली सें चतुर्भास 


घार वर्ष पहले दिल्ली चतुर्मास में आपने वल्लभस्मारक के लिए भूमि खरीदने के 
लिये कई प्रभिग्रह धारण किये थे जिसके फलस्वदप दिल्ली से करनाल को जानेबाली जी० टी० 
रोड के २० वें किलोमीटर पर २७००० वर्ग मीटर रूपनगर दिल्‍ली के इवेतांबर मुतिपूजक जेन 
संध द्वारा वललभस्मारक केलिये भूमि खरीदी गई थी। इस स्मारक के निर्माण को योजना को 
सफल बनाने के लिये इस वर्ष आपने झपनी तीन शिष्यान्षों के साथ रूपनगर--- दिल्लो के श्री भात्म 
वल्लभ जैस भवन में चतुर्मास किया है। इसका खातमहूतं झ्रापकी निश्वा में लाला रत्नचन्द जी 
ध्रोसवाल गहुहिया गोतीय (मालिक फर्म भार० सी० भ्रार० डी०) दिल्ली वालों द्वारा हो चुका 
हैं, शिलान्यास ता० २९-११-१६७६ को हुझा है। 


2] प्रध्य एशिया धौर पंजाब में जैनभम 


ही ध्यास्याव मंडप में होते रहते थे । समय-समय पर सबकी परस्पर धर्मगोष्ठी प्रौर सेत्रीपर्ण धर्म 
के प्रनेक विषयों पर चर्चाएं भी होती रहती थी | जसवंतश्रीजी भी भपनी दिध्याभ्ों प्रशिष्यां्रों 
के साथ इन सब प्रसंगों पर सक्तिय भाग लेती थीं । इनकी परम विदृवी छ्िष्या क्री प्रियदशेना 
श्रीजी के प्रवचन तो भ्रपना विदिष्ट गौरव रखते थे। हजारों फी संख्या में उपस्थित श्रोता जनता 
जनाद॑न इनके प्रवचनों से संत्रमुग्ध होकर एकाग्रता पूर्वक सुनती थी । इस प्रकार इस खतुमसि 
में इन्दौर की जेनजनता में एकता का सुन्दर वातावरण प्रसारित हो गया था । मात्र इतना ही 
नहीं भ्रपितु अजेन जनता भी भ्रधिकाधिक संख्या में भाप लोगों के प्रवचनों से लाभान्वित होने के 
लिये व्याख्यान प्रारम्भ होने से पहले ही व्याख्यान मंडप में उपस्थित हो जाती थी। इस प्रकार 
एकता, संगठन का बीजारोपण किया गया। वहाँ से बम्बई में जाकर चतुमस किया। पदचात्‌ 
पालीताना में क्‍प्राकर आपने (जसवंतश्री जी ने) वशाख सुदि ३ को वर्षीतप का पारणा किया तथा 
प्रपनी शिष्याग्रों को सिद्धगिरि की निनानवें यात्राएं करने की प्रेरणा की । निनानवें यात्रा तथा 
चतुर्मास पूर्ण करने के पश्चात झ्रापने अपनी शिष्याभों प्रशिष्याप्रों के साथ श्यास्त्राष्ययन तथा 
संस्क्ृत-प्राकृत प्रादि के ठोस ज्ञान के लिए गुरुदेव की प्रेरणा से प्रहमदाबाद में पाँच वर्ष रहकर 
भ्रभ्यास करने का निश्चय करके झाप स्‍्रहमदाबाद में ग्राये । तबसे श्राप लोगों का बराबर नाना 
विषयों का प्रभ्यास चालू है। 


साध्वी जसवंतश्री जी का मुखमंडल सदा खिला रहता है । स्वभाव सरल तथा श्रद्धा 
प्रधान जीवन है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा तथा वात्सल्य भाव में हृदय परिपूर्ण है। किसी भी 
प्राणी को दुखी देखकर श्रापका हृदय पसीज उठता है। भापके मन में गुरु प्रात्म भौर 
वललभ के उद्देश्यों की पूर्ति केलिये उत्कट भावना बनी रहती है । ज्ञान प्रचार, मध्यमवर्ग की 
सहायता केलिये प्राप सदा जागरुक रहती हैं | श्रहमदाबाद में इस विद्याभ्यास की कालावधि 
समाप्त कर झापकी भावना पंजाब में विचरणे की है । 


२-साध्वी प्रियदर्शनाश्री जी 

गृजरांवाला (पंजाब) में लाला दीवानचन्द जी बीसा झ्रोसवाल दृगड़ के सुपृत्र लाला 
मनोहरलाल जी की प्र्घागी तिलकसुन्दरी की कुक्षी से पद्मादेबी का जन्म वि० सं० १६६४ में 
हुआ। पिताजी का व्यवस्ताय पीतल प्रादि धातुप्रों के बरतनों का था। लाला मनोहर 
लाल के तीन पुत्र श्लौर तोन पुत्रियाँ हैं। पद्मा भ्रपनी तीनों बहनों में मंकली है । वि० सं० 
२००४ (ई० स० १६४७) को देश का विभाजन हो जाने पर गूजरांवाला भी पाकिस्तान में भा 
गया और इनका सारा परिवार पाकिस्तान छोड़कर ध्रम्बाला शहर में प्राकर ध्राबाद हो गया । 
लाला मनोह रनाल का व्यवत्ताय यहाँ पर भी पूत्र॑वत बरतनों का हो है। यह परिवार सब तरह से 
सम्पन्त है । 

भम्बाला में श्राकर पदुमा ने स्कूल की मेंट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की । मेद्रिक 
के बाद पदुमा को कालेज की पढ़ाई करने की रुचि थी परन्तु माता-पिता ते इसे कालेज भेजना 
पसन्द नहीं किया । तथापि इसने घर पर ही पढ़ाई चालू रखी | पंजाब विध्वविद्यालय की हिन्दी 
की उच्चतम परीक्षा पास कर 'प्रभाकर! को उपाधि प्राप्त की । पद्चात्‌ [प्र्चकालः परभ्ंयांगड) 


सोधदी प्रियदर्शनाशी भ४१ 


करके जैन कम्या हायर सेकेन्ड्री सकल ध्रम्बाजा में अ्ध्यापिका बन गई। प्रंग्रेजी में बी० ए० तक 
परीक्षाएं भीं घर पर ही शिक्षण प्राप्त कर पास कीं । इसकों बचपन से ही माता-पिता से धामिक 
संस्कार मिले थे । विवाह करने की बिल्कुल रुचि सहीं थी भौर संसार से विरक्त होकर दीक्षा लेने 
की भावना बल पकड़ती गयी । घामिक पुस्तकों का प्रभ्यास, साधु-साध्वियों के सम्पर्क से घर्माभ्यास 
में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी | साथ ही साथ वराग्य भावना में भी उत्तरोत्तर वद्धि होती गई। 
बि० सं० २०१७ का वौमासर साध्वी पुष्पाशी, साध्वी जसवन्तश्ी जी का कई ठाणों के साथ 
झम्बाला शहर में था। जसवंतश्रो जी की प्रेरणा से वेराग्य भावना को भ्रधिक उत्तेजन मिला ) 
पदुंसा ने प्रपने माता-पिता से दीक्षा लेने की भावना प्रकट की, पर पहले तो माता-पिता दीक्षा 
केलिए बिल्कुल राड्डी नहीं हुए। इधर पदूमा ने भ्रखंड ब्रह्मचयं की साध्वी जी से दृढ़ अतिज्ञा 
ले ली तथापि माता-पिता शौर पुत्री में सहमती न हो पाई ॥ जब माता-पिता को अपनी पुत्री के 
श्रह्मयर्य ब्रत लेने का पता चला तो उन्होंने पुत्री से कहा, यद्धपि तुमने विवाह नहीं करना तो भी 
तुम धर पर ही रहकर धर्माराधन कर सकती हो । हमारे धर में किसी भी प्रकार की कप्ती नहीं 
है । तुम्हें सब प्रकार की सुख-सुविधाएं प्राप्त हैं। तुम्हें नौकरी करने की भी क्या भ्रावध्यकता हैं। 
घर में रहकर जो चाहो धर्माराघना में खचं करो इसके लिये कोई मनाही नहीं है। तीथ॑यात्राएं 
करो, साधु-साध्वियों के दर्शन केलिये जाओ । जितना भी धर्म का ऊंचे से ऊंचा भ्रभ्यास करना 
चाहो उसके लिये उच्चकोटि के जनदशंन के प्रध्यापक की भी व्यवस्था कर देंगे । अपने घर में भी 
रहकर सेवाकायं करती ही रहती हो, झागे भी करती रहो, इसमें भी हमें कोई भ्रापत्ति नही है। 
हम तुम्हें घर के किसो भी काम को करने के लिये कभी नहों कहेंगे । दीक्षा लेने में क्या पड़ा है 
यदि ज्ञाहोगी तो घर में रहकर भी साधु भ्रवस्था से भी बढ़कर सेवा का लाभ ले सकोगी । 


पनुश्च: यदि तुम्हारे मन में यह विचार आता हो कि “मैं किसी पर भवलम्बित होकर बोऋ 

बनकर नहीं रहना चाहती तो भी तुम स्कूल में भ्रध्यापिका का स्वतन्त्र रूप से कार्म कर रही 
हो, इस सेवा कार्य से भी तुम्हें बहुत भच्छा वेतन मिल रहा है और भागे चलकर वेतन में वृद्धि 
भी होती रहेगी । फिर तुम्हें किसी का भार बनकर रहने का प्रश्न ही नहीं होता । 

पद्म तो वैराग्य रंग में चुकी थी। भव उसे एक दिन भी भारी पड़ रहा था । इसने भपने 
माता-पिता को स्पष्ट कह दिया कि मैंने शीघ्रातिशीघ्र प्रवश्य दीक्षा लेनी है, यही मेरा भंतिम 
निर्णय है। भव तो मात्र झ्रापकी भाज्ञा को हो प्रतीक्षा है । भ्रधिक क्या कहूं । 

पिता श्री मनोहरलाल जी ने पदूमा को धामिक ग्रभ्यास कराने के लिये जेनदर्शन के 
सुयोग्य विद्वान श्रावक पंडित श्री हीरालाल जी दुग्गड़ (इस इतिहास के लेखक) को नियुक्त 
किया। इसने पंचप्रतिक्रण सार्थ, चार प्रकरण, तीन भाष्य, घमं बिन्दु, तत्वाथंधिगम सूत्र, 
बैराग्यशतक श्रादि का साथें सबिवेषन भ्रभ्यास किया । श्रो दृगड़ जो के पढ़ाने की शैली से शान 
झौर वेराग्य का खूब विकास हुआ। घाभिक संस्कारों ने दृढ़ श्रद्धा का स्थान पा लिया । खद़ा- 
ज्ञान झौर वेराग्य से धोत-प्रोत भ्रभ्यास कराने की प्रापकी उत्तम शैली ने मानो माता के दूध के 
समान काम किया। माता का दूध संतात के लिये ज॑से सुरुचिकर, स्वादिष्ट भौर पौष्टिक होता 
है, तंदरुसती तथा निरोगता को देनेवाला होता है, उसी प्रकार भाप से जेनग्रंथों के भभ्यासत 
से पदूसा खूब लाभाग्वित हुई । 


शूडर मध्य एशिया गौर पंजाब में जैतरवम्मे 


बार-बार दीक्षा की भाजशा माँगने पर पिता जी ने कटद्ठा कि तुम्हारे भाई का विवाह कर 

लेते दो, बाद में तुम्हें दीक्षा लेने की प्राज्ञा दे देंगे। श्री दूगड़ जी पर भी इस बात क्वा जोर ढालते 
रहे कि-- पदमा को समफ्ा-बुकाफकर उसके दीक्षा सेने के इरादे को बदल दो। पर वूगड़ जी ने कह 
दिया कि पदुमा कोई बच्ची तो नहीं है जो किसी के बहकाने में भाकर दीक्षा ले रही है । वह घव 
सब तरह से समझदार है, मेरे रोकने से वह रुकने वाली नहीं है। बराबर तीन वर्षों तक माता- 
पिता ने खूब कप्तौटी पर कसा। झालखिरकार माता-पिता को पदुमा को दीक्षा लेनें की आशा 
देनी ही पड़ी 

इल्‍स्त में ता० २४-११-१६६० ई० के दिन प्रम्बाला शहर में पूज्य भ्राचायं श्री विजयसमुद्र सूरि 
के करकमलों से पद्मा ने बड़ी धूम-घाम के साथ भागवती दीक्षा ग्रहण की। इसको दीक्षा के 
बाद साध्वी श्री जसवंतश्री की शिष्या बनाया गया और नाम श्री प्रियदर्शनाश्री रखा । चार-पाँच 
वर्ष पंजाब में विचरणे से प्रम्बाला, लुधियाना, जालंधर, जम्मू, प्रमुतसतर झादि नगरों तथा गाँवों 
में घर्म की प्रभावना करते हुए भौर सतत जनदशंन के भभ्यास में प्रभिवद्धि करते हुए भ्रपनी 
गुरुणी के साथ उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल के प्रदेशों को धर्मामुत से सिचन करते भौर सम्मेत- 
शिखर, पावापुरी, चम्पायुरी, राजगृही, गुणायाजी, क्षत्रीयकुड इत्यादि इस क्षेत्र में भानेवाले 
तीथँकरों की कल्याणक भूमियों तथा भ्रन्य तीर्थों की यात्रा करते हुए इंदौर मध्यप्रदेश में पघारे। 
बीच में दिल्‍ली के चौमासे में झ्ाप ने श्री हीरालाल जी दूगड़ से कमंग्रंथों का भ्रभ्यास किया भौर 
एक पी० एच० डी० विद्वान से न्यायश्ञास्त्र का भ्रभ्यास किया । 

पाप ने झपनी गुरुणी के साथ इन्दौर में चौमासा किया | उस समय यहां गणि जनकविजय 
जी, दिगम्बर मुनि विद्यानन्द जी, स्थानकमार्गी साधु लाभचन्द जी अपने मुनि परिवार सहित तथा 
स्थानकमार्गी आ्रार्याएं भी चतुर्मास के लिये विद्यमान थे । उस समय चारों ज॑नसंप्रदायों के साधु- 
साध्वियाँ एक ही व्याख्यान मंडप में प्रवचन करते थे, उसमें प्रापके प्रवचनों का जनता पर सर्वाधिक 
प्रभाव पड़ा । इसका वर्णन साध्वी श्री जसवंतश्री जी के परिचय में कर पाये हैं। इस प्रकार 
ग्राचाय श्रोविजयवल्लम सूरि जी की भावनाप्ों को मूतंरूप देने के लिये जेनों के चारों संप्रदायों में 
संगठन तथा एकता के भाव भरे। तत्परचात्‌ इदौर से विहार कर प्लाप लोग बड़ोदा (गुजरात) 
पधारे और जिनशासन रत्न, शांतमूर्ति श्राचाय श्री विजयसमुद्र सूरि जी की निश्रा में चतुर्मास 
किया । यहाँ पर प्राचाय॑ श्री की निश्ना में साध्वी सम्मेलन हुप्रा जिसमें साध्वियों को प्रभ्यास॒ में 
प्रधिक से भ्रधिक प्रगतिमान बनने के लिये प्रेरित किया गया। वहाँ से बम्बई, पालीताना चतुर्मास 
तथा सिद्धिमिरि की निनानवे यात्राएं करके भाचाय गुरुदेव की भावना पूरी करने के लिये उनकी 
प्राज्ञा लेकर भ्रपनी गुरुणी भ्रादि के साथ स्थाई रूप से प्रध्ययन करने केलिये पाँच वर्ष केलिये 
अहमदाबाद रहने का प्रोग्राम बनाकर भ्रहमराबाद पधार गये भौर भ्राजकल झाप छुठों साध्वियाँ 
बड़ी लगन के साथ विद्याध्ययन में संलग्न हैं । 

झब तक आपने संस्कृत, प्राकृत, व्याकरण, साहित्य, काव्य प्रादि ग्रंथों का, जैनधर्मं और 

दर्शन, प्रकरण, भाष्यत्रय, करमंग्रंथ, पंचसंग्रह काम्मपयडी ग्रादि कम सिद्धांत का, भनेक जैनागमों 
का साक्षर विद्वानों द्वारा प्रध्ययन करने में रत हैं। इसके भ्रतिरिक्त जनेतर ग्रंथों तथा प्राधनिक 
विकसित ज्ञान घाराधों का भी प्रापको प्रौदज्ञान है। ह 


साध्वी प्रशुशाभी जौ नि 


ब्वास्थान हेलो--सरल, रोचक, हृदयस्पर्शषी. श्रोजस्वी, युक्तिपुरस्सर तथा शद्या, ज्ञान 
एवं चरित्र की शुद्धि-वृद्धि में प्रत्यन्त प्ररणादाई है । 
स्वमाव- शांत, सरल, विनयी एवं मिलनसार तथा गहनभंभीर है । ' 


३. साध्वी भी प्रगणाभों जी 

पट्टी नगर जिला प्रमुतसर (पंजाब) में लाला मथुरादास जी बीसा ग्रोतवाल की सुपत्नी 
गंगादेवी की कुक्षी से सुभाषरानी का दिनांक १४-६-१६४७ ई० को जन्म हुआ । इसके दो भाई तथा 
दो बहने हैं। तीव्र वेराग्य माता होने से माता-पिता से दुष्प्रप्य ग्राशा मिलने पर मिति माघ 
सुदी तीज वि० सं० २०२१ दिनांक ४-२-१६६५ ई० के दिन १७ वर्ष की प्रायु में लुधियाना शहर में 
मुनि श्री शिवविजय जी तथा पंन्यास श्री बलवन्तविजय जी की निश्रा में उन्हीं के करकमलों से बड़ी 
धृमघाम से दीक्षा हुई भोर साध्वी जसवंतश्री जी की शिष्या बनी । नाम प्रगुणाओ्री रखा गया । 
पदचात्‌ जंडियाला गुए में शांतमू्ति, जिनशासनरत्न भ्राचायं श्री विजयसमुद्र सूरि जी ने बड़ी दीक्षा 
झ्राशिवन मास में दी । दीक्षा लेने के पश्चात्‌ भ्रपनी गुरुणी जी के साथ ही विचरण कर रही है । 
चार प्रकरण, तीन भाष्य, कर्मग्रंथ, पंचसंग्रह, कम्मपयूडी, दश्ववंक/लिक, इन्द्रीयपराजय शतक, 
वीतरागस्तोत्र, विशेषावश्यक भाष्य, प्रवचनसारोद्धार, योगशास्त्र, क्षेत्रसमास्र, बृहत्‌ संग्रहणी, 
प्रधमरति प्रकरण, ज्ञनसार, सबोध सत्तरी, दानादिकुलक, प्राध्यात्म कल्पद्रम, भ्रध्यात्मसार, 
संस्कृत-प्राकृत व्याकरण, सस्कृत काव्य-नाटक भादि, तक सग्रह, न्यायमुक्तावली, पड़ दर्शनसमुण्च य, 
स्याद्वादमंजरी, सम्मति प्रकरण प्रादि दर्ंत्र शास्त्र, घामिक तथा नैयायिक ग्रंथों का भ्रध्यमन कर 
शुकी है भोर भागे के लिये भी सदा भ्रध्ययन झनेक भिन्‍न-भिन्‍न विषयों का करने की भावना 
रखती हैं । 

बुद्धि विचक्षण, विद्या व्यसनी तथा स्वभाव विनम्र सरल, तथा विनीत हैं । 


४-साध्वोशी प्रियर्धर्सा श्ोजो 

जंडियाला गुरू जिला ध्मृतसर (पंजाब) में लाला किशोरीलालजी बीसा प्लोसवाल की 
भार्या श्रीमती कमलादेवी की कुक्षी से पुत्री चूतनबाला का जन्म वि० सं० २०१५ में हुप्ता । 
ये चार बहने तथा एक भाई हैं। सकल में मेट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की | भ्रपनी माताजी के 
मुह से सुना था कि नूतन की मौसीजी ने जंत साध्वी की दीक्षा ली हुई है झौर थे बहुत विदूषी 
हैं। उसके मन में प्रपनी मौसीजी के दर्शन करने की भावना हुई। अपने माता-पिता के साथ 
यात्रा करने के लिये पालीताना में आई । यहाँ पर उस समय साध्वी जसवंतश्रीजी भी पअ्रपनी 
शिष्याप्रों के साथ विराजमान थीं। उनके दर्शन करके उसके मन में बहुत भानन्द हुभा । भ्रपनी 
मौसी साध्वीजी के पास कुछ समय रहने के लिये भपने माता-पिताजी से सानुनय प्रनुरोध किया । 
माता-पिता ने उसकी भावना का श्रादर करते हुए साध्वीजी के पास रहने दिया और स्वयं अभ्रपने 
धर को वापिस चले गये | साध्वियों के सानिध्य में रहने से नूतनवाला को वेराग्य हो गया। बेढ़ 
यर्ष तक साथ में रहकर प्रकरणों, तीन भाष्यों, प्रतिक्रमण प्रादि का प्रभ्यास किया और माता- 
पिता से दीक्षा लेने की अनुमति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की । 

दीक्षा. मायसला-बम्बई में दिनांक १८ दिसम्बर सन ईस्वी १६७४ के दिन (वि० सं० 
२०३१ में मागवती दीक्षा प्रहण की । नाम साध्वी श्रीप्रियर्मा रसा गया झौर साध्वी भीजसबंत्त 


४४४ मैंध्य एशिया और पंजाब में जैनधर्म 


क्षीजी की शिष्या बनी। दीक्षा लेने के पश्चात अभ्रपनी गुएणीजी श्रादि साध्वी समुदाय के साथ 
गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र भ्रादि देशों में विवरण करते हुए भ्रहमदाबाद में विद्याभ्यास के लिये 
सबके साथ भाई झौर बड़ी लगन के साथ प्रष्ययन कर रहो हैं। चार प्रकरण, तीन भाष्य, छह 
कमंग्रंथ, क्षेत्र समास, वुहत्‌ संग्रहणी, तत्त्वाथंसूत्र, पंचसंग्रह, कम्मपयडी ह्ादि घामिक ग्रंथों का 
तथा न्याय में तकंसंग्रह, सस्मति प्रकरण, स्याद्वादमंजरी, संस्कृत में व्याकरण का भ्रभ्यास कर 
जुकी हैं भौर भागे भी सतत प्रभ्यास चालू है| 
५-साध्वी भी प्रियरत्ना भोजी 

नूतनबाला (प्रियधर्माश्नी) की छोटी सगो बहन सरोजबाला का जन्म वि० सं० २०२३ में 
जंडियाला गुरु में हुभा । इसने १३ वर्ष की प्रायु में सेरीसा तीर्थ (गुजरात) में वि० सं० २०३५ 
मिति माघ सुदि ५ के दिन दीक्षा ग्रहण की । नाम प्रियरत्ना श्री जी रखा गया । साध्वी जसवंत 
श्री जी की शिष्या बनी । 

६-साध्यी भरी ह॒ष॑प्रभा भोजी 

फरीदकोट (पंजाब) में लाला नरपतराय जी बीसा प्लोसवाल (पट्टीवालों) की भार्या श्रीमती 
घनन देवी की कुक्षी से पुत्री कमलेदकाँता का जन्म दिनांक १६ दिसम्बर सन्‌ ईसवी १६९४७ में 
हुभा । पिताजी के देहाँत के बाद इसकी माता तथा दोनों भाई मालेरकोटला (पंजाब) में चले भाये । 
यहाँ स्कूल में मेट्रिक तक विद्याभ्यास किया। स्थानकमार्गी साधु-साध्वियों के व्याख्यान भ्रादि 
सुनने का ध्रवसर प्राप्त होता रहा । माताजी के घामिक सस्कारों की पूरी छाप पड़ी। घर पर 
धाभिक पुस्तकों को पढ़ने की रुचि बढ़ती गई झोर हिन्दी भाषा में जैनधमंकी भ्ननेक पुस्तक पढ़ 
डाली । गुरु वललभ का जीवन चारित्र 'प्राद्श जीवन' नामक पुस्तक के पढ़ने से विचारों में 
परिवतन भाया । संसार की भझसारता का भान हुप्ना, वेराग्य भावना जाग्रत हुई धोर दीक्षा लेने 
की भावना जोर पकड़ती गई । पृज्या साध्वीक्षी जसवंतश्री तथा साध्वीश्री प्रियदशनाश्री से दीक्षा 
लेने की भावना से पन्न व्यवहार चालू किया। माताजी श्रौर भाइयों से दीक्षा लेने की प्राज्ञा पाने 
केलिये प्रयास चालू कर दिया । दो-तीन वर्ष तक प्राज्ञा न मिल पाई । भाई दीक्षा दिलाना 
कदापि नही चाहते थे । तदनन्तर साध्वी श्री जसवन्तश्री जी की निश्रा में माताजी की भ्राज्ञा से 
तथा भाइयों को बड़ी कठिनता से मनाकर दिल्‍ली झ्राई । दिल्‍ली से उत्तरप्रदेश, बिह।र, बंगाल 
प्रादि होते हुए पैदल कलकत्ता तक साध्वी पृ ष्पाश्नीजी, जसवंतश्रीजी, प्रियदर्शनाश्री प्रादि के साथ 
विहार में रही और रास्ते में सम्मेतशिखर, पावापुरी भ्रादि तीर्थों की यात्रा की । पश्चात्‌ दीक्षा 
लेने की प्राज्ञा पाने के लिए कलकत्ता से ट्रेन द्वारा अपने घर लुभियाना में माताजी भौर भाइयों 
के पास भाई (भाजकल ये लोग लुधियाना में रहते हैं) । पुष्पाश्नी श्रादि साध्वियों ने आगरा में 
चतुर्मास किया, दीक्षा को प्ाज्ञा प्राप्त कर श्रागरा में गुरुणीजी से भा मिली । पदचात्‌ साध्वियाँ 
विहार करके ग्वालियर पघारी । वहाँ पर दिनाँक ५ दिसम्बर सन्‌ ईस्वी १६७० में २३ वर्ष की 
श्रायु में बड़ी घुम-घाम से दोक्षा हुई। दीक्षा लेने के पश्चात कमलेशकाँता को हंप्रियाश्री नाम 
रखा गया । साध्वी श्री प्रियद्शनाश्री जी की प्रथम शिष्या बनी । वहाँ से प्राज तक अपनी गुरुणी 
जी के साथ में विचरण करते हुए उनकी तिश्ना में संयम यात्रा का निरातियार पालन करते हुए 


शानाजं न करने में दत्त चित्त हैं। 


कक 


यतति (पूज्य) समुदाय अप 


झंस्माल-- चार प्रकरण, तीन भाष्य, छह कमंग्रंथं, पंचसंग्रहादि साथ, विशेधावष्यक भांध्य, 
उत्तराध्ययन, प्रवर्चनसारोद्धार, तत्त्वा्थभाष्य, प्रहमंरतिप्रकरण प्रादि ग्रंथों का श्ाभमिक 
अध्ययन; न्याय में तकंसंग्रह, सम्मतितर्क, प्रमाण-नय-तत्त्वालोकालंकार, गृणभ्रर्याय रास ब्रादि; 
प्र।क्ृत-संस्कृत व्याकरण, काय्य, साहित्य धादि का ज्ञानाजेन किया है भौर धागे भी सतत प्रभ्यात 
चालू रहता है। नवपद श्ोली, उपवास, छठ, प्रटूठम भ्रादि नाना प्रकार के तप तथा वौसस्थानक 
झादि तप चालू रहते हैं । 

इस प्रकार ये छह साध्वियाँ ज्ञान तथा चारित्र की भ्राराधना करते हुए स्व-पर कल्याण 
के लिए सदा प्रयत्नशील हैं। पुष्पाश्नीजी का स्वर्गेंबास हो चुका है । 


साध्वी भरी यश्ञ:प्रभाथो तथा साध्वी श्री नि्मलाश्ो जो महाराज 
जिनशासन र॒त्न शाॉतमूर्ति भाचाय॑ श्री विजयसमुद्र सूरिजी महाराज की प्राज्ञानुवर्ती गुजराती 
साध्वी श्री यहा:प्रभाओी जी व साध्वी श्री निर्मलाश्ी जी भ्रादि ठाणा ७ ने वि० सं० १६७४ से 
१९७६ तक पंजाब में सर्वत्र विहार करके जिनशासन की प्रभावना की । यद्षाप्र भाश्री जी का स्वर्ग- 
वास बि० सं० १६७८ में जालंधर शहर (पंजाब) में हो गया। साध्वी श्री निर्मलाओी जी परम 
बिदूषी, शान-चारित्र भ्राराधना में सदा तत्पर रहती हैं | व्याख्यान शैली श्रोताप्नों के लिए रोचक 
एवं हृदयग्राही है । स्वभाव सरल धौर मिलनसार है। उपदेश झागमानुसारी तथा सरल हिल्दी 
भाषा में करती हैं | बहुत प्रयत्त करने पर भी इन साध्वियों के जीवन परिचय प्राप्त नहीं कर 
पाये । मालेरकोटला श्रीसंघ में कई वर्षो से वेमनस्यथ चल रहा था। जो बहुत प्रयत्न करने पर 
भी सुलझाया नही जा स्का था। ग्रापने मालेरकोटला में चतुर्मास करके तिरस्थाई वेमनस्थ को 
दूर कराया भ्रौर श्रीसंघ में चिरशांति स्थापित की । 
>--4$0 -- 
यति (पुज्य) समुदाय 
सारे पंजाब-सिंध के बड़े-बड़े नगरों में पूज्यों की गहियाँची झौर उनके द्वारा निभित जेन 
मंदिर तथा उपाश्नय भी थे । उनकी गहियों तथा मंदिरों के विषय में हम यथासंभव लिख झाये 
है। बड़गच्छ, तपागच्छ, खरतरगच्छ, राजगच्छ, लाहौरी उत्तराद्ध लुकागच्छ के यतियों का इस 
क्षेत्र पर बहुत उपकार रहा है। यहाँ पर एक दो पृज्यों का संक्षिप्त परिचय देकर ही सन्तोष 
मानेंगे 
यति राजऋषि व त्रिलोकाऋषि 
१-ज डियाला गुरु (अ्रकालदास का) 
हम लिख पाये है कि प्रहमदाबाद (गुजरात) मे लुकाशाह लिखारी (ग्रंथलिपिकार) 
तपागच्छीय मुनि श्री सुमतिविजय जी के पास श्षास्त्रों की प्रतिलिपियाँ किया करते थे। मुनिराज से 
कुछ मतभेद हो जाने के कारण उसने वि० सं० १५०८ में जिनप्रतिमा की मान्यता का उत्थापन 
किया | वि० सं० १५३१ को प्रहमदाबांद में ४५ व्यक्तियों के सहयोग से अपने नये पंथ की 
स्थापना की । इन ४५ व्यक्तियों ने स्वयमेव भूणाजी के नेतृत्व में इस नये पंथ की साधुवेज्षा में दीक्षाएं 
ग्रहण की । इनके गझ्राचार के विषय में इस पंथ के प्रनुयायिय्रों द्वारा दो मत पाये जाते हैं। एक 
मत तो यहें है कि इन ४५ व्यक्तियों ने पाँच महात्रत घारण करके जेन श्रमण के समान ही स्व 


। 





भईंच मध्य एशिया और पंजाब में जैनवर्भ 


प्रमुख जन श्रावकों का परिचय 


डर 
आजा 9 ७9, ००७++ 


श्री वीरचन्द राघवजी गाँधी 


वीरचन्द गांधी का जन्म २५ प्रगस्त स० ई० १५६४ को सौराष्ट में भाखनगर के निकट 
भहुवा गांव में श्री राघवजी के घर पुत्त रूप में हुआ था। परिवार पर लक्ष्मी का वरदान न था । 
परन्तु प्रपमी धमंपरायणता, प्रमाणिकता तथा ब्यवसायकुदलता में राघवजों भाई सुविस्यात 
थे और सच्चे समाजसुधारक भी थे । 

वीरचन्द जी की प्रारंभिक शिक्षा गाँव की गुजराती 
शाला में ही हुई थी। पश्चात्‌ भावनगर में जाकर उन्होंने 
मंद्रिक परीक्षा पास की, तत्परचात्‌ उच्चशिक्षा की प्राप्ति केलिये 
बम्बई गये झोर एलफ़िस्टन कालेज में शिक्षा प्राप्त कर ई० स० 
१८८४ में सम्मान सहित बौ० ए० की परीक्षा भे उत्तीर्ण हुए । 
स्वेताँबर समाज में बीरचरद जी पहले ग्रेजुएट बने थे। परत: 
उस समय समाज की श्लोर से श्रापका हादिक प्रभिनन्दन किया 
गया था । 

ई० सं० १८८२ में भारत के भिन्न-भिन्न भागों में 
बसनेवाले जेनो को सगठित करने, उनकी सामाजिक, नैतिक 
झौर मानसिक उन्नति के उपाय सोचने, जे॑नघधम के टुस्टफ़ंड धौर 
धमं-खातों की देखरेख करने, पशवघध रोकने झौर तीर्थंस्थानों की सुरक्षा तथा वहां जानेव।ले यात्रियों 
की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से श्वेताबर जेनों की झोर से उक्ला। #8500॑क्षाणा ० 
पाता नाम की एक सप्चा स्थापित की गई थी । ई० सं० १८८ को वीरचन्द जी को इसके। मंत्री 
बनाया गया । इस प्रकार बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तत्काल ही प्लापने सार्वजनिक 
कार्यों में भाग लेता प्रारभ कर दिया। इस संस्था ने झ्रापके नेतृत्व में प्रनेक महत्वपूर्ण कार्य किये । 
जिसमे पालीताणा के ठाकुर से कर (यात्री टैक्‍स) के विषय में समकौता तथा सम्मेतशिखर पर 
जैनों का श्रधिकार प्रमाणित कर वहां वधद्याला को रुकबाना विशेष महत्वपूर्ण है । 

श्री बीरचन्द जी एक व्यापारिक्‌ कुम्पूनी में नौकरी करते लगे और साथ ही सोलिसिटरी 
की परीक्षा की तैयारी करने लगे। _तथा उसमें सफलता प्राप्त की । 

श्री विजयानन्द सूरि (आ्रात्माराम) जी को शिकागों से १८६३ ई० में सर्वधर्मपरिष्रर्‌...े 
भाग लेते का निमत्रण मिला । आपने इस प्रदन को “जैन ऐसोसिएशन” के पास विवाराब् भेजा । 
श्री बीरचन्द जी को प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया । श्री वीरचन्द जैनों के विदेश में जानेबाले 
इस युग के पु जैनयूबक थे। कुछ लोगों ने समुद्र याजा का विरोध भी किया, परल्तु श्री , 
विजयानन्द सूरि के क्रांतिकारी निश्चय के सम्मुख वह विरोध दिक न पाया । 


श्री वी रचत्द राषवजी गांधी ५४६ 


झासाय भो विजयासन्द सुरि झौर सर्वाध्र्म सम्मेलन 

प्रेजोडेंट 80096 ने १५६१ ई/. के. मारे में धामिक परिषदों केलिये एक जनरल 
सभा की स्थापना की तथा उण्ाह सथया०' छ&70७8 को उसका प्रधान बनाया गया। स० 
(हैं! ६० में संब देशों में इसकी प्रारंभिक सुचना सजी यई। प्राय: सवेत्र इस विचार का स्वायत 
किया गया । क्योंकि इससे तुलनात्मक धामिक अध्ययन, अ्तियों के निराकरण और ऐक्यस्थापना 
में बढ़ी भारी सहायता प्राप्त होने की संभावना थी । कुछ ईसाई पादरियों स्‍्रौर टर्की के सुलतान 
ने विरोध भी प्रकट किया था। धासिक परिषद्‌ के उद्देश्यों में इन बातों का उल्लेख किया गय्या 
था कि भिन्‍न-भिन्न धर्मों का विश्व को ज्ञान कराना भौर यह बताना कि वे अपनी सत्यता किस 
प्रकार प्रकट करते हैं। सब धर्मों के मानने वालों में भ्रातृभाव और प्रेम के भाव उत्पन्न करता 
तथा विचार विनिमय से बन्घुता की भावना को दृढ़ करना । भिन्‍न-भिन्‍्न विद्वानों झौर पंडितों के 
साहित्य, कला, व्यापार झादि के संबन्ध में विचार मालूम करना, उनके शिक्षा, श्रम, मादक 
यस्तुप्ों के निषेध प्रादि के विषय में मत मालूम करना । विभिन्‍न राष्ट्रों को एक सूत्र में बांधकर 
संसार में शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना इत्यादि ।! 

इसी महान्‌ परिषद्‌ में भाग लेने के लिये श्री प्रात्माराम जी (विजयानन्द सूरि) को १६ 
नवम्बर १८६२ ई० का लिखा हुआ प्रथम निमंत्रश पत्र बम्बई की जन ऐसोसिएशन की मारफत 
प्राप्त हुम्ना उस पत्र में ध्रापकी संक्षिप्त जीवनी भौर दो फोटो माँगे गये थे भोर आपते जनघुम 
का प्रतिर्तिधित्व करने की प्राथंना की गई थी। उस समय श्राप भ्रमृतसर के निकट वेरौवाल गाँव 
(पंजाब) में घिराजमान थे | भ्रापके पराभश्ञ से श्री वीरचन्द ने श्रापकी संक्षिप्त जीवनी तथा 
फोटो भी भेज दिये। साथ ही विवशता भी प्रकट की गई कि “ग्रात्माराम जी वृद्धावस्था तथा कुछ 
प्रन्य कठिनाइयों के कारण स्वयं उपस्थित नही हो सकेंगे । सर्वंधर्म परिषद्‌ की भोर से पुनः पुनः 
प्रनुरोध पत्र झाने पर भापने श्री बीरचन्द जी को पपने प्रतिनिधि के रूप में वहां भेजने का निर्णय 
किया । वीरफन्द ने वहाँ जान[ स्वीकार किया। जाने के पूर्व प्रापने श्री वीरचन्द जी को प्रमृतसर 
में बुलाकर अपने पास जेनदरशषत तथा भ्राचर का प्रभ्यास कराया और श्री वीरचन्द के प्रनुरोध 


से भापने शिकागों अर्तोत्तर के रूप में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखुकुर डुद्ढें दी । भराचायं श्री जी ने 
उन्हें यह भी पराम्षें दिया कि वे विदेशों में प्रपना स्वदेशी वेश ही रखें भौर तित्यनियम तथा 
प्राबार में शिचिलता न झाने दें । 3374 कस 
पक _.. ओ वीरचन्द भाई झमेरिका में 

विश्व की सर्वधर्म-परिषद्‌ का उद्घाटन शिकागो में कोलम्बस हाल में १ सितम्बर १5६३ 
ई० को हुभ्ना था और लगातार १७ दिन तुक्‌ उसकी क्य्रंवाद्दी चलती रही। २७ सितम्बर प्रंतिम 
दिन था । पहले दिन ८.2. छजाए०9 ही भ्रष्यक्ष थे । प्राप ०705 00787885 हैप्जीधाए के 
प्रधात थे । जबकि 3.स॒.8870५5 धासिक परिषदों की जनरल सभा के प्रमुख थे । श्री वीरचन्द 
जी गाँधी जैनधर्म के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए थे। भारत से कुछ झौर प्रतिनिधि भी गये 
थे, जिनमें स्वामी जिवेकानुन्द, पी० सी० सजमदार, मणिलाल जो हिवेदी भो सम्मिलित ये । गांधी 


जी का मुख्य भाषण परियद्‌ के पर्द्रहवें दिन २४ सितुम्बर १८६३ .ई० को हुआ था। जिसमें 
वि जी मल जिले 2 तप जल कक कक टक 
], कैक्ञाएच।ड :सशजा9१8 ?शा।ब्रगाणा ० रथा2०75 ९०. ॥ ७, 8, 


खा 


४४० मध्य एशिया धौर पंजाय में जनधम 


उन्होंने जैनइतिहास भौर जैनाचार पर प्रकाश डाला । उनका यह भाषण 7९८४६ स्ांधगा व 
ध6 ?िक्ातंहव०ा रण १२९॥80॥8 में दिया हुआ है। (१० ७३३-३६)। 50307र्ष 

कप रियद्‌ के पहसे दिन जब स्वागत के भाषणों के बाद भिस्न-भिन्‍न प्रतिनिधियों ने स्वागत 
का भाभार मानते हुए अपना-धभपना परिचय दिया था तब श्री वीरचन्द गाँधी ने भ्ति संक्षिप्त 
भाषण में ये उद्गार प्रकट किये--- 


“मैं जैनधर्म का प्रतिनिधि हूँ । यह धर्म बुद्धधर्म से प्रति प्राचीन है। इसका प्राचारशास्त्र 
लगभग बुद्धधर्म के समान है, किन्तु भ्राध्यात्मिक तत्त्वों की दृष्टि से यह उससे भिन्‍न है। इस समय 
भारत में इसके १५ लाश प्नुयायी हैं, जो शान्तिप्रिय भौर नियमानुसार व्यवहार करनेवाले 
मागरिक समझे जाते हैं। भाषने सुवक्ता सदस्यों के बहुत से भाषण सुने हैं धौर मैं बाद में 
विस्तारपूर्वक भपने विचार प्रकट करूंगा । मैं इस समय भ्रपनी समाज प्लौर उसके महानगर मुनि भरी 
झ्रात्माराम जी की भोर से प्रापके प्रेमपृर्ण स्वागत का भ्राभार मानता हूं। धर्म भौर दह्शन के 
विद्वान नेताप्नों का एक मंच पर एकत्रित होकर घारमिक समस्याश्रों पर प्रकाश डालने का यह 
द्ुब्य दृ्य श्री भ्रात्साराम जी के जीवन का श्रादर्श रहा है | श्री मुनि जी ने मुझे भादेश दिया है 
कि विशेषतः उनकी भोर से तथा समस्त जैनसमाज की झोर से घमंपरिषद्‌ आयोजित करने के 
उच्च विचारको कार्यरू,प में परिणत करने में सफल होने पर श्रापको वधाई भ्रपित करूँ? । 


श्रीयुत वी रचन्द्र ने इस परिषद्‌ में केवल जैनधर्म का ही प्रतिनिधित्व नहीं किया । वस्तृत: 
वे सारे देश के प्रतिनिधि थे । जब कभी कोई व्यक्ति किसी भी भवसर पर भारत के किसी धर्म 
पर या यहाँ की सभ्यता संस्कृति श्रथवा रीति-रिवाज पर प्रनुचित श्राक्मण करता तो श्रापकी 
देशभक्त प्रात्मा तड़प उठती । प्राप उसका युक्तियुकत खंडन करते । परिषद्‌ के १४वें दिन ता० 
२४ सितम्बर १८९३ ई० को एक वक्ता ने हिन्दुधर्म की नैतिकता पर अनुचित कटाक्ष करते हुए 
कहा था । “ब्राह्मणधरं के प्रतुयायियों के हज़ारों मंदिरों में सेकड़ों स्क्रियां पुआरिन थी जो चरिषष 
पत्तित भौर विलासिनी समझी जाती थी । वे वेशियाएं थीं, इसलिये उन्हें पुजारिन बनाया गया 
बे पुजारिने वेश्याशो का काम भी करती थी।” भ्रगले दिन जब गांधी जी ज॑नधम पर भपना निबन्ध 
पढ़ने लगे तो प्रारंभ में उन्होंने इस भद्दे श्राक्रमण का उत्तर देते हुए कहा-- 


“मैं प्रसन्‍त है कि किसी ने मेरे धर्म पर भ्राक्रमण करने का साहस नहीं किया। ऐसा 
करना भी नहीं चाहिये | जो आक्रमण किये गये हैं वे सामाजिक कुरीतियों से सम्बन्ध रखते हैं । 
मैं जिस बात को हररोज़ दुहराता हूं कि ये बुराइयां धर्म के कारण नहीं हैं ऐसी बातें सब देशों 
की समाजों में हुआ्ला करती हैं। अ्रपनी महत्वाक्षाप्रों को लक्ष्य में रख कर कुछ लोग ये समभझते हैं 
कि वे महात्मा पाल हैं और इस पर वे विश्वास भी कर लेते हैं। ये पाल भारत को छोड़कर प्पतने 
विचारों का प्रदक्षंत करते ध्ोर कहा जाएं। तो वे ईसाई धर्म न मानने यालों को प्पने धर्म की 
परिधि में लाने के लिये भारत में जाते हैं श्रौर जब उनके स्वप्न भंग हो जाते है तब वे जीवन भर 
हिन्दुओं की निन्‍दा करने केलिये वापिस लौट प्राते हैं। किसी 'भी धर्म की निन्दा करना उस धर्म 





2. गैसल्थाए६ माआ0०ए एण 96 एबगाबाला ० रिथाह्व07६४ ?. 6[-62, 


दा फ 


शो वी रअन्द राषवजी गांधी 8 58 


के बिंहुद्ध कोई प्रमाण नहीं है । प्पने धर्म की प्रशंसा तथा सत्यता का प्रमाण दूसरों की भिन्‍्दा 
करने में नहीं है। ऐसे व्यक्तियों पर भुओे दया प्राती है। दक्षिण भारत में कुछ ऐसे मंदिर है, 
जिनमें विशेष ग्रवसरों पर गाने के लिए गानेवाली स्त्रियाँ रखी जाती हैं॥ उनमें कुछ का चरित्र 
संदिग्ध भी हो सकता है| हिन्दू इसे प्रवूभव भी करते हैं भौर इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न 
भी कर रहे हैं। ऐसी स्वियों को मन्दिर के मुर्य भाग में प्रविष्ट नहीं होने दिया ज्ञाता। उनके 
पुजारिन होने के सम्बन्ध में यह कहना पर्याप्त है कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक 
भी रुत्री पुजारिन नहीं है''**'***' । यदि मारत में वर्तमान बुराहयाँ हिन्दूघमं के कारण उत्पन्न 
हुई भी हैं तो इसी धर्म में ऐसा राष्ट्र बनाने की शक्ति है; जिश्षके विधय में युनानी इतिहासकारों 
ने कहा है कि कोई हिन्दू कूठ बोलता नही देखा गया भौर कोई हिन्दू नारी शीलपतित 
नहीं सुनी गई। प्राघुनिक काल में भी भारत से बढ़कर चरित्रवती नारियाँभौर सहृदय पुरुष 
संसार में कहं हैं ? *” 

परिषद्‌ के प्रन्तिम दिन श्री गाँधी की गम्भीर ध्वनि झौर विचारों की शालीनता गूँज उठी, 
जब उन्होंने कहा--- 

“क्या हम सब इस बात का भ्रमुभव नहीं कर रहे कि हम प्रति क्षीत्र विदा हो... रदे..हैं । 
क्या हम यह भ्रभिलाषा नहीं रखते कि यह परिषद्‌ सत्तरह दिन तक सत्त रह बार होती. हे । क्या 
हमने इक मंच पर विद्वान प्रतिनिधियों के मादण प्रातन्‍द श्रौर रुचिपूर्वक नहीं सुने हैं? क्या हम 
यह नही जानते कि इस प्रनुपम परिषद्‌ के ध्रायोजकों का स्वर्ण स्वप्न भाशा से भी भ्रधिक संफल 
सिद्ध हुभा है? यदि आप किसी गेर ईसाई को शांति भौर प्रेम का संदेश देने की श्ाज्ञा दे तो मैं 
आपसे श्रत॒रोध करूंगा कि भाप उन विविध विचारों का उदार दृष्टि से मनन करें जो श्ापके 
सम्मुख उपस्थित किये गए हैं। हाथी प्रोर सात भरंधों की कहानी के समान अन्धविद्वाप्त तथा 
पक्षपात की दृष्टि से विचार क्रना. प्तुचित होम ।“ 

” 'तरिषद्‌ के मंच के भत्तिरिक्त गाँधोजी ने भरमेरिका में जो झनेक भाषण दिये थे वे भी भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण भौर मनन योग्य हैं। उनसे उनकी निर्भीकता, स्पष्टवादिता, सत्यप्रियता तथा झाज के 
जगुभूग ६० वर्ष पहले भी विश्ववन्धुता की भावना की भलक स्पष्ट रूपेण पाठकों को दिखाई दे 
सकेगी । उनके भाषणों के एक-दो उदाहरण भौर दिये जाते हैं--- 

“मेरे भाइयों भौर बहिनो। भाप जानते हैं कि हम स्वतंत्र राष्ट्र के निवासी नहीं हैं । हम 
महारानी विक्टोरिया की प्रजा हैं। किन्तु यदि हम राष्ट्र शब्द के सच्चे अर्थ के प्रनुसार अपने राष्ट्र 
होने का गये कर सकते, हमारी भ्रपनी सरकार होती भोर भ्पने ही शासक होते, हमारे कानून धोर 
हमारी संस्थापरों का संचालन स्वतंत्रता पुवेक हमारी स्वेच्छा के भ्रनुसार होता तो मैं निश्चयपूर्वक 
कहता हूं कि हम संसार में सभो राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित फरते झौर उन्हें हमेशा 
केलिये स्थिर रखने का सतत्‌ प्रयत्न करते । हम न तो भापके सम्धान को कम करने का प्रयत्न 
करेंगे शौर न ही झापके अधिकारों झथवा भूमि पर छापा मारने को कोशिश करेंगे। हस राष्ट्रों के 
कुदुम्ब में सबको वही पद देंगे जो कि शाप हमें इस समय मनुष्य जाति के कुट्म्ब में अदान करते 
हैं। एक संस्कृत के कवि ने कहा है कि, “मह मेरा देश है, यह तुम्हारा है ये विचार संकुचित ह््दय 
_...]. छ्वा०ज३ ; ए/णाता'३ एश्वा।बव्ाट०६ ० एथांहंणा३ (०, । ए, (44-45. 
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याले व्यक्तियों के होते हैं । उदारचेताशों केलिये सारा विषय ही एक कुटुम्ब हैं !/? 

“मुझे अपने सामने उपस्थित प्रमेरिकत ईसाई भाई-बहनों से तथा उनके द्वारा समह्त 
ईसाई संसार से कुछ निवेदन करना है इस देश में प्राने के समय से मैं सुत रहा है कि ईसाई 
संसार का यह नारा है कि सारा विश्व ईसा का है। यह सब क्‍या है? इसका अर्थ क्या है ? वह 
कौन सा ईसा है; जिसके नाम से भ्राप विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं ? क्या प्रत्याचार 
का कोई ईसा है ? क्‍या भ्रन्याथ का कोई ईसा है ? क्या सब भ्रधिकारों के निषेध का कोई ईसा 
है ? क्‍या भ्रन्यायपूर्ण झौर धत्यधिक ऐसे करों (४5८४) का कोई ईसा है ? जो ऐसी सरकार 
की मदद के लिये लगाये जाते हैं जो कि हमारे ज्ञान, विचार, धर्म श्लौर सहमत्ति के प्रतिकूल 
हैं, विदेशी हैं ? '''**' यदि ऐसे ईसा के नाम पर झौर ऐसे भंडों के भ्राधार पर श्राप हमें जीतना 
चाहते हैं तो हम पराजित नहीं होंगे । किन्तु यदि हमारे पास शिक्षा, आतृभाव झौर विश्व प्रेम 
के ईसा के नाम से भाते हैं तब हम श्रापका स्वागत करेंगे । ऐसे ईसा को हम जानते हैं भोर हमें 
उससे भय नहीं है ।/* 

श्री बीरचन्द गांधी भारत में 

विदेश में जेनधर्म, दर्शन, योग प्रौर भारतीय सभ्यता आदि पर सैकड़ो व्याख्यान देने के 
पद्चातू श्राप १८६५ ई० में वापिस भारत प्राये । बम्बई मे उन्होंने 'हेश्नचन्द्रायायं अभ्यास बगे' की 
स्थापना की, जिसमें उनके अनेक व्याख्यान हुए । इन व्याख्यानों को श्रर्जन भी सुरुचि पूर्वक सुना 
करते थे । इसके भ्रतिरिक्त बम्बई की बुद्धिवद्धंक सभा, श्रायं समाज, थियोसॉफ़िकल सोसाइटी 
झादि संस्थाझ्ों में भी गांधी जी को जैनधर्म पर भाषण देने केलिये निर्मंत्रित किया जाता रहा । 

झमेरिका से गाँधीजी को पुनः निर्मन्रण भ्ाया। पझ्रत: १८६६ ई० में भाप दूसरी आर 
बहां गए। वापिस भाते हुए इंगलेंड में भी भ्रापने भाषण दिये भौर साथ ही वहूँ रहुकर वेरिस्टरी ४ 
का प्रध्यवन भी पर्ण कर लिया | जमंनी श्लौर फ्राँस में सी भ्रापने जेनधर्म.पर भाषण द्विग्ने.श्रे। "““ 

१८६८ हैं० में जैनसमाज के काम केलिये श्राप पुन: भारत शझाये, भौर कुछ महीनों बाद 
भारतमंत्री के यहाँ जैनसमाज की शोर से शत्र जयतीथ के विषय में एक भ्रपील करने केलिये श्राप 
पुनः इंगलेड गये । उन्हें भ्रपने काये में सफलता मिली । 

प्रमेरिका में भापके व्याख्यानों का बहुत प्रभाव पड़ा था। आपने कई जगह अभ्यासवर्ग 
स्थापित किये ध्ौर जिन्नासु जन प्रापसे ज॑नधर्म का अभ्यास करने केलिये झाने लगे । .एक. जगह 
प्रापको स्वर्णपदक भेंट किया गया। भाषने वहाँ गांधी फ़िलासोफ़िकल सोसाइटो' नाम की एक संस्था 
मी स्थापित की थी। वापिस आने पर झापको पह्रभिनन्दन पत्र भी दिया गया था । उस समय 
माननीय महादेव गोविन्द राल|डे ने सभापति का प्रासन प्रहण किया था । 

. इंगलेड में भापका स्वास्थ्य बिगड़ गया | झतः आप भारत वापिस भा गये । दुर्भाग्यवक्ष 
श्राने के कुछ सप्ताह बाद ७ झगस्त सन्‌ १६०१ ई० को केबल ३७ वर्ष की युवावस्था में झ्ाापका 
स्वरगवास हो गया । जेनसमाज एक होनहार, उत्साही, धमंवीर-कमंवीर युवक से हमेशा केलिये 
बिहीन हो गया । ७६३५ 
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की बी रखचन्द सचवश्ी गयी ॥ ५५३ 


जब शाप पहली बार विदेश गये थे प्लौर धर्मप्रणार करके देश में वापिस धाये, तब लोबों 
के हृदय में यह विश्वास जमा हुआ था कि किसी भी कारण से यूरोग जाने वाला व्यक्ति धर्म से अष्ट 
हो जाता है| झतः बम्यई का वातावरण क्षुम्ष था। उन दिनों बम्बई में शोहनलालजो महाराज 
विद्यमान थे | जब पंजाब में विजयानन्द सूरि जी के पास यह समाचार पहुँचा तब उन्होंने यह कार्य 
श्री मोहनलालजी के निर्णय पर छोड़ दिया। महाराज ने समुद्र पार जाने के लिये श्री वी रचन्द गाँधी 
को श्री जिनेन्द्र भगवान की एक स्नाव्रपूजा पढ़ाने का श्रादेश दिया। सबने यह निर्णय स्वीकार कर 
लिया भौर वातावरण में शॉति स्थापित हुई ।* 

झापके बहुत से भाषण छप चुके हैं पभ्लौर वे >0॥ ?0॥05070४, ४०924 277050०7059, 


तथा शण शाठठफ्रा बोभक पुस्तकों में संगृहीत हैं। उत्तके भाषण जैसचर्म, दर्शन भोर 
प्राचार तक ही सीमित न थे। उन्होंने भारत को चर्मत्कार विद्या (0०८थ0॥ ॥0 8) ईसा 
मसीह के धर्म का स्याद्वाद मतानुसार भ्रथं, भारत का प्राचीनधर्म, गायन विद्या, प्रमेरिका की ह्न्रियों 
को टोपियों में पक्षियों के पक्ष नही पहनने चाहिये, समाचार पत्र तथा नाटक का सम्बन्ध। ये तीनों 
भाषण केवल स्त्रियों की सभा में दिये गये थे भ्रमेरिकन राजनीति पर बत्तंमान सामाजिक कानूनों 
का प्रभाव, यूरोपीय दर्शन की तीन मौलिक सिथ्या धारणाए', हिन्दुशों का सामाजिक व्यवहार और 
रीति-रिवाज, बुद्धधमं, भारत की राजनंतिक अवस्था, हिन्दू, मुस्लिम श्रौर अंग्रेजी राज्य में भारत में 
नारी का स्थान, भारत की पश्रमेरिका को देन; इत्यादि विविध विषयों पर व्याख्यान दिये थे । 
उनके विचार सुनकर जनता को प्रभूतपूर्व प्रानन्‍्द श्राता था। उन्हें १४ भाषात्रों का शञान था । | ' 
होंने एक प्रनुदित पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था [[च्वाता०रा प्रहि ० 3688 
(॥प४४' । इसी का शुद्ध प्रतुवाद प्रकाशित किया हैं। भारत के निवासी होने के कारण उन्होंने 
साई मठ का अपनी पुस्तक में भत्यन्त सुन्दर चित्र दियाहै। इस मठ से [४०४०छ९क 
को दस पुस्तक की पॉडुलिपि मिली थी । उन्होंने श्रौर भी बहुत से चित्र दिये हैं प्नौर एक प्रत्यन्त 
विद्वतापूर्ण प्रस्तावना भी लिखी है। इसी पुस्तक के झ्राधार पर हमने ये ईसा के जीवन के १८ वर्ष 
भारत में निवास करने का उल्लेख किया, जिसमें ६ वर्ष तक उसने जन साधुश्रों के पास रह कर 
जेनधर्म का ज्ञान प्राप्त किया था । देखें इसी पुस्तक का अध्याय--२ । 
श्री वीरचन्द गाँधी एक झादर्श चारित्र के व्यक्ति थे। घंवीर भो थे और कमंवीर भी थे। 
कर्त्तव्यपरायणता उनमें क्ट-कूटकर भरी हुई थी। वे जीवन झौर कत्तंव्य को सहमोगी समभते थे । 
वे नम्र प्यौर मिलनसार थे। दिन रात काम करने में वे कभी घबराते तही थे । संभव है कि परिश्रम 
की प्रधिकता ही उनको भ्रकाल मृत्यु का कारण बनी हो । मरतेदम तक भी समाज सेवा में कटिबद्ध 
रहे उन्होंने भ्रपना समस्त जीवन लोकोपकार में बताया । उनके सम्मुख समाज-देश सेबा झौर विश्व 
प्रेम का झनुपम झ्रादर्श था। १८६७ ई० में भारत में दृष्काल पड़ा था, तब लाखों मनुष्य प्रन्‍्त के 
झभाव से काल का ग्रास बन गये। श्री गाँधी उस समय अमेरिका में थे। वहाँ से उन्होंने सानफान्सिसको 
धाहर से मबंकी का एक भरा हुआ जहाज कलकत्ता में भिजवाया । वह मक्‍की ग्ररोबों में बाँट दी गई 
तथा भिन्‍न-भिन्‍न भागों से चालीस हजार 6पया नकद भी भिजवाया।* 





..प्रात्मारास जन्स शताब्दी स्मारक ग्रश (मूजराती) पू० ४२ । 
2. भी वीरचर्दभाईना पत्ो-शी भात्मातन्‍्द जज्म शताब्दी ग्रद (गुजराती) पृ० ६० | 


१५४ मध्य एथिया भौर पंजाब में जेगघर्म 


घमं, साहित्य तथा राजनीति के मर्मज्ञ विद्वात एवं जेनसमाज के पुराने रुयाति प्राप्त 
निःस्वार्य सेवक महात्मा भगवानदीनजी द्वारा लिखित एक पुस्तक 'मेरे साथी २५ वर्ष पुर्य प्रकाशित 
हुई थी। उसमें उन्होंने वीस्चन्द गांधी का भी वर्णन किया थे उम्रक्ा एक उद्धरण यहाँ देखे.हैं-- 
>> » ऋ«+०*० हीं बौरबन्द गाँधी १६वीं सदी की पंदाइश थे। हिन्दुस्तान को गुलाम हुए पूरे 
३६ वर्ष जीते थे। प्रभो तक इस देश में ऐसे प्रादमी जीवित थे, जिन्हें देश को ग्रुलामी छू न पायी 
थी। तभी तो वे पग्रमेरिका के मेसॉनिक टेम्पल में एक दिन खड़े होकर भ्रमेरिकावासियों से उस 
विषय पर चर्चा कर बैठे, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उस विद्या का जन्मदाता यूरोप है, 
जिसे हिप्नोटिज्म ताम से पुकारा जाता है । 
हमला कितना भाकषंण रहा होगा उस वीरचन्द राषवदर्णी ग्राँध्री में, जिस वक्त सेसनिक, .ट्रेस्पल 
में हिप्नोटिज्म पर बोलते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि कमरे की बत्तियाँ हुलकी कर दी जायें भोर 
जैसे ही हलकी हुईं कि उस सफ़ेद कपड़ेधारी हिन्दुस्तानी की देह से एक भाभा चमकने लगी भी 
उसकी पगड़ी ऐसी मालूम होने लगी कि मानो उस आदमी के चेहरे के पीछे कोई सूरण तिकल रहा 
हो प्रौर जिसे देखकर प्रमेरिकावासियों का कहना था कि दें उस भ्ाभा को न देख सके । उनकी 
आँखें बन्द हो गईं पौर थोड़ी देर के लिये उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे सब समाधि, भ्रवस्था 
मेंहों । ध् 
ह उनके भ्रमेरिका में दिए हुए भाषणों का उपयोगी संग्रह प्रकाशित हो चुका है, .पाद्क, .खसे 
जरूर पढ़ें । 
” उससंग्रह में की गई कुछ श्रद्धांजलियाँ निम्नलिखित हैं-- 

(१) “प्रसिद्ध हिन्दू विद्वानों दाशनिकों और धमंगरुशों का एक्‌ मण्डल धर्मपरिषद से 
उपस्थित था| उन्होंने वहाँ भाषण भी दिये ! उनमें से कुछ सहृदयता, वक्‍तृता, तथा विद्वता की 
दृष्टि से किसी भी ग्रन्य जाति के उच्च विद्वानों के भाषणों के समकक्ष थे। किन्तु यह विश्वास 
पूर्वक कहा जा सकता है कि पूर्व के विद्वानों में से जिस रुचि के साथ जैन युवक श्रावक का जैन 
झाचार तथा जनदक्शंन सम्बन्धी व्याख्यात सुना गया था, वैसे श्रौर किसी का नही सुना गया । 

(२) “गाँधी जी दृढ व्यक्तित्व के युवक हैँ, उनमे उत्साह है भ्ौर वे प्रपने उद्देश के प्रति 
सच्चे तथा लगन वाले पुरुष हैं। उन का नैतिक साहस भ्रपार है, भौर उनमें पूरा-पूरा झ्ात्म 
सम्मान है ।*'* “जब वे मनुष्य जाति के स्वार्थ व पग्रन्याय का तथा भ्रनपढ़ दीन जनसाधारण 
के दुःखों का वर्णन करने लगते हैं, तब उनकी वक्‍तृत्वकला खिल उठती है और उनकी झ्ात्मा उनके 
नेज्रों में चमकने लगती है। जबभी भ्रवसर मिले, उनके भाषण सुनने से किसी को भी चूकना नहीं 
चाहिये । वे भारत और उसके निवासियों के विषय में झ्ापकी सब अ्रतियाँ दूर कर देंगे ।” 

(३) “मुर्के जीवन में ऐसे व्यक्ति (वीरचंद गाँधी जैसे) के दर्शन का सोभाग्य बहुत ही कम 
मिला है, जिसका अध्ययन व संस्कार इतने महान तथा विविध हैं भौर जिसके भन्तर में इतनी 
मधुर निष्ठापूर्ण और शिक्षाप्रद श्रात्मा है ।” 

स्व० श्री गुलाबचंद ढड्ढा एम० ए० ने भी वोरचंद जो के भ्रप्तेरिका में किये गये कार्यों के 
विषय में एक विशेष महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया है | वे लिखते हैं कि “प्रमेरिका से वापिस 
भाने के बाद श्री गाँधी जी से भ्जमेर में मेरी भेंट हुई। वहाँ हम दोनों भाषण केलिए निमन्त्रित 
किये गये थे। इस भेंट के समय गाँधी जी ते मुक्े चिकागो के डाक विभाग के एक उच्च भ्र्तिकारी 
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क्री वी रजन्‍्दगांधी भौर श्री विवेकानंद की तुलतं ह ५५४ 


का पत्र दिखाया। इसमें उससे लिखा था कि गाँधी जो की बताई हुई विधि से तवथकार मंत्र के 
जाप से जो सिर की पीड़ा हर हो गई थी, वह स्म्भवत: किसी भूल से थोड़ी मात्रा में पुनः प्रारम्भ 

हो गई है। प्रतः उचित परामर्श दें । गाँधी जी ते उस समय मुझे एक प्रसेरिकन बहन को फोटो 

भी दिलाई (संभवतः मिस हावडं)। जिसमें वहु भारतीय वेश में ऊनी श्रासन्‌ पर बड़ी भौर 
मुँहुपत्ती हाथ में लिये सामायिक कर रही थी। स्थापनाचायं सामने रखा था भौर हाथ हू! 
माला थी । गाँधी, जी ने मूर्क बताया कि श्री, विजयानन्द सूरि की विशेष सूचनाझों के धनुसार एक |“ 
मास तक जाप करने के पश्चात्‌ उस बहिन को जातिस्मरण ज्ञान (पहले . जन्म का ज्ञान) दो गया | 
भौर उसने भारत में अपने पूर्वेजन्म की कई बाते बताईं। $ 


भो बोरचखद गांधी शोर श्री विवकानन्द को तुलना 
ऋषि विवेकानन्द प्राय ततत्वशञान की वेदान्त-दक्शनू समभूने केलिए चिकागो की बर्म _ 


परिषद्‌ में गये। वे ४० बर्ब को प्रवस्था में ही सन्‌ ईस्वी १६०२ में मृत्यूपाये। उस समय 
भ्रमेरिका के प्रसिद्ध पत्र “बेमर प्राफ लाईट” ने तुलना करते हुए लिखा था-- 

१. जैन तत्त्वशानी वीरचंद की लेखनशक्ति एवं वकक्‍तुत्वशक्ति में जो विचारों की नवीनता 
थी वह विवेकानन्द में न थी । 

२. स्वामी विवेकानन्द सन्‍्यासी थे श्रौर माँसाहारी थे । पर श्री वीरचद गृहस्थ थे, 
धामिक जेन की भाँति जीवन व्यतीत करनेवाले निर्दोष वनस्पति भाहारी थे । 

३ भारत के दोनों उत्तम रत्नो के लिए नीचे लिखी बातें कही जा सकती हैं-- 


(१) विविध धर्मों की चर्चा क्रने  केलिए सन्‌ .ई£वो १८६३ में होने वाली चिकागो की 
धर्मप्रिषद्‌ मे गये भौर प्रशसा प्राप्त की । 5-०७ 

(२) दोनों लोकप्रिय व्याक्यावकार थे। ध्मेरिका के श्रोताभो की प्रोर से उन के सम्बन्ध 
में प्रशंशा के वचन सुनाई पड़ते हैं । आम 

(३) जिन लोगों ने इनके भाषणों को सुना, उन्होने इनके सिद्धातों को प्रीतिपूर्वक 
स्थीकार किया झौर जिन्होंने इनके सिद्धांतों का यथार्थ निर्णय कश्ने केलिए विचार किया उनके 
मन के ऊपर इनके विचारों की छाप भाजतक भी विद्यमान है । 

(४) दोनों ने थोड़ी भ्ायु पाई, विवेकानन्द ४० वर्ष की झाय में प्रौर वीरचन्द ३४ ..व्ई 
की भायु में स्वगृस्थ हुए । यदि श्रधिक समय तक जोबित रहते तो हमारा भविष्य कुछ धौर सुघर 
जाता । 

(५) दोनों ने.प्रशिद आदत-श्रूमि में ही घाकर प्राण त्याग. किय्ने। विवेकासस्द ने सन्‌ 
१६०२ में वेलूर मठ में भौर वीरचंद. ने अत ईस्वी १६०३ में । 

(६) स्वामी विवेकानंद के प्रबल बिचारों केलिये उनके क्षिष्यमंडल (भ्रभेदानंद धादि) 
ने रामकृष्ण सोसाइटी पादि प्रनेक संस्थाएं स्थापित कों। परन्तु ज्ञोक कि वीरचन्द के प्रबल 
विचारों के प्रभाव से कोई जेत संस्था स्थापित न रह सकी । मात्र यही बात नही है बल्कि 
बीरचंद के स्मरणायथे कोई संस्था स्थापित करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया । 











५५६ सैध्य एक्षिया धौर पंजाब में जैनभर्म 


[ शीमद्‌ बीरचंद (भमेरिका के) प्रत्येक सज्जन के. हृदय में भभी तक स्थित हैं। उनका 

: दारीर सष्ट हो यया, कितु वे नष्ट न हीं हुए | उनका यक्ष रूपी शरीर भ्मृत भौर धमर है संग्रेजी 
! कहावत हैं--पठयाएट ता फल #९ 089० एशरंसप0॥ 45.॥0 0८27॥ भर्थात - ह॒दयों में रहना 
' परुत्यु नहीं है। तीर्थादि कार्यों में विजय प्राप्त करने में, जैन धर्म के प्रसार करने में, जड़वादियों के 
ि पर जैन संस्कारों की छाप डाज़ने में थ्रीमद दी रंद- ने अपने-मन, अचल धौड शडीए से जो 
आझात्मत्याग किया है, उनके लिये सारा जैन समाज उनका ऋणी है। इस स्वर्गंस्थ होने वाले के 
हित के लिये नहीं, बल्कि श्रपनो कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिये भी जैन समाज में भ्रएना कत्तेव्य 
किस प्रकार पूरा किया ? इसका विचार आते ही समाज की स्थिति और उसकी प्रकमेन्यता का 

य नाचने लगता है । 


बनना 


सद्धमनिष्ठा शाह कमचन्द जी दूगड़ 


लाला कमंचंद जी का जन्म नगर गुजरांवाला पंजाब में लगभग वि० सं० १८७५ (६० स० 
१८१८) में शाह धरमंयश के यहाँ हुआ | शाह मधुरादास जी व शाह गंडामल जी श्राप के छोटे 
भाई तथा रूपादेवी व निहालदेवी दो बहने थी। शाह कमंचंद जी के इकलौते पुत्र शाह 
ईश्वरदास जी थे । 
प्राप दोनों पिता पुत्र सराफा (सोना-चाँदी) का व्यापार करते थे | सही एक दाम तथा 
पूरा तोल से खरामाल लेने देने के सिद्धांत क। दुढतापूर्वक पालन करते थे, जिससे श्रापकी सच्चाई 
की घाक ग्राहकों पर थी, इसलिये स्‍झ्ापको दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी । 


माता-पिता से आ्रापको बचपन से ही जैनधम के सस्कार मिले थे, संतों के सम्पर्क से झाप 
ने दुंढकमत मान्य ३२ प्रागमों का अभ्यास थोड़े ही वर्षों में कर लिया था। तबसे श्राप शास्त्री 
जी के नाम से प्रसिद्धि पाये । इस समय सारे पंजाब में प्राय: लुँकामति ढूंढक पंथ का प्रचार और 
प्रसार था | गुजरांवाला के सभी श्रोसवाल भावड़े परिवार भी इसी पंथ के अनुयायी थे । इस पंथ 
के साधु-साध्वियां झापसे जेनशास्त्रों का भ्रभ्यास करने केलिये सदा गुजरांवाला में श्राते रहते थे 
प्रौर श्राप भी बड़ी उदारता से निःस्वार्थ भाव से उन्हें ज॑न शास्त्र-प्रभ्यास कराते थे । ऋषि बूढेराय 
(संवेगी दीक्षा के बाद मुनि बुद्धिविजय) जी के बड़े शिष्य ऋषि मूलचंद (संवेगी दीक्षा के बाद 
मुन्रि मुक्ति विजय) जी ने इूंढक पंथ की साधु भ्रवस्था में श्राप से वि० सं० १६९०२ से १६९०७ तक 
छह वर्ष गुजरांवाला में रहकर जैनागमों का भ्रभ्यास किया था । जब कोई साधु-साध्बी यहाँ नहीं 
होता था तो स्थानक में श्रावक-काविकाशों की रात्री के समय जैनधर्म पर ध्याख्यान सुनाते थे । 


सदर्स प्राप्ति--ऋषि बूटेराय जी ने वि० सं० १०६९७ (ई० स० १८४०) में जब शाइवत 
जैनश्वेताबर मूर्तिपूजक धर्म के पक्ष की स्थापना की थी, तब सर्वप्रथम ऋषि जी ने अपने 
मत को सत्यता की कसौटी पर कसने केलिये झ्रापके साथ ही प्रागम (शास्त्र) चर्चा की थी | ऋषि 
जी को झ्ापका समर्थन मिलते ही गुजरांवाला में ही सद्धम॑ं के पुनरोद्धार करने का श्रीगणेश किया 
था। जिस के परिणाम स्वरूप चार-पाँच को छोड़कर यहाँ के सारे जैनपरिवार प्राप तीनों 


हाह फर्मेचम्द जी दूगड़ वि ; 


भाइयों के परिवारों के साथ सद्धमें के श्रतुयायी बन गये । श्री बूढेराय जी को भ्रपना धर्मंगुरु मान 
कर उनके उपदेश से यहाँ श्री पाइवनाथ जेनइवेताँवर मंदिर फी स्थापना कर दो गई । तत्पदचात्‌ 
श्री संदगृरदेव ने दूंढक साधु के वेश में ही पंजाब में सद्धमं के प्रचार के लिग्रे सर्वत्र विहार किया; 
परिणाम स्वरूप द्वास्त्री जी के सहयोग से पूज्य बूटेराय जी ने पपनाखा, रामनगर, किलादीदार- 
सिंह, जम्मू, किला सोभासिह, पिडदादनेखां ध्ादि पंजाब के अनेक नगरों के परिवारों की प्रतियोध 
देकर प्राचीत ौवेर्तावर मूतिपूजक जैनधर्म के प्रभुधायी बनाया भौर वहाँ जिनमंदिरों की स्थाय- 
नाएं भी की । पदचात्‌ पूज्य बूटेराय जी ने वि० सं० १६१२ में प्रहमदाबाद जाकर ढं,ढक साथु के 
बेश का त्याग कर श्वेताँबर मूरतिपूजक जैन तपागच्छीय मुनि श्री मणिविजय जी से सवेगी दीक्षा 
ग्रहण को । गुरु ने नाम बुद्धिविजय जी रखा (विशेष परिचय के लिये देखें इसी ग्रंथ में मुनि श्री 
का चरित्र) । 
श्रावक व्रत धारण तथा प्रवच्चन सेवा 

झाप जेनागमों के मर्मज्ञ विद्वान तो थे ही । सद्धमे स्वीकार करने के बाद श्रापने सदगुरुदेव 
से श्रावक के सम्यवत्व मूल बारह ब्रत स्वीकार किये, रात्रि भोजन का त्याग किया । जिनपुजा 
श्रादि घटक, सामायिक प्रतिक्रण भ्रादि षडावश्यक, चौदह नियम भ्रादि प्रतिदिन करते थे । प्रात: 
& बजे तक प्रतिदिन श्री चितामणि पाइ्वंनाथ जैनमंदिर के नीचे के हाल के कमरे में बैठकर 
शास्त्र स्वाध्याय तथा शास्त्रों की प्रतिलिपि करते थे । चंत्र सुदी प्रतिपक्ष से लेकर श्रासोज सुदी १५ 
तक प्रतिवर्ष सात मास रात्रि के समय उपाश्चय में श्रावक-श्राविकाश्ों को ढाल, चौपाई, रासों को 
गायनपूर्वक सुनाने के साथ ग्र्थ का विवेचन करके अ्रहेत्‌ प्रवचन से लाभान्वित फरते थे । 

प्रापका स्वभाव मिलनसार, सरल, मृदु श्रौर कोमल था | घर्मानुष्ठान तथा नित्यनियम का 
पालन करना आपके जीवन का प्रंग बन चुका था। 


सहनद्वीलता और समता 
बि० सं० १६४१ में झ्रापके इकलौते पुत्र शाह ईश्वरदास का, वि० सं० १६५४ में बड़े पौच 
नन्‍्दलाल का, फिर छोटे पौन्न मुकन्दलाल का, वि० सं० १६४५६ में श्रापके सबसे छोटे भाई श्री 
गंडामल का भी देहाँत हो गया था | इस प्रकार उपरोपरी परिवार में जवान पुत्र, पौन्नों की मृत्यु, 
भुजा के समान छोटे भाई की मृत्यु तथा साथ ही वृद्धावस्था के कारण झाप पर प्रसहनीय दु:खों के 
पहाड़ टूटने लगे, कुछ स्वास्थ्य भी ढीला रहने लगा। परिणामस्वरूप कमाने योग्य भ्रकेले होने से 
झाप दुकातदारी को भी न संभाल सके, इसलिये झ्रापकी प्राथिक स्थिति भी डॉवाडोल हो गयी । 

फिर भी भ्रापकी सहनशीलता और समता में कम्ती नहीं भायी । 

- झ्ाप श्री सदुज्ञान प्राप्त करने वाले कोरे शास्त्री ही नही थे, परन्तु उस ज्ञान को आक्चरण में 
लाकर प्रात्मसात भी किया था। जैसे ज्ञान सम्पन्न थे देसे ही तत्त्वचितक तथा विचारक भी थे । 
ज्ञान ने साक्षात्‌ चारित्र का रूप घारण कर लिया था। सुख-दुःख में सदा समतावान रहते थे भौर 
यहू सोचकर सानन्‍्द विभोर हो ज ति थे कि दु.खों भौर कष्टों के भ्राने पर मेरे पाप-पुज ऋड़ भये | 
प्रत: भापफा चेहरा सदा हंसमुख, प्रसन्न और गंभीर रहता था। आप सहनझीलता में भ्रद्वितोय थे.। 

मदि कोई भापको भला-बुरा कहता प्रथवा माली-गलोच बोलता, प्रपमात करता तब भी 
झाप उसे भ्पना शुमचितक मानकर प्रसन्नता प्रकट करते थे । 


भ्श्द्र मध्य एंदिया और पंजाब में जैनभर्म 


एकदा एक व्यक्ति ने भ्राकर झापको गालियों की बौछार कर दी । झाप सुनकर सुसकराते 
ही रहे। भन्त में बह खिसया गया भौर बोला--“प्रो कम! तू है ही कर्ता सड़था' । तुम कर्म द 
नहीं हो ।' पंजाबी भाषा के इस शब्द का प्रथ होता है-- भाग्यहीन, बुर्भायी, हीनपृथ्य, अधनसीय 
इत्यादि । लाला जी सुतकर लिलखिलाकर हंस पड़े झोर बड़े गंभीर स्वर में कहने लगे--हे मेरे 
परम हितैषी महापृरुष ! तुम्हारे जैसा मेरा शुभेच्छूक भ्राज ही मुझे मिला है । क्योंकि 
ठुमने मेरे कर्मों के नष्ट हो जाने के लिये भ्पनी प्रांतरिक भावना से कामता की है । प्राप्रो मैं 
तुम्हारे मुंह को खांड-क्षक्कर से -भर दू । सामने वाला व्यक्ति लज्जित होकर भौर खिसियाना 
होकर जिथर से पध्राया था उधर चल दिया। प्रापका स्वरंगंवास वि० सं० १६६१ मिति धाषाढ़ 
कृष्णा १३ को गुजराँवाला में हो गया । 


बापू मथुरादास जी दु गड़ चौधरी 


श्री मथुरादास जी क्षास्त्री कमंचन्दजी दुगड़ के छोटे भाई थे । श्रापका जन्म बवि० सं० 
श्य८८ में माता सुश्री भोलाँदेई की कुक्षी से गुजराँवाला में हुआ। झापके श्री दीनानाथ जी 
इकलौते पृत्र थे । 
व्यापार व्यवताय--आपते पहले कपड़े की, फिर सराफे को स्वतन्त्र, उसके बाद धातु के बरतनों 
के थोक व्यवसाय की दुकान लाला ग्ंडामल लोढ़ा की साझेदारी में वि० सं० १६१५ से ११६४ 
तक गूजराँवाला में की । बाद में साझेदारी से ध्रलग भ्रपने सुपृत्र श्री दोमानाथ भी कैसाथ ह्वतम्त्र 
रूप से यही व्यवसाय चालू रखा जो जीवन के भ्रंतिम समय तक चालू रहा। भापकी धर्मनिष्ठा, 
सूझ-बूक, एकदाम, सच्चाई और सही तोल के कारण कुछ ही वर्षों में व्यापार काबुल से दिल्‍ली, 
काश्मीर, सिंध, पंजाब के पावंतीय प्रदेशों तक फैल गया। थोड़े ही समय में भ्रापकी गणना पंजाब 
के प्रग्नगषण्य व्यापारियों में होने लगी झौर लखपतियों का स्थान प्राप्त कर लिया। यहू समय 
कल-का रखानों का नहीं था। माल की यातायात के साधन भी सीमित थे। फिर भी दूर-दूर के 
व्यापारी प्रापके यहां माल खरीदने झाते थे। कारीगर लोग धातुझों की टूट-फूट को भट्टी में 
गलाकर हाथों की कारीगरी से नये बरतनों का निर्माण करते थे । कारीगरों के साथ प्रापका पिता 
तुल्य वात्सल्य था। इनकी सार संभाल प्राप अपने पुत्रवत सदा करते थे । दुःख प्रौर संकट के 
समय झाप उनके मसीहा थे । 


परोपकारीसय जीवन--श्राप विलक्षण बुद्धि के धती तथा झ्लौकिक यूम-बूक के मालिक थे 
दोन दुःलछ्षयों तथा साधारण स्थिति के साधर्मी भाइयों के उद्धार केलिये प्राप गुप्त रूप के प्राथिर 
सहायता देते थे। साधर्मी भाइयों को व्यवसाय में लगाने के लिए उनको प्रशिक्षण केलिए अपनी 


दुकान पर नौफरी देकर रखते थे श्रोर प्रशिक्षण पा लेने के बाद जो साधनहीन थे उन्हें झाधषिक 
सहयोग से पन्‍्धे में जोड़ देते थे । के कक 


!. कर्मा सड़या का एक प्र यह भी होता है कि “कि जिसके कर्मक्षय होकर भड़ चुके हैं।” 


सापू सद॒रादास' जौ दूगड़ | ५५६ 


'बैश्शुआा झौर रहलसहन--पापको वेशभूषा राजस्थानी थी । परिवार की महिलाओं की 
वेशभूषा भी राजस्थानी थी । भरावदार बेहरे पर राजपूती लम्बी दाढ़ी तथा लम्बी मू छे मुझ्लमंढल 
की शोभा को चारघबांद लगाते थे + कानों में सोने की बालियां तथा दाहिने कान के ऊपर के छेद 
में चार इंच का बड़ा सोने का बाला पहनते थे । , 


सामाजिक प्रवति 

उपयुक्त गृणों से प्रभावित होकर गृजरॉबाला की जैनसमाज ने ध्रापको वि० सं० १६१५ 
में चौधरी पद से विभूषित किया जो गुजरात देश के नगर सेठ के पद की तुलना करता था। सारे 
सामाजिक, धामिक पंचायती कार्य क्रापकी प्रगवानी में होते थे । सारे नग रवासी फिर थे चाहे किसी 
भी धर्म, कौम या जाति वाले होते थे झ्रापसी झंगड़ों को निपटाने केलिये स्‍्रापके पास भ्राते थे धौर 
जो निर्णय भाप देते थे वे सर्वमान्य माने जाते थे। सरकारी कोर्ट भी झापके फंसलों को मान्य 
रखती थी। यही कारण था कि भाप पंजाब में बापूजी (पितामह) के नाम से प्रसिद्ध थे। इस 
प्रकार १. चौधरी साहब २. बापूजी, तथा ३. बालयाँवाले शाह इन तीनों बहुमात सूचक छाबदों 
से श्राप सर्व मान्य थे । 


| 


धाभिक कार्यों में सहयोग तथा दान प्रवृत्ति 

ग्रापका सारा परिवार ढ़ू ढक पंथ का अनुयायी था | वि० सं० १८६७ में आ्रापके सारे 
परिवार ने भी यहां के जेन समाज के साथ हश्वेतांबर जन मूर्तिपुजक धर्म को स्वीकार किया । 
वि० सं० १९१५ से १६२० तक यहाँ श्री जिनमंदिर का निर्माण होकर उसकी प्रतिष्ठा 
पूज्य मुनि श्री बुद्धबिजयजो ने थि० सं० १६२० में करवाई। (१) श्री मंदिरजी के निर्माण 
में, श्री विजयानन्द सूरि जी के समाधिमदिर के निर्माण तथा प्रतिष्ठा के अवसर पर भौर 
वि० सं० १६६५ में दवेतांबरजनों के सनातन धरमियों के साथ शास्त्रार्थ के श्रवसर पर एवं 
ग्राचायें विजयानन्द सूरि के स्वर वास के भ्वसर पर श्रौर भी अनेक गंभीर, विकट समस्याझों और 
प्रवसरों पर भापने श्रीसंघ का नेतृत्व कर ध्ाथिक, शारीरिक सहयोग तथा बुद्धिबल की सूझ-बूझ 
से संकट मृक्त होने में पूरा-पूरा सहयोग दिया। 

(२) विक्रम संवत्‌ १६१४५ से लेकर १६६६--जीवन के श्रन्तिम इवासों तक श्रीसंध की 
कार्यकारिणी सभा के सदस्य रहे । वि० सं० १६१५ से १६६४ तक श्रीसंघ के घामिकः खातों के 
कोषाध्यक्ष रहे । (३) गुजराँवाला से रामनगर का छरीपालित यात्रा सघ निकाला । 

धार्मिक जीवन 

प्रतिद्धिन जिनपूजा भादि षडकर्म, सामायिक, प्रतिक्रमण भ्रादि षडावद्यक, किया करते ये 
रातिभोजन का त्याग, प्रातः नवकारसी-पोरिसी का पच्चक्खाण, पर्वंतिथियों को सचित झ्राहार 
का सारे परिवार का त्याग, गोभी बेंगन, गठा, प्याज, लहसुन तथा तम्बाकू झादि नश्शले पयाथों 
का प्राज तक सारे परिवार का त्याग । सात व्यसनों का त्याग चला प्रा रहा है। सारे परिवार 
में प्राज तक घामिक वातावरण विद्यमान है। 

जीवन की कुछ विशेषताएं 

(सारे नगरवासी ग्रापका बहुत सम्मान करते थे । जब झ्राप बाजार में होकर निकलते 

थे उस समय बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपनी गद्दी से खड़ा होकर हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाता 


५६० मध्य एशिया और पंजाब में जंनअ्म 


श् 

था। जो कोई भी भपनी फरियाद भापके पास लेकर भाता था। आप उसे सहानूभूतिपूरवेक 
सुनते ये श्ौर उसे यथायोग्य तन, मन, धन से भी मदद करते थे । 

२-दुकान का बहीखाता, हिसाब-किताब पपने ही हाथों से करते थे। दुझान कौ गही 
पर स्वयं बैठना तथा तिजोरी की चाबियाँ भी ह्ाप प्रथवा आपके यूपूत्त संभालते थे । 

३-बहुत बड़े परिवार तथा बाहर से पाने वाले व्यापारियों केलिये भोजन की व्यवस्था, 
गाय, मेँसों की सार संभाल, दूध, दही, मठा बिलोने की सब व्यवस्था घर की स्त्रियाँ स्वयं करती 
शीं। ये दोनों कार्य नौकरों से कभी नहीं करवाये जाते थे । शापका विदवास था कि दुकान का 
हिसाब-किताब तथा भोजन की व्यवस्था पराये हाथों में जाने से कभी भी इज्जत झ्ाबरु में हानि 
संभव है । 

स्वर्भेवासत-- विक्रम संवत १६६६ मार्गशीष मास में आपका जालंधर में स्वरगंवास हो 
गया । 


>ौ--+-:0«++ 


चौधरी दीनानाथ जी दुगड़ 


भाप बापू सथुरादास जी के इकलौते पुत्र थे। स्‍झ्लापका जन्म माता हरकौरजी की कुक्षी से 

वि० सं० १६४३ मिति चंत्र कृष्णा १४ बुधवार को गुजराँवाला में हुप्रा। झापकी माता प्रापको 

१७ दिन का छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। शभ्रापका लालन 

है पःलन घायमाता ने किया । झापके तोन विवाह हुए, 

पहली पत्नी सुश्री घनदेवी की कुक्षी से ही राजाल(हस ग्रंथ 

के लेखक) का जन्म मिति द्वि० ज्येष्ठ कृष्णा ५ विं० सं० 

१६६१ को गुजरांवाला में हुआ - हीरालाल को € दिन 

का छोड़कर उसकी माता का देहात हो गया। इस 
नवजात शिशु का पालन पोषण इसकी नानी ने किया । 


पदचात्‌ श्रन्य दो पत्नियों से पाँच पुत्रों तथा दो 
पुत्रियों का जन्म हुआ | जिनमें से दो पुत्रों का देहांत हो 
चुका है| बाकी सब प्रपने-प्रपने परिवारों के साथ विद्य- 
मान हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद वि० सं० १६८६ तक 
बरतनों का व्यवसाय ही करते रहे । भ्राथिक स्थिति 
एकदम नाजुक हो जाने से झ्रापको व्यवसाय बन्द करने 
केलिये बाध्य होना पड़ा भौर सं० १९५६ में ब्यवसाय 
श्री दीनानाथ जी दगड़ बन्द करके झापने एक प्रनाज की भ्राहृत की दुकान में 
नौकरी कर ली। श्री हीरालाल जी वि० सं० १६८१ में श्री भात्मानन्द जैनगुरुकुल गुजरांवाला में 
जैनदष्ोन के प्रभ्यास के लिए प्रविष्ट हो गये । प्रापके दो पुत्र श्री लखभोलाल व शादीलाल 
ने भी नौकरी कर लीं। छोटे पुत्र महेंद्रलाल व रमणीककुमार बच्चे होने से स्कूल में शिक्षा 
प्राप्त करते रहे । 





आचार्य दिजयवल्शभ सूरि शहर 
बि० स्ं० १९६७ में झ्ायने महेंद्रलाल प्रौर रमणीककुमार को गृजरावाला में बसाती 


(सौदागरोी) की थोक दुकान करा दी जो दिन दुयसी भोर रात चौगनी तरक्की करते हुए 
धूवंबत समृद्धि सम्पन्न हो गये । 


श्रीसंघ सेवा तथा गुरुभक्ति 
१-पिताजी के स्वगंवास के बाद झ्राप उनके चौधरी पद पर श्रासीन हुए । 


२-वि० सं० १६६७ से १९६७ तक श्री विजयनन्द इवेतांबर जैन (श्री संघ की कार्यकारिणी 
कमेटी के झाप सदस्य, झॉनरेरी मंत्री, कोषाध्यक्ष तथा लेखानिरीक्षक (पाडीटर) रहे। 
३--झाथिक परिस्थितियों की कटो-कटी झौर परेशानी में भी झ्रापने संघ की सेवाश्रों से 

मुँह नहीं मोड़ा । 

४--भाचाय श्री विजयवल्लभ सूरि जी के तो प्राप प्रनन्‍्य भक्त थे। उनके प्रादेशों को 
प्राप तीथंकर के भ्ादेदा के तुल्य मानते थे। जब कर्म! भौर जहाँ कहीं भी धाचायंदेव ने ध्रापको 
धार्मिक कार्यों के लिये बुलाया तभी जा पहुंचे । भपने निजी खर्चे में कटौती करके भी आप खुले- 
दिल धामिक कार्यों में ल्ज करते थे । 

५--ज्योतिष विद्या के तो प्राप पारगामी थे। प्राचायं श्री विजयवल्लभ सूरिजी भी 
प्रतिष्ठाप्नों भादि के मुहूर्त प्रापके परामर्श से ही निश्चित करते थे । इस समय पंजाब में प्रापकी 
तुलना करने वाला एक भी ज्योतिषी नहीं था। यह प्रापका व्यवसाय नहीं था इसे आपने घनों- 
पाजन का साधन कमी नहीं बनाया था । 

६--भ्राचारय श्री विजयवल्लभ सूरि जो की नष्ट जन्मकुंडली झ्ापने तैयार की थी जौ 
भुगुसंहिता से बराबर मेल खाती थी । 

७-- श्री प्रात्मानन्द जैनपंचांग जो श्री हस्तिनापुरजेन श्वेताम्बर तीर्थ समिति लगभग 
चालीस-पे तालीस वर्षों से प्रतिवर्ष श्राज तक प्रकाशित करती झा रही है। प्रारंभ से लेकर थि० 
सं० २०१० तक (जीवन के श्रन्तिम श्वासों तक) श्राप ही बनाकर श्री हस्तिनापुर जेनश्वेतांबर 
तीर्थ समिति को प्रकाशनाथ भेजते रहे भर पंचांग के प्रकाशन में जो भी खर्चा आता था उसको 
हस्तिनापुर तीर्थ समिति पर न डालकर भपने मित्रों से सब खर्चा करवा देते थे । 

८--पापने अपने जीवन में हज़ारों रुपये घामिक कार्यो में खर्च किये । 

$--श्री जैन द्वेतांबर मूतिपूजक संघ ने ह्रापकी शासन-सेवाझों के उपलक्ष में एक बुहतत्‌ 
सम्मान समारोह में वि० सं० १६८६ (६० स० १६२६) में गृजरावाला में आपको दो तोले का 
स्वर्णपदक तथा भभिनन्दन पत्र भेंट किया था और प्रापका तेलचित श्रीसंध के कार्यकारिणी के 
कार्पालिय में लगाथा था। स्वर्णपदक पर ये भ्रक्षर प्ंकित थे -- 

श्ब्शा86 (0 [88 एछक्काहा) ॥08887 उल्लंत 
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लि ॥8 शरण क्ात (प्रपएंाड़ 5९७:ए०९४, 
धासिक जीवन 


झापने जिनपूजा, प्र तिक्रण, नवपद झोली भ्ाराधना और प्नेक बार सपरिवार तीर्ययात्रामें 


४ 


श्र साथवी प्रियदर्धनाली 


को । प्रातःकाल पोरिसी, राजि चोषिहार पण्चक्लाण, वि० सं० १६४४ से सपत्नी ग्राजीवन भ्रल्लंड 
ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन; जिनबिब-मंदिर प्रतिष्ठाशों में सक्रिय सहयोग, गुरु के झादेशों का सर्वंदा 
पालस करते थे । 
झपने निवासस्थान से निषक्रमण 

ई० स० १६४७ (नि० सं० २००४) को स्वतन्त्रता प्राप्ति तथा देश के पाकिस्तान हिंदुस्तान 
के विभाजन हो जाते के कारण गुजरांवाला (उत्तर पंजाब का प्रसिद्ध नगर) भी पाकिस्तान में भा 
पया । इस समय इस नगर की जन गणना लगभग एक लाख की थी । उस समय यहाँ पर जैन 
बीसा झोसवाल भावड़ों के लगभग तीन सौ घर थे । इवेतांबर जैनों के सवा दो सो के लगभग तथा 
स्थासकसार्गियों के लगभग पचहत्तर घर थे। सभी परिवार सम्पन्न भर सुखी थे। नगर में इस 
समाज की सब कौमों में बहुत मान-प्रतिष्ठा थी । 

पाकिस्तान बन जाने के बाद ता० २७ सितम्बर १६४७ ई७ को प्रात: १० बजे मिसिटरी 
के ट्रक उपाश्रय के भागे भा खडे हुए । ह्वेताम्बर मूतिपूजक तथा स्थानकमार्गी सकल श्रीसंघ तथा 
साध-साध्वियों को साथ में लेकर झाचाये भगवान्‌-गुरुदेव विजयानन्द सूरि जी के समाधि मंदिर 
तक पैदल चलकर पहुँचे भौर गुरुदेव के समाधिमंदिर में श्रंतिम दर्शन कर सबने यहाँ से भारत 
प्राने के लिये कूच किया प्लौर दूसरे दिन भादों सुदि १३ वि० सं० २००४ ता० २५ सितम्बर 
१९४७ को प्रमृतसर (भारत की सीमा) में भा पहुँचे । सबकी प्रपनी मातृभूमि से तथा चल-प्रचल 
सम्पत्ति से सदा के लिए बंचित होना पड़ा । 

रास्ते में श्री दीनानाथ जी का द्वितीय पुत्र जिसका नाम लखमीलाल था यह संघ के साथ 
पाकिस्तान से भारत शभ्राता हुआ मुसलमान प्ातताइयों द्वारा लाहौर में कतल कर दिया गया 
जिसकी झायु उस समय ४० वर्ष की थी । 

प्राप (दीनानाथ जी) का परिवार भी ता० ५ सितम्बर १६४७ ई० को भ्रांगरा में झा गया 
ही रालाल अपने परिवार के साथ भिंड (ग्वालियर स्टेट) में चला गया। श्रागरा पहुँचने पर चार 
पंजाबी श्रावक भाइयों के साके में महेन्द्रलाल ने सराफ़ (सोने-चाँदी)की दुकान का मुहुतं कर लिया । 
यह धंघा दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगा शौर ब्रापका परिवार स्थाई रूप से झागरा में भ्राबाद हो 
गया। क्ादीलाल ने भी पपने पृत्र प्रशंसकुमार के साथ यहाँ भ्राकर बर्तनों की दुकान कर ली । 
रमणीक्कुमार ने भी श्रपने बहनोई किशोरीलाल जो की साभेदारी में बसाती की दुकान कर ली । 
पदचात्‌ महेन्द्रलाल ग्रौर रमणीककुमार ने सब साभेदारियाँ समाप्त कर दोनों भाइयों ने वि० सं० 


२००८ वेसाख सुदि € रविवार को प्रागरा में लोहारगली में मनियारी (बसाती सौदागरी) की 
थोक दुकान कर ली । फ़्म का नाम महेन्द्रलाल रमणीककुमार रखा गया । 


वि० सं० २००६ घंत्र खुदि १ बुधवार चंत्र प्रविष्टे १८ की नये संवत्‌ के प्रथम दिन पंजाबी 
जेन श्वेताम्बर मूतिपूजक भाइयों ने आगरा में श्रो भ्रात्मानन्दजैन पंजाबी संघ समिति की स्थापना 
को कार्यकारिणी के सात सदस्य निर्वाचित हुए। झ्रापको इस कार्यकारिणी का मंत्री बनाया गया। 
इस दिन से लेकर प्ापने जीवन के भ्रंतिम इवासों तक मंत्री पद से श्रीसंघ की सेवा में बिताये। इस 
समय झ्रापकी भायू ६७ वर्ष की थी। थोड़े दिन बीमार रहने के बाद वि० सं० २०१० भित्ति चंत्र 
बदि ५ को ६७ वर्ष की क्षायु में श्रापका प्रागरा में स्वग्गंवास हो गया। उस दिन श्री पंजाबी 


मूर्तिपूजक श्वेतांबर जैन संघ प्रागरा ने प्रपना कारोबार बन्द रखा झौर प्रापकी प्र्थी पर दोदाले 
डाले गये । 


। 


शाला स्रानककतदजी दूगढ़ ४६३ 
लाला मानकचन्दजी दुगड़ 


बंद परिलय शाह नावकचस्दजी के पुत्र शाह दीपचन्दजी के दो पुत्र थे ३-क्षाह प्रासानन्दजी व 
१-शाह बंसीघरजी | शाह बंशीधरजी के पितामह लाला नानकथन्दजी जी की भ्राठवीं पीढ़ी में इस ग्रंथ 
के लेखक क्री हीरालालजी इगड़ हैं तपा शाह प्रासानन्दजी के 

| पितामह लाला तासकचन्दजी की झाठवीं पीढ़ी में प्राप (लाला 
के मानकचन्द जी), तथा कति खुशी रामजी हुए हैं । यानी इस ग्रंथ 
के लेखक एवं लाला मानकचन्दजी झौर कवि खुशीरासजी 


भाई-भाई हैं । 
लाला मानकचन्द जो का परिवार-परिचय 


लाला नानकचन्दजी की सातवी पीढ़ी में लाला गंडामलजी 
के पाँच पुत्र थे सबसे छोटे लाला मानकचन्दजी का जन्म 
गुजरांवाला में वि० सं० १६२० में हुश्ना। भापके क्रमश: दो 


विवाह हुए उन दोनों पत्तियों में से प्रापके छह पुत्र १-भश्री हुकमचन्द, २-श्री प्यारालाल, ३-श्री 
हीरालाल ४-श्री छोटेलाल, ५-श्री कपूरचन्द श्रौर ६-श्री पृथ्वीराज हुए । प्रथम के तीन छोटी 
प्रवस्था में अविवाहित स्वगंस्थ हो गये । भ्रंतिम के तीनों पृशत्र पाकिस्तान बनने के बाद झागरा में 
प्रपने-प्रपने परिवार के साथ भाबाद हैं । तीनों भाइयों का व्यवसाय सेनेटरी सामान बनाने के 





कारखाने हैं । 


लाला सानकचन्दजी फी जीवनो 

ध्रापके पिता की स्थिति साधारण थी, उनके पुत्र रूप में आप पाँच भाई थे । सबसे छोटे भ्राप 
थे । झापने स्कूल की शिक्षा कोई विशेष रूप से नही पायी थी फिर भी आपने श्रपनी सूकबूक भौर 
कठिन परिश्रम से प्रपने नगर, जेनसमाज, तथा अपने परिवारों में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया था । 
आपने बुद्धि चातुय्यं से भ्पले व्यापार को खूब चमकाया। बजाजे (कपड़े) की दुकान से प्रारंभ 
करके भ्रापने प्रागे चलकर भ्रपनो लाखों रुपये की नेक कमायी से अनेक व्यवताय चालू किये । भाप 
की दुकान पर नगर के उच्चाधिकारी, प्रतिष्ठित घनीमानी व्यवत्तायी, तथा पढ़ेलिले विद्वात 
कपड़ा खरीदने भाते थे। भ्ापकी सच्चाई की इतनी धाक थी कि प्रापकी दुकान “घमंदुकान' के 
नाम से प्रसिद्धि पागई थी । छोटे से लेकर बड़े तक, ग्रमीर से गरीब तक कोई भी ग्राहक प्राता 
झापका एकदाम प्रसिद्ध था। इसी सच्चाई के कारण झायने दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति को । 
झौर भापकी गिनती भधच्छे भ्मीरों में हो गई । पाकिस्तान बनने से पहले ही गुजरॉवाला में झाप हि 
का देहाँत हो गया था । भ्रापके द्वारा, चल-प्रचत लाखों रुपये की सम्पत्ति श्लापका पुत्र परिवार 
पाकिस्तान में छोड़कर आगरा चला झाया । 


4 मध्य एलिया झौर पंजाब में जेगबर्म 


जिदेध शघ्तव्य---(-भाचाय श्री तिजयानन्द सूरि (झात्माराम) जी का स्वगंवास 
मिति जेठ सुदि 5 वि० सं० १६४३ को गुजरावाला में हो गया । श्री जैन दवेतांबर मूतिपूजक संघ 
पर आचार्यश्री के पाथिव शरीर के दाह संस्कार के भवसर पर धिरोधि पक्ष द्वारा किये प्रपरिह्यार्य 
उपद्रय के अवसर पर प्रंग्रेजी सरकार की तरफ से पुलिस केस बना दिया गया। उस सभय इवे० 
मृ० संघ का बच्चा-बच्चा डिप्टी कमिइनर की कोठी के भागे घरता लगाकर जा बेठा | धौर केस 


की पैरवी के लिये डट गया । 


उस झवसर पर बड़ी निर्भयता से लाला मानकचन्दजी ने वहाँ खड़े होफर बुलंद भावषाज 
से घोषणा की कि भ्रंग्रेज सरकार गुजरांवाला श्रीसंघ को एक इकाई न समझे । इसके साथ सारे 
विश्व का जैन समाज है। इस मुकदमे की पेरवी में जेन समाज का बच्चा-बच्चा बलिदान हो 
जायेगा पर इस घरंसंकट को मिटाकर ही जीवित रहेगा । पंत में गुजरावाला श्रीसंघ की विजय 
हुई भौर विरोधी पक्ष को मुह की खानी पड़ी । डिप्टी कमिश्नर को श्रीसंध से क्षमा मॉगनी 
पड़ी । 

२-गुजराँवाला में छोटी रेलवे लाईन थी। पश्चात्‌ बड़ी रेलवे लाईन का निर्माण होने पर 
रेलवे डिपार्टमेंट ने छोटी लाइन उखड़वाने के टेंडर मांगे । लालाजी ने सबसे कम मूल्य का टेंढर 
दिया जिससे इनका टेंडर मंजूर कर लिया गया । सबका यह प्रनुमान था कि इस धन्धे में लाला 
जी घाटे में रहेंगे। लगभग एक सौ मजदूर इस कार्य में संलग्न थे। लालाजी ने सब मजदूरों को 
इकट्ठा करके कहा कि जो मजदूर सबसे श्रधिक काम करेगा उसे श्राठ भाने इनाम में प्रतिदिन 
दिये जाया करेंगे । बस फिर क्या था सब मजदूरों में होड़ मच गई झौर कार्य बड़ी भड़प के साथ 
होने लगा । परिणामस्वरुप लालाजी ने श्रपनी सूकन्बूक से घाटेवाले साँदे को नफे में बदल 
दिया । 

३-श्रीसंध गुजरांवाला के प्रमुख मार्गदशंक रहे, विशेष परिस्थितियों में स्व० प्राचार्य 
श्री विजयवल्लभ सूरिजी भी श्रापसे विचार विमर्श करते थे । 

४-सामाना के जनमंदिर की भूमि पर झनिधकार कब्जा हटवाने केलिये श्रीसंध सामाना 
का मुख्य नेतृत्व किया । 

४-श्री प्रात्मानन्द जन गुरुकुल पंजाब के श्राप कई वर्षो तक प्रधान रहे । 

६-श्रीसंघ गुजरांवाला के कई वर्षों तक श्राप प्रधान रहे । 

७-श्री प्रात्मानन्द जेन गुरुकुल पंजाब तथा श्री प्रात्मानन्द जैन महासभा की रूपरेखा तैयार 
करने में प्रापका पुर्ण सहयोग रहा । 

मूनि श्री ललितविजयजी को निरातिचार संयम पालने की दुढ़ता प्राप्त करने में श्राप 
मार्गंदशंक बने । 


सीखा रामलाल व ज्ञायचम्द शदं६ 


लाला रामलाख झौर लाला शानचन्द 

प्राप दोनों भाइयों का जन्म पपनाखा जिला गूजरांवाला में लाला पंजाबराग्र जैन बीसा 
झोसवाल गदहहिया गोत्रीय के यहाँ हुआ । बाल्यावस्था में ही भ्राप 
के माता-पिता का देहात हो जाने से श्राप असहाय प्रवस्था में 
पपने बहुतोई के वहां स्थालकोंट चले झाये | यहाँ झाकर श्राप 
दोनों भाइयों ने अलग-प्रलग फर्मों में नौकरी कर ली । उन्नति 
करते हुए घीरे-धीरे श्राप दोनों भाइयों ने भपने निजी व्यवसाय 
झुरु किये । लाला रामलाल ने कपड़े की दुकात तथा लाला 
शान बन्द ने सराफा (सोना चाँदी) के व्यापार की दुकान का 
श्रीगणेश किया । कुछ वर्षो में ही भापने व्यापार में उन्नति करते 
हुए अच्छी रूयाति प्राप्त की भौर ग्राथिक दृष्टि से भी सम्पन्न 
हो गए । 

इस समय स्यथालकोट में पाँच सौ घर स्थानकवासी प्रोसवालों लाला रामलालजी 

के ये। आपका परिवार ही श्वेतांबर जेन मूतिपुजक था। धर्माराधन के साधनों का अ्रभाव होते 
हुए भी ब्रापकी धर्म पर आस्था बनी रही । 





उपाध्याय सोहनविजयजी ने स्थालकोट में चतुर्मास 
किया तब उन्होने कुछ नये परिवारों को वासक्षेप देकर 
इवेतांबर मूर्तिपूजक जैनसंघ की स्थापना की उनके 
चतुर्मास कराने तथा संघ स्थापना के कार्यों में क्‍्राप दोनों 
भाहयों ने वस्पुपाल-तेजपाल के समान उपाष्यायजी का 
सहयोग दिया। प्राचारयय श्री विजयवल्लभ सूरिजी के बि० 
सं० २००३ के स्थालकोट के चतुर्मास में तथा श्री जिन- 
मंदिर के निर्माण एवं प्रतिष्ठा के भ्रवसर पर भौर 
साधर्मीभाइयों के आगत स्वागत में दिल खोलकर खर्च 
किया तथा तन-मत-धन से पूरा-पुरा सहयोग दिया । इस 
लाला जानचन्द जी चतुर्मास तथा मदिरनिर्माण के विरुद्ध यहाँ की स्थानकन 
मार्गी समाज ने उग्र विरोध किया भशौर हर प्रकार से निध्त-बाधायें डाली, पर गुरुदेव के प्रताप 
से सफलता ने चरण चूमें । भ्रापके परिवार ने इस भ्वसर पर निर्भयतापूर्वक गुरुदेव के हर कार्य 
में सहयोग दिया । 


पाकिस्तान बन जाने पर प्राप दोनों भाइयों के परिवार दिल्ली में आकर अाबाद हो गये 
है । यहाँ भाकर फिर एक इकाई से व्यवसाय शुरु किया भौर इस समय पंजाब से भी भ्रधिक 
समृदिशाजी हैं। लाला रामलालजी स्वगंवासों हो गये हैं । 

लाला रामलालजी के सुपुत्र लाला जगदीक्षलालजी भी अपने पिता के समान ही उदार एवं 
धर्मनिष्ठ हैं । 





श६६ 


सध्म एकिया और पंजाब में खैगषर्म - 


श्री प्यारेलालजी (रायसाहब) 


झोसवाल बरड़ गोत्रीय लाज़ा गणेशदास की घमंपत्नी घनदेवीजी की कुक्षी से ई० स० 
१६०१ सें श्री प्यारालाल का गुजरांबाला (पंजाब) में जन्म हुआ । झापकी १४ वर्ष की भागु में 
लाला गणेशदासजी का स्वर्गवास हो जाने से सारा बोक झापके कन्धों पर झा गया। इस समथ 
परिवार में भ्ापसे छोटे चार भाई तथा बहनें भो थीं | भरे पूरे परिवार के पालन-पोषण तथा 
व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने की सारो जिम्मेदारी प्रापने संभाल ली। कपड़े के व्यापार में 
झपनी सूम-बूक से झापने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की धौर लाखोंपति बने । ई० सं० १६४७ 





में पाकिस्तान बनने पर श्राप भपने सारे परिवार के साथ 
प्रस्वाला झाहर पंजाब में स्थायी रूप से बस गये झौर यहाँ 
पर भी कपड़े के व्यापार की दुकानें खोलीं । 


माता-पिता के घामिक संस्कार तो आपको माता की 
गोद से ही मिलते रहे परिणामस्वरूप भाथिक उन्नति के 
साथ-साथ ग्रापकी घामिक भावनाएं भी विकसित होती गईं । 
निज पुरुषार्थ से कमाए हुए न्यायोपाजित द्रव्य को उदारता 
पूवंक धामिक और सामाजिक क्षेत्रों में दान देते रहे प्रौर 
श्रनेक धामिक कार्य किये 


टी 


भनेक साधनहीन साधमों भाईयों की पुत्रियों के विवाह में गुप्त रूप से आर्थिक 
सहयोग दिया । 


श्री सिद्धगिरि तीर्थ पर प्राचार्य श्रीविजयानन्द सूरि की प्रतिमा को पधराने का लाभ 


भी झ्रापने लिया । 


. अ्रनेक तीर्थ यात्राएं की, तीर्थ यात्रा स्पेशल द्रुनों का प्रबन्ध करके संघपति बनने का 


लाभ लिया । 


श्री तारंगाजी, शंखेश्वर पाइबनाथ, श्रादि तीर्थों पर चालू भोजशालशभों में श्रनेक बार 


दान दिया । जिसकी स्घृति में वहाँ के व्यवस्थापकों ने भ्रापके फोटो लगाये । 


« पालीताना (सौराष्ट्र) में प्रात्मवल्नभ जेन धर्मशाला में प्रापते तन-मन-धन से उदारता- 


पूर्वक सहयोग दिया । 


' श्री हस्तिनापुर जैन श्वेतांबर तीर्थ के प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास 


आपने ही किया । 


७. श्री झ्रात्मानन्द जेन डिग्री कालेज अ्रम्बाला शहर में बड़ी रकम दान में दो । 


* त्री वल्लभविहार (गुरुमंदिर) को भ्रम्बाला शहर में निर्माण कराने में सर्वप्रथम 


आपने ही सर्वाधिक रकम खर्च करने का लाभ लिया | 


श्री आत्मानन्द जन हाई स्कूल भ्रम्बाला शहर में श्री गणशहाल के लाम से झापने 


अपने पिता थ्रो को स्मृति में बहुत बड़ा हाल निर्माण कराकर मेंट किया । 


* भनेक साधर्मी वात्सल्य किये, साधु-साध्वियों की वेयावच्ण केलिये भो उदारतापूर्णक 


घन राशि सच की । 


ह् 


' जाला प्वाराभाला जौ (रागसाहब) ह मर 


स्वभाज--१. गुरु बललम के आप प्रतन्‍्य य्क्त ये। भ्रापकी प्राज्ञापों को तीर्थ करदेव की 
धभाजा मानकर सदा प्रपना सर्वस्व भी न्‍्योझावर करने को कटिबद्ध थे । 


२. यही कारण था कि झ्ाप श्री को परम गुरुदेव बड़ें प्यार से 'राश्साहब' के नाम से 
सम्बोधित करते थे और गुरुप्रदत्त शुभाशीर्वाद रूप 'शयघाहब' के नाम से ही पाप सर्वत्र प्रस्यात 
हो गये ' 

३. श्री जैन श्वेतांबर मूतिपूुजक संघ की कार्यकारिणी के श्राप श्राजीवन सदस्य रहे । 


४. झाप बड़े सरल, उदार, शिलनसार भौर सुलहकुन थे । अनेकों के झगड़ों को आपने 
निपटाया । प्रपने जीवनकाल में आपने श्लीसंध में सदा संगठन को बनाये रखने में पुरा-पुरा प्रयास 
२खा । श्राप जो निर्णय देते दोनों पक्ष उन्हें मान्य रखते थे। झ्राप पर हर कोई को बड़ी शद्धा 
झौर विदवास था । 


अपने परिवार को लिये विरासत 


१. सदा श्राप अपने परिवार के बच्चों को यही शिक्षा देते थे कि श्रीसंघ के कार्यों में सदा 
सहयोगी बने रहना, किसी भी विघटनात्मक कार्यों से दूर रहना । 


२. गुरुवल्लभ की जन्म शताब्दी को खूब शानो शोकत से मनाना, उस श्ञताब्दी के सब 
कार्यक्षमों में प्रपनी पूरी शक्ति में तन-मन-धन से सहयोग देना । (जीवन के भ्रंतिम ध्वासों के समय 
सूचना) 

३. धर्म कार्यों में सदा दान देते रहना । पूर्वजन्म के पुण्योदय से सब सुविधायें भ्राप्त हुई 
हैं इसलिये पुण्यकार्यों में सदा तन-मन-धन से सहयोग देते रहना । जिससे प्रपने परिवार में सदा 
झानन्द मंगल होता रहेगा। 


४, परिवार में एकता को सदा बनाये रखना । कोई ऐसा कार्य न कर बेठता जिसके 
कारण से विघटन हो । 


४. वल्लभ स्मारक के निर्माण कार्यों में हमारा परिवार प्रा-पूरा सहयोग देता रहे । 


६. घर में सदाचार, सद्व्यवहार, साथर्मीभक्ति, देव-गुरु की सेवा भक्ति सदा कायम रहे 
ऐसा ध्यान रखता । 


परिवार का प्रान्पालन-- 

प्रापके स्वरगेवास के बाद भ्रापका सारा परिवार संगठित रूप से दिन दुगनी रात चोगमी 
तरक्की कर रहा है। झाप की दी हुई शिक्षा के भ्नुसार घ्मकार्यों में सदा भ्ग्नतर रहता है। बढ़ 
चढ़कर सुकृत कार्यों में दान देता हैं। कहने का स्‍प्राशय यह है कि भ्रापके परिवार का बच्चा-बज्चा 
प्ापकी भ्राज्ञाप्रों का पालन तथा चरणचिम्हों पर सदा सर्वंदा चलने के लिये प्रयत्नक्षील है । 

प्रापके सुपृत्र श्री राजकुमार जी तो ध्रापकी आाज्ञाओ्रों को मूतरूप देने में प्रपसे भी पागे 
बढ़ गये हैं। वह भी ध्राज 'रश्यसाहुब राजकुमार के नाम से जन-जन के प्रिय हैं। 


क 5, 
2>- तक हैं) ५2०० 


भ्र्द्द मध्य एदिया झौर पंजाब में जैनधर्म 


लाला टेकचन्द जी (फगवाड़ा निवासी) 


बींसा भोसवाल मह॒हिया गोत्रीय लाला काकीराम जी 
स्थानकवासी जैन मतानुयाथी एक समृद्ध क्रावक थे। आप 
के यहाँ ब्रालक टेक्चन्द ने ई० स० १६०२ में जन्म 
लिया । स्कूल की पढ़ाई के बाद भाप भी प्रनाज का व्यवसाय 
करने लगे। बचपन से ही प्रापकी धर्म मे रुचि थी 
स्थानकवासी साधु साध्वियों के सानिध्य से आपको सामा- 
यिक प्रतिक्रमण, ब्रत-पच्चक्खाण करने में विशेष लगन थी! 
साम्प्रदायिक भेदभाव से श्राप कोसो दूर थे । 


फगवाडा स्थानकवासी श्रीसघ के श्राप प्रधान थे। ३२ 
वर्ष की प्रायु में श्राप परिवार के साथ प्रमुतसर चले झाये 
वहाँ पर झ्रापका व्यवसाय खूब चमका । जैसे-जैसे घन बढता गया वंसे-येसे हो श्राप विनश्र 
दानी तथा सर्वप्रिय बनते गये । ई० स० १६५० में आप अपने परिवार के साथ दिल्ली चले 
प्राये । आढत का व्यवसाव शुरू किया तत्पश्चात्‌ झापने जन फायनेन्स कम्पनी की स्थापना की। 
इसका प्रधान कार्यालय दिल्‍ली में तथा काइमी र और आसाम में शाखायें स्थापित की। जिनके 
द्वारा मोटरो, बसो, ट्रकों का व्यवसाय होता है । श्राप बहुत बड़ समृद्धिशाली होते हुए भी जेन 
धर्म के दृढ़ श्रद्धावान, सच्चरित्र, सरल, विनम्र, गुप्तदानो, ब्रत-पत्चक्खाण, सामायिक, प्रतिक्रमण 
प्रतिदिन करते थे । 

जैन साहित्य के प्रचार भर प्रसार में विशेष रुचि रखते थये। वीरनगर जेन कालोनी 
दिल्‍ली स्थानकवासी श्रीसघ के झाप प्रधान थे। भापका स्वगंवास ई० स० १६७४, ता० २९ 
नवम्बर को दिल्ली में हो बया । भ्रपने पीछे श्री मदनलालजौ, श्री श्रोमप्रकाशजी, श्री जिनेश्वर 
दासजी, तीन पुत्रों के भरे-पूरे परिवार के साथ छोड़ गये । 


०: 
*+०. 


ला० खजानचीलाल जी (लाहौरबाल) 


भ्रापका जन्म सन १८६४ ई० लाहौर में हुमा । 
लाहौर में जो भी साधु-साध्वी झ्राते रहे उनके विहार में 
झ्राप हमेशा साथ रहे । जिससे सभी गुरु महाराजों से 
परिचय रहा धौर धर्म भे लगन रही । लाहौर में मंदिर 
जी की प्रतिष्ठा पर भोजनशाला का सारा प्रबन्ध प्रापने 
ही किया । 

दादावाड़ी श्री जिनकुशल सूरिजी महाराज, गुरु- 
मांगट (लाहौर) का प्रबन्ध भाप ही करते थे और वहाँ 
पर कमरो केलिये जगह झापने खरीद कर दी। 

पाकिस्तान बन जाने पर जंडियाला गुरु में भ्रा गये 








' जाला खरायतीलाल भी ४ है, 


झौर वहाँ २५ वर्ष रहे। वहाँ श्री ध्रात्मानन्द जैन स्कूल का भवन बनवाने तथा उसे सुचात कृप 
से खलाने में बहुत योगदान दिया। 
ऋष्डकसेल में बाबा वेरा जी की समाधि का जीर्णोद्वार कराया । 


अन्‍मववन्न्‍क हि. २००»«-म_ 
बेव-गुरु-धम उपासक सुभावक 


| 
लाला खरतीलाल जी जन 
( देहली ) 
झापका जन्म रामसगर (पाकिस्तान) में सन्‌ १६०२ के फरवरी मास की १५ तारीख 
को हुआ था। प्रापको पपने पूज्य पिता श्री नरपतराय जो से जो धर्म संस्कार प्राप्त हुए थे, 
वे निरस्तर भापमें विकसित होते जा रहे हैं। 
स्कूली शिक्षा के रूप में प्राप चाहे धपने युग के 
प्रनुसार विशेष शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएं, कितु श्रापकी 
शैक्षणिक योग्यता बहुत ही विलक्षण है । 
केवल १२ व की श्रवस्था में भापने व्यापारिक जगत में 
प्रवेश किया प्रौर गुजराँवाला में भ्राकर थोक कपड़े का 
व्यापार प्रारम्भ कर दिया। पश्चात्‌ जेहलम चले गये । 
पाकिस्तान बनने के बाद श्राप देहली भ्रा गये और यहां 
पर “तरपतराय खर॑तीलाल जैन” ग्रमेरिकन रबड़ मिल्ज 
देहली, एन० के० (इण्डिया) रबड़ कम्पनी प्रा० लि० 
दिल्‍ली (गुड़गाँवा), कोरोनेशन स्पोर्टिग सेल कम्पनी 
(गुड़गांवा) भ्रादि श्रौद्योगिक संस्थानों की स्थापना कर 
व्यापारिक जगत में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त को भशौर एक करोड़ छप्पन लाख का निर्मात करके 
देश को विदेशी मुद्रा से सम्पन्न किया। प्रापको वनपीस ब्लेडर बनाने के उपलक्ष्य में स्वर्णपदक 
द्वारा तथा तीन बार भारत सरकार की भोर से 'एक्सपोर्ट प्राईज' द्वारा सम्मानित किया जा 
चुका है । 
झापने निजी सहायता से नरपरतराय खरेंतीलाल जैन फाउण्डेशन धौर श्रो झात्मवल्लभ 
फ्रो होम्योपेथिक भ्ौषधालय की स्थापना कर रोग्रियों की सहायता द्वारा उनके भ्राशीर्वाद प्राप्त 
: किये हैं श्रौर कर रहे हैं । 
भाप भात्मवल्लभ यात्री मदन पालीताणा के चेयरम॑न झौर श्री प्रात्मबल्लभ जैन स्मारक 
शिक्षण निधि देहली, श्री प्रात्मानन्द जन महासभा उत्तरी सारत, श्री शान्तिनाथ जैनमंदिर रूपनमर, 
हस्तिनापुर जैनतीथं प्रबन्धक कमेटो धादि सस्थाप्नों के सक्रिय सहयोगा एवं कर्मठ कार्यकर्ता 
हैं। श्राप राजि-भोजन का त्याग, कन्द-त्याग झादि धाभिक आ्रास्थाप्रों का विधिवत्‌ पालन करते 


हैं । 





मु 
जा 4 


५७० मध्य एसिया पौर पंजाब में जैनभर्म 


तीथ॑-प्रेमी परम गुरु-भक्त 
सेठ श्री रामलाल जी जन 


सेठ श्री रामलाल जी (मे० रामलाल इन्द्रलाल दिल्ली) एक सफल व्यवसायी, भृदुभाषी 
एवं कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भ्रपनी व्यवहार-कुशलता तथा धर्म-निष्ठा के कारण 
प्रापके सम्पूर्ण परिवार ने जैनसमाज में शभ्रपना विशेष 
स्थान बनाया है। 


सेठ श्री रामलाल जी का जन्म भारत के पश्चिमोत्तर 
प्रांत फ़टियर सूबा के शहर कालाबाग में हुम्ना जो प्रब 
पाकिस्तान में है। आपने प्नल्पायु में व्यापार क्षेत्र में प्रवेश 
किया । बन्न्‌ दहर में एक इकाई के रूप में व्यापार 
प्रारम्भ करके थोड़े समय में ही आप प्रमुख व्यवसापी के 
रूप में प्रतिष्ठित हुए । 

पाकिस्तान बनने के पश्चात्‌ श्रापने भारत के विभिन्न 
प्रांतों में प्रपने व्यवसाय को फेलाया। गाजियाबाद, 
हाथरस, झागरा, खन्ना, लुधियाना झादि नगरों में भापने ३ 


प्रपने व्यवसाय की विशेष इकाहयाँ स्थापित की हैं। दिल्‍ली में प्रापका मुख्यालय है श्राप तेल 
व्यापार संघ 9५07» दिल्‍ली के उप-प्रधान हैं। 





झापने घामिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में प्रपनी श्रास्था एवं विलक्षण प्रतिभा के भ्रनेकों 
महत्वपूर्ण काये प्रस्तुत किये हैं । झाज पभ्राप विभिन्‍न प्रकार की संस्थाप्रों एवं समितियों के उच्च पदों 
पर प्रपने दायित्वों को सफलता पूर्वक निभाते हुए समाज के पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य कर रहे 
हैं। उत्तरी भारत के ऐतिहासिक पावन तीथे श्री हस्तिनापुर जी की तीर्थ-समिति के भाप विगत 
८ वर्षो से प्रधान हैं। भौर श्वेत्तांबर » | -पूजक जेनसंघ दिल्ली के प्राण हैं भौर भ्रात्मानन्द जैब 
सभा दिल्‍ली के भ्रधान हैं । के 


प्रात:स्मरणीय कलिकाल-कल्पतरु युगवीर पंजाब-केसरी जेनाचायं श्रीमद्‌ विजयवल्लभ 
सूरीश्वर जी महाराज के पट्टधर जिनशासनरत्न शाँतमूर्ति जैनाचार्य श्री १००८ श्रीमद्‌ विजय 
समुद्र सूरिश्वर जी महाराज की प्राज्ञानुवर्तिनी बिदुषी साध्वी जैनभारती, महत्तरा काँगढड़ा तौथों- 
द्वारिका श्री भृूगावती जी महाराज की प्रेरणा से झापने २० वर्षों से 'बल्लभ-स्मारक योजना' 
को क्रियान्वित रूप देकर समस्त पंजाब के जैन समाज पर एक महान उपकार किया है। इसके 
भतिरिकत श्री प्रात्मानन्द जैन महासभा उत्तरी भारत एवं दिल्‍ली प्रदेश भगवान महाबीर 


२५ वी *+.वाण दाताब्दी समिति के उप-प्रधान पदों पर कार्य करते हुए भापने पंजाब एवं 
दिल्ली के तन समाज को एक नई प्रेरणा दी हैं। 


ओ रहनचन्द की. - ५७ 


महान्‌ पुदनक्त, सुलावक 


श्री रतनचन्द जी 
(० रतनचा्द रिक्षमदात् जैन विल्लो) 


त्यागी संतों में जैसे गुरुदेव क्री विजयवल्लभ 
सूरीश्वर जी महान्‌ माने जाते हैं, बसे ही श्रावकवर्गं 
में श्री रतनचन्द जी महान्‌ भाने जाते है। झापने मात्र 
भारत में ही नहीं बर्मा शौर रंगुन भादि तक गृरुवललभ 
के मिशत का प्रचार किया है । 


प्रापको जिनेन्द्र-भक्ति एवं गृरु-मक्ति के उच्च 
संस्कार भ्रपने पूज्य पित्ता लाला सुन्दरमल जी जेत से 


प्राप्त हुए हैं। सन्‌ १६०८ में होशियारपुर भें झ्रापका 
जन्म हुआ । साधारण स्कूलीशिक्षा पाई, कितु गृहकृपा 


एवं देव-कुपा से प्रापके बौद्धिक विकास का क्षेत्र ग्रत्यन्त 


व्यापक है। भापके द्वारा सोने चाँदी के शोध कार्यालय दिल्ली, प्रागरा, बम्वई श्रौर होशियारपुर 
में स्थापित किए गए भ्रौर झापके द्वारा संचालित भ्रौद्योगिक संस्थानों की जेसे कि रतनचंद 


रिखभदास जैन दिल्ली, नत्थूमल फतूमल जैन होशियारपुर, झआर० आर० जैन कैमिकल (बम्बई, 
शाहदरा, दिल्‍ली, होशियारपुर) की देश विदेशों में भी प्रसिद्धि है । 


सामाजिक क्षेत्र में भ्राप श्री भात्मवल्लभ जैनस्मारक शिक्षण-निधि के चेयरमंन हैं, श्री 
प्रात्मारन्द जेनसभा रूपनगर के विशिष्ट सदस्य हैं। श्री प्रात्मवल्लभ जैन यात्री-भवन पालीताना, 
हस्तिनापुर तीथे प्रबन्धक-कमेटी, श्री भ्रात्मानन्द जैन महासभा उत्तरी भारत, श्री दवेताँबर जन 
कांफ्रेंस ब्रम्बई, एस ० ए० जन कालेज प्रम्वाला झादि है: लेक में प्राप सम्माननोय पदों 
द्वारा सम्मानित हैं| श्री श्वेतांबर जैन मंदिर जालंधर पूर्वजों की ही देन है भौर अपनी 
गृरुक्ति ले प्रेरित होकर बललभ-स्मारक के भूमि-पूजन भौर खात-मुहुर्त भ्ापके कर कमलों से ही 
सम्पन्न हुए हैं। पालीताना में श्री विजयानंद पुण्य-तिथि मनाने के लिये संगीतविद्यारद श्री घन- 
इग्राम जी झ्रापके साथ गए थे, वहाँ उनको भ्रमण करते हुए साँप ने काट लिया था । भाप सुरु- 
भक्ति से प्रेरित होकर श्री वललभ-शरण में पहुंच गये भोर उनके वासक्षेप मात्र से घनह्याम जी 
स्वस्थ हो गए । 


प्राप समाज के एक सुदृढ़ स्तम्भ हैं, देव-गुरु शौर धर्म के प्रति प्रापकी धगाध श्रद्धा है। 
प्रापके भाई लाला रिख़भदास जी सेवाभावी शोर गृरु के अ्रद्धावान हैं । कांगड़ा में हो रहे 


नवनिभित भंदिर का झिलान्यास भाषने ही किग्रा है। होशियारपुर में श्राप उपधानतप कराने का 
दो बार लाभ लिया | 





बहु की ० 


हा मध्य एशिया झौर पंजाब में जेनवर्म 


ञ्ष 
लाला दीनानाथ जन 


परम युरुभक्त, धमनिरायी लाला दीनानाथ जी सुपुत्र ला० परभानन्द जी गहृहिया गोजत्री 
झोसवाल का जन्म रामनगर में हुआ था। बाद में के सपरिवार गुजरांवाला में सले शझ्ावे। 


जैवाचाय श्री विजयवल्लभ सूरि जी महाराज के प्रति 
उनके दिल में बड़ी श्रद्धा थी । उनकी प्रद्भुत सूक-बूक 
व्यवहार कुशलता प्रौर सूक्ष्मदृष्टि को सभी तारीफ करते 
थे। एक बार उनके संपर्क में माने पर उनकी प्रतिभा का 
प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहता था। थे बहुत 
परिश्रमी थे। भारत विभाजन के बाद वे प्रागरा भ्रा गए 
झौर इंजिनिर्यरिंग उद्योग में लग गये। कुछ वर्षो बाद 
उन्होंने दिल्‍ली में प्रपना स्थायी निवास गृह बना लिया । 
उन्होंने प्रपने उद्योग की गुड़गावाँ,. कलकत्ता, बम्बई श्रादि 
नगरों में ईकाईयां स्थापित की श्रौर श्राधिक क्षेत्र में दिन 
दुगनी रात चौगृनी उन्‍नति की | वे बड़े दूरदर्शी थे। 
ती्थेयात्राप्रो में उनकी बड़ी रुचि थी। दिल्ली में उनका स्वगंवास हो गया । उनके तीनों प्रुश्न-- 
श्री देवराज, श्री घनराज श्रौर श्री सुशील कुमार भी धर्म भौर समाज सेवा में कभी पीछे नहीं 


रहे । 





लाला मकनलाल जी मुन्हानी 


आप गुजरावाला निवासी लाला रामेशाह के सुपुत्र थे। झापका जीवन धामिक था। 
प्राचाय श्री विजयवल्लभ सूरि जो को भ्ाज्ञा का पालन करते हुए भ्रापने कागड़ा तीर्थ पर जैन 
घमंशाला के निर्माण के लिये भूमि खरीद कर श्री जैन 
ध्वेतांबर संघ पंजाब को मेंट की जिस पर भव्य विशाल 
जैन धर्मशाला का निर्माण श्री काँगड़ा तीथ॑ कमेटी ने 
किया है । प्रापकी इसी भूमि में श्री जैन श्वेत्तांबर मंदिर 
का निर्माण भी हो रहा है। शपने जीवन में प्रनेक बार 
धरम खातों में उदारतापुर्वक दान देते रहे । पाकिस्तान बनने 
के बाद आप प्रंबाला चले भ्राये । वहाँ आपका स्वरगंवास 
हो गया . इस समय झ्रापका परिवार दिल्‍ली में ग्राबाद 
है। यहाँ के रूपनगर के जैन इ्वेताबर मंदिर में बिजली 
फिटिंग का सारा खर्चा प्रापके पुत्र तथा पौन्रों ने करने 
की उदारता की है। 





१0 ैन--न 


सैठ मणिलास जी डोसी पड 


!; सेठ मणिलाललजी डोसो 

झापका जन्म चेत्र वदी चोदस विक्रमी सम्दत्‌ १९७७ तदानुसार १६२० ई० को जोधपुर के 
महान्‌ ध्मप्रेमी श्री सुंखराम जी ढोसी के सम्पन्न परिवार में हुआ । प्रत्पायु में ही भाप झपने पूज्य 
पिताजी के साथ वस्त्र व्यवसाय में लम गये। गुरू महा- 
राज की प्रतौीस कृपा, अपनी ईमानदारी, निष्ठा व लगन 
से शीक्र ही व्यवसाय के क्षेत्र में भ्रापने महत्वपूर्ण सफलता 
व प्रतिष्ठा भ्रजित की । वस्त्र व्यवसाय के साथ-२ प्रापने 
हीरे जवाहरात श्रादि के जोहर व्यवसाय को भी 
झपनाया । सीभाग्यवद इस व्यवसाय में झापकों भारत के 
प्रसिद्ध जौहरी श्री सुमतिदास जी का मार्गदर्शन प्राप्त 
हुग्रा। भ्राज प्रापकी गणना भारत के गिने-चुने जौहरियों 
में होती है। हीरा, पन्ना भौर मानक के साथ-साथ आप 
मनुष्य के भी भ्रच्छे पारखी हैं। १६६५ में घापने मैं० 
डोसी साड़ी पैलेस एण्ड ज्वेलर्स तामक व्यवसायिक संस्या 22228 8: रा 
की स्थापना की, जिनका संचालन प्रापके तीनों सुयोग्य सेठ मणिलालजी डोसी 
हे हा दिनेशकुमार, श्रीयुत महेन्द्रकुमार, श्रीयुत भ्शोककुमार बड़ी कुशलता के साथ कर 
रहे हैं । 

भापके परिवार की धामिक भौर संस्कारिक परिवेश की ऋलक, श्ापके व्यक्तित्व में पूर्ण 
रूपेण प्रतिबिम्बित होती है । झ्रापकी मधुर भाषिता झौर स्पष्ट वादिता ने ध्रापके व्यक्तित्व को 
इतना सम्मोहक बना दिया है कि जो भो एक बार झापसे मिल लेता है बह भापका भपना हो जाता 
है। भातिथ्य सेवा में तो प्रापका सानी ही नहीं। प्राप उदार एवं व्यवहार कुशल होने के साथ-साथ 
निःस्वार्थ समाज सेवी भी हैं। भ्रसहाय, दीन-दुलियों तथा स्वषभियों के प्रति तो सहानुभूति आपने 
कूट-कूट कर भरी है। जंनसाथुओं व जेनतीर्थों के प्रति भापके मन में श्रसीम श्रद्धा है । आपकी 
दानवीरता की चर्चा दिगू-दिगन्त में व्याप्त है। हस्तिनापुर तीर्च तथा पावापुरी (बिहार) के 
जी्णद्वार में ध्रापकी सेवाएँ इसका ज्वलन्त प्रमाण है| जैन समाज में प्राप प्राघुनिक भामाशाह के 
नाम से विख्यात हैं। प्रापकी निःस्वार्थ समाज सेवा तथा बृति के लिए देहलो जैन समाज ने ग्ापको 

१६७२ में “समाज रत्न” की उपाधि से विभूधषित किया | धनेक संस्थाएँ भी प्रापको सम्मानित 

कर चुको हैं । 

भापके जीवन का परम लक्ष्य व संदेश यह है कि भोजन कौ जूठन को न छोड़ा जाए, 
क्योंकि भारत जेसे भ्रभावग्रस्त देश में झन्‍न भ्रपव्यय एक सामाजिक भपराध तो है ही साथ-साथ 
ताली व बड़ों में फैंकी गई धन्‍न की जूठन से उत्पस्न भसंख्य जीवों की हिंसा भी होती है। भ्ापने 
इस संदेश को पत्र पत्रिकाशों तथा भ्रनथक प्रयासों से जन-जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है । 
एक दिन अवश्य ही प्रापका संदेश भारत की सीमाझ्रों को लॉधता हप्मा विदव के प्रांगण में प्रभात 
की सुनहरी धूप को तरह जगमगा उठेगा। मानव कल्याण में 
निभाते रहें । ह सदेव ही श्राप भ्रद्वितीय भूमिका 





भ्रज४ मध्य एसिया झ्ौर पंजाब में जैनधर्स 


लाला मोतीशाह जी भ्रोसबाल गह॒हिया थोत्रीय 

लाला मोतीशाह जी स्यालकोट तगर की स्थानकवासी समाज के भ्राजीवन प्रधान रहे । 
झाप नगरपालिका के सदस्य प्लानरेरी मजिस्ट्रेट तथा 
पंजाब के जैन समाज में एक गण्यभान्य रहीस थे | 
स्थालकीट नगर के हर कोने में प्राप की प्रचल सम्पत्ति 
थी।पाकिस्तान अन जाने पर नगर में सब से भ्रधिकर 
नुकसान शाप के परिवार को हुभा। स्यालकोट में 
मस्लिमलोगियों ने जब जैन मुहह्ले पर हल्ला बोल दिया 
तो उन्हें रोकने के लिये श्राप के मकान पर ही मोर्चा 
कायम किया गया था। गोली का जबाव गोली से दिया 
गया । मुसलमानों के इस प्राक्रमण को एक दम धसफल 


बना दिया गया था । 





इस मोर्चे में प्रापके छोटे भाई लाला खजानबीलाल गोली लगने से वीरगति को प्राप्त 
हुए । बहुत बड़े परिवार के साथ पाकिस्तान से निकल कर दिल्‍ली में प्राकर झ्राबाद हुए । प्राप 
का देहांत ७९ वर्ष की आयु में दिल्‍ली में हुम्ना । 


ज्त्क 
न! 0-5 


धमंनिष्ठ श्रीयुत लाला गंगारामजी 


लाला गंगाराम जी भ्रम्बाले हाहर के निवासी थे | वे पहले स्थानकवासी थे स्वगंवासी 
१००८ भी मद्विजयानन्द सूरिजी (प्रात्माराम जी) महाराज जब ढूढक धर्म छोड़कर शुद्ध जैन 
धर्मानुयायी हो गए तब जो श्रावक उनके ग्रनुयायी हो गये थे उन 
श्रावकों में लाला गंगाराम जी भी एक मुख्य थे । 

धमंप्रम इन्हें बबपन ही से था मंदिर बनवाने के काम 
में उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी | सामाना, रोपड़ श्रौर श्रम्बाले के 
मंदिर प्रायः उन्ही की देखरेख में बने थे । मुलतान का मंदिर भी 
तैयार होते समय कई बार जाकर देख प्राए थे। मुल्तान के मंदिर 
की प्रतिष्ठा के मौके पर तो इन्होंन बहुत ज्यादा सहायता की 
थी । इसलिए कतज्ञता दिखाने के लिए मुल्तान के श्रीसंघ ने एक 
स्वर्णपदक इन्हें भेंट में दिया था । 

भ्रम्बाले में कोई उपाश्रय नहीं था। इन्होंने उपाश्नय के : 
लिए प्रपता एक मकान दे दिया । भम्बाले में जब प्रतिष्ठा हुई 
तब इन्होंने चार पाँच दुकानें ग्रोर एक तबेला मंदिर जी को भेट कर दिया | अम्बाले के मंदिरजी 
का प्रबंध मुख्यतंया सब इन्हीं के हाथ में था । 

हस्तिनापुर तीथं क्षेत्र कमेटी के थे सभापति थे। घामिक कार्यों में मे जहाँ बूलाये जाते 
थे वहीं तत्काल ही पहुंच जाते थे । 





अर्मेतिकठ श्रीयुत खाला मंगाराम जी ; | घ७३४, 


ये जैसे धर्मप्रेमी ये मेसे ही विद्याप्रेमी भी थे | प्रस्वाले के प्रात्मायंद जैन विज्ञालय में 
इन्होंने एक लाप्ती रकम दी थी । इतना ही नहीं प्रपनी बुद्धावस्था में भी विद्यालय के लिए बंदी 
जमा करते के लिए भग्बाले से एक ढेप्यूरेशन बम्बई झ्ाया था उसके साथ ये श्राए थे। प्ात्मानंत्र 
जैन सभा धम्बाले के जब तक ये जीवित रहे पैटरन रहे थे। सारे पंजाब का जैनसंध इनको बात 
को मालता था । भौर एक मुरब्यो की तरह इतकी इज्जत करता भौर पिता की तरह मानते थे। 
जन्म महाराज साहिब की तबीमत ठीक नहीं थी, लाखा जी ने उनसे पूछा था :---“भगवंन्‌ पाप 
हमें किसके भरीसे छोड़ जाते हैं ?” महाराज साहिब ने फर्माया था :--“मैं तुम्हें वललभ के 
भरोसे छोड़ जाता है ।” तभी से वे वललभविजय जी महाराज पर भसीस श्रद्धा रखने लगे । 
झात्माराम जो महाराज के बाद विजयवल्लभसरिजी महाराज पर उनको जितनी श्रद्धा रही 
उतनी भर किसी पर न रहो । 


स्वर्गीय भात्माराम जी महाराज के ये प्रनन्‍्य भकक्‍त थे। उनके कथन को ये प्रभु प्राशा 
मानते थे उनका स्वगंवास सं० १६८२ के प्राषाढ़ वदी १४ के दिन लुधियाना में हुश्ना । 


ब्ब्न्न््स्क््नज्ताणत-ः 


स्वर्गीय श्री गोपीचन्द जी एडवोकेट अम्बाला दाहर 


भापका जन्म ई० सन्‌ १८७८ में प्रस्वाला शहर (पंजाब) में दुग्गड श्रोसवाल वश्ष में 
हभा । प्रापके पृर्वज केसरी (जिला अम्बाला) से झ्ाकर यहाँ बसे थे प्रत: प्रापका वंद्य 'केसरी 
बाबा' के नाम से प्रसिद्ध है। आपके पिता जी का नाम लाला गोंदामल जी था। 


यद्यपि प्राज से पच्चास वर्ष पहले जेन समाज में शिक्षा 
का प्रभाव ही था तथापि झ्रापको उच्च शिक्षा दिलाई गई। 
झापने मिशन स्कूल प्रस्वमाला शाहर तथा फासेन क्रिड्चियन 
(मिशन) कालेज लाहोर में शिक्षा प्राप्त की । इसी ईसाई संस्था 
से जगद्विस्यात स्वामी रामतीथंजी जैसे भ्रष्यापकों से कालेज से 
गणित भादि विषय पढ़ कर बी० ए० पास किया । ग्रेज्युएट होने 
के पश्चात्‌ प्रापने वकालत की परीक्षा पास की और भ्म्बाला 
दाहर में ही श्राप काम करने लगे । 

एक सुयोग्य वकील होते हुए भी भाष प्राय: झूठे मुकहमे 
नहीं लिया करते थे । इसी लिए दूसरे वकील भाई शौर स्यायाघोदा 
झापकी बात पर पूरा विश्वास किया करते थे पौर दीवानी 
के कमीशन का सरकारी काम बहुत कुछ श्ापको ही दिलाया करते थे। किसी ऋगशड़े को निषटाने 
के लिए कहीं कोई कमेटी बने उसका सभासद श्रापको प्रवश्य बनाया जाता था। इसका एकमात्र 
कारण यह था कि भाप थोड़ा बोलते थे, सत्य बोलते थे ध्लौर सर्वंथा निष्पक्ष थे । 





५७६ * सध्य एशिया झोर पजाव में जैनधमे 


सावंजनिक कार्यों में ध्राप प्रा-पूरा भाग लिया करते थे। हिंदू सभा के श्राप मुख्य सदस्य 
थे। जब हिंदुधों को ध्म्वाला शहर की म्युनिसिपिल कमेटी में भ्ापको मेस्बर बनाने की आव- 
श्यकता हुई तो उस मेम्बरी को स्वीकार किया तथा जनता की प्राज्ञा को दिरोधाये कर मेम्बर 
होते ही झ्पने स्थाय पत्र भी दे दिया । स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा बनायी। स्काडइट एसो- 
छियेशन तथा बार एसोसियेशन के श्राप कोवाष्यक्ष थे । 

परन्तु श्रापकी सबसे बड़ी सेवा शिक्षा प्रचार को है। भाप श्री धात्मानंद जैन हाई स्कूल 
प्म्बाला शहर के २५ वर्ष तक मंनेजर रहे। इस संस्था की नींव को सुदृढ़ करने के लिए 
झापने मद्रास प्रांत तक भ्रमण फरके धनराशि एकन्र की । यथा समय भौर यथाशवित भ्रपने पास 
से भी बहुत कुछ दिया धौर झौरों से भी दिलाया। भाप श्री प्रात्मानंद जेन महासभा पंजाब के 
सभापत्ति थे। श्री हस्तिनापुर जेनव्वेताम्बर तीर्थ कमेटी के भी झाप ही प्रमुख थे, श्री प्रात्मानंद 
जैन गृरुकुल पंजाब (गुजराँवाला) के टूस्टी झौर कार्यकारिणी समिति के मुख्य सदस्य थे । प्रापके 
निरीक्षण भौर प्रापकी सहयोगिता से इन संस्थाश्ं ने ग्रच्छी समाज सेवा की है। भौर प्रतिदिन 
उन्नति कर रही हैं। प्राप श्री प्रात्मानंद जैन सभा भ्रम्बाला हाहर के प्रधान रहे हैं। स्कूलों में 
पढ़ाये जाने वाली इतिहास की पुस्तकों में जंनधर्ं के विषय में जो कुछ झंडबंड लिखा जाता रहा 
है उसका निराकरण कराना एक सहज बात नहीं थी। परन्तु प्रापने श्रप्नरिहृत परिश्रम से 
उसमें भी सफलता प्राप्त की। श्री झात्मानंद जैन ट्रैक्ट सोसायटी ने प्रापके प्रधानत्व में 
१८ वर्ष तक जेनधर्म का जो प्रचार जैनों तथा सर्व साधारण में किया है बह समाज से छिपा 
नहीं है । 

प्रापकी झान्त चिन्ता, सत्यप्रियता, निर्लोभता तथा धर्म वत्सलता ब्राजकल के नवयुवकों 
के लिये ब्रादर्श रूप थी । उमर भर पाइ्चात्य शिक्षा के वातावरण में रहकर भी श्राप अ्रपने 
प्यारे जेनधर्म एवं जन संस्कृति को नहीं भूले। प्रतिदिन पूजा सामायिक, तिथधियों को पौषध श्रादि 


करना झापका त्वभाव हो थां। १६२२ में जब श्रीमज्जेनाचायं श्री विजयवल्लभ सुरि यहाँ पधारे 
थे तब प्रापने जीवनपरयंत ब्ह्मचर्य ब्त भ्ंगीकार किया । 


२४ साल की युवावस्था में ग्रबला विधवा को छोड़कर निज सुपुत्र वाबू जिनदास के 
परलोक गमन का दुःख भ्रभी झ्ापको भूला भी न था कि पुत्री के श्रकाल चेघव्य का भ्सहनीय 
शोक सामने झा खड़ा हुआ । इस हादिक वेदना के कारण आपकी प्रवृत्ति त्याग मार्ग में बहुत बढ़ 
गई परन्तु आपका दुबंल शरीर इस कष्ट को सहन न कर सका । आपने दो चार वस्तुप्रों को छोड़ 
कर सब भोज्य पदार्थों का त्याग कर दिया । पक्ष में कई-कई उपबास किए झौर जिस दिन उप- 
वास न हो उस दिन भी बहुत थोड़ा खाने के कारण पश्रापका शरीर निरबेलता घारण करता 
गया । जिगर रोग पैदा हो गया। इस प्रकार श्राव तीन मास तक इन कष्टों को बड़ी शांति, 
घैयं तथा दृढ़ता से सहन कर भ्रन्त में देव, गृह का स्मरण करते हुए बीतराग धर्म में प्रदूट श्रद्धा 
दिखाते हुए, पंच परमेष्ठी मंत्र का उच्चारण करते हुए सदभावना के साथ १९ फरवरी १९३४ 


को स्वर्ग सिधार गए। आपकी मृत्यु से सकल श्रीसंघ पंजाब, विशेषतः स्थानीय जेनसमाज को 
प्रपार दु:ख हुभा । 


जी 


'सांखा लिलकचन्द जौ . ै १8७ 


श्री तिलकचन्द जी जन तिरपंखिया गोत्रीय बीसा 
आओसवाल गुजरांवाला 


प्रापका जन्म गुजरांवाला (पंजाब) में ईस्वीं सन्‌ १६०० में लाला फरगुमल जी की सुपत्नि 
के गर्भ से हुआ । भाषके पिता श्री धातुध्ों के बतनों के प्रसिद्ध व्यापारी थे । 
श्री तिलकचन्द जी की झछिक्षा मुजरावाला में स्काँच मिशन हाई 
स्कूल में हुई थी । यह संस्था ईसाई मिदनरियों द्वारा चालू की 
गई थी। वहीं से भ्रापने क्रांतिकारी विचारधारा लेकर जीवन 
में प्रवेश किया । 


आ्रापका विवाह गुजरांवाला के प्रश्तिद्ध व्यापारी लाला 
जगन्नाथ जी मालिक फ़र्म मेसर्ज जगन्नाथ दोवानचन्द (मेह्ल 
रोलिग मिल्स) की सुपुत्री सौभाग्यवती श्रीमती रामप्यारी के 
साथ हुप्मा । 

(१) क्रांतिकारी विचारधारा ने ग्रापका राजनीति को 
तरफ़ कुकाव बढ़ता गया। झापने गाँधी जी के नमक सत्याभश्रह 
में भाग लिया श्रौर जेल गये । फिर राष्ट्रीय भ्रानदोलन में श्राप 

श्री तिलकचन्द जी जैन पूरी तरह जुट गये। परिणाम स्वरूप झापको पग्रनेक बार कारावास 
का दंड झंग्रेज़ सरकार ने दिया | लाहौर मुलतान भौर पृज श्र 
(पंजाब) के जेलों में ध्रापको कंद रखा गया। 

(२) श्री भ्ात्मानन्द जैन गुरुकुल पंजाब गुजराँवाला के प्रारम्म से ही भ्राप भर्वतनिक मैंत्री 
रहे । गुरुकुल के ्रवेत॒निक ग्रधिष्ठाता श्रीमान बाबू कीतिप्रसाद जी 8.4.....8. के साथ मिल- 
कर पापने गुरुकुल को उन्नति के छशिक्षर तक पहुँचाने में पूर्ण सहयोग दिया । 


(३) श्री आनन्दजों कल्याणजी की पेढ़ी भ्रहमदाबाद (जो श्वेतांबर सूर्तिपूजक जैनसंभ 
की तोर्थो की व्यवस्था झोर सुरक्षा के लिये पूरे भारत की संस्था है पंजाब संघ के प्रतिनिधि के 
रूप में सदस्य रहे । 

(४) श्री प्रात्मानग्दजैन महासभा पंजाब के झाप दो बार प्रधात चुने गये औौर भाजन्म 
सदस्य रहे । 

(५) श्राप अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के झाजीवन सदस्य रहे । गुजरायाला जिला 
काँग्रेस कमेटी के सचिव पद को भी प्राजीवन सुशोभित किया। बाद में पंजांब काँग्रेस कमेदी के 
भी सदस्य रहे । 

(६) गुजरांवाला स्युनिसिपल कमेटी में आपने काँग्रेस के मुख्य सचेतक की शूलिका को 
कई वर्षों तक कुशलता! पूर्वक निभाया । 

(७) क्रांशिकारी पर जेल का एक निद्चित नाता होता है। भ्ापने इस नाते को दृढ़ता 
पूर्वक निभाया । 





भप्रक्द ' अध्य एसिया झौर पंजान में जंगधर्भ 


(८) किन्तु देश सेवा में जुट जाने के कारण व्यापार शोर स्वास्थ्य ये हाथ भो बेठे। 
स्वास्थ्य बिगड़ गया और कारोबार समाप्त हो मया । 

(६) देश के स्वतंत्र होते से दो वर्ष पूर्व ही स्वतंत्रता का यह सेनानी ई० स० १६४४५ में 
संसार से जठ गया। 


च्फ 
लाला दौलतराम जी जन 
पट्टी (जि० अमृतसर) निवासी का संक्षिप्त जीवन परिचय । 


झापका जन्म वि० सं० १६४८ में २० मगर-भुगुवार-मुताबिक १८६१ ई० में वेरोबाल 
जि० ग्रमृतसर में लाला फकीरचन्द जी जैन-गोत्र नखत के घर हुभा । 


शिक्षा बी० ए० लाहौर में की । शिक्षा के दौरान में 
सन्‍्यास जैन दीक्षा लेने की भावना जागृत हुई । परिवार वालों 
ते बेनकेन रोक लिया। पढ़ाई के बाद एक वर्ष 'कैरों' गाँव में 
प्रध्यापक का कार्य किया । 


२५ वर्ष की प्रायु मे शादी हुई । श्रोर सनू १६२७ ई० 
में स्थायी रूप से “पट्टी झ्ाकर निवास करने लगे। “माझा 
स्वदेशी स्टोर का उद्घाटन भौर संचालन करते रहे । 


(१) श्री ग्रात्मानन्द जेनगुरुकुल (पंजाब) गुजरांग्राला । 
(२) » 0 $ महासभा पंजाब । 

लाला दोलतराम जी जेत (२) » छः ऋ सभा पट्टी के भ्राप सदस्य 
झोर बाहोश रहते हुए तीनों संस्थाप्नों को वकिंग कम्तेटी के 





सरगरम सदस्य रहे । 
(४) सन्‌ १९४२ ई० में ध्राजादी के परवाने बनकर एक वर्ष मुलतान जेल में रहे । 

(५) सन्‌ १६५२ से १६५८ ई० तक झ्ाताये श्री विनोवा भावे के सर्वोदिय के उत्थान में- 
भूदान अज्ञ में सेवा करते रहे । 

(६) सन्‌ १६५२ से १६९६१ ६० तक “कताई मण्डल” संस्था पट्टी जो श्लादी ग्रामोद्योग 
झ्रादमपुर(जालंघर) के भाधीन थी--उसका निस्वार्थ संचालन करते रहे । वही संस्था १-४-१६६१ 
ई०७ को खादी ग्रामोद्योग पट्टी में परिवर्तित हो गई भौर झाप १६७६ तक उसके मंत्री रहे । 

संक्षेप में यदि कहना पड़े तो कह सकते हैं कि जेन समाज को, देश को, किसी जैनसंस्था को, 
पट्टी श्रीसंघ को, नगर के किसी दुखिया को जहाँ भी जब भी भापकी सेवा की प्रावश्यकता हुई-- 
प्रापकी शोर से सदंव तन-मन पभौर धन से--परामझ्ञ-स्नेह श्रौर सहानुभूति मिलती ही रही । 
7”: झापका जीवन बहुत सादा, शरीर सुन्दर, गोरवर्ण, पतला ६। फुट लम्बा, शुद्ध खह रघारी- 
उच्च प्राचार, निर्भल विचार घ्ौर तिरपक्ष हृदय था--इसी कारण केवल श्वेतांबर समाज में ही 
महीं अ्रपितु प्रत्येक नगर निवासी के हृदय में प्रापका स्थान प्रतिस्ठित भौर लोकमास्य था। 


शो िलााती राम जैन प 


जब भी--जहाँ भी--दो पक्षों में ऋाड़ा--कलह--क्तेश था मतभेद हो जाता--निर्णेयार्थ 
लाला वीलतराम जी जैन हमारी बात घुनकर जो भी निर्णय दें हमें स्वीकार होगा- दोनों पक्षों 


की शोर से ऐसी घोषणा हो जाती थी। यह है निरफ्क्ष-निर्मेल-सत्यचांदी भ्रौर भादरणीय 
व्यक्तित्व । 


प्रापकी घार पुत्रियाँ झौर तीन पुत्र हैं- बड़ा पुत्र लाला नत्यूराम, द्वितोय श्री कस्त्रीसाल 
शोर कनिष्ठ पुत्र श्री दीवानचन्दजी हैं । 


४ साल से भ्रधघरंग (फालिज) से रोग एॉय्या पर रहने से स्मरण शक्ति विस्मरण हो गई 
थी | स० ई० १६७६ में ग्राप का स्वर्मवास हो गया । 


श्री विलायतीराम जन ग्म्बाला 


मेरा जन्म ८ फरवरी १६०४ को भ्रम्वाला शहर में श्री प्रात्माराम जैन ग्रोसवाल के घर में 
हुआ था। मेरी माता का नाम श्रीमती परजो बाई था। मैं १५ मांच १९२२ को दसवी कक्षा में 
पढ़ रहा था महात्मा गाँधी के नेतृत्व में चल रहे स्वतन्त्रता भ्रान्दोलन से प्रभावित होकर मैंने स्कूल 
छोड़ दिया झौर काँग्रेस में शामिल हो गया भौर कांग्रेस के लिए कार्य करता रहा। १६२५ से १६२७ 
तक खादी के प्रचार का कार्य करता रहा | १६२८ में (२२ वर्ष की भायु में) काँग्रेस पार्टी का मंत्री 
बनाया गया । लगभग१६३६ तक मन्‍्त्री का कार्य करत। रहा । १६३०(३०-१०-३०)को शराब बंदी 
प्रान्दोलन कै सिलसिले में ६ मास की सरूत सजा शौर १०० रु० जुर्माना हुआ, जुर्माना न देने पर 
१ माह १५ दिन की सज़ा भोर भुगतनी पड़ी यह सारी सज्जा प्रम्बाला जेल, भटक कंम्प जेल, 
कंम्बसपुर जेल में गुजारी । कैम्बलपुर जेल से रिहा होने के पश्चात्‌ फिर मन्त्री का कार्य भारस्भ कर 
दिया । १६३२ में फिर स्वतन्त्रता श्रांदोलन आरम्भ हो गया ६-२-३२ को ४-५-१६३२ के कानून 
प्रनुस।र पुनः गिरफ्तार कर लिया गया भौर ६ माह की सरुत कंद शौर ३० ८० जुर्माना हुधा । 
जुर्माना न देने के कारण १ माह १४ दिन की झौर सज्ञा भुगतनी पढड़ी। इस दौरान में मुझे 
प्म्दाला भौर फिरोजपुर सेट्रल जेल में रखा गया । फिरोजपुर जेल से रिहा होने के पश्चात्‌ भी 
मैंने पार्टी के लिए मंत्री कार्य कई वर्षो तक जारी रखा । सन्‌ १६४२ में भारत छोड़ो भ्रांदोलन' 
का सारा लगाया गया । ८ भगस्त १६४२ को कांग्रेस कार्यकारिणी ने 'भारत छोडो' प्रस्ताव रखा 
झौर € पझ्रगल्त को सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को बम्बई में गिरफ्तार कर लिया गया। 
प्रस्वाला में सूची पर सबसे ऊपर मेरा नाम था प्रम्वाला दाहर में सबसे पहले १० भगर्त १६९४२ 
को रात्रि के लगभग ८ बजे क्षताजमंडों बाजार तंदूरान में पब्लिक झौर पुलिस की सौजूदगी में 
भारत छोड़ो' का नारा लगाया झौर अग्न ज सरकार के खिलाफ तकरीर की जिस पर पुलिस 
द्वार मुझे गिरफ्तार कर लिया गया भौर दफा २६ धन्तगंत मुष्छे धम्बाला जेल में नजरबंद कर 
दिया । भम्बाला जैल से कुछ दिनों के पश्चात्‌ शाहपुर जेल्न में, भौर उसके पश्चात्‌ मियांवाली जेल 
में खगमंग हे महीने तक रखा गया, मुझे करीब १ वर्ष £ माह तक नज़रबंद रखा गया। देश का 
विभाजन हुआ फिर देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई । उसी प्रकार मैं देश सेवा के कार्य करता रहा । 
प्रव तक इस समय भी मैं कांग्रेंस का सदस्य हू' जितना भी कार्य हो भ्रथिक से प्रधिक करने की 


शब७ मध्य एचिया और पंजाब में जैनवर्म 


कोशिश करता हू । सन्‌ १६२२ से श्रब तक मैंने जितनी भी देश सेवा की, बहू सब महात्मा गांधी _ 
जी को विचारधाराझों से प्रेरणा लेकर की है। प्रव मेरी ध्रायु ६५ वर्ष की है। भ्रव तक में देश 
सेवा कर रहा हूं भौर प्राश्ा करता हूं कि जब तक जीवित रहूँगा देश फी सेवा करता रहूँगा। 


नोट--८ मई १६७६ को श्री विलायतीराम जी का स्वगंवास हो गया । 


झाप देश भक्ति के साथ जैनशासन की सेवा में भी योगदान देते रहे। श्री हस्तिनापुर 
जैन इवेतांबर तौथ के मंत्री तथा उपप्रधान के पद पर रहते हुए लगभग ३० वर्ष तक 
सेवारत रहे । 


कि 


लाला टेकचन्द ओसवाल गददहिया गोत्रीय 


लाला टेकचन्दजी स्थानकंवासीजैन स्थालकोट पंजाब (पाकिस्तान) निवासी थे। भाप एक 
उच्च झौर बहुत बड़े परिवार के सदस्य थे। प्रापके पितामह लाला रूपेशाह नगरपालिका के सदस्य 
थे। ग्रापके पिता लाला नत्यशाह भी नगरपालिका के सदस्य थे । 
प्रौर लाला टेकचन्दजी नगरपालिका के सदस्य तथा स्थालकोट 
है तगर कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे । 

देश के स्वतंत्रता संग्राम में श्राप सदा पश्रग्रगण्य थे । 
प्रंग्रेंज सरकार ने प्रापको सत्याग्रह प्रॉदोलन में दो बार एक- 
५ एक वर्ष का कारावास का दंड दिया था । 
आपने सन्‌ ईस्वी १६३४ में स्थालकोट में एक रबड़ 
$ का कारखाना लाला भोलानाथजी खंडेलवाल दवेतांबर मृति- 
पूजकजेन सनखतरा नगर निवासी के सहयोग से लगाया । यह 
डनलप कम्पनी के बाद भारत में पहला रबड़ का कारखाना 
था। बाद में इसे लिमिटिड कम्पनी का रूप दिया गया। 
लाला टेकचन्द भोसवाल पाकिस्तान बनने के बाद यह कम्पनी श्राज भी कटनी (मध्य 

प्रदेक्ष) में इस कारखाने को बहुत बड़े रूप में चला रही है । 





लाला टेकचन्द जी का स्वास्थ्य ध्रंग्रेज़ी सरकार की जेल में ही खराब हो चुका था। रबड़ 
की कम्पनी को धालू करने के बाद धापका स्थालकोट में सन्‌ ईस्वी १६३५ में ही देहान्त हो 
गया । 


प्रापकी मृत्यु पर सारा नगर बन्द रहा धौर सब नगरवासियों ने श्रद्धांजलि भ्रपित की । 


+-+६० :--- 


» था अमृतकुमार दूबह ह शरष१ 


मे 
अमृतकुमार द,गड़ जन-देहली 

कहते हैं कि मनुष्य के पतन प्रथवा उत्वान का कारण उसकी परिस्थितियां, संगत वे वातावरण 
ही होते हैं। ऐसा तो संभव है कि--दुषित वातावरण में पड़कर मानव श्रपनों मनुष्यता एवं 
सब्जरित्रता को गंवा बैठता है भोर योग्य एवं शुद्ध-पवित्र वातावरण में पड़कर धामिक-सब्चरिक्ष, 
हि शुद्ध खान-पान वाला एवं योग्य मनुष्य के रूप में उभरता है। 
जे परन्तु-जव एक व्यक्ति प्रतिकूल वातावरण में भी अझपने भ्राषको 
स्च्चरित्र-धारमिक एवं शुद्ध खानपान की प्रवृत्ति वाला बताकर 

रखें-- हम उसे एक विलक्षण व्यक्ति ही कहेंगे। 
२१ मई १६४१ को जस्में श्री भ्रमृतकुमार दृगड़ ने जब 
१६ वर्ष की श्रायु में भारतीय वायुसेना में भर्ती होकर देश व घर्म 
के प्रति सेवा भाव रखते हुए मिलिट्री के वातावरण में प्रवेश किया 
तो धर के बुजुर्ग लोग ही नहीं प्रपितु सारे जन भाइयों को क्‍्राश्चयं 
हुआ कि हीरालाल दूगड़ शास्त्री जी का पुत्र तथा परिवार 
का सदस्य मिलिद्री के भभद्षय खानपान के वातावरण में किस 

प्रकार श्रपने प्रापको बचायेगा । 





परन्तु एक विलक्षणता कहिए या संस्कार--प्रापते भ्पने 
प्रमृतकुमार दृगड़ जैन प्रतिकूल वातावरण में होते हुए भी लह्माख जैसे पर्वतीय-बर्फोलि 
स्थानों पर भी अपने भ्ापको शुद्ध शाकाहारी बनाए रखा । मदिरा/ 
धम्रपान, मांसाहार भ्रादि प्रपवित्र व प्रभक्ष्य वस्तुप्रों का पूर्णछप से बहिष्कार फिया | कई बार ऐसे 
प्रवसरों पर--जब कि संपूर्ण वातावरण मँसाहारी एवं मदिरापान करने वालों का होता था, धापके 
(श्रकेले) खानपान के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की अवस्था नहीं हो सकती थी या प्रभक्ष्य 
पदार्थ खाने व पीने पर मजबूर किया जाता था। तब झ्रापसि कई दिनों तक मात्र दूध श्रादि लेकर 
या भूखे रहकर भी इन पदार्थों का संपूर्ण त्याग किया तथा कर्मांडिग भ्राफिसर को मजबूर होकर 
आपके लिए शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी | 
उस समय भी जब कि १६६५ व १६७१ की लड़ाइयों में पाकिस्तान ने लाख, जम्मू भ्रादि 
पदिच्िम-उत्तर बाडेर पर हमला करके भारतीय सीमाझों पर झपना कब्जा करने का स्वप्न देखा, 
प्राप लददाख, जम्मू व चंडीगढ़ से दिन रात अपने फौजी भाइयों के साथ क्षतिग्रस्त हवाई जहाजों 
को पुनः लड़ने योग्य बनाकर लड़ाई पर भेजते रहे भौर पंत में दोनों बार भारत की विजय 
हुई । 
१४ साल देश की सेवा में व्यतीत करने के बाद २ नवंबर १६७४ को श्रापने वायुसेना से 
पेंशन सहित सेवा निवृति पाई है भौर भ्राजकल भापका निवास देहली शाहदरा में है। 
भ्रापकी धर्माराषना तथा प्रवृत्ति को शी उकावट मिलिट्रों के बाताबरण से थी --उसके 
समाप्त हो जाने से--भव आपका समय नियमित रूप से नित्य नियम, पूजा पाठ एवं त्याग, तपस्या 
बरादि धर्मोराधना में व्यतीत होता है। तित्य नियम व-पूजा पाठ के बगेर प्राप भ्रश्न जल ग्रहण नहीं 


भ्र्दर्‌ मध्य एशिया शौर पंजाब में जैनवर्म 


फरते । सुबह शाम धपने बच्चों को धर्माक्षर भ्रधवा घारमिक स्माध्याय कराते हैं। तपस्या में व्रत, 
भ्रायंबिल; एकासना प्रादि तो करते ही रहते हैं। इसके प्रलावा पयू षण पर्व में पाँच बार लगातार 
प्रठाई तपस्या कर चुके हैं। देव, गुरु, धर्म में पूर्ण श्रद्धा वा प्राध्या रखते हैं। 

कहा जाता है कि संतान पर साता-पिता झादि बुजुर्गों का संस्कार ही ज्यादा प्रभाव दालता 
है--इस उक्ति के धनुसार झ्रापके चरित्र में तो यह कहावत पूरी तरह सही बैठी ही है बल्कि 
प्रापके नन्‍हे-मुन्हे बच्चों पर भी यह उक्ति सही बँठती है । भापके बच्चे भी निश्य-प्रति आरती, पाठ 
धर्माराधना श्रादि करते हैं। जिन दर्शन किये बगेर धनन जल ग्रहण नहीं करते + विशेष बात तो 
यह है कि झापके पुत्र पवनजन ने ५ वर्ष की अल्पायु से लोगस्स, उवसग्गहरं, लक्ुशाति सीखते हुए 
झाज ८ वर्ष की प्रवस्था में ही वृहच्छाँति, भक्तामर, कल्याणमदिर भ्रादि महास्तोत्र शुद्ध रूप में 
कंठस्थ कर लिए हैं पभौर भझात्मानंद जेनसभा देहली द्वारा झ्रायोजितल वाधिक बाल-प्रतियोगिता में 
(पर्यूषण पर्व के दिनों में) लगातार तीन साल सर्वप्रथम रहकर चल-बेजयंती (सिल्वर ट्राफी) 
विजेता घनने का सौभाग्य प्राप्त किया है । 


2<«« हक फसल 


युवा स्क्‍्वा|डुन लीडर 
श्री एम. के. जन 


श्री महेन्द्रकुमार जैन जालंधर श्रीसंघ के प्रति- 
ष्ठित कार्यकर्ता ला० कप रचंद जन के होनहार पुत्र थे । 
उनका जन्म १६३७ ई० में हुप । कालेज में कुछ वर्ष 
शिज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे वायु सेना में भर्ती हो 
गये । भ्रपनी योग्यता, प्रतिभा, साहस और काये कुशलता 
के बल पर थोड़े ्तमय में ही श्रीजन स्कवाड्रन लीडर के पद 
पर आसीत हुए । देशभक्ति के सुसंस्कार इन्हें भ्रपने पूज्य 
पिता श्री कपूरचंदजी से उत्त राधिकार में प्राप्त हुए । श्री 
कपूरचंदजी अ्रग्नेजी साम्राज्य से टक्कर लेने वाले एक 
कर्मठ कांग्रेसी रहे जो जालंबर कांग्रेस कमेटी के मंत्री भी 
रहे तथा महात्मा गाँधी के भ्राद्वान पर जेल भी गये । 
उनमें प्राज भी देश भौर सामाज सेवा की लगन है। 





ह 


श्री महेन्द्र जेन ने १६६५ के भारत-पाक युद्ध में भी श्रपूर्व शौयं का प्रदर्शन किया ( १६७१ 
में छंब-जोड़ियाँ के मोर्चे पर छात्रों के दाँत खट्टे करते हुए उन्होंने बीरगति प्राप्त की। उनकी 
शूरवीरता और देशप्रेम के उपलक्ष में भारत सरकार ने मरणोपरांत वीरचक प्रदान किया। 
यह जैन समाज के लिए गोरवपूर्श श्रध्याय है। जिसे उनक्री विधवा श्रीमती कमलेश जैन ने प्राप्त 


किया । श्री भहेन्द्र जेन की तीन मासूम लढ़कियाँ हैं। इस युवा स्कवाड़न लीडर का बलिदांन 
स्वर्ण भ्रक्षरों में ग्रंकित रहेगा । 


।.. औ सन्दरलाल जौ जैन पैक) 
प्रतिमा के धनी स्वर्गोय लाला 


च्छ 
श्री सुन्दरलाल जी जन 
“प्रतिभा स्कूल कालेज या यूनिवर्सिटी की देन॑ नहीं होती, वह तो जन्मजात होती है भौर 
ऐसी प्रतिभाशालिता का प्रमाण ऐसे प्रतिभाद्मालियों के महान्‌ कार्य, ही होते हैं ।” यह उक्ति स्व० 


लाला सुन्दरलाल जी पर सोलह धाने चरितार्थ होती है। 

ब्रापकी धर्म निष्ठा, बोग्यता, चिटठ्तत्ता एवं कर्म- 
कुशलता पश्रपने पिता श्री मोतोलाल जी से वरदान के रूप 
में प्राप्त हुई थी । लाहौर में १५-२-१६०० में जन्म 
लेकर श्राप २३-१-१६९७८ के दिन देहली के स्वर्ग 
सिधारे । 


आपकी फर्म “मोतीलाल बनारसी दास” का 
ताम पुस्तको के क्षेत्र में विदेशों तक प्रसिद्ध है | श्राप 
संस्कृत, प्राकृत, इंगलिश, उदू, हिन्दी, गुजराती प्रादि 
भाषाओं के जानकार थे प्रोर तान्त्रिक अनुसंधान के क्षेत्र 
में रूचि रखते थे । 


घामिक एवं सामाजिक क्षेत्र की दृष्टि से श्राप श्री भ्रात्नानन्द जैन महासभा उत्तरी 
भारत, श्रो प्रात्मानन्द जेत कालेज कमेटी प्रम्बाला, श्री हस्तिनापुर तीय॑ प्रबन्धक कमेटी, श्री 
ग्रात्मानन्द जन सभा रूप नगर, श्री श्वेताँबर जेन तीथं सोसायटी वाराणसी, श्री आझात्मबल्लभ 
जन स्मारक शिक्षण-निधि भ्रादि श्नेकश: संस्थाओ्रों में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर समाज-सेवा का 
पुनीत प्रनुष्ठान करते रहे हैं । 
पंजाब-केसरी युगवीर श्रीमद्‌ विजय वल्‍लभ सूरीह्वर जी महाराज के बरणों में श्रापको 
भ्रनन्‍्य श्रद्धा थी भोर भाप उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। देव-गुरु-भक्ति प्रापके 
महान्‌ व्यक्तित्व की भ्रभिन्‍्त श्रंग थी । 
श्री प्रबोण कुमार जैन (लुधियाना) 
ऋर काल का कहें या विश्व-परिचालिका प्रकृति 
का वोष सारे, न जाने क्यों बह समय से पूर्व ही भच्छे 
व्यक्तित्वों को समेह्ष लेते हैं । काल तुम्हारी वह ढोर क्‍यों 
, में टट गई जिसने हमसे छीन. लिया हमारा लाल, जिसकी 
याद हमें करती रहती हैं, बेहाल, कितना विकराल है वह 
वृष्काल जब हमसे सदा के लिए रूठ कर चला गया हमारे 
कूल का लाल । 
प्रवीण ! झ्ब तुम हमारे पास लौट नहीं सकते, 
नह, तुम्हारी स्मृति इमसे दूर जा भी नहीं सकती और 
हुसारी मजबूरी तुम्हें पा भी नहीं सकती । किन्तु हमारे 
स्मृति-पटल प्रर तुम्हारी प्रखर अतिभा, भ्रम्भीर शान, 
प्रबल पुरुषा्ं, स्वस्थ भौद्योगिक सूकबूक एवं सिलमशील' 
स्वभाव सर्देव उभरते रहते हैं। भौर उभरते रहेंगे। ५ 
कौन क़हता मृतक तुमको, तुम जिंदों के जिदां हे३ तुम्हारी नेकियमाँ बाकी तुम्हारी खूबियाँ बाकी 








जब मध्य एरिया भौर पंजाब में जैनभर्त 


भ्राज़ एक वर्ष बाद २५ जुलाई का दिन भाया है, हम तुम्हारी प्रात्र-शांति के लिए 82 श्री 
पाश्वंनाथं पचर-कल्योथक पूजा कर रहे हैं, तुम्हारी भावना पर पृ अढ़ाने के लिये बच्चों को 
मिठाहयां बांट रहे हैं, हो सकता है हससे तुम्हारी भ्रात्मा को धशांति मिल जाये, 474 पुम्हारी 
तियाँ हमारी झात्मा को शांत नहीं होने देतीं । हम सब भाज भी उतने ही व्यावुश हैँ एक 
पहले व्याकूल थे। हमारी प्राकुल-व्याकुल प्रात्माप्नों के प्रेम-पुष्ष स्वीकार करो, दिव्यात्मनू । 
ब्याकुल हृदय : बुल्दतदेवी दादी; विजय कुमार पिता; प्रेम सुन्दरी माता; नीलम पत्नी; देवराज; 
पाएवदास । 8 228 5 पर ' 
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प्रो० पृथ्वीराज जेन 


जन्म--१६२५ ई० पिता स्व० लाला शंकरदास 
जैन चौधरो । (पट्टी श्रीसंघ के मुख्य कार्यकर्ता भौर श्री 
प्रात्मानंद जेन महासभा पंजाब के श्राजीवन सदस्य तथा 
१६३३ तक कार्यकारिणी के सदस्य ।) 


प्रारम्भिक शिक्षा--पद्टी में । प्रतिभा-परिश्रम- 
शील १९२७ से १६३३ तक श्री प्रात्मानग्द जेन गृरुकुल 
पंजाब गुजरांवाका के छात्र । झपनी कक्षा में सर्देव प्रथम 
स्थान । छात्र करते हुए भी कई जिम्मेदारी के काम 
करते । लिखने और भाषण देने मे रुचि । 


बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा | 
१६३७ में जेनदर्शन, झास्त्री १६४० में प्रथम क्षेणी में 
सस्कृत में एम० ए० | प्रतियोगिताग्रों में प्रनेक पुरस्कार, 


जैनदर््षन का प्रभ्यास पं० सुखलाल जी व श्री दलसुख मालवणिया से । 
निम्नलिखित संस्थाश्रों में ग्रध्यापन कार्य । 


१. श्री क्ना० जे० गृ० गुजरावाला--अ्रध्यापक, विद्यापति, भ्रधिष्ठाता । 
२. जैन स्वेताँबर हाई स्कूल बीकानेर --प्रधानाध्यापक । 


३. श्री भा० जैन कालिज भअम्बाला शहर--२५ वर्ष तक संस्कृत तथा जेनधरं विभाग के 
अध्यक्ष । 





४. अवकाश प्रप्ति के पदंचात्‌ कुछ समय के लिए विद्यापीठ श्री जैनेन्द्र गूरुकुल पंचकला 
उपनिर्देशक । 
पंजाब जेन समाज के प्रमुख प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री श्रात्मानन्द जेनमहासभा के पंद्रह वर्ष 


तक पहले संयुक्त मंत्री फिर मंत्री । तत्पडचात्‌ कनिष्ठ उपप्रधान । प्रनेक शिक्षण संस्थाग्रों की 
कार्यकारिणी के सदस्य । 


पतीव मधुर, प्रभावशाली वक्ता । 

लेखक--भनेक जन-प्रजैन पत्रिकाप्रों में लेख । 

श्रमण के संपादक मंडल में दो वर्ष । विजयानंद के झाद्य संस्थापक संपादक २४ वर्ष तक । 
मार्च १६८१ में श्री मानतु ग सूरि सॉस्कृतिक समारोह बंबई में भ्राठ विद्वानों व समाज सेवकों 
का सम्मान । उनमें एक झाप भी थे। लेखों के श्रतिरिक्त निम्न लिखित पुस्तिकाएं--- 


जी बीरेखकुमार जैन पूछ 


१, हिन्दू, जैत धौर हरिजन मंदिर प्रवेश । 

२. भगवान्‌ महावीर की भ्रहिसा प्ौर महात्मा गाँधी । 

३. जैन संयास मार्ग । 

४. सजातब्ालांबाड णी '्षगरांधित- 

४. विश्वधर्म परिबद्‌ और जैनधर्म 

कुछ वर्ष तक पंजाब विश्वविद्यालय झौर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत बोर्ड के 
सदस्य रहे । 


सरल स्वभाव, सज्जन, मिलनसार, मघु रभाषी, प्रामाणिक, प्रतिष्ठित, शिक्षक भादि । 
श्री वीरेख्रकुमार जेत 
जन्म--जंडियाला गुरु (प्रमृतसर) शिक्षा--बी० 
ए०, साहित्यरत्न, लगभग २५० लेख, कहानी, कवि- 
ताएं हिन्दी की शीर्षस्थ पत्र-पत्रिकाओों में प्रकाशित । दो 
कृतियां हिन्द पाकेट बुक्स में । प्नेक रचनाएं प्रतिनिधि 
संकलनों में संग्रहीत । साहित्य में विशेष रुचि। कई रच- 
नाएं प्रन्य भाषाओं में प्रनुदित हुई । 


जैन समाज की साहित्यक भ्रौर सांस्कृतिक गति- 
विधियों से प्रारम्भ में संबद्ध । प्राष्यात्मिक स्वाध्याय श्ौर 
प्रनुशीलन में प्रवृत्त। सम्प्रति--प्रकाशन उद्योग से 
संखग्त 





श्री सहेखकुमार “मस्त '---सामाना 
उत्तर भारतीय जन समाज के युवा लेखक, वक्ता, 
व कवि महेन्द्रकुमार मस्त से शायद ही कोई अभ्रपरिवित 
हो । छोटी उमर में ही प्राप श्रीसंघ सामाना के प्रधान, 
महासभा वर्किंग कमेटी के सदस्य रह चुके है। इस समय 
भी प्रालइण्डिया जेन दवेताबर तीथ॑ समिति हस्तिनापुर 
के मंत्री हैं। जेन साहित्य मे रुचि लेने वाले इस युवक ने 
प्रायः सारे भारत का भ्रपण किया है, तीथंयात्राएं की 
हैं व जैन कार्यकर्ताभों से घनिष्ठता स्थापित की है । 
“बह्लभ झमर कहानी”, महेन्द्र मजनमाला" 
तथा “गीतसुधा--ये तीन पुस्तकें ध्रापके भजनों की छप 
चकी हैं। देनिक हिन्दी पत्रों व जेनपतन्नो में प्रापफे लेख 
गत २५ सालों से छपते रहे हैं। 


सामाना के परम गुरुभक्त व संस्कारी परिवार में सारगचंद जैन के घर झापका जन्म 
हुप्रा था । आपने बी० ए० तक शिक्षा पाई है। 





भदई सपैध्य एशिया और पंजाव मैं ज॑नधर्मे 


झराध्यात्मितता की और प्रापका काफो भुकाव है, जिसमें मुख्य भूमिका भहृत्तरा साध्यी 
मृगावती जी की है। 


2५ 
न 0 ना 


धर्ंमृति-भी चून्नील/ल जो वूगड़ (अमृतसर ) 

पंजाब के ग्रग्रगण्य धर्मात्मा, श्रद्धालु, गुरुमत्त, चुस्त जैत घर्मानुधावी थे। बचयन में ही 
माता-पिता का स्वर्गंवास स्वपुरुषाय से व्यवसाय में प्राशातीत उन्‍्तति, साधमियों को गृप्त रूप 
से सहायक, हजारों रुपये का धर्म-संस्थाओं को दान, अनेक 
प्रकार को तपस्यायें कीं, ब्रतधारी- श्रावक, रात्रि भोजन का 
सर्वधा त्याग, अनेक जैन सस्थाझ्रों के कार्यकर्ता सदस्य, श्री 
श्रात्मानन्द जैन गुरुकुल पंजाब गुजरावाला के कमंठ सहयोगी, 
भ्रमृत्सर की द्वेताबर जैन संसथाओं के ट्रस्टी यथा संरक्षक 
व्यवस्थापक, दान प्रवाह में मुक्त हस्त, प्रभूपूजा, सामायिक 


प्रतिक्रमण, ब्रत-पच्चक्वाण में प्रापके नित्य नियम प्रशसनीय थे । 





वि० स० १६८६ में पूना शहर में झ्राचाय॑ं श्री विजयवल्लभ 

सूरि जी से बारह ब्रतग्रहण, शत्रु जब, गिरमार, ग्राबु, तारगा, समेत शिखर केसरियानाथ, मारवाड़ 
की पंचतीर्थी, हस्तिनापुर ग्रादि अनेक तीर्थों की अनेक बार यात्राएं । क्षत्र जय ताथें में ६६ यात्राएं, 
बाल्यावस्था में ही चुस्त दृढ़ श्रद्धा तथा ग्रचरण । 

प्रमृतसर मे श्री प्रात्मानन्द जेन सेट्रन लायब्रेरी पंजाब की स्थापना करके १४ वर्ष तक 
सारा खर्चा अपने पास से किया और श्रीसंघ को अपंणा की । 

प्रतिष्ठाप्रो श्रादि के प्रवसर पर पंजाब में सब जगह पहले पहुच कर श्रग्रगण्य भाग 
लेते थे । 

आपके बडे भाई लाला सोहनलाल जी का स्वरगंवास हो जाने पर निकट में ही श्री पयू घण 
पवव॑ श्राने पर स्थापा-झोक प्रादि का त्यायकर ध्मराधना के जुट गये थे झत: प्रपने समय के भाप 
पंजाब के गिने-माने आदर्श धरममूरति श्रावक थे । 


लाला सदाराम जेन--सासाना 
सामाना मंदिर के मूलनायक भ० शांतिनाथ जी को प्रपने हाथों से गादी पर विराजमान 
करनेवाले तथा अपने शहर में सबसे पहले गुरु वललभ का प्रार्शीवाद पाने बाले ला० सदारामजी 
शास्त्रश्ञान, घामिकक्रिया, पूजा प्रतिक्रणण प्रादि के जानकार श्रावक थे। सामाना में महासभा के 
अधिवेशन के अवसर पर आ्राप स्वागत समिति के प्रधान बने । 
शक स्वयं एक भ्रच्छे गायक व भीतकार होने के साथ श्राप ८५ वर्ष श्रीसंघ के प्रधान तथा २० 
वर्ष सेक्रेटरी रहे । प्रायः सभी जैनतीथों की यात्रा प्रापने की थी । 


४ जून, १६६२ को ८१ वर्ष की उमर में झ्राप स्वर्ग ; 
जून, ९ | सिधारे | भाषके दो पुत्र --सागर 
व नाज़रचंद हैं । के रे 


लाशा सागरचन्द जैन भ्ष७ 


लाला सामरचंद जैन 

श्रीसंघ के छः बार प्रधान तथा महासभा की वर्किंग कमेटी के कई साल सदस्य रहने चले 
लाला सागरचंद जैन कुशल व्यवसायी, इतिहास प्रन्वेषक तथा स्वाध्यायी थे । 

गाने वेजाने का शौक बचपन से ही था।, झपने 
शहर की भजनमंडली लेकर पंजाब में होने वाली 
प्रतिष्ठाओ्ों व समारोहों में भाप जाते रहे । आप हार्मो- 
नियम से पूजाएं मंदिर जी में पढ़ाते रहे । भ्राचायं विजय 
लल्नित सूरि जी झापके संगीत गुरु थे । 

विवाहों में बाह्ारी भ्रौरतों के नाचने गाने के 
६० वर्ष पहले के भट्ट रिवाज के विरोध में भ्रापने सामाना 
से एक ट्रेक्ट छपवा कर वितरित किया। प्रेम सभा 
सामाना के श्रध्यक्ष पद से श्रापते विधवा विवाह के पक्ष में 
जबरदस्त प्रचार किया । 

ग्राप निश्चिन्त विचारों के मालिक थे। जैनघधम्म 
या मूतिपूजा पर कोई उलट बात अभ्रपको सहन न थी। 
१६४५७ में स्था० श्राचार्य आनंद ऋषि जी के साथ प्ार्य 
समाजियों के साथ हुए शास्त्रार्थ में जे पक्ष की श्रोर से बोलने का श्रधिकार मात्र प्रापको व आपके 
पुत्र महेन्द्र मस्त को था। 

श्राप एक श्रच्छे वक्ता, लेखक व कवि थे। जेनध्ं पर कई निबन्ध झापने लिखे। प्रायः 
सारे भारत के ज॑न तीर्थों की यात्रा आपने थी । ग्रसहाय बहनों की आप गुप्त सहायता करते रहते 
थे। 





सामाना मडी में भ० कुंथुनाथ जेनमन्दिर के निर्माण केलिए आपने ग्यारह हजार रुपये 
दिये थे । 

१६-२-७८ को झापके स्वर्गंवास पर झापके सुपुत्रो “सदाराम सागरचंद जैन चैरिटेबल 
ट्रस्ट की स्थापना की है । 

थी नाजकचंद जन 
ह सफल गायक, गीतकार व लेखक श्री नाज़रचंद जैन के नाम से शायद ही कोई पंजाबी 
जन अपरिचित हो । गुरुदेव विजयवल्लभ सूरि जी व विजयसमुद्र सूरि जी के ४०० से ज्यादा 
भजन प्राप भ्रब तक बना चके है । 

“प्रब किसके सहारे” “हजारों सीप एक मोती”, * जीवन की याद” तथा समुद्र की 
लहरे “-.-भजनों की यह चार पुस्तकें प्राप स्वयं छपवा कर बाँट चुके है। भारतीय संस्कृति पर 
पधापके धारावाहिक लेख देनिक प्रताप (लाहौर) में चपे थे । जिला पटियाला हिन्दू मुस्लिम ऐति- 
हाद-कमेटी के मंत्री तथा व्यापारमण्डल के प्रधान रहे । 

भाजकल शाप चण्डीगढ़ में प्रपने पुत्रों-----नरेन्द्रकुमार भौर जिनेस्द्रकुमार के साथ रह 


रहे हैं। 


शैप८ | भध्य एशिया और पंजाब में अनभर्म 


पं० हुंतराज क्षास्‍्त्री 


भाप ब्राह्मण होते हुए भी जैनधरमं की प्रास्था रखते थे। 
जैनदर्शन के माभिक विद्वान ये । झाचाय॑ श्री विजेयबल्लभ सूरिजी के 
समकालीन थे । भापने जैनथमं पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। क्‍नेक 
जैन साधु-साध्वियों को पढ़ाया। प्राप प्रखर वक्ता एबं संस्कृत के प्रकाड 
विद्वान ये । आपका जन्म बिलगागाँव में हुम्रा और देहाँत लुधियाना 


में झा। 





प्रोफेसर पं० रामकुमार जन (राम) 


श्राप श्री झात्मानन्द जन गृुरुकुल के स्नातक 
कुशाग्रवद्धि के घनी हैं। कवि, वक्ता तथा लेखक सवंगुण 
सम्पन्न हैं। गुरु चललभ तथा गुरु समुद्र के निष्ठाबान 
भगत हैं। विद्याभषण, न्यावती्थं, डबल एम० ए० 
संस्कृत में प्राचायं, हिन्दी में प्रभाकर तथा साहित्यरत्न 
हैं। प्रनेक जेनशिक्षण संस्थाग्रों में भ्रध्यापक-प्रध्यापक 
के रूप में भापने ख्याति प्राप्त की है भ्रापकी वक्‍तृत्व कला 
लासानी है। श्रोताग्नों को मंत्रमग्ध करने वाली है। 
प्राशकवि हैं| प्रापकी कविताएं, भजन, गाने जन-जन 
की ध्वनियों में सर्वत्र मुखरित हैं। सरलस्वभावी 
निराभिमानी तथा घज्जन प्रकृति प्रापकी विद्वता में सोने 
में सोहागे की उपमा के लायक हैं। इस समय आप दिल्‍ली 
में निवास करते हैं ग्रौर रिटायड जीवन व्यतीत कर 


रहे हैं। 





प्रापका जन्म मक्खननगर (हस्तिनापुर के समीप) गाँव जिला मेरठ में ब्राह्मण कुल में 
हुप्रा। भ्राप दृढ़ जेनधर्मातुयायी हैं प्रौर सामाना निवासी परमाहंत ब्राह्मण पंडित श्री नीलकंठ के 
समान जैनशासन के वफादार भगत हैं। (पं० नीलकंठ का परिचय हम सामाना के वर्णन में कर 


झाये हैं । 


जमंन देशवासी स्वगंवासों हमंण जेकोवी 


श्राप जैनधर्म के उच्चकोटि के प्रथम जमन स्कालर थे जिन्होंने 
भ्रनेक जैन ग्रथों का श्र्वाचीनढंग से सम्पादन और प्रकाशन किया है । 
जैनधर्मं पर शोध-खोज के प्रनेक प्रशंशनीय साहित्य की रचनाएं की 
हैं । श्राप पहले व्यक्त हैं। जिन्होंने जैनधर्म कौ प्राच्रींनता भगवान 
महावीर से पहले ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध की है। जमेनी में अनेक 
'जनस्कालर भ्रापके शिष्य आज भी जैनधर्म की शोधष-लोज में 


लगे हुए हैं । 





